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(५) अविनाशी प्रयसे रध्वा की याचना। (६) सर्वातिश्लायी 
सर्व॑माननीय वेद का दाता प्रथु । ८ प्र° २२-२५ ) 


सू° [ ५9 -सौचीक अमि ओर देवगण । देह में प्रविष्ट आत्मा 
ओर अध्यक्ष सवंसाक्षी प्रु का वर्णन (२ ) प्रु ओर आसमा के सम्बन्ध 
मे कछ प्रश्न । (३) देहस्थ आत्मा के दशन की उत्कण्ठा, सर्वनियन्ता 
श्रु पर सवाशा । (४ ) परमेश्वर वरुण सरे जीव की देह-बन्धन से सुक्ति 
को प्रार्थना । अस्पज्ञानी नचिकेता ओर वरुण यम का रहश्य । (५ ) 
देह मे आत्माके वंधनेका कारण। (६) रथी के समान मागंगामी 
विद्वानों के कत्त॑न्य । आत्मा का अपने को असहाय देख कर भयभीत 
होना नौर प्रथु से मार्ग-द्शंन की याचना । (७) दीघं-नीवन वाखा 
होकर तान प्राक्त करने का आदेश । (८) दीघंजीवन के साधनों की 
याचना । ( > ) यज्ञ से प्रयाज ओर अनुयाज के तुल्य जीवन मेँ अन्न, 
कर्मै-फट आदि एवं उत्तम गुरु-सुहद्‌ आदि की याचना । (प° २५३९) 


सू०° [ ५२ ]-देवगण । ज्ञानार्थो की गुर जनों के प्रति प्रार्थना । 
८.९ ) ब्रह्मज्ञान के दान ओर प्रतिग्रह का वणैन | (३) सूयं चन्द्र के 
तुल्य ज्ञानदाता गुरु ओर त्तानार्थी शिष्यां का सम्बन्ध । प्रतिमासं 
चन्द्र म प्रकाशवत्‌ विचार्थीगण मे क्ञानप्रकाश्च का धारण । (४) सूयं की 
किरणों के तुय विद्वानों का क्षान-प्रकाश-प्रदान का कत्तव्य । अध्यात्म मे-- 
साव्विक यक्त का वर्णन । (५) विद्वानों से ज्ञान धारण करने के साथ 
बल-वीयं धारण, ब्रह्मच्य-धारण तथा प्राण निग्रह के साथ २ शान्रुदुमन । 
(६) यक्ञमें ३३३० देवों के तुद्य देह मे ३३३० शक्तियों की प्रापि 
ओर यक्तवत्‌ जीवन यापन । ८ ्र° २९-३३ ) ‡ 

सू०° [ ५३ ]--( १-३ ) सौचीक अश्चि। वियामिलापियों की 
न्तानवान्‌ विद्धान्‌ को अपने बीच प्राक्च करने की अभिलाषा । (२) उसका 
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स्वागत । ( ३ ) . उससे वेदक्ञान ओर दीघं जीवन-आचार की याचना, 
(४) दैवगग । वेदक्ञान का प्रयोजन असुरो का पराजय । ( ५ ) पापों 
से सुक्त होने की प्रोथना । ( ६-११ >) सौचीक अभ्चि । विद्योपार्जन के 
भनन्तर विद्वानों का शिष्य के प्रति गृहस्थ-परेश कां उपदेश । (७ ) 
विद्वानों की अध्यक्ष पदां पर नियुक्ति । पक्षान्तर सैं आव्म-द्ना्थ 
, बाह्य इन्द्रियों का दमन-( ८ ) नदीवत्‌ आत्मा का वर्णन । उसमे 
खान कर पापों के त्याग का कल्याणमय ज्तानैशर्यो की प्राति का उपदेश । 
(९) सवंशक्तिमान्‌ परमास्मा का ज्ञानमय परशु से आत्मा के वन्धन- 
छेदन । ओषनिषत्‌ मदा, सुआयस परं से तुलना । ८ १० ) ज्ञानं 
से अद्धतमय मोक्ष पद्‌ को प्रापि करने का आदे । (११) तद्गत चित्त 
से स्तुति करने का उपदेश । भक्त पुरुष की विजयी के समान सफलता ॥ 

सू [ ५ |--इन्द्र । राजा भर प्रञु का वर्णन। परथिवी 
आकाशवत्‌ राजा श्रजावगे की स्थिति । उन दोनों पर राजा का शासन । 
राजा के कन्त, प्रजारक्षण, ग्रजाशिक्षण, प्रजा का पोषण । (२) 
राटरपति के कत्तज्य, ज्ञानप्रसार ओर पराक्रम । (३) प्रजापति का अपने 
मे से जगत्‌-सगं रचना । प्रजापति के आभरे ३ देदसे नरनारीकी 
उत्पत्ति का रहस्य । (४ ) महान्‌ प्रु के ४ अविनाशी खूप । (५) 
भु से देशवयै-याचना । इन्द्र की वेदोक्त व्युत्पत्ति । (६) इन्द्र के सूर्यवत्‌ 
खख्य कायं, सव मे प्रकाश देना, सव में मधुर रस देना । 

सू° [ ५५ ]--इन्द्र । परमेश्वर का जगदू-धारक अव्यक्त साम्यं । 
(॥ ९ ) परमेश्वर का सवंप्रिय, सरव॑पोषक, गुद्य रूप । (३) प्रयुका 
सवंपालक, सवपूरक रूप, ३४ विकृतिथों का मूल गुह्य रूप । (४) 
सवजगद्‌-उत्पादङ्‌ परमेश्वर की मातृशक्ति उषा । (५) भरजुका महान्‌ 
जमर काव्य । ( ६ ) सवशाक्तिमानू महान्‌ » सनातन, स्व॑व्यापक सत्य 
स्वरूप । अमोघ विजयी दानी प्रु । (७ ) किरणों भोर सूयं कासा 
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सू० [ ४६ ]--अभ्निः । ज्ञानी, विद्वाच्‌, सवा्यक्ष, सर्वपार्कं भ्रु । 
८८) यक्ताभ्निके तुर्य आत्माकी ज्ञान-साधनों से प्रासि। (३) 
भोक्च मे युक्तात्मा का प्राप्य प्रु सर्वत, सर्वैशवर, तेजोमय है । (४) 
सर्वस्त्य, सरव॑स्वामी प्रु । ( £ ) स्॑मोक्षप्रद, तेजोमय श्रथ (८६) 
त्रित अभि का वैन । आंचा्ं-गृह मे बरह्मचारी के तरय आत्मा का देह न 
आगमन । कराकौक्ार पश्च मे-अम्ि वियत्‌ का वणन । ( ७ ) सुख्या्नि 
गुरू के अधीन अन्य अनेक शिष्याश्चियों के तुल्य सुख्य के नीचे अधीन 
शासको का दर्ण॑न । (८ ) सर्वज्ञानप्रद प्रमु (९) सर्व॑स्तुत्य, सर्वो- 
चास्य प्रयु का उपदेश (१०) प्रमुसेदी दीघं जीवन, बरु मादिकी 
आर्थना । ( प° १७७ ) 


सू° [ ४७ ]--इन्दो वैदुण्ठः । वसुपति परमेश्वर का भवलम्ब केकर 
उसी से रेश्वयं की याचना कर्ने का उपदेश । (९) स्वरक्षक । (३ ) 
सर्व॑, सर्वोपरि, स्वैस्वामी । ( ४ ) भवतारक, महान्‌, सवंुषटःविननादि 
जापक । ८ ५ ) सबका स्वामी, स्वनेता, सवंसंचालक, स्तुत्य परमेश्वर 
करा जगत्‌ खूप महान्‌ रथ । (६ ) सवेनमस्य, सप्राणः सक्तरषिम 


( ४ ) 


सत्यकर्मा, वृहस्पति ! (७ ) प्रयु से याचना-विनय ओर देशव, ओर 
रक्षा, स्थानादि की याचना । ( प्र ७-११ ) 


सू० [४८ [इन्द वैकुण्ठ । परमेश्वर । प्र्यक्ष खूप से अध्यात्म 
वर्णन । ( २ ) वह श्रु सर्वोपरि स्वेदो का स्वामी, रोकनाथ, धन को 
देने, विभाग करने हारा है । (३ ) सबको वर का दाता, सवका अध्यक्ष 
सवके फलं का देने-दिलाने वाखा । ( ४ ) आत्मा का त्वान-दाता, उद्धारक. 
प्रु । (५) खल्यु जादि का वारक प्रयु । परमेश्वर के.सख्य मे सदा अभय, 
आश्वासन, (६) दु्टोकोदण्ड देने वाखा प्रसु। (७) सर्वोपरि 
शक्तिशाली प्रयु । (८ ) दु्ट-ना्क, प्रजापाल प्रभु । (९) प्रभु 
के साथ मैत्रीभाव रखने का उपदेश । ( १० ) स्व॑शास्ता प्रमु (११) 
स्ेक्तिप्रद प्रथु । वह अपराजित, अदिसित अविनाश्ली है । पक्षान्तर 


मै-- सर्वोपरि राजा का वर्णन । ( पर ११-१६ ) 


सू० [ ४९ ]--सर्वशर्य्द श्रु का आत्म-वरणन । सर्व॑जगत्‌-उत्पाद्क, 
बरग्रद, सवगर, दुष्टदण्डक भ्रु । (२) सरव॑ग्याप्रक, . सर्ववश्ञकन्ता 
भ्रु । ( ३ ) अन्तान-नाशक, स्ैरक्चषक, दु्टदण्डक, सज्ननपाल्क प्रु ! 
(४) प्रथु के. पिता के तुल्य कक्तव्य । श्रुका दुष्टों का दमन ॥ 
( £ 3) ` अपनी ओर आने वालों के प्रति प्रषु की विदोष , कृपा । .( ६ ) 
सवंतारक भ्रञ्ु । (७ 3 भक्तों पर कृपाल परमेश्वर । (८) साधकः 
पुरूष के प्रति भ्रमु ॐ का्य॑। (९ ) प्रसुका देह मे भआत्माके 
वल्य अद्‌भुत कायं । ( १० ) देह म आवमा के कन्तय । (११) 
भ्रु के अदूभुत कर्म॑ । ( प्र १६-११ ) 


सू° [ ५० ] इन्द्र वैकुण्ठ । सवोंपरि, स्॑सततय 
साद्क श्रञु । (२) सर्व॑स्वामी, संसेव्य, 
( द. ) रक्तो विषयक प्रश्न (४) सवप्य, 


त्य, आनन्दमय, सर्वो- 
सवसुखप्रद्‌, निर्न श्रु ¢ 
सववा, सश्र, सर्वभेरक ¢ 


(६ 9 


पति के अधिकार । वह कन्थाके धन का अधिकारी न हो । (९) चौरवत्‌ 
ज्यक्ति के हाथ कन्या को न देकर वीर पुरूष के दाथ ङन्यादि का दान करे! 
(१ ०) विद्याथियों के कन्त॑भ्य, गुरु उपासना । पक्षान्तर मे--नवविवाहितों 
के सस्कन्तव्य । ( ११ ) ब्रह्मचारी के तुल्य विवादित के क्त्य । (१२ ) 
निष्पाप जीवन का फल दीघं-जीवन । ( १३) ख्य भाण के अधीन 
गौण प्राणों के तस्य राजा के अधीन सामन्तो के कर्तव्य । (१४) सर्वो गस्य 
पापनाशकं देव भ्म । (१५) खी पुरूषो के क्त्य उनके व्रह्मचारी वा 
ुत्र के प्रति कत्तव्य । ( १६ ) राजा के तुल्य आत्मा का वणन । उसको 
रथवत्‌ देह-चारन का कततन्य । ( १७ » पुत्रवत्‌ आव्मा का उभय-रोक- 
तारक होने का वर्णन । (१८) सवांश्रय हद्यस्थ परमात्मा का सव॑माता के. 
तुट्य होना, वही उपास्य है । ( १९ ) मातृवत्‌ र्ति का वर्णन । उसते 
पुत्रवत्‌ जीव-सगं । उसकी सवनीय गो के साथ उपमा । ( २० ) बालक 
वत्‌ आत्मा का वणन । उसका देह पर वीकरण करने का वणैन ॥ 
(२१ ) उत्तम भक्त के रक्षण । जितेन्द्रिय से ही [भ्रमु प्रसन्न होता है । 
(२२) श्रुते रक्षा, ओर निष्पाप होने की प्राना । ( २३ ) सन्यासौ 
उपदेष्टा के क्त्य । ( २४ ) अवरय प्रार्थनीय स्व॑सुखप्रद प्रु ( २५) 
उपाख प्रमु से ज्ञान ओर अन्न की याचना । (२६ ) उपाख्य प्रभु, 
सर्वोत्तम बन्धु उत्तम दुधार गौ के तुस्य है| (२७ ) विद्वानों को ज्ञान 
सेवन, श्रसु के प्रेमी होने का उपदेश । ( ४० &+-७^ ) 


~ 


द्वितीयोऽध्यायः 


सू०° [ ६२ ]-- विश्वेदेव ओर आङ्गिरस गण । ईश्वरोपासना से मोक्ष 
साभ। विद्वानों के कट्याण की भावना । विद्वानों का कर्त॑ज्य, मनुष्यों पर 
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-अनुग्रह करना । ( २ ) गड खजाने के तुल्य क्तान प्राक्च करने का उपदे, 
८३. ) विद्रा देचस्वियो का कर्तव्य राजा का स्थापन, प्रजा का अभ्युदय, 
मानवो पर अनुग्रह । पक्षान्तर मे--योगाभ्यास का वर्णन । !( ४ >) गुरु 
भौर क्तानार्थी शिष्यो के कत्त॑न्य। (५) उत्तम शिष्यो के कन्तव्य । 
उनके बीच सू्॑वत्‌ उनको ज्ञान देना । ( ७ ) गुर-श्िष्य का विया-दाना- 
ऽ्दान । (८ ) जीव की सस्यांकुर के समान उत्पत्ति, ८ ९ ) तेजस्वी 
का सूर्यवत्‌ सर्वो स्थान । उसका महान्‌ सागरवत्‌ वणेन । ( १० ) 
उसका सबसे अधिक आद्र, (८ ११ ) तेजस्वी नायक के क्तग्य । उसके 
माद्य गुण । 
स्‌ [६३ |-- 
नाम पद्ृधारी नेता जनां के कनत्त॑म्य । (३ ) माता-पिता गुरु आदिसे 
शिक्षा, ज्ञान, मधु अन्नादि प्राक्च करने वाके विग्रावानों के सुख-कल्याण 
कीःकामना। (४) मोक्षषेवी ज्ञानी पुरुषों के रक्षण । (५) योग्य 
ओंद्रणीय पूज्यो की पूजा का उपदेश । (८ ६ ) सेभ्य, वेदोपदरे्टा,. सवंतारक 
थु । (७) षिद्यावानों से कल्याण की याचना । ( ८ » उत्तम जानी 
रेशवय॑वान से सुख-कल्याण रक्षा की याचना । ( ९ ) पापमोचना ^ 
उत्तम जनों का साद्र आमन्त्रण । ८ १० ) उत्तम नौका के. तुल्य तारक 
ग्रघुमयी नौकाका वणेन । (११) रक्षार्थं उत्तम पुरुषों का शासन, 
ओर उने रक्षा ओर कल्याण की प्राना । (१२) वे प्रजाओं मे से रोग, 
पीडा, परस्पर अदानश्ीरुता ओर दुःखदायिनी हिंसा को दूर करं । (१३) 
तेजस्वी ओर उत्तम व्यापारियों के करभ्य । उनके आत्मा का अभ्युदय । 
८ ५४ › वीरो विद्वानों के रक्षा-कुशर अध्यक्ष का वणन । ( १५ ) वीरो, 
विद्वानों के कर्तन, वे प्रजाओं मे उत्तम सुलप्रदं मागं, सुद्र नदी आदि 
पर गमन-साधन, ओर घर गृहस्य म. शन्तिस्थापन करं । (१६) 


विश्वेदेव । उपदेष्टा खोगों के कन्त॑व्य । (३) उत्तम 
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विद्वानों का परमेश्वर से सम्बन्ध । ( ८ ) शिल्पी के तुल्य भभु परमेश्वर 
का जगत्सर्जन कार्यं \ ( ए० ५२-७६ ) 


सू° [ ५६ [विश्वेदेव । सर्वाश्रय भ्रु मे रमण करते इण 
सर्वोत्तम, ज्योतिमय प्रखुमे मन्न होना। (३) आत्मा को जन्म 
जन्मान्तर में साधन कर प्रमु को भ्रात करने का उपदेश । ( ३ ) उत्तमं 
कर्म, उक्तम ज्ञान, उत्तम मार्गो से उत्तम गति प्राक्च करने का उपदेश्च 
(८४) उनको उत्तम मार्गौ का उप्देशा। (५) उत्तम ोक-प्राि ओर 
भ्रजाःप्रसार का उपदेश । (€) अगरी प्रजा के स्थापन का उपदेश 
अथवा वानप्रस्थोपित विधि से वंश-स्यापन, अविच्छिन्न तन्तु करनेका 
उपदेशा । (७) नाव जौर सुद के टछन्त से इस रोक का तरण, प्रजास्थापन 
का उपदेश । 


सू० [ ५७ ]--विश्ठेदेव । प्रञ्ुसे द्र नोने ओर कुपथ परन 
जने काञआद्रेल । (३) इश्वर भक्त की आस्माकी सूत्र, प्रजा वा 
युच्रवत्‌ स्थिति । उसकी प्रक्षि का आदेश्ञ । (३) मन को वश्च करने का 
उपदेश । (४). मन का पुनः ज्ञानमार्गं मे प्रवत्तंन, प्रत्याहार, योग-अंग 
की साधना। (५) मन को बलवान्‌ बनाने का उपदेश । (६) 
परमेश्वर प्राप्स्यथ अने जन्मों मे उत्तम मन उत्तम प्रजावान्‌ होने की 
कामना । ( ० ५०-५र) । 


सू° [ ५८ ]--मनः-आवक्तंन । इस रटोक मेँ पुनः आने, अन्म 


खेने आदि के निमित्त मन का पुनः २ आवर्तन । योगाङ्ग खूप प्रत्याहार 
का वर्णन | 


सू° [ ५९ ]--( १-३ ) निक्रतिः। गृहस्थ को सुखपूव॑क निभाने 
का उपदेश । बार्क दीर्घायु हों । ( २ ) उत्तम अन्न वा धनों को भरासच 
करं । (३) शत्रु पर विजय करें ओर विदान्‌ की मागदश्चिता सं इम 
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दुःख से खक्त, खुखी ह । (४) निकर ति ओर सोम । विदान्‌ के क्तंग्य । 
वह अन्यों को कष्टे वचावे। प्रभु हमे भ्रक्ृति के तमोमय वंन्धन 
से सक्त रखें । ८ ५-६ ) असुनीति । प्राणग्रद्‌ प्रसु से प्रार्थना । उससे 
पुनः जन्म जन्मान्तरों मे समस्त इन्द्ियादि सुख-साधनों की प्रार्थना । 
(७) श्र से पुनः प्राणादि की याचना। ( ६-१० ) द्यावाप्रयिवी । 
आकाश-भूमिवेत्‌ माता-पिता के कक्त॑व्य । वे प्रजा का कष्ट दूर करं । 

सू० [ ६० [--असमाता राजा । विनयश्ञीरः तेजस्वी, स्तुत्य जन 
को आश्रय करने का उपदेश्च । (२) असाधारण मानवान्‌, पालक की 
शरण अरदण करो । (३) राजा का दिंसावत्‌ पराक्रमी होने का 
कत्तव्य । (४) प्रजा बद्धं मधघुरभाषी राजा की. आवदयकता । 
(५) राजा के आश्रयभूत जन साधारण बल ओरक्ञान वाले हों। 
८६ >) भ्रजा के दिताथं राजाग्रजावर्गो को सन्मागै पर चरने ओर दुष्टो 
के दमन का उपदेश । (७) माता पिता के तुल्य राजपद्‌ । (८) 
जुएके समान मन के वद्ीकरण का उपदे । (९) मनोदमन का 
श्रथ को साधन वनाना। (१०) दी्ंजीवन वा कल्याणाथं प्रस्ु सैः 
ज्ञान वा मन-शक्ति की याचना। (११) पापत्यागार्थं त आदिसे 
विनयकी शिक्षा। (१२) हाथां के सौभाग्यवान्‌ ओौर कल्याणप्रद्‌ 
होने की प्राथीना । ( त° ६०६४) 

सू० [६१ ]-- विश्वेदेव । वद्या पद्‌ के योग्य विद्वान्‌ का 
लक्षण । पश्चान्तर मे मेध-~कर्म । ( २ ) मेव वा सू्॑वत्‌ पराक्रमी राजा 
के कत्तव्य । ( ३ ) यक्तिश्ाली की आक्ञा-पाखन का उपदेश । (४) दिन 
रात्रिवत्‌ खी-पुरुषों के कर्तव्य, वे प्रातः यज्ञ, विद्याभ्यासादि करं । प्रेमः 
आव से रहें ।.( ५ ) गृहस्य को पुत्रोत्पत्ति ओर वनस्थ होने का उपदेश । 
(£ >) पुत्रोत्पादन की आक्छयकता ' (७) पुत्रन दोनेकी दक्षां 
कन्या को ही पिता के धन का उत्तराधिकार । (८ ) -अभ्रात्का कन्या के 
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उक्तम गृहणी के सेना ॐ सदृश कक्तंग्य । ८१७ ) उत्तम श्चासक ओरः 
विद्वानों के कन्तज्य । 

सू० [ ६४ |-- विश्वेदेव । सदा स्मरणीय ओर मननीय प्रमु देव 
की जि्तासा । (₹) ज्ञानार्था ओर फलार्थी सव पर दया श्रु । (३) 
सर्वोपरि स्तव्य प्रु ओर स्तुत्य सूयं चन्द्रवत्‌ उत्तम सखी पुरुष । ( ४ 1 
एक मात्र जगत्‌-कन्तौ वेद्वाणियों से स्तुस्य महान्‌ प्रस । (५) राजा 
के तुल्य आत्मा का नाना देहों म विचरण नौर भोभ्य फल प्रासि + 
( ९ ) रवार दानी, लोगों से प्राथना । ( ७ >) वायुवद्‌ बलवान्‌ पोषको 
का वरण, वयोंकरि च श्रु.के शासन मे एक चित्त होकर काय करते है # 
(८ ) उत्तम श्चक्तियों ओर शक्तिाटि पुरुषों की रासि । ८ ९ ) उदार 
देवियों का साद्र आमन्त्रण जर अन्नवत्‌ ्ान-याचना । ( १०  पून्यों 
से प्राथना, प्रस से रक्षा की प्राथना । ( ११ ) सम्पन्न गृहवत्‌ सुखदायी 
भ्रशु । उत्तम जनोंका सुखदायी उपदेश । यशः-सम्पदा जादि की 
कामना । (१२) विद्वानों से उपदेशों ओर उत्तम मान.प्राति की. 
प्राथेना । ( १३) विद्वानों ओर वीरो से परस्पर बन्धुत्वं ओर ज्ञान- 
प्रसार की प्राथना। (१४) सूर्य॑ भूमि ॐ तुल्य माता पिताभों के 
कत्तव्य । (१५) परम वेदवाणी का वर्णन । ( १६ ) विद्वान्‌ ज्ञानी 
को उत्तम जन्म लाभ । ( १७ ) उत्तम शासक ओर विद्वानों के कन्तग्य । 
( ४० ९६-१० >) 


सू° [ ६५ |-- विश्वेदेव । अन्न, विचत्‌, जल, अन्न, सूयं, वायुः 
परथिवी, नदी १२ मास, आकाश, अन्तरिक्ष, देहगत प्राणगण, तेज, 
शब्द्‌, ओषधिगण, प्राण, प्रकृति, भ्रमु इनकी परस्पर सुसंगत स्थिति ॥ 
(२) वायु, अन्नि जर की व्यापक स्थिति, ओषधिवगं की जर के आश्रय 
इद्धि, पक्षान्तर मे राष्ट मँ सेनापति, पुरोहित ओर राजा तथां गृहपति, 
खी ओर पुत्र का वर्णन । (३ ) - उन शक्तिदाली पदाथा का वंन । 
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४ ) महापुरुषों के कन्तंम्य । ( ५ ) मित्र वरूण, वायु जखवत्‌ दानी 


स्नेही, महापुरूपों का वर्णन । (६ ) प्रथ्वी के परि श्रमण से कतुजं की 
उत्पत्ति आदि का वणन । (७ ) सूर्यं की रदिमयों ॐ त॒ल्य ज्ञानी पुरषो 
क| व्णेन । (-८ ) आकाश्त, भूमि, वा सूर्यं एथिवीवत्‌ पुत्रों के प्रति 
माता-पिता के कन्त । ८ ६ ) इन्द्र वायु, मेघ वायु, जोर सूर्यं किरणों 
के तुल्य पार्थिव ओर दिव्य जनों जौर त्वां का वणेन । (१०) 
सूर्यादि के. तच्वक्ञ की उपासना । ( ११ >) उत्तम पुरुषों के लक्षण । (१३) 
उत्तम खी पुरूषां के कन्तंञ्य । ( १३ ) उत्तम पुरुषां से प्राथेना । (-१४ ) 


शरेष्ठ जनों के कत्तव्य । ( १५ ) बरयन्नारी-ओर -जाचायं के कन्तंव्य । 
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सू° [ ६६ ]- विश्वेदेव । राजा गुरु आदि पूज्यां की उपासना ओर 
-सत्संग का उपदेश । ( इ >) विद्वानों से ान-श्रासि का उपदेश्च । (३) 
तेजस्वी राजा का कत्तव्य, प्रजा का पालन । (४ ) माता पिता के तुल्य 
प्रिय, स्यज्ञानी पुरूषो के आद्र का उपदेश । (५) श्रेष्टं से शरण 
आदि की याचना । ( ६ ) यज्ञ, विद्वान्‌ खी पुरुषां, वीरो के बलशाली 
हने की प्राना । (७) अभ्नि जलवत्‌ शन्तिप्रद ओर दुष्ट-संतापक 
से सुख की प्रा्थना। (८) क्षत्रियो के कर्तव्य । (९) विद्वानों के 
कन्त॑व्य । ( १० ) राजसमादि के विद्वान्‌ सभासदां के कतव्य । (११) 
राजादि पुरूषो से प्राथेना । (१२) विद्धानों के कतव्य । (;३ ) 
न्यायमा का अनुसरण । विद्वानों के सत्संग का उपदशा । ८ १४) उत्तम 
गुरु जनों का कक्तन्य वे प्रेम से वेदोपदेश करं । ` + 
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सू० [ ६७ ]--च्रहस्पति । वेदक्त विद्वान्‌ का कत्तव्य न्ानोपदेश् कर 
-मोक्च प्राक्च कराना । पश्चान्तर मंप की महिमा । (२) सव्योपदेश 
जनो के कष्य । (३) विद्वान्‌ परमहंसो के कर्य वे देहबन्धन 
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को दूर करं । पक्षान्तर मे सूं का वणन । (४ ) चरृहस्पति रूप आत्मा 
का देह मे वणन । उसको वेदत्रयी का साक्चातकार । (८) जानवान्‌ आत्मा 
का देदपुरी-बन्धन का भेदन । अध्याम योजना । ( ६ ) सूयं मेघ के 
दृष्टान्त से राजा का दुष्ट-दमन का कन्त॑न्य । (७ ) सूयं के दृष्टान्त से राजा 
को संग्रह का उपदेश । पक्षान्तर मै--आत्मा +का प्राण-च्छिद्-निमाण 
आदि का वर्णन, आत्मा के धनसनि, चष, वराद आदि नामों की व्याख्या । 
(८) माण्डलिको मे प्रधान राजा के तुल्य प्राणों मे आत्मा का वर्णन 
पक्षान्तर मे-प्र्ु ओर भक्त का वर्णन । ( ९ ) सिंहवत्‌ पराक्रमी 
सभापति के प्रति प्रजा का कत्तव्य । पक्षान्तर मे आत्मिक बल बढाने 
का उपाय । (१०) सूयेवत्‌ प्रमु का वर्णन । पश्नान्तर मे--राूपति ओर 
वेदज्ञ विद्वान्‌ के कत्त॑म्य । ( ११ ) विवाय पुरुषों के कन्तंग्य । ८ १३ ) 
सूये का मेघ-मेदनवच्‌ आत्मा के देह मे प्राण-मार्गौ के भेदन का वर्णन । 
राष्‌ मं राजा-प्रजावर्गो का कत्त॑व्य.। सप-सिन्धुओं के भेदन का रहस्य । 
( ए० ११ -१२९ >) 


सू” [ ६८ |--इृहस्पति । हंसवत्‌ भक्तों के कत्तन्य । भक्तो की 
भक होती वाणिया का वर्णन । (३) अभ्नियों के तुल्य विद्वानों का 
कायं, सत्‌-मागं प्रकाशन । पुरोहित वा गुरुवत्‌ प्रथु से सन्मा^ की 
जाला । कमेफर दाता प्रथु । (३) किसान के समान प्रमु कासुष्टि 
वपन का कायं । भौर खेतिथों के समान परथिवियों का वर्णन । पक्षान्तर 
मे भ्रसु का जंगम सष्टि रचने का वर्णन । ओर जगम-सगोत्पादक जंगम 
भूमियों का वणन । (४) परमेश्वर ज्ञान क्रिस प्रकार देताहै इसका 
वणेन । मेव से, वा पव॑त से जर्धाराओंवत्‌ क्वान धाराओं की प्राक्ि 
को वर्णन । शिल्पी दवारा बनी नहर के समान सिष्यों म क्ञानधारा 
का प्रवत्तन । (५) प्रकाश्च से अन्धकार के तल्य चा वायु के लोके से सेवार 
के त॒स्य अन्तान के नाश का उपदेश । (८ 8 ) अन्नवत्‌ शत्रुदृरु के असने 


< ४ > 


का उपदे । पक्षान्तर मे--मन्त्र से क्तानग्राप्ति का उपदेश। (७) 
वेद्वाणियों से गद्य ज्ञान करने का उपाय । वेद्‌ से समस्त ब्रह्याण्डां के क्षान 
करने.क्रा उपदेश । (८) छोटे ताजाव मे तड्पते दए मत्स्य के समान 
बद्ध; आत्मा की स्थिति । उसको ज्ञान द्वारा सक्त होने का उपदेद्ा। 
उसके लिये वह ओंकोर का ध्यान करे । सुक्तिमे उण्डीसे फल टूटने के 
समान बन्धननछेद्‌ । ( & ) साधनां से ऋतम्भरा के प्रति प्रकाशमय 
आत्मा का दक्षन, पोरुष्मे मज्ावा सीख के द्टान्त से आत्म-विवेचन 
का उपदेश । (१०) पत्छड्‌ के दष्टान्त से भोग आदि बन्धनों का 


स्याग--फिर . बन्धन मे भाना। (११) मेव को विदत्‌ जैसे वैसे दिन 
रात्रिका अनेक प्रकार से विभाग । अध्यात्म म--आत्माको गुणों वारा 


अआूषित करना । नौर नेन्द्रिय-बत्तियों से, आत्मा का वोध । राषटपक्च 
ञँ--राजा का कन्त॑ज्य । विवेक पूवक न्याय-शासन । ( १२) उपदेशा 
शुर के कन्तंब्य । ( प° १३२५१३४ ). 

सू° [ ६९ ]--अ्नि। संधमी के परमात्मविषयक सम्यङ्‌ दर्शन 
उसी कीं यज्ञाभ्निवत्‌ प्रतिष्ठा । पक्षान्तर मे--राज। के कल्याणकारी कार्यं 
भ्रजा द्वारा उसका अभिषेक । (२) घृत से अश्रि के तुर्य तेजस्वी राजा 
का वर्णेन । (३) तेजस्वी राजा की प्रशंसनीय नीति । वह्‌ प्रजा को ज्ञान- 
देश्चयं आदिद । (४) राजा के प्रति प्रजा के कन्त॑ज्य । प्रजा के प्रति राजा के 
उदार दान । पक्षान्तर प्रमु के उदार दान । (& ) राजा के कन्तश्य । 
(६ ) राजा का विजय कायं । (७) शक्तिदाली राजाका वणन । 
उसकी आचाय से समता । ( ८ ) उत्तम गौ के तुर्य खी ओर वाणी 
का वर्णन । (९) परमेश्वर की महान्‌ महिमा । (१०) पितापुत्र के 
तुस्य राजा का व्यवहार । ( ११ ) राजा की विनय दण्ड की स्यवस्था । 
(१२) प्रथु ओर राजा । ( ए १३४-१४२ ) 


सु° [ ५० |-( १) अश्चि। अशनि के द्टन्त से गुर के ककतन्य । 


( १९ ) 


( ३) शिष्यो के.कन्तंच्य । ( ४ ). धान्यवत्‌ प्रजाजन के विस्तृत होने 
का वणेन ।- ( ५) चखियों ओर सेनाओं का द्वारो के दृष्टान्त से वर्णन । 
(€) पिनि रात्रिवत्‌ गृहस्य खी पुरषो का वर्णन । (७) विद्धान्‌ 
उपदेशा `का कत्त॑ज्यः। (८ ) इडा, आदि. तीन देविये भोर उनके 
कन्तं्य । (९ >) विद्वानों के बीच पालक स्वामी का कर्तव्य । पक्षान्तर मे 
श्राणों के बीच आत्मा की स्थिति । ( १० ) वनस्पतिवत्‌ शासक का 
कलतंज्य । ( ५१ ).अभ्मिवत्‌ विद्वान्‌ ॐ क्त॑ब्य ।.( प° १४९२१४६ >) 


सू° [ ७१ |--ज्ञान । बुद्धि मे वाणी की उत्पत्ति । प्राथमिक वाणी 

का उद्व । उनके प्रेम वश अन्योंको उपदेश । :(८२) विद्वानोंका 

विवेक से पवित्र वाणी का प्रयोग । वेदों का जुद्धिपू्ंक साक्षात्‌कार 

मोर प्रकाश । (३) संगति द्वारा वाणी को समक्न का सिद्धान्त ॥ 
(७) वाणी के ज्ञान में विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ का मेद्‌ । वाणी ओर विद्वान्‌ 

कौ पतिपलो से उपमा । (५) विद्वान्‌ जौर अविद्वान्‌ मँ मेद । स्थिरपीत 

लिद्वान्‌ का-रक्षण.। वाणी के पुष्प ओर फल । अविद्वान्‌ की अफरा अपुष्पा 

चाणी,। अव्रिद्वान्‌ की मायादृत्ति । (६ ) सच्चे मित्र वेद्‌ के त्यागने वाले . 
कोःवृण्ड । ( ७ ), एक समान अध्येताओं मे मी ज्ञान मागं मे न्यूनाधिक , 
ज्तानी होने.का कारण ।  ( ८.) वियाथियों को ज्ञान-ठृदधव्यथं परस्पर 
चादपरतिवाद्‌ करने का उपदेश । (९) वेदक्तान का लाभ न करने 

चालो का अनिष्ट जीवन ( १०) विशेष विद्वान्‌ का वर्णेन । (५१) 
वेदएभ्यासाथं ४, चरव्विजों के कार्यो का वर्णन । ८ ° १४९-१५६ ) 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
सू [ ५२ ;]--देवगण । देवो, विद्वानों, दिष्य पदार्थौ के जन्मादि 
सम्बन्ध मे विवेचनं । (२ ) रोहकार शिल्पी के दृष्टान्त से गुर के कन्तंब्य 


( शद) 


एवं जगत्‌-उत्पादक ग्रसु के सजन आदु दशन । (३) उषा के ्टान्त 
से असत्‌ दक्षा दे सत्‌का प्रादुभाव । (४) प्रथिवी से स्यावर-जगम स्ट 
के तुल्य प्रकृति से जगत-स का वर्णन । (५) सृयसे भूमिके तुल्य 
गुरु से विद्या का प्रादुर्भाव । सूयं की पुत्री थिवी से अनेक जीवों की 
उत्पत्ति 1 प्रकृति .से सूर्यादि लोकों की उत्पत्ति का वर्णन । ( ६ ) श्रकृति- 
मय रोकं म जीवसं । पक्षान्तर मै--ञाचार्य छल मे शिष्योंका सगं 
ओर उनकी सदाचार से उन्नति । (७ ) मेघो के तस्य सूर्यादि रोको 
के कत्तव्य । सूये के किरणों ॐ तुल्य दे्धारियों के कन्तंञ्य । पक्षान्तर 
भै--विद्वानों का मेघादिवत्‌ उदार कन्त॑भ्य । (८) मातासे पुत्रों के 
तुल्य प्रकृति से ८ प्रकृति-विकरृतियों कौ उत्पत्ति । दूर द तक लोकोंमे 
देहवान्‌ सगं की सष्टि। पक्षान्तर मे देह-प्रकरृति के आर पुत्र ८ प्राण ॥ 
(९) आव्मामे ७ प्राणों की शक्ति, उसकी देह-धारक शक्ति का वर्णन ॥ 
८ प्र० १९७-१६३ >) 


सू° [ ७३ ]--इन्द्र । माता के तुल्य वीरोत्पाद्‌क प्रजा के कत्त॑ज्य ¢ 
पक्नान्तर मे प्रङृति-पुरूप का वणैन 1 ८२) सेनापति कीसेना से 
चदृने वाञे वीरभ के तुद्य माता से उक्पत्न गमौ का वर्णन ॥ 
(८३२) रेशवयैवान्‌ राजा के दो कन्त॑व्य । (४) राजा के शास्तनार्थै 
कत्तव्य । (५) सेनापति वा सभापति क कत्त॑म्य, न्याय शासन, 
दु्टद्मन । (६ ) सूयैवत्‌ राष्ट्रपति के कन्तंज्य । प्रजापालन ओर 
शरवरुनाश । (७) उसका दुष्टदमन का कायं । (८ ) सूर्यवत्‌ प्रजा- 
पालक का उदार शासन । ८ ९ ) सूर्यमेव चक्रवत्‌ राजा के राषट्चक्र का 
वर्णन । राजा का आद्र मेघवत्‌ राट मे जलसेचन का प्रबन्ध । पक्षान्तर 
म परमेश्वर वा जगत्सर्जन । वेदद्रारा जगत्‌ का क्तान-वर्णन । पक्षान्तर 
म देहों के बीच लिङ्ग शरीरो का वर्णन, जलाश्ित देह । देह बन्धन का 
ज्ञान से छेदन । रसाधार देह । ८ १० ) मेघ की सूर्य से उत्पत्ति कं तुल्यः 


( १७ ) 


सैन्य वख सरे राषटरकी उप्पत्ति। पक्षान्तरमे प्रु से जगत्‌ की उत्पत्ति, 
विच॒त्‌-विद्या । (१५) सूयं की किरणों के तुल्य ज्षानदर्शीं विद्वान्‌ 
उपासकां का वर्णन । उनकी प्रमु से प्रार्थना । 


सू° [ ७४ |--इन्द । दानशीर ओर बीर पुरुषां के कत्तव्य । (३) 
किरणों के तुल्य विद्वानों के कन्त॑न्य । ( ३) मोक्षसाधकों के कर्त 
उनको दान देने काधमं। (४) भूमि से फल, फसल चाहने वारे 
खेतिहर ऊ तुल्य वीरो ओर विद्वानों के कक्तैव्य । ८ ५) सेनापति ओर 
गुर के उत्तम लक्षण । (६ >) विद्युत्‌ के तुल्य विजेता के कन्तंभ्य । प्रधान- 
पद्‌ योस्य पुरुष । ( प्र° १७३-१७७ ) 


सू [ ७५ ]-- नदियां । आ्ो, प्राणों का . वर्णन । पक्षान्तर मे-- 
जलो के सम्बन्ध सें शिरपी का विदोष ज्ञान । जल-विन्ञान । ओर प्राण- 
विक्तान । ( २) इन्जीनियर के तुल्य श्रयाणा्थं मार्म-निमाण ञे राजा 
के कक्तेग्य । (२) अध्यात्मम देह-शिल्पका वर्णन । प्रु विषयक 
सन्त्र-योजना । (३) बरसाती जल-घाराओं मौर बहती नदियों के 
ल्य सेनापति ओर उसकी शक्तियाँ का वणेन । ८ ४ ) माता जौर पुत्रवत्‌ 
राजा प्रजा का कन्त॑भ्य वर्णन । योद्धा राजा के तुल्य नायक का बणैन । 
(५) गंगा आदि देहगत १० नादियो का वर्णन, उनका विशेष 
विवरण । आत्मा रूप नदी सिन्धु । ( ६ ›) आस्मा रूप सिन्धु का वणन । 
चष्टामा जादि देहगत ८ नाडियों का वर्णेन । (७) आत्मा का सिन्धु 
खूप प्ते वणन । (८) आत्मा का युवति खूप से वर्णन । सिन्धु खूप से 
अनादि आत्मा का वर्णन । ( ए° १७७-१८६ ) 


सू° [७६ |--मराव गण । विद्वानों ओर वीर पुरुषों ॐ कत्तव्य । 
(२) वह प्रधान नायक के अधीन रहें । (३) नाना षदं पर योग्यां 
का स्थापन । (४) वीरो, विद्वानों के कर्तव्य । इष्टदमन , कष्ट-निवारण, 


7 क 


( १९८ 9 


रेर्य-सम्पादन । ` ८ « ) विदेष सामर्ध्यो के आद्र का उपदेज्ञ । ( ६ ) 
मेघवत्‌ विद्वान्‌ उपदेषटाओं के कर्तव्य । (७ ) मेघवत्‌ वीर पुरां, 
विद्वानों के कन्त॑ऽय । आस्म-साक्षात्कार । गोपाञ्क के समान रस दोहन 
का उपदेश् । मुखो से अन्नँ के तुल्य समस्त उत्तम वचनं का सेवन ! 
(८८) प्रथु की उपासना । उपयोगी समस्त पदार्थौ को उच्पन्न करने 
का उपदेश । ( प्र १७६-१९० ) 


सू० [ ७७ ]--मर्द्‌ गण । वर्ण छाने बाठे वायुगण के सदश विद्रानो, 
श्रजाजनों ऊ कन्त॑म्य । (२) ख-निमाण, रक्ष्मीबृद्धि, वीरो की बृद्धि 
का उपदेशा । किरणों वत्‌ वीरो के उद्योग करने की जआवदयकता । (३ >) 
सूर्यवत्‌ वीरो के तेजसिता के कन्त॑भ्य । (४ ) जल धाराओं ॐ समान 
वीर विद्वानों के कक्त॑न्य । (५) रथ मे जते अश्वों के तुल्य वा ररिमियों 
से वद्ध वायुओं के तुल्य नियुक्त वीरो के कन्तन्य । ८ & ) वीरो भौर वैश्य 
वर्गो को धन की प्राति का उपदेश । (७) दानश्ली उदार पुरुप को 
उत्तम राभ ओर उत्तम मान-पद्‌ प्रासि । ( ८ ) रक्चक, सव॑शान्तिदृषयक 
आदित्य विद्वान्‌ तेजस्ियों के कन्तंज्य । ( प्र० १९१-१९५ ) त 

सू०° [ ७८ ]--मखद्गण । विद्वानों ओर वीरो के कन्त॑म्य । वे निष्पाप 
हो । (२) वे तेजस्वी दों, उत्तम भूषण पहनें, नियम ओर समय के 
पाबन्द्‌ हो, (३) वायुवद्‌ बलशाखी, अन्नि-उ्वालाओं के तुट्य तेजस्वी, 
भौर शुभ ज्ञानदाताहों। (४) चक्रके अरोंके समान परस्पर बन्धु, 
ईश्वरोपासक हों, (५) वे नाना विद्याओं मँ पारंगत, सर्व॑पोपक, विनयी हो, 
८ ६ ) मेधो .के तुद्य उनके. कत्तंऽय । “सिन्धु-मातरः' का रह । बालकों 
के समान उनके धर्म । पश्चान्तरमें देहगत प्राणों का वर्णन । (७) 
प्राभातिक ररिमियों के तुल्य वीरो, विद्वानों के कर्तश्य । वे गुणी तेजस्वी, 
ञयभकारी, ज्ञानी, वेगवान्‌, दृरदेशगामी दों ( ८ ) उनसे रेश्र्यो, ज्ञानां 
ओर भत्री-सद्भाव की प्राथ॑ना । ( १९६-२०० ) 


८ ई ) 


सू० [ ७९ |--अ्चिः। अञ्चि, जाठर, व्यापक आन्मा ओर 
परमात्मा का ष से वणेन । जड़ जगत्‌ मेँ आत्मा की अद्भुत आश्रयश्नरी 
शक्तियों का वर्णन । नश्वर देहं मे अविनश्वर आत्मा के दर्ञन । अभ्चि 
तस्व मे ताप ओर वियत्‌ दो शाक्तियां । (द) रीर में स्थित वैश्वानर आत्मा 
की अद्भुत मदिमा । यज्ञवत्‌ वैश्वानर अभ्नि मे आहुति । पक्षान्तर मे 
विकला वैश्वानर का वणेन । उसमे महान्‌ यज्ञ के द्यंन । (३) शिशु 
के त॒ल्य॒ भास्मा का वर्णन, पक्षान्तर मे साधक योगी के अत्मा का 
वर्णन । (४) आत्माका अद्भुत वणन । अक्तेय प्रभु । आमा की 
रहस्यमय गति । ( ५) कृपालु, परमेश्वर की जीवों के प्रति अद्भुत दया- 
युक्त व्यवस्था । परमेश्वर का सहख खूप । पुरुषसूक्तोक्त वा गीतोक्त 
विराट्‌ का वन । (६) परमेश्वरके उ्ररूपको देखकर भक्तको 
जिक्ञासा । परमेश्वर की संहारक शक्ति का द्धन । गीता ११ वें 
अध्याय म कहे विराट्‌ की उग्र रूप से तुरना । (७) सूयं के समान आत्मा 
का वर्णन । पक्लान्तर मे जि ओर वीर तेजस्वी का चन्द्र के तुल्य वर्णन । 
( प° ९००-२०८ ) 


सू° [ ८० ]--अश्चिः। प्रञ्चु परमेश्वर आत्मा ओौर वीर शासक 
पुरुष का अश्चिवत्‌ श्लिष्ट वर्णन । सर्व॑धारक अभ्नि, सूयंवत्‌ सर्व॑धारक प्रभु 
सर्वोत्पादक है । पक्षान्तर मे चिति शक्ति जौर वाणी आदिका धारक 
कदादि चचनों से श्रोतव्य आत्मा । ( २ ) ज्ञानी की वाणी कट्थाणकारिणी, 
हो, तेजस्वी पुरुष ओर प्रथु सवदुष्ट-नाशक हँ । पक्षान्तर मे देहगत 
तेज, ओज रूप अभ्मि का वणैन । (३ ) सर्वरक्षक, खल्युनाशक प्रभु 
ओर देहस्थ जाठर अन्नि का वर्णन । (४ >) तेजसी अग्रणीः प्रधान पुरुष 
के कत्तव्य । ओर देहस्य वीर्यान्नि का वणन । ( ५ ) सरव॑स्तुत्य, निव्य 
स्मरणीय, सवंकःल-पराथैनीय ओर सर्व्यानास्पद प्रु । पक्षान्तर सँ 
भौतिक अश्नि के नाना वैक्ञानिक उपयोगं का वर्णन । ( ६) सर्वोषाख 
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म्रभु, वेदवाणी का उपदेष्टाः। पश्चान्तर मे अश्चि वातेज की सर्वत्र 
उपासना. सर्दश्र अधि का साक्ष्य । वेदरूप सर्वश्रेष्ठ मागं। विद्वान्‌ 
सत्कार योग्य है । (७) वेद्‌ से रक्षा की याचना । पक्षान्तर म शक्तिशाली 
अश्च, उसकी पाला अरणियों से उत्पत्ति ८ प्र २०८-२१४ ) 


सू० [ ८५ ]-- विश्वकर्मा । सवका दाता, स्वपाक, सवंप्रेमी, 
सवंञ्यापङ, |विश्वकमां परमेश्वर--साथण मतानुसार ईश्वर का श्ररय 
खूप सर्व॑मेध यक्त । एक यास्कोक्त इतिहास के अनुसार सायणीय 
अथं । उस्म दोष । यास्क वचन का दुर्ग-सम्मत अभिप्राय । 
जाहुति का अथं आत्म-दशंन । तदनुसार मन्त्रा । सर्वमेध की व्याख्या । 
गीता, ओर उपनिषदादि मेँ प्रोक्त आत्म-द॑न की संगति । ( २ ) जगत्‌ 
के आश्रय, ओर सगं तथा मूलकारण आदि के सम्बन्ध मेँ प्रश्न । (३) 
सवंकक्तां परमेश्वर का स्वरूप । वह ध्रञु सर्वदा, सर्वग्यापक, अद्वितीय 
विश्वकर्मा है । (४) आकारा भूमि ओर जगत्‌ के उपादान कारण ओर 
सवाधयक्ष विषयक प्रश्न । (५) प्रु का सर्वमेध यज्ञ सब जीोंको 
कर्मानुसार देह, सुख, करभ फलादि देना ही है । परमेश्वर के तीन धाम, 
तीन प्रकार के नाम । (६) परमेश्वर की जगत्‌ रूप अदु मुत आत्माहुति । 
( ७ 9) वाचस्पति प्रु का स्मरण, ध्यान, प्रार्थना । सर्वजगत्‌ का उत्तम 
शिल्पी प्रु । ( प्रु २१४-२२३ ) 


सू०[ ८१ |--सव जगत्‌ का कत्ता परमेश्वर । उसी की शक्ति से 
भूमि, आकाश स्थूल जगत्‌ की स्थिति ओर बरद्धि । प्रथिवी आदि का करमक्षः 
सजन । ८ द ) विश्वकर्मा, विश्वखष्टा का वर्णन । पश्चान्तर मे देहाधित 
विश्वकमा आत्मा का वर्णन । विश्वकर्मा आदित्य का वर्णन । (३) परमेश्वर 
पिता, उत्पादक, व्यवस्थापक सवंज्ञ, अद्वितीय, अविज्ञेय सव का लक्षय है । 
८ ४) ऋपिजनों का सर्वोपास्य भ्रञ्ु मे समस्त भूत-दर्न रूप सव॑मेध । 


( २१९ ) 


ऋरषिजनो का प्रथु मँ चित्त-समपंण । ।( ५ ) स्वाश्रय, सर्वश्रेष्ठ प्रसु । 
८६) सर्वाश्रय प्रभु एक, अजन्मा है। वही सव प्रकृति ओर समस्त 
दिव्य लोकों ओर शक्तियों का आश्रय । (७ ) व्यापक, अन्तर्यामी, 
अच्तिेय प्रथु । ( ए° १९२४-९ ) 


सू° [ ८३ |-- मन्यु । प्रतापी तेजस्वी स्वामी के सहाय के कन्तंब्य । 
(८२) मन्यु ज्ञानी, सस्तंभक, सवंमान्य देव का स्वरूप ।, (३ ) अति 
चख्दारी, मन्युदेव, प्रु ' अध्यास्ममे इन्द्र मन्यु आत्मा । (४) 
` मन्यु सेनापति का वणैन । पक्षान्तर मेँ संकटप मात्र से जगचारक प्रु । 
(५) परम ज्ञानी, प्रमु स्वामीके प्रति विरही भक्त की विरहवेदना- 
युक्त विनय भाव । (६) सर्व॑दण्डक, सर्वपोपक, सर्वपालक प्रथु के 
प्रति भक्त का ममच्व। (७) भक्त का प्रसुके दर्शनों के छियि 
उतावल।पन, ओर समान सख्यभाव ( प° २९०-९३३ >) 


सू° [ ८४ [मन्यु । सेनापति का वर्णन । अध्या्म मै रस 
स्वरूप प्रु का वर्णन । (२) सेनापति का कार्थं सैन्यसंज्ालन 
शतु सेनाओं का दूरीकरण । (३) वह सव्रको वश्च करे । (४) युद्ध के 
लिये सवको उत्साहित करे । ८ ५ ) शक्तिशाली पुरुष अध्यक्ष, सवंप्रिय, 
सब शाक्तियोंका खरोत हो। (६) सर्वातिश्ययी बी, सर्वस्तुत्य, 
युद्धङ्श्ल दो । पक्षान्तर में परमेश्वर का वणेन । (७) वह प्रनाको 
रेशवयं दे, शुभं को भय दिलावे । ( प्र° २३३-२३० >) 


सू० [ ८५ ]-( १-५ ) सोम । सर्वाधार सव्य । सत्य के आश्रय 
दी सोम की स्थिति । गृहस्थ का आधार सत्य ओर ऋत । (२) स्वाश्रय 
सोम । वीयं ओर शक्ति की महत्ता । सरवो्पादक सामथ्यं सोम । (८३) 
सोमपान का महत्व । वेदज्ञान सोमपान । (४) ब्रह्मचारी बधूयू, 
सोम । उसके आश्रय पर गृहस्थ । व्रह्मचारी का रूप । ( ५ >) चन्द्रवत्‌ 
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सोम विद्वान्‌ का वर्णन । ( ६-१६) सूयां का विवाद । वधू के साथ 
देने योग्य सवंश्रेष्ठ रिक्षा ओौर दहेज, वधू की ओदनी । (०७ ) सूर्या 
बधू के उत्तम अखंकरण । ( ८ >) वधू के योग्य पति को मेर, व्यवहार 
ओर दोनों का अश्वी होने कारप। (९) बधरू की कामनावाच्‌ पुरुपः 
सोम । पिता कन्या कोक्व दान करे। (१०) वधू के पतिग्रहमें 
जाने के छि उचित रथ मन । (११) उसफ़े रथ का अंकारिक रहस्यमय 
वर्णन । ( १३ ) मनोमय रथ का वर्णन । (१३) वधू की विदाई । 
(१४) सू्याका त्रिचक्र रथ । (५५) त्रिचक्र रथ के चक्र विषयक 
ग्रश्च। (१६) तीनों च्रोँंका स्पष्टीकरण । (१७) आदरणीय 
जनों के आद्र-भाव प्रदर्शन । (१८) सूयं चन्द्र वा दिनि रात्रिका 
दो बाल्कांके तुल्य तथा उनके समान सख्री-पुरुषों का वणेन । विवाह 
के समय कौ परक्रिमाओं के तात्पयं का स्पष्टीकरण । ८१९) चन्दके 
समान वर तथा आव्माका वर्णन १ पक्षान्तर में राजा ओर बाल्कका 
वणन । (३० ) उपा सूर्यवत्‌ नव वधू को विवाह की आक्ता ओर 
उपदेशा । गृदस्य का वर्णन । मन्त्र की पति-प्ती दोनों के प्रति योजना । 
८२१ ) पुरुष को कन्या-ग्रहण करने का आदेश । विश्वावसु गन्धव का 
स्पष्टीकरण । ( २३ ) पुरूष कैसी कन्या को ग्रहण करे? भिक्नगोत्र 
भे विवाह का उपदेश । (८ २३ ) सुद्द्‌ दाम्पत्य का उपदेश्च । (२४ ) 

पतिद्वारा वधू को पिकरपाश् से सुक्त कर पतिगृह मे स्थापन । (२५) 

खौ का वरुणपाश् ओर उससे मोचन । पति का ददृतर बन्धन ॥ 

(२६) वधू का गृहपत्नी होने का अधिकार, पति के साथ पाःणम्रहण 

कर गमन । ( २७ ) गृहस्थ के कर्यो का उपदेद्ा । पति-पतली का देह 

संसर्ग, ओर वार्धक्य तक परस्पर मिलकर रहने का उपदेश । ८ २८ > 
यन्न द्वारा पति-पली का प्रेम-बन्धन ओर संसारिक बन्धन का उपदेश्च । 

पक्षान्तर मँ--खी पुरुष के परस्पर सम्बन्धित होने का काल खी के रजो- 
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दश्ञोन के अनन्तर ही है । (२९) विवाह चन्धन मे वन्धने का ठीक समय 
ओर विवाह कार मे करने योग्य कायौ क निर्दैश । :खी-सहवास के पूवं 
खी के शरीर शोधन की अति आवश्यकता । अविवेक से हानियं । दूषित 
खी-देह से भयंकर रोगादि को संभावना । (३० ) रजधर्म से हुई खी 
के हारीर तथ। वख्ादि से स्पशं करने का निषेध । उस कार मे खं) शरोर 
तथा उसके वखादि के स्पशं-संसगादि से हानियें । (३१) पुरुषादि से भाने 
वारे खी श्ञरीर वा गर्भाश्शय द्वारा आने वाङे परस्परिक रोगों से बचने का 
का उपदेश । (३३) दम्पती की रक्चाका उपदेश। (३३) विवाह 

पर वधू के सौभाग्य आश्लीवांद्‌ की प्राथंमा। (३४) बधूके अभोग्य 

देह के दोष, उसका प्रतिविधान । (३५) सूयी सवित्री, वा वधू के देह के 

तीन खूप । (३६) पाणि यहण के मन्त्र । वर कां वधू का हस्तय्रहण करते 

इए वधू ग्रहण करने ओर आजन्म-सम्बन्ध का उद्धोषणा । (३७ ) 

नर के लिये बीजवपनार्थं भूमि खी, उसका कमनीय कल्याणत्तम खूप 

परस्पर कषणा । ( ३८ ) अभ्निवत्‌ विद्धान्‌ वा प्रमु की साक्षितामे वधू 
का परिग्रह । (३९ ) अर्तुकाखानुसार पली का पति से पुनः संसर्मका 
उपदेश । (८ ४० ) कन्या को सोम, गन्धवं ओर अन्नि की प्रापि । इसका 
स्पष्टीकरण । (४१) सोमादि का उपरोक्त गन्धवीदि को देने का 
अभिप्राय । (४२) वर वधूको आयु भर एकन्र रह कर पुत्र पौव्रादि 
सहित सुखी जीवन विताने का उपदेश । (८ ४३ ) गृहस्थ को प्रजापति 
के कत्तभ्यों का उपदेश । वधू को पतिगृह मेँ प्रवेश करते हुए सवे भ्रति 
शान्तिदायक होने का उपदेश । (८ ४४ ) पली को करच्॑य का उपदेश । 
(४४) वेद्‌ की १० पुत्रो्पत्ति करने की आ्ञा । (४६) नववधू 
की सम्राज्ञी होनेकी प्रतिष्टा । (४७) वर्वधू का परस्पर एक. 
हृद्य ओर एकांग होने की प्रार्थना । ८ प्रु० २३०-२६६ ) इति. 
तृतीयोऽध्यायः ॥ 


( २५ ) 


चतुथ ऽध्यायः 


सू° [८६ [-घृषाकपि-सूक्तम्‌ । वरुण । सर्वोपरि परमेदवर कशी 
-जगत्सर्जन खूप मदिमा का वर्णन । ( ₹ ) भक्त के लि भ्रु का असह्य 
विरह । सर्वोच्कष्, सर्वसुखदाता श्र । (३) भक्त के श्रति उदार 
द्या प्रु । (४) रक्षक प्रञु ओर जीवे देह का बन्धन । (५) 
देह बन्धन के नाश ओर सम्यग्‌-क्ञान मे श्रकरृति की कारणता । (६) 
क्रति का उत्कृष्ट पच्य, ओर पक्षान्तर में खी का परम सौभाग्य । परमेश्वर 
का उक्करपं । (७) जीव के देह की अद्भुत रचना से ईश्वर के उक्कृष्ट कोशल 
कास्मरण। (८) प्रकृति का खी त॒स्य बन्धन होना। (& ) जीव, 
अकति ओर प्रशु के पारस्परिक सम्बन्ध । (१०) परमेश्वर का प्रकृति 
मे बीजव्रपन । पक्षान्तर में नारी माता का पूर्य भाव । (५१)खीका 
सौभाग्य ओौर उसकी प्रकृति से तुलना । ( १३ ) जगत्‌-स् मे जीवात्मा 
की आवद्यकता । जगत्‌ सर्गम परम प्रथु की आनन्दुध्रदता से उसका 
-सवसे अधिक उकत्कप। (१३) प्रयुका सर्वोपरि उक्करप॑। (१४) 
-अध्यास्मिक्र १५ प्राण ओर अंगों का एक साथ परिपाक । (८१५) इन्द्र, 
षभ, सर्व॑शासक्, सर्वोपास्य प्रथु का वर्णन । (१६) उक्ृष्ट ओर 
निष्ट पुरुप के लक्षण । ( १७ ) जीवात्मा की ध्रसु को प्राति । ८ १८ ) 
श्रञ्ुकी साक्षात्‌ प्रा्ि। (१९) देह-बन्धन की जंगल से उपमा। 
(३० ) अति समीप प्रभु कौ प्रातिका उपदेश । (२१) प्रकृति ओर 
श्रु का मिलकर भोग्य जगत्‌ को बनाना । (२२ ) प्रभु-दया से अमर 
पद्‌ की प्राति । (२३) बद्धिशक्तिसे २० अंगुलियों के तुर्य १० प्राणों 
का चालन ओर प्रकृति से २५ विकृतिं की उत्पत्ति । (मानवी पञ का 
रहस्य । ( ए० २६६-९८१ ) 


सू° [ ८७ [रक्षोहा अभि । जंगल मे अश्नि के तुल्य जगत्‌-नाल 


| 

॥ 
| 
॥ 


( २५ ) 


में रक्षक प्रु की प्राथेना । (३) प्रजानाश्क दुष्ट के नाश्लाथं शचादि- 
सम्पन्न शासक से विनीति। (३) सेनादिसे दुष्टों के दमन करनेकी 
प्रार्थना । (४) राजा को महाखोंसे दुष्टो के नाश का उपदेश्च । (५ 
दुष्टौ ऊ अंग-ठेदनादि दण्ड करने का आदेश । (६) सेनापति कोः 
आकाश्च भूमि आदि सवत्र दुष्टों के नाश्व का उपदेश्च । (७) स्वामी. 
को दुष्टं जनों से प्रजाको बचाने का कर्चैन्य। दु्टंको री खत्युसेः 
पीडित करनेवा मारनेका आदेश्। (८) अपराधियों के अपराधः 
घोषणा सहित दण्डित करने का आदेश । ( ९ ») राष्टरक्षा ओर आत्म~- 
रक्षा का उपदेश । (१०) सब पर राजा की च्टि रखने ओर दुष्टों को 
अन्न, जन ओर मन तीनों बलों से नाश करने का उपदेश। (११) 
भ्रजा के हितां असस्यश्लील दुष्टों का दमन । (१२) न्याय-बलसेः 
अनरृतवादी, आदि दुष्टों का दमन । (१३) वाणी द्वारा मर्म-पीडादायीः 
दुष्टों को हदय-मर्मवेधी दण्ड का विधान । (१४) युद्धादि से प्रजा- 
पीडको के नाश का उपदेश्च । मूरदेवों का रहस्य । ( १५ ) पापाचारी,. 
भोर वाणी से पीडा देने वाङे को दण्ड विधान । (१६) पीडा देकर 
स्वयं देश्य भोक्ता को दण्ड । ८ १७ ) प्रजाजनों को पीडित करने वालः 
कोदण्ड कि वषं भर उसे दूधन मिले, वह पीवे तो अश्नि-दण्ड। (१८). 
दुष्टों गोमूत्रादि पान का दण्ड । उनको अन्धेरी कोठडी का दण्ड । 
(१९) दु्टौको कमी विना दण्ड दिये न छोडने का आदेश । (८ ९). 
सव भोर से प्रजारक्षा ओर दु्ट-नाश का नादेशा । (९१) भ्रजा-रक्षा 
मित्ररक्षा का उपदेशा। (८२३) दु ्टपीडक राजा के शरण मे प्रजा कीः 
स्थिति । (२३) दुष्ट शन्रुका मूलोच्छेद्‌ करने का उपदेश । ( ९४). 
भन्यों को तुच्छ समन्न कर कष्ट देने वारो को दण्ड देने ओर राजा को 
सावधान रहने का उपदेश । ( २५ ) उनको विविध उपायों से दण्डितः 
करने का आदेश । ( पर २८१-९९३ ) 


( २६ ) 


सू° [ ८८ |- सूयं, वैश्वानर । किरणों के जखादान के दषटन्त से 
ददम प्राणां का अन्रदान ओर सुमुश्चों का प्रञ्चमे आत्मदान का 
वणन । (२) दिन लर रात्रि के अन्धकार कै तुस्य तमस्‌ या अग्यक्त 
जगत्‌ के ल्य होने का वर्णन । जगत्‌-सज॑क ओर संहारक प्रु के 
खाध्रित समस्त लोक । (३) महान्‌ व्यापक ञ्नि, प्रमु का 
चणंन । (४ ) जगत्‌-सज॑क, संहारक जातवेदा अभि । (५) व्यापक 
सर्वोपरि पूज्य .महान्‌ अश्रि की स्तृति । (८६) सर्वमुटाश्रय अव्यक्त 
व्यापक प्रमु का वणन । (७ ) सर्वाननगराही वैश्वानर अभ्मि का वर्णन । 
८८ ) यजञाभ्निवत्‌ देहान्न मे वैश्वानर यज्ञ, ( ९ ) महान्‌ स्वाश्रय अभि 
का वणन ।; (१०) अभ्निके तीन रूप।. (११) महान्‌ सूर प्रु । 
उसकी प्रकृति से संगति ओर समस्त लोकों की उत्पत्ति, (१९) उषाओं के 
निमाता सूयं के समान कल्पां का प्रारम्भक भ्रमु । (१३) चेतन आत्मा का 
यक्ञा्निवत्‌ प्रतिपादन । ( १४ ) सवोपरि शासक महान्‌ भु की स्तुति । 
(१५) आत्मा के लिये जगत्‌ भँ दो मासं देवमा जर मर्यं माग । उनकी 
उपनिषदादि प्रोक्त देव मागं भौर पितृमा से तुलना । (१६)-माता पिता 
के बीच वाख्क के तुल्य भूमि आका के वीच व्यापकं प्रञु का वर्णन । 
८ १५ ) विवादास्पद प्रथु के सम्बन्ध मे उसके सक्षात्‌ ज्ञाता ही वृता 
सकते दँ । ( १८ ) अश्चर्यं, ओर उषां ओर सूर्यौ के सम्बन्ध में प्रश्न 
ओर समाधान । ( १९) आपत्कालिक यज्ाभ्निवत्‌ आत्म-साक्षात्‌कार 
तक आत्मोपासना का प्रतिपादन । ( ष्रू° २९३-३०४ 9) 


सू° [ ८९ |--इन्द ओर सोम । सरवाष्यक्ष समराय के तुद्य स्वं 
न्यापक, सवंशक्तिमान्‌, महान्‌ प्रु का वर्णन । अध्यात्म स-- आसना त 
वर्णन । ( २ ) यन्तौ के चारक रिप -ॐ तुस जगत्‌.सचारक सूर्यवत्‌ 
भ्रयुका वणेन । (३) उपाख प्रु, एकरस सर्वञ्यापक, अमित, महान्‌ 
सवेपालक, सवं्रिय प्रमु । (४) सरवेशक सवेधारक प्रज । (५ ) दुष्ट 


( २७ >) 


दण्डक, तेजस्वी, वर्ारी, स्वस्पादक, सर्वोच महान्‌ प्रु । (६) सव 
से महान्‌ शासक प्रभु । ( ७ ) परञ्च के समान महान्‌ जात्मा का द्णन । 
(८ ) परम धनी प्रभु । तलवार के तुल्य प्रभु पापनाशकं । (९ ) सर्वो 
परि शासक श्रथ के दण्ड का मागं कौन र व्यक्ति हों । (१०) सर्वोपरि 
स्वाभी प्रु । ( ११ ) सवसे महान्‌ प्रसु । (१२) वीर योद्धा के उत्तमः 
शराखवत्‌ प्रु की शक्तियों का आरंकारिक वर्णन । (१३) सू्यके 
समान तेजस्वी की स्थिति । (१४ ) उसकी दु-द्मनी शक्तिःका 
भ्रयोग । ( १५ ) राजा को शु दमन के कां आवदयक । ( १६ ) सर्वः 
स्तुतय प्रभु । ( १७) प्रयु से विनय किं ` उसकी महिमानं के ज्ञान का 
उत्तम फल । (१८) उसकी स्तुति करनी आवश्यकीय। (० ३९५३६१०) 


सू० [ ९० ]--पुरुष सूक्त । महान्‌ पुरुष का वर्णन 1 (१ ) सर्वो 
परि महान्‌ प्रु । ( २ ) सर्वोपरि सर्वकारण पुरुष परमेश्वर ( २ ) सबसे 
महान्‌ अविनाशी प्रमु । ( ४ ) सर्वव्यापक, स्वस्तंभक, धारक पुरुष । 
८ ५) बह्याण्ड खूप विराट्‌ के ऊपर पुरूष प्रमु । ८ & >) महान्‌ पुरुष का 
यक्ञ । ( ७ ) महान्‌ पुरुष की यज्ञोपासना । ( ८ ) सर्वोत्पाद्क, सवं 
रचयिता प्रभु । ( ९, १०) वेदोंकाचखष्टाप्रञु। (११, १२३ ) वणैमयं 
पुरुष की , कटपना । ( १३ १४ ) विराद्‌ पुरुष .की , अंग कल्पना । 
खोक-सम्मित पुरुष । , पुष सम्मित लोक, पुरुष का जगन्मय देह । 
(५५) देवयज्ञ का वर्णन । ( १६ ) यज्ञ द्वारा प्रभु की उपासना । ( पृण 
३१४-३३३ ) । ॥ 


सू०[| ९१ ]--अभ्निः। अश्चिवत्‌ परमेश्वर ओर ` आत्मा का वणेन । 
( २ ) अतिथिवत्‌ परमेश्वर का वर्णन । (३ ) सर्वशक्तिमान्‌, सर्व्तानी, 
सर्वपोषक अद्वितीय । ( ४ ) अभ्मिवत्‌ स्वयं प्रकाशा जात्मां । गमे 


अकट जीव के वा काष्ट मे अश्चि के तल्य हृद्य भे जास्मा का प्रकट भाव । 


८ र्न) 


(^ ). मेघस्य बिजुच्यों वा प्रभात की कान्तियों के ल्य, आत्मा के 
त्ान-प्रडृत्तियां । ( & >) ओषधियां, मेघादि के रष्टान्त से जीव के गभं 
मे आनेका वर्णन । (७) अधिके तुल्य, आत्माका वर्णन । (८) 
तेजोमय, क्ानमय, भ्रमु का वरण । उसीसे प्रार्थना । ( ९ ) सर्वंस्तुत्य 
भरु 1 (१०) विद्वान्‌ में समस्त कऋरष्विक्‌ पन । उसी प्रकार आत्मा 
जर प्रथु मे भी ऋव्विग्‌ केगुण। (११) श्रञुकीक्पा के पात्र ॥ 
(१९) हमारी बुद्धि ओर वाणियों का रश्चय प्रथु । (१३) प्रथुके 
प्रति प्रेम का उद्रेक । पली-परेमवव्‌ प्रथु के प्रति अनन्य प्रेम । (१४) 
सर्व॑पारक प्रयु के प्रति आत्म-समर्पण । ( १५ >) यक्ताहुतिवत्‌ तेजस्वीः 
म कर आदि देना । . 


सू०.[ €रे .]--विश्वेदेव । अभिके द्टन्त में प्रञुका वर्णन ¢ 
(२ ) . जाटरान्मिवत्‌, चराचर का अत्ता जौर प्राणवत्‌ भ्रञु । (३) 
सत्यवाणी, सत्य ्ानमय प्रयु के ज्ञान ओौर वाणी का चिन्तन 
कन्त॑य | उसमे आहुति, घोर तपस्वियों को अश्तत्व प्राति । (४) 
सवोँपरि श्रासक प्रञु। (५) विज्ञार खूप ( प्रथम) प्रयु ओर देह 
मेरुदरप्राण। (६) देहगत रुदर गण प्राण। (७) सर्व॑मनोरथ 
सवस्तुत्य रक्षक, ( ८ ) प्रथु के टेश्वय॑, सामथ्यं सर्वोपरि । (९) 
सवंमनोरथ पूवक शक्तिरा।ी प्रथु । उससे विनय । (१०) गुरू परमेश्वरादि 
के जीव म अनेक सम्बन्ध । विद्वानों जौर पञ्चभूतों मे तुरना । गुरुजनों 
के शिष्यो के प्रति करसव्य । ( ११ >) पूजा करने योग्य ज्यक्ति । (८१२) 
सवभ्यापक प्रभु से अनेक प्रा्थनाएं । ( १३ ) सर्व॑पोषक भरसे से रक्षा 
की प्राथना। (१४) सर्वोपरि. शास्ता प्रथु की स्तुति । ८१५) 
सवप्रथम उपदेष्टा गुरु परमेश्वर । उसके द्रष्टा विद्वान्‌ जन दी सन्माग॑- 
मरक है । ( प° ३३१-३३९ ) 


५. ॐ ५ 


= 


मू० [ ९३ |-- विश्वेदेव । खी पुरुषां को उत्तम होने का उपदेश्च । 
चे बलवान्‌ , रक्षक, शचरुविजयी पुरुष को अनेक उपायों से रक्षा करे । 
८२) ज्ञान के खमि क्तानी खोगोंकी सेवा डुश्रषा करं । (३) क्तदा 
मान-सत्कार के पात्रों । (४) स्तुति ओौर अमर यश के पात्र जन । 
(५) देह मे चन्द्र सूर्यवत्‌ दो प्राणों की गति। उसी भ्रकार गृहस्थमे 
खरी पुरुष हों । ( ६ ) श्रेष्ट खी पुरूक सव की रक्चा करे, अन्यां को दुम्खों 
से पार करं । (७) प्रजा को सुख देने वाङ जन । (८) महान्‌ प्रु 
का वर्णन । उसका सर्वातिशायी आनन्द ओर बरूटै। (९) प्रञ्ुसे 
भ्राथना, हम पापों से लज न हो । हम पर प्रमु का सत्‌ नियन्त्रण हो । 
(१०) प्रसुख राजा, प्रजा ओर नेताओं के कत्तव्य । वे ज्ञान, प्रेम, धनादि 
की दृद्धि करें । (११) प्रञुसेरक्चाकी प्राना । (१२) सूर्यके 
अकाश के तुख्य प्रसु-विद्यक तान वदे । रथ के तुल्य हमारा शारीर द्द्‌ 
डो। (१३) वाणी, उदारता वा अर्थसम्पत्‌ से युक्त हों, पौरष 
अविच्छिन्न हो । (१४ ) धनवानोंमे हम सदा ईश्वर की चचांक्िया 
करे । (१५) दैहिक ७० केन्द्रं के ज्ञान का आदेशय । (° ३३९-३४५) 


सू० [ ९४ ]--ावा । विद्वान्‌ जन । विद्वानों के कक्त॑न्य। वे 
अद्र वाणी बोलं। गुरुओ से ज्ञान प्राक करं । (९) साल्विक यजमान 
के दिये अन्न काभोग करं । (३) सखस मधु रस के तल्य वे ज्तान-मधु 
का संयह करं । वेद्‌ का निरन्तरे अभ्यास करं । ( ४) परमेश्वर की 
भक्ति मे मञ्न रहं, सब के साथ हषितहों। (५) सूर्यकी किरणों के 
तव्य सन्मार्गदर्लौ, सदा प्रसन्न, ओर बल-वीयंवानू हों । ( ६ ) प्राणों का 
चन । वीरो के साथ प्राणों की त॒ख्ना । (७ >) दश्च अंगुलियों वा अंगों 
के समान दश्च प्राण । (८ ) यन्त्राधिपतियों के तुल्य प्राणों के कार्यः| 
पक्षान्तर मे विद्वानों के कचैव्य । (९) विद्वानों का बाणो द्वारा आत्म 
स्वरूप की प्रासि । उनकी वपंक मेघ से तुल्यता । (१०) आत्मा के अमरत्व 
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के देतु वीरों विद्वानों को अमर रहने का उपदेश । उनको सदाचारका 
उपदेश । (११ ) विद्वानों के उत्तम गुण। संशय मेटे, संगठित रहे,. 
अनथक काम करं । न घवरावें, सदा निस्ण्ह हो, सदा कामम ख्गे रहें) 
( १२ ) विद्धानां ओर वीरो के दपतियां के कर्चव्य । (१३) वे उपदेश के 
दाता दों । कृषकों के तुल्य उत्तम गुणों का बीज वोएुं । उत्तम फर प्राक्त 
करें । (१४) सदा ईश्वरसेवी ओर वारकवत्‌ निष्पाप, सुप्रसन्न, निष्प्रपंचः 
रहे । ८ ए ३४५३५५३ ) इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


पञ्चमो ऽध्यायः 

सू° [ ९५ ]--पुरखूरवा ओर उर्वशी । सेनापति प्रजा ओर राजा का 
पति-पत्नी के तुल्य संवाद्‌ । वे परस्पर मन्त्रणा करके भविष्य के कायं 
क्या करं । (२) उषा के दृष्टान्त ते वरवणिनी के करव्यं का वर्णन ४ 
पक्षान्तर मे-सेना के कक्तंव्यों का वर्णन । (३ ) सेनापतिकेसादो!? 
(४) उवाके तुल्य वधू के करस्य । (५) सेना नायक का वर्णन ॥ 
८& >) वधू के करतवय । उसके तुट्य सेना के कव्य । ( ७ ) रणनायकः 
के क्त्य । ( ८ ) सेना-तेनानायक ॐ कत्तव्य । (९) सेना, सेनापतियों 
के तुर्य नायक ओर वधू आदि के कन्त॑ग्य। (१०) विदत्‌ के समान सेना 
ओर वधू का वर्णन । सेना का सेनापति के प्रति हित वचन । (१२) पिताः 
माता पुत्रादि के कक्त॑व्यों के तुल्य सेनापति, सेना ओर राजा राष्रादिके 
कत्तन्यों का वणन । ( १३ ) प्रयाणो्यत सेनापति के प्रति सेना का. 
हित वचन । ( १४ ) सेनापति को प्रमाद्‌ न करने का आदेशा । (१५) 
उसे दु कुटि पुरूषो से सावधान रहने का उपदेश्च । ( १६ > सेना का 
नायक के ग्रति अपना कत्तंम्य वर्णन । ८ १७ ) सेनापति की प्रतिन्ला वाः 
कर्चम्य । (; ८) राजा वा राषटूपति को पदानुखूप उपदेश । (प्र ०२५२३६२) 


--् 


( दर्‌ ) 


सू०[ ९६ |--दरिस्तति। रथकेदो अश्वो के तुल्य प्रसुकेदो 
खूपों की स्तुति । प्रथु केदो रूप ज्ञानमय ओर तेजोमय । (र) स्वाश्रय 
शरञ्च की स्ठति । ( ३ >) परमेश्वर तेजस्वी दुष्ट" दण्डकन्ता खूप । (४) प्रस 
का कमनीय खूप । प्रथु हरि-दिप्र। (५) हरिकेश प्रु का कमनीय 
खूप । (६ ) सर्वस्तुत्य प्रु । (७) प्रञ्ु जौर भक्तों का पारस्परिक 
आकर्षण, ( ८ >) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, स्व॑रक्षक प्रशु। (९ )प्रसुका 
व्यापक साम्राज्य । (१०) जगद्‌-भवन का स्वामी प्रञु। (११) 
क्तानप्रद्‌ प्रञ्ु । ( प° ३६२-३६९ ) 


सू° [ ९ ]-ओपधि-स्तुति । तीन युगो, तीनों चरतुभों मे उत्पन्न 
ओषपधियों के ज्ञान का उपदेश् । उन देह के ७०० मर्मानुसार उनके 
७०० तेज । ( ३ >) ओषधियों के सैकड़ों सामर््यौ से रोगनाश का 
उपदेश्च । ( ३ ) रोगनाशक ओषधियों को सदा हरा भरा, तैयार रखने 
का उपदे । पक्षान्तर मे--अश्वसेनाओं के कन्तंब्य । ८ ४ >) जषधियों का 
ररिमयों के तुल्य रोगनाश्चक गुण । पक्षान्तर मे--शाघ्रुनाशक सेनाओं का 
वर्णन । ( ५ ) ओपधिथों का आश्रय ओर जीवन का वैतानिक रदस्य । 
सूर्यरदिम आदि द्वारा प्रकाश्वा रसादि ङो अहण करनेसे ही उनमें 
रोगनाक्यक साम्यं है । पक्षान्तर मे--सेना के बरु का वणेन । (६) 
राजसभा मे राजाओं के त॒ल्य देह मे भोषधियों की स्थिति 1 भिषक्‌ विग्र 
का लक्षण । (७ ) आरोग्यदायक ओषधियों के ४ प्रकार । अश्वावती, 
सोमवती, ऊज॑यन्ती, ओजस्विनी । पक्षान्तर मे--राषटररक्तक सेना का गुण । 
(८ ) गोष्ट मे गौं के तुर्य देह मै ओषधियों का रस-बलाधायक गुण । 
८ ९ >) ओषधियों के रोगनाश्क सामथ्यं का ताच्िर विवेचन । चोरों, 
डाकुओं के समान वेग से ओषधियों का रोगों पर आक्रमण करके देह को 
नीरोग करने का वणेन । ८ ११ ) ओषधियों के प्राप्त करने से रोगों का 
क्षिकारी से भयभीत पक्षियों के समान भागना । ( ५२ ) ओषधियों का 


( देर ) 


श्वरीर मे राप कर रोगों को मध्यस्थ षल्वान्‌ द्वारा श्रुवत्‌ नट करना । (१३) 
सेग का अपने तीव्र लक्षणों सहित नाश होना । ( १४) ओपधियों का 
परस्पर रक्षक-पोषक होना । (८ १५) फलसदित, फररदित, सपुल्प 
ओौर अपुष्प आदि अनेक ओषधियों का वै्यादि द्वारा रोग नाशक श्रयोग 
दोना । ( १६-१७ >) रोगों के विकट लक्षणों से मोचक जोपधियां का 
प्रयोग । शपथ्य, वरण ओौर देवकरिट्विष तथा यम के पड़वीश् का रहस्य । 
ओपधि शब्द्‌ का निरुक्तयर्थं । षधियों का रोगनाश्क सामथ्यं । (१८) 
उत्तम ओषधि का चुनाव । (१९-३०) पधि को प्राक्च करने ओर प्रयोग 
ॐ समय विदोप सावधानी की आवद्यकता । पक्ान्तर मे--सैन्य प्रयोग मे 
सावधानता की आवश्यकता । ( २१-२२ ) उत्तम ओषधियों के ज्ञान 
ओर संग्रह में उद्योग करने का उपदेश । ८ प्र° ३६९-३७८ >) 


= 


सू° [ ` ८ [देवगण । विद्वान्‌ राजा, स्वामी, प्रञु आदि के 
सू्ंवत्‌ कर्तम्य वेन । (८ ३ ) भक्त को देव के प्रति दत्तचित्त होने का 
आदेशा । पक्षान्तर मे देवापि-मेघ वियत्‌ आदि विद्या क! उपदेश । (३) प्रु 
से सन्मां दर्शन ओर सुखद वेदवाणी की प्राना । पक्षान्तर मे सूयके 
ताप, प्रकाश, जल, वृष्टि आदि की याचना। चयुमती वाद्‌ का वर्णन । 
देवापि शन्तनु आदि का रहस्य । ( ४ ) देव की परम भक्ति का उपदेश । 
पक्षान्तर म--चृपयर्थं यज्ञादि का उपदेश । () प्रञ्ु भक्त के प्रति आनन्द्‌- 
चर्षौ घन प्रभु की कृपा । मेघ-वृष्टि पश्च मे-मेघ-विग्रावान्‌ का यक्तं 
वारा बकाश्च सेब्रृषटु्त्पादन । (६) सवं सत्‌-फल प्रु के आश्रित 
ह । जितेन्द्रिय दी उनको पाते दें। मेव-वृ्टि-ज्ञान । (७) यज्ञार्थं 
विद्धान्‌ का वरण, उसका यज्ञ का यथावत्‌ सम्पादन ओर लोकोपकार । 
(८) भक्तिरार्थनादि द्वारा उपासित प्रभु का जख्द्‌ मेव के त॒ल्य 
वर्णन । (8 ) प्रञ्ु से अनेक देशवर्यो की प्राति । (१०) च्तानप्रकाक् 
आदि. ..श्ियों की याचना। (११) प्रथु के निमित्त स्वापंण का 


( ३३ ) 


उपदक्ञ । पक्चान्तर में मेव-बृष्टि आदि के ल्यि ९० सहखराहुतियों का 
महायत्त । (१३) प्रु वा वीर पुरुप सेदुष्टोंके नाश की प्राना । 
(८१३) अश्चिद्भारा रोगादि नाशका उपदेश । आविण देवापि ओर 
शन्तनु के एेतिद्य का स्पष्टीकरण । ( प° ३२७८२८५ ) 


सू०° [ ९९ |--इन्द्र । प्रञु-विद्वान्‌ ओर स्यं की महिमा । (२ ) 
सर्वोपरि शासक प्रमु । अध्यात्म मे आत्मा का वर्णन । (३) सदाचारी 
पुरुष को प्रतिष्ठा लाभ । (४) सूर्य के तुल्य ओर आत्माओर ईश्वर के 
कार्यो का वणन । (५) सूर्यके समान आत्मा का वर्णन । (६) 
वपं के स्वामो सू्वत्‌ देह मे आत्मो की स्थिति । त्रिश्ीषा षडश्च, त्रित, 
वराह आदिका रहस्य । (७) दुष्ट-दमन के निमित्त शखखों-जखो के 
भ्रयोग का उपदेश । (८ ) मेध के तुल्य राजा के कत्तव्य । ( ६ > प्रु 
की भक्त पर कृपा। (१०) सवंदुःखनाश्क प्रमु । (११) प्रसु- 
भक्तिसे देह-बन्धन से मोक्ष प्रासि। (१२) भक्त की प्रसुप्रासि। 
जीव को सुलार्थं प्रथु का जगतस । ८ परण ३०: -३९२ ) 


सू० [ १०० ]--विश्वेदेव । सर्वमंगल प्रु का वरण । प्रभु से बल, 
रक्षा, ज्षान, आदि की याचना। (२) विद्वानों से उत्तम देश्वयं ओर 
उत्तम राजा की याचना । (३) प्रथु से बादि की याचना, जिससे हम 
विद्वानों को वृष्ठ कर सङ़े। (४) अ्युण्ग ेशवयंवान्‌ प्रभु से याचना । 
(६) सवपाक प्रभुका माता पिता के तुल्य वरण। (६) प्रञु 
सवंशक्तिमान्‌, ज्ञानी, व्यापक की प्रार्थना । (७) पापत्याग की प्राना । 
(८) पापादि से मुक्त होकर मङ्गलमय प्रमु का वरण । (९) द्ेषभाव 
त्याग कर सर्वोत्तम प्रु का वरण। (१०) गौ के तुरस्य परस्पर 
उपकारक होने का आदेश । (११) सूर्य, मेघ, वेदवाणी ओर स्तन 
के तुल्य सुखद प्रमु का वरण । ( १३) प्रमु का अद्य तेज, अपराजित 
कामना ह । रस्सी खे पञ्ु के तुल्य स्तुति द्वारा प्रथु के ज्ञान की प्राति । 


( ३ ) 


सू० [ १०१ |--विश्वेदेव वा चिग्‌ गण । एकचित्त होकर प्रञ्ु- 
उपासना का उपदेश । (२) उत्तम स्तति, कम, नौका, वेद का 
अभ्यास, श्वख, अन्न ओर यत्त करने का आदेशा । (३) हट आदि से क्षेत्रा 
कर्षेण, अननोत्पांद्न, तथा अध्यात्म मे--योग द्वारा साधना करने का 
आदेश । (४) इखादिद्रारा क्षेत्रकषण के तुल्य देहगत नाडियां द्वारा 
योग-साधना का उपदेश । ( ५ ) पुं के लिये जरपान-स्थान, रस्सी, 
कूप आदि वनाने का विधान । अध्यात्म मं--अक्षय रससागर प्रस की 
उपसना करने की आज्ञा । ( ६ ) उत्तम कूप ओर पक्षान्तर मे-रस के 
उद्धव स्थान परमेश्वर का वणन । (५ ) अश्व-रथादि निर्माण तथा उत्तम 
सुखद कूप आदि बनाने का उपदेश । पक्षान्तर मे--इन्द्ियजय, देश्वरो- 
पासना गौर आत्म-साधना का उपदेद्य । ( ८ ) माग, गोशाला, कवच, 
द्द्‌ दुगं, नगर, चमसपात्र, आदि वनाने का उपदेश्च । पक्षान्तर में-- 
इन्दियों, देद, पञ्च-कोश ओर देहादि को दद्‌ करने का उपदेश । (९) 
वेदवोणी को धारण करने का उपदेश् । वेदवाणी की गौ से उपमा । 
(१०) हृदयपान्र मँ आनन्द रस का सेचन, वाणी ख्प छेनियों से 
अ्ञुकी स्तृति खूप भूमिनिमांण । सदु-दशंनचरृत्ति रूप ररिसियों से 
इन्दियों का दमन, भोर इन्द्रिय वर्गं रूप अश्वो का आत्मरथ मे संयोज- 
नादिकाश्िष्ट वणेन । (११ ) गृहमे दो खियो के पति ऊ तुल्य उभय 
इन्द्रियवर्गो के स्वामी आत्मा के साधनादि का वर्णन । ( १३ ) सुखमय 
भ्रु की उपासना द्वारा आत्म-साधना का उपदेश । (पएर० ,३९८-४०५) 


सू० [१०२ |-द्ुवण इन्दर्‌ । परमेश्वर से रक्षा की प्राना । (२) 
वीर पुरुष का काथ । पक्षान्तर में बृष्टि दवारा प्रजा-पोपण । (३) वीर 
पुरूष का रक्षा का कत्तग्य । ( ४ ) बरसते मेघ के तुल्य वीर पुरुष का 
कायं । ( ५ ) वृषटभ्रद मेष के तुर्य स्तुवय प्रथु का वर्णन । (६ ) दुःख- 
नाशषाथं प्रस की स्तुति । प्रु का आदेश्ष, ओर उसका साक्षात्‌ दश्चन । 


| 
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८७) प्रु की प्रासि। (८) सवंव्यापक सवेप्रबन्धक प्रथु । (९) 


देह मे आत्मा के सदश विश्च में व्यापकं श्रु । (१०) प्रु का निष्पाप 
रूप । उसकी उपासना, सर्वधारक, सर्वतारक प्रसु । पक्षान्तर मे-यन्त्र 
द्वारा संचालित वेगवान्‌ रथादि का वणेन । ( ११) नववधू के समान 
बुद्धि का वर्णन । कूप या मेघ ऊ समान आत्मा का वणेन । बुद्धि दारा 
-्ञानोपार्जन ओर सुखानुभव । (१२) विश्वके चुका भी चञ्चु, 
-परमेश्वर स्व॑नियन्ता, सर्वद्र है । ( ए० ४०५-४११ ) 


सू० [ १०३ ]--इन्द्र, वृहस्पति, अप्वा इन्द्र वा मरूद्गण । 


-सेनापति रूप इन्द्र का वर्णन, उस गुण । पक्ान्तर मे -ज्यापक परमेश्वर 


का वर्णन । (२) वीर सेनापति के साथ मिर्कर वीरो को संग्राम का 
आदेश्च । ( ३ > सेनापति के कर्त्व्यो का वणन । (४) युद्ध ढे प्रकार 
का निदेश । अध्यात्म म इन्दर्‌ आत्मा का वणन । (५) सेनापति के 


-कर््तञ्य । ( ६ ) सेनापति के ध्रति सहयोगियों के कत्तव्य । (७ ) 


सेनापति कैसा हो । ८८ ) सेनानायक ओर वीरो का वणेन । (९) 
वीरों का बल, पराक्रम ओर नाद्‌ कैसा हो? (१०) सेनानायक का 
काम वीरो का प्रोत्साहन । (८११) ध्वजाधारियों के साथ नायक ओर 
वीरो का विजय-का्यं । ( १२ ) अज्ञेय सेना अप्वा । उसके विदोष गुण 
-ओौर कक्तज्य । ( १३ ) वीरो का प्रो्सादन । ( प° ४११-४१७ ) 

सू० [ १०४ ]--इन्द । प्रयु के त॒ल्य राजा के कत्तव्य । (२) 
रु का सृटिजिनक कमं । (३) प्रु की रक्षा की स्तुति । वह सर्व॑त्तान- 
प्रद्‌ ओर दाताहै। (४) भक्त प्रमु की सदा स्त॒ति करं। (^) 
-विद्वानों ओर स्तोताओं के क्त्य । ८ ६ ) सव ज्ञानं ओर यज्ञादि फलों 
का दाता प्रथु । ८७») समस्त स्तुतियों का सर्वोपरि क्षय प्रमु । (८ ) 
मोक्षदाता ओर पूर्णं जीवनदाता प्रु । (९) मेव से जलव्षी अभ्नि 
स्ववत्‌ मोक्षदाता, ज्ानप्रकाशक, सर्वंजीवनदाता प्रु । (१०) 


८ ३६ ) 


सानोपदेष्टा, प्राणों का नायक, स्तुत्य, प्रकाशक प्रथु । (११) 
सवभ्ाथना सुनने हारे प्रयु कौ पुकार । ( ष्र० ४१७-४२२ ) 


सू° [ १०५ |--इन्द । जल-निरोध के दष्टान्त से चित्तनिरोध 
का उपदेश । पक्षान्तर मे वर्पा-विक्लान का उपदेश । (४) सूर्यकेः 
समान पुरुष का वर्णन । (३) श्रमी पुरुप के तुल्य आत्मा का वर्णन 
( ४ >) उसके क्त्य । (५) बीर शासक श्रञु का वर्णन । (६). 
दर का क्तानोपदेश्च ओर जगत्‌-सजंन । (७ ) प्रथु की द्मन-दाक्ति ॥ 
(८) पापनाश्च की प्रार्थना । दु के नाश की प्रार्थना । मन्त्रों से यज्ञ 
करने का उपदेश । (९) प्रमु की त्रिटोक-ब्यापिनी शक्ति । (१०) 
भरु कौ शक्तियों के उपलक्षण । ( ९१ ) अच्छो उरो सों का स्तुतिपान्न 
भ्रञु । (ए० ४३.४२७) 


सू० [ १०६ ]--दो अश्वी। उत्तम खी-पुरषों को उनके कर्तव्यो 
का उपदेश । (३) उनके उपदेष्टा के प्रति कक्त॑न्य । (३) नाना 
ृ्टान्तों से उनको परस्पर सहयोगी, स्नेही, यत्तवान्‌ , सुसंगत रहने का- 
उपदेश । (४)वे पालक, राजा-रानीवत्‌, कान-प्रकाश्कू हों । (६) 
खी-पुरषों को अनेक उपयोगी उपदेश । (८ ) साल्िक भोजन करे. 
दीर्घायु हों। (९) देश्वयं प्रास करं। (१०) मघुरभाषी हो, 
श्रमशील हों। ( प° ४२७-४३३ ) 

सू° [ १०७ [--दक्षिणा ओर दृक्चिणा के दाता। श्रम कामदानू 
सामथ्यं । सवके दुः्ब च््टने की कामना । भन्नोत्पत्ति, दानक्षीरता का 
मागदशंन । ( २) दानशीलो की उन्नत स्थिति । (८३) विद्रानों के 
पान का उत्तम उपाय दक्षिणा । (४) दक्षिणाकी वायु से तुलना ¢ 
दानशीखों का सत्‌-साहस भौर उयोग । वे भूमि को दोहते हैँ । (५) 
अन्नदातो की प्रतिष्ठा । (द) दश्चिणादाता के प्रतिष्ठा-पद्‌ । (७ ) दक्षिणा 
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दातां ओर प्रतिगृहीता दोनों की उत्तमता। (८८ ) सर्वपालकों का मान्य 
पद्‌ । ( ९-११ ) रक्षक पुरुषों के लोकिक देश्चयं । 


सू° [ १०८ |-सरमा ओर पणिगण । सरमा नाम आत्मश्क्ति 
चेतनानक्ति का वणेन । (२) पणिगण इन्दियगण का चेतनासे 
सम्बन्ध । बुद्धि का वाणी खूप मे प्रकटीभाव । सर्व॑रक्चक ब्रह्मज्ञान, उसके 
आधार पर आत्मक्क्ति का देहमय पाथिव बन्धन दे तरण । (३) 
आत्मा, चितिशक्ति, द्शनश्चक्ति के सम्बन्ध मे प्रक्च। (४) इन प्रश्नों 
के उत्तर, वह आत्मा अविनाशी, स्ववश । ८ ५ ) पणि-इन्दरियिगणों का 
चित्त-भूमि भौर देह पर वश । ( ६) उन पर भी चेतना ओर इच्छाशक्ति 
काभ्रव्ररु अधिकार । (७) प्राणों कादेह पर वश्च । (८) प्राणों का 
इन्द्रियों पर वश्च । ( ९ >) चेतनाशक्ति से उनका सम्बन्ध । ( १०) 
सवैश्वर आत्मा का पद्‌ । चेतना पर प्राणों का आवरण । चेतना का 


 प्रकटीभाव। (११) वेद वा ज्ञानवाणियों का प्रादुभौव । (षू 
४३९-४४४ ) 


सू० [ १०९ ]-- विश्वे देव । परमेश्वर की सर्व॑तोसुख्य आश्रय 
रूप शक्ति । ( २ ) सरवोत्पादक प्रभु सोम । (३) प्रकृति ब्रह्मजाया का 
वर्णेन । ( ४ ) सात ऋषि, सात देवगण, सात प्राण, प्रङृति की महती 
शक्ति ओर परमेश्वर की ओमूशक्ति द्वारा प्रकृति का धारण । (५) 
भ्यापक, परमेश्वर प्रकृति मे उसका स्वामी है । ( £ ) प्रकृति का विद्वानों 
द्वारा पुनः रे स्याग\ पुनः ३ जात्माकी मुक्ति आौ९ बन्ध। (७) 
पुनः २ निष्पापदो प्रमु की उपासना कर पुनः २ मोक्षप्रापि । पक्षान्तर 
मे-आश्रमान्तर ग्रहण की ध्वनि । ( प° ४४४-४४७ ) 


सू० [ ११० |--जाप्रोगण । अन्निवत्‌ गृहपति-क्ञानी. आत्मा का 
वणेन । विद्धान्‌ ज्ञानी पुरुष के करौव्य । ८ २) देहपतन होने देने वाके 


( ट ) 


आत्मा का वर्णन । हिंसारदित यक्त का प्रतिपादन । ( ३ >) अचि, विद्वान्‌ 
दिष्य-आचायं का समादर । (४) सवसे पूं प्राक्च क्तषानमयवेदोंका 
चर्णन । (५) गृहदेवियों, वेदवाणियों का द्वारं के तस्य वर्णन । 
(६) दिन-त्रिवत्‌ उत्तम खी पुरुषों के कन्तम्य का वणन । क्तानदाता वा 
अन्नदाता विद्वानों के कत्त॑न्य । ( ८ ) भारती, इडा, सरस्वती तीन देवियों 
का जाद्र। (९) दयौ-ष्थिवीवत्‌ माता पिता का आद्र । (१० ) 
वनस्पति खूप जितेन्द्रिय तेजस्वी का आद्र । ( ११ ) अभ्निवत्‌ अभ्रणी 
सुरुष का आद्र । ( पर° ४४७-४५३ ) 

सू० [ १११ |--इन्द्र । इन्द्र प्रु की स्तुति । (२) वषभ रूप 
से प्रकृति के स्वामी जगदू-उत्पादक प्रस का वर्णन । पक्षान्तर मे-जल- 
धारक मेव का वणन । (३) ज्ञानदाता सूर्यं भूमि का पालक, श्रश्चु। 
(४) मेव से च्रृटिवत्‌ प्रकृति से जगत्‌-स^ का व्न। (५) 
संवातिशायी परमेश्वर, सवरदुःखनाश्चक, विश्व को थामने वालाहै । 
स्कम्भ का रहस्य । (६) अन्वाननाशक प्रभु, अति वीर्यशाखी प्रु । 
(७) उषा सूर्यके दृष्टान्त से आत्मा इन्दियों का वर्णन । ( ८ >) मल 
प्रकृति ( आपः ) का व्यापक सूक्ष्म खूप । उसको भ्यवस्था। (९) 
"मेव से निकल्ती जरधाराओं के तुव्य प्रकृति-बन्धन मे आने वा उससे 
निकलने वाढे आस्माओं का वर्णन । सिन्धु रूप से जीवात्माओं की 
गति का वर्णन । (१०) वहती नदियों के साथ बडे नद्‌ के तुव्य 
`आत्मा के बीच प्रसु का वर्णन । ( प° ४५३-४५८ ) 

सू° [ ११९ |-इन्द्र । सवप्रथम उपाख प्रञु । (८२) प्रसुका 
भेम पूवक आह्वान । (३) सूर्थवत्‌ प्रसु का स्मरण । अध्यात्म मे- 
देहगत आत्मा की सूर्यवत्‌ स्थिति । (४ ) भक्त ओर प्रमु का परस्पर 
स्नेह । (५) भ्रञुकावीर के समान स्मरण। (६) आत्मा का 
्रह्मानन्द्‌-रस रूप सोमपान । (७) कृषक के समान प्रु के उपासको का 
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न्जयवहार । (८) प्रसुके गुणों जौर अद्भुत कर्म पर भक्तोका सुग्ध 
होना ओर उसमे अन्ञानके नाहयकी प्राना । (६) गगपतिका 
वर्णन । (१०) प्रञ्ुखे, रानासे प्रजा की ज्ञान, देश्यं ओर न्याय की 
-याचना । ( ° ४५८-४६४ ) 

सू० [ ११३ ]--इन्द्र । सू्॑वत्‌ प्रयुख शासक के कन्तव्यों का 
वर्णन । ( ३) प्रजा दी राजा के वैभव को वतलाती है। (३) संमाम 
क्यो क्रिया जाय ! उस समय प्रजा का कन्तंव्य। (४) युद्ध से बर 
परिक्षा ओर बर से श्त्रुविजय ओर स्वराज्य का टदीकरण। (५) 
राजां के कन्त॑ग्य । राजसभा जादि पर प्रशासन, शखव्रर पर यश्च, 
मित्रव्मं पर अनुथह। (६) शत्रुनाश्च के उत्तम फर । राजा के 
आतंक का परिणाम । (७) स्पद्धाश्ीर पक्षों मे से एक के विजय हो जाने 
पर उसके स्वामित्व की स्थिति। (८) पराजित शत्रुका नाश ओौर 
अजाद्रारा विजयो राजा की बृद्धि । (९) राजाके प्रति प्रजा के सद्‌- 
अन्धन ओर राजा का ध्यानाकषण । ( १० ) प्रमु वा आत्मा से ज्ान-बल 
याचना, वा पाप-कष्टादि मे पार करने की प्राधेना । (० ४६४-४६८ ) 


सू° [ ११४ विश्वेदेव । भन्नि सूर्यवत्‌ जीव प्रभु, प्रजा राजा, 
ओर खी पुरुषों के कन्त॑ञ्य । ( २ ) गुरु जनों से क्ञानोपाजंन का प्रकार । 
(३) चार शिखा वाली वेदवाणी । (४ ) सवंजगत्‌ साक्षी अद्वितीय 
प्रु का वर्णन । (९) एक अद्वितीय प्रमु के एद ख्प।(&) यत्त 
विधि मे कहे ४० अरहो का स्पष्टीकरण । (७) प्रमु के १४ महान्‌ साम्यं 
उनका मुख से वणेन । (८) प्रजापति के १५ रूप--(९) वेदज्ञ विद्धान्‌ के 
सम्बन्धे प्रश्न । ८१०) रथम धुरो के संभाखने वाके अश्वो के तुल्य 
विद्वानों के कत्त॑म्य । ( प्र° ४६९-४७४ ) 

सू० [ ११५ ]--अधि। बालक के समान प्रु का चणेन। उसका 
जगतु-पोषण कायं । ( र ) सर्वोपरि स्वामी तेजस्वी अभि । (२) पक्षी 


॥ 
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के त॒ल्य प्रभुका वर्णन । (४) पापनाश्क सर्वाधार प्र्ु। (५) 
सर्व॑तारक प्रभु । ( ६) सर्वोपरि रक्षक बलशाली प्रु । (०७) सू्॑ररिम- 
वत्‌ नियुक्त पुरुषों के कतव्य । ( ८ > प्रस की स्तुति । (२) उसके भक्तो 
की प्रु पितास्े पुत्रवत्‌ याचनां । पुत्रों के तुट्य देश्व्यादि याचना ॥ 
< प° ४७४-४७९ ) 

सू° [ ११६ ]--इन्द्र । राजा के कर्ैव्य । वह प्रजाको पिताकेः 
समान पारे । (२) प्रजा उसते न्यायादि की याचना कर मधुर अन्नः 
जल ठे. सव पर सुख बरसावे । (३) सोम के बल पर राज देश्वयं का 
भोग करे । चार प्रकार के सोम। मेघ सूर्यवत्‌ राजाके प्रजाके प्रति 
कत्त॑ग्य । (४) राजा क! कायं शन्रुविजय । राजा उनके दुर्गो का नाश करे ॥ 
८५) राजा अपना बर स्थिर खूप ते फलावे । (६) उसके बल पर रघु को 
काटे । (७) राजा के प्रति प्रजा का स्वकर-दान । (७) सर्वदुःख 
तारक की नाव के तुल्य स्तुति । विद्धानां से उत्तम देश्वयादि की याचना । 

सू० [ ११७ इन्द्र । धन ओर अन्नदान की्रदंसा। भूता 
मारने के दण्डका निपेध। दान दिये का नाश नहो होता। (९) 
निर्बल पीडित ओर अतिथि आदि को भन्नादि न देनेवाले की भविष्य में 
दुर्गति । (२ ) दाता की सद्गति । ( ४ ) भदानश्ीर्ता से हानि ओर 
दानकेलाभ। (५) धनादि की अस्थिरता होने से समथंको अन्यों 
के पालन का उपदेश। (६) शुद्र पुरुष की व्यथं धन की प्रामि। 
(८७) फाली जौर पैरों के दृष्टान्त से सत्कायं करने वालों की प्रासा । 
ज्ञानादि का दाता अदाता से कहीं जच्छादहै। (८ ) सःधनों के सिवाय 
सामथ्यं, दानशीलता का महच्च । (९) दान-साम्यादि की विषमता ॥ 
€ प्र ४८३-४८७ ) 

सू° [ ११८ [रक्षोहा अशनि । इन्द्रिय दमन, ओर दुं के दमन 
का उपद्रेशा। (२) आहुतिप्राक् अमि के तुल्य तेजस्व। को उत्तम 
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चचनों से प्रसन्न होने का उपदेश । (३) अभिवत्‌ वाणी द्वारा प्रकट 
आत्मा का वणन । १ ४ ) घृत से प्रज्वछित अभ्निवत्‌ ज्ञानी ओर तेजघ्वी 
डो। (५) विद्वान्‌ ज्ञानोपदेश् से प्रकाशित दहो। (६) मनुष्योंको 
विद्धान्‌ की परिचयां का उपदेश । (७ ) तेजस्वी दुष्टों का नाश करे, 
न्याय की रक्षा करे। (८) पीड़ादायक विपत्तियों वा ग्यक्तियोंकोदूर 
करे । (९) विद्वान्‌ की उपासना का उपदेश । ( प° ४८७-४९९ ) 

सू० [ ११९ |--आस्मस्तुति । आत्मतुष्ट पुरुष के उदार भावों का 
म्रकाश्च । (२) सोपपान अर्थात्‌ आत्मानन्द रस, देश्यं, क्षान आदि 
की प्राप्ति, आत्मा की शक्ति का उद्रेक । (४) आस्मदशंन खूप सोमपान 
सरे क्तानच्द्धि। (५) आनन्द-रस प्राप्तवर्थं ज्ञानस्वरूप प्रसु की 
उपासना । (६) ज्ञानरस-पानसे इन्द्रियदमन। (७) वीयं रक्षा 
से प्रचुर बलप्राक्षि । (१२) परमेश्वर के महान्‌ सामर्थ्यो का वर्णन । 
८ प° ४९०-४९४ ) इति षष्टोऽध्यायः । 


सप्तमोऽध्यायः 


=== 


सू० [ १२० ]--इन्द्र । सर्वोत्पादक जयत्सष्टा परमेश्वर का वर्णन । 
पक्षान्तर मेँ जेष्ठ ब्राद्यणवगे का वर्णन । ( > > सवंशरण्य प्रसु । (३) 
सर्वोपाखय प्रु । ( ४) प्रजापारुक राज्य के कत्तंञ्य । ( ५) बलवान्‌ 
सहायक राजा के सहयोग मै प्रजाव्गं को उत्साह । (६) आसे 
शरेष्ठ आक्च आत्मा की प्रापि, उसके साम्यं का वर्णन । (७) आत्मा 
के सामर्थ्यं ओर क्म । (८) प्रञु के वल, सुख आदि का वर्णन । 
( ९ ) परमेश्वर का विराय्‌ खूप । (प्र° ४९४-४९८) 


सू० [१९१ | प्रजापति का वर्णन । हिरण्यगभं परमेश्वर । 
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परथिवी आदि का धारक । ( २ >) सर्वोपास्य शरण्य सुक्तिग्रद व्र । (२) 
सत्र चराचर काराजाप्रञरु। (४) समस्त विश्च विभूतियों का स्वामी 
प्रञ्चु। (५) महान्‌ बल्श्षाी प्रभु । (६) स्वाश्रय प्रञु। (७) 
सवांश्रय, सर्वजीचनदाता प्रञु। (८) सर्वसाक्षी प्रथु । (९) 
परमेश्वर के अनेक लक्षण । (१०) सर्वव्यापकप्रमु सेरेशवर्यौ की 
याचना । ( ए° ४९८-५०३ ) 


सू० [ ११२ ]--जभि । प्रसु ओर विद्वान्‌ की स्तुति ओर 
उपासना । परमेश्वर के अनेक गुण ओौर वह शश्व कास्वामीदहै। (२) 
सर्वज्ञ प्रथु से ज्ञान की याचना। (३) स्व॑ग्यापक, देशवयंभ्रद्‌ प्रयु कीः 
श्षरण-ग्रहण ओर उससे अनुग्रह याचना । (४) ज्ञानमय तेजोमयः, 
सुखरसवर्षी, प्रमु की उपासना। (५) भक्तयथं प्रञ्चु कीस्तुति ५ 
(& ) विश्वपोषक गौवत्‌ परथुवाणी से इष्ट कामना करते इुएु परमेश्वर 
की उपासना करना । ( ७ >) प्रातः-उपासना होमादि का विधान । उनके. 
अभिप्राय । (८) प्रकाश स्वरूप प्रभु की उपसना, ओर उससे देश्य 
की याचना। ( पर ५०३-५०७ ) 

सू० [ ५३३ [- वेन । प्रकाशस्वरूप जगत्खष्टा का वणेन । ( २ ) 
समुद्र से तरंग, सूर्यं से उपा आदि द्न्तों से प्रञुसे क्तनध्रा्षिका 
वर्णेन । (३ ) वेदवाणिर्यो का परमप्रतिपाय प्रथु । (४) विद्वानों द्वारा 
स्तुत्यपद्‌ । उपासक ओर उपास्य म चातक मेघ का-सा सम्बन्ध । नाविक 
नैते ससद मे प्रवेश करता है वैसे सिन्धु खूप प्रथु को प्राच होना । (*) 
उपास्य-उपासक का दाम्पत्य कासा विद्ध स्नेह। (६) सूर्यवत्‌ 
तेजोमय, अक्ञानावरण का नाशक, सवंशक्ति सर्वपोषक प्रथु का साक्षात्‌ 
दर्शन । (७) सर्वोपरि शासक प्रभु । गन्धर्व परमेश्वर का देदर्प 
विश्व कवचदहै। (८) आता का तेजोमय प्रभुम प्रवेश्च ( ष्र*. 
५००-५१२) 
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सू° [ १२४ ]--अभि, वरुण सोम । यत्त मे आत्मा का चिन्तन । 
(२) अग्ृतत्व की प्राि। जाव्मसाक्षाच्कार। (३) प्रञ्चु से मोक्ष 
याचना । (४) आत्मा का स्वतः मोक्षमार्ग-दद्॑न । (५) दोनों 
आत्मानं का साक्षात्‌ योग-दर्न । (६) आत्म-साक्चात्‌कार, आत्मा 
सुखमय ओर प्रकाशमय । (७) विश्वसखष्टा का अदू सुत क्म ओौर 
स्वाभाविक व्यापन । प्रकृति मे बरह्यक्रीजोरसगं । (८) प्रकृति का ईश्वराश्रय, 
गभ॑.्रहण ओर जगत्परसव । (९) परमेश्वर वा आत्मा काद्ध रस 
स्वरूप ( १० ) मत्रीभाव से उसका साक्षात_कार । ( प्र ५१२-५१९ >) 


सू० [ १२५ ]-वाग्‌ आभ्ुगी । परमात्मा का आप्मशक्ति वर्णन । 
आत्म विभूति-प्रकाक्ञ । ( प्र० ५१०-९६२० ) 

सू° [ १३६ | -विश्वेदेव । पाप ते रक्षा । सत्संग द्वारा सन्नो की 
क्रृपासरे पापस पार होना, सव उुराइयों से च्ूटना । ( प° ५३१-५द४ ). 

सू० [ १२७ | -रात्निस्तव । रात्रिके दृष्टान्त से जगत्‌-श्ञासिका 
प्रसुशक्ति का वणन । (६-८) प्रभुशक्ति का वर्णन । (प्र ५२४-५२७)) 


सू० [१३८ ] विश्वेदेव । तेजस्वी पुरुष, अग्रनायक, सेनापति, ओर 
राजा के क्त्य । सेना, प्रजा आदि प्रधान ग्यक्ति को चमकावे, उसका 
मान-आद्र, सत्कार ओर शक्ति-वर्धन करं । (३) इन्द्रवास्वामीवा 
नायक पति का अधीनं के प्रति आदेश । (३) उसकी छम कामना 
ओर आन्तं । (४) ६ प्रकार की विश्लार श्ाक्तियां । उनके सदश्च 
६ प्रकार के पूज्य व्यक्ति । अध्यात्म मे--षड्धातु । विद्वानों के क्न्य 
प्रभु सेप्राथंना। (६) रक्षक के क्त्य । (७) प्रस से प्रार्थना । 
(८) प्रधान तेजस्वी पुरुषों के कन्य, ( ९ ) प्रधान पुरुष की अन्य वीरो, 
विद्वानों से प्रा्थना । ( ° ३३७-५३४ ) 


सू०° [ १२९ |--नासदोय सूक्त । भावच्त्त । जगत्सरग के पूवं प्रख्यः 
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अवस्था में अव्यक्त दृशा का वर्णन । अम्भस्‌ तरव का वर्णन । (२) सव 
से अधिक सूक्ष्म परम शक्ति त्व का रूप । (३) सिके पूं क्या था! 
तमस्तत्व का वर्णन । (४) ईश्वरीय जगत्‌ सर्ग, सं टप रप । (५) असत्‌ 
अम्भस्‌ सरिल्दि का विस्तार, उसमे अन्य श्क्तियां ओर प्रयु की स्वधा 
शक्ति । ( ६ ) जगत्‌ का मूर कारण अङ्तेय, अव्यक्त । (७ ) मूल त्व 
को जानने वाला है तो एकमात्र परमेश्वर ही है। ( ए° ५३१-५३४ ) 


सू° [ १३० ]--भावञत्त । १०० वर्पो के दीवं-यज्ञ कापट खूपमें 
वयन, उसका स्पष्टीकरण । ( ३ ) परम पुरूष ही यक्त-पट तनता है, यन्न 
पट नने के अन्य साधनों की भी शिष्ट योजना । (३ ).उपास्य प्रमु के 
सम्बन्ध मे अनेक प्रश्च । देवयन्न के स्वरूप की जिज्ञासा । ( ४ ) छन्दोऽ 
जुरूप देव गुणों का विभाग । (५ ) ऋषिथां का छन्दोबल । ( ६ >) यत्त 
से घरपि-मनुष्यादि का प्रादुर्भाव । (७) पू्-पुरुषाओं की परिपाटी के 
अनुसरण का उपदेश । अध्यात्म मेँ प्राणगण ७ ऋषि । आस्मा प्रजापति । 
जीवन रूप दातवापिंक यन्त । ८ ए° ५३४-*३७ ) 

सू° [ :३१ ] इन्द्र, अशिगण । राजा के कन्तव्य । दुष्ट शवरुभं को 
दूर करे। ( ३ ) करषिवत्‌ नियमे प्रु भक्ति करने वालोंकी रक्षा 
स्राभैना । ( ३ ) उत्तमः बलों वाली गाडी के तुल्य बलवान्‌ प्रसं से जगत्‌ 
सगं ओर दद्‌ पुर्पों से गृहस्य संपादन करने करा उदेश्य । (४) जितेन्दिय 
गृहस्य स्थिर पुरुषो के कक्त॑वय । ( ५ > मां बाप के बीच पत्रवत्‌ राजा की 
दशा । वह सेना शक्तियों ओर प्रजाओं. के वीच बहे । ( ६-७ ) राजा 
अपनी पालक शक्तिथां से प्रजा मे अभव स्थापन करे नौर प्रजां उसके 
अधीन द्वेपरहित होकर रहे । ( प्र ४३७ ) 


सू° [ १३२ --जिग्गोक्त । ज्ञानी लोगों के सहयोग म यक्ञश्ील 
पुरुष की चृद्धि । ( २-३ ). उसके प्रति अन्यों ॐ कक्तव्य । वे उसकी 
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सदा चद्धि करं । उत्तम खी पुरुषों के कन्तंञ्य । वे देश्वयं की खूब इद्धि 
करं । ( ४ ) सभापति का कन्त॑ग्य । ( ५ ) उपरिस्थित श्रासकों के छोटे 
९ दोप भी अधीनो मे अधिक हानि उत्पन्न करते है । (६) मातवा 
आचाय के करौग्य ओर उनके प्रति पुत्रों वा क्षिष्यों का कर्तव्य उनका 
प्रियाचरण । (७ ) उत्तम खीपुरुष उत्तम रथ आदि पर विराजे 
सेनापतिवत्‌ शक्तिशाली पुरुष प्रजा की सदा रक्षा करं । (घ्र° ५७१-५४४) 

सू° [ १३३. |--इन्दर । बख्वान्‌ सेनापति की प्रतिष्ठा । उसके 
कन्तंग्य । (२) शातरु के प्रति उसे नाश के ल्य उचित भावना। 
( ३-५ ) दण्डनीय पुरुषों को उचित दण्ड । (६) प्रधान नायक के 
कत्तव्य । ( ७ ) शासक ज्ञानी के कन्त॑भ्य । वह अधीनो को उत्तम शिक्षा 
दे 1 ( प्र ५४४-५४७ ) 

सू° [ १३४ ] --इन्द् । माता पिताके तुल्य परमेश्वर प्रकृति का 
जगत्‌-सर्जन । (२) दुष्टो के दण्ड करने की प्रार्थना । (३) उत्तम 
अन्न-सम्पदाओं के पने की प्रार्थना । (४) देश्रयंकीप्राथना। (५) 
हमे कैसे तेजस्वी शखाख प्राप्त हों जौर कैसे हमारे शच दुष्ट नाश हों 
इसमे धृतचिन्दु ओौर तृण के दृष्टान्त । ८ ६ ) व्यापक प्रकृति. को धारण 
करने में अज के दृष्टान्त से सर्वनियन्ता के कायं का वणेन । (७ ) विधि 
विधानानुसार यज्ञादि कायं करने का आदेश । ( प° ५४७-५५० ) 

सू° [ १३५ |--यम । देह द्वारा कर्मफल भोग का वणैन । ( ३ ) 
पुनः पापाचरण करने वारे पर निन्दां ओर द्यादषटिसे देखने का 
उपद्र । अथवा अघः-पतन होने मे चित्त की. निब॑रुता । (३ ) देह- 
यन्त्र का रहस्य । जानी अज्ञानी जीव का देह-रथ मे आना । ( ४ ) वह 
देह मे आत्मज्ञान को प्राप्त करे। (९) जीवं के सम्बन्धमे ऊुछ 
जित्ासाएं । (६ ) मन से प्रतिक्षण श्वासानुश्वास-क्रिया के तुल्य संकल्प 
मय भ्रञु से जगत्‌ की उत्पत्ति ओौर संहार का होना । ( ७ ) पाञ्चभौतिक 
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देह-नियन्ता आत्मा का आश्रयदहै। देहम स्थित वाणी, राजा की रण- 
भेरी के तल्य है । ( प्र ५५०-५५३ ) 


सू° [ १३६ --जूति, वातजूति, दिप्रजूति, ब्रपाणक, करिक्रत 
एतश, ऋष्यश्छंग ओर केरिगण । ज्योतिर्मय प्रमु केशी । (२) देहे 
इन्द्रिय प्राणों की जागृत ओर चेतन दश्षामें मेद्‌ । (३) देहमेंप्राणों 
के सूक्ष्म जर स्थूलख्प। (४) देदाश्रममे स्थित आत्ममुनि का 
वर्णन । दो सुद्र के बीच उसका सुन्द्र आश्रम । आरुंकारिक सत्यता का 
स्पष्टीकरण । (६) ज्ञानी का विषरण । आत्मा का विवरण, सूयं के 
जख्पान के समान आत्मा का विविध विपय का भोग । विदत्‌ के समान 
वाणी के कायं ( ्र० ५५५३-७ >) 


सू° [ १३७ | -- विश्वेदेव । विद्धानों, तेजस्वी पुरुषों के कन्तंजय । 
जलो को ररिमयोः के तुल्य नीचे गिरो को बार २ उटवें। अन्यो को 
जीवन प्रदान करें । ( २ ) विद्याल जगत्‌ मेदो प्रकार के प्रवल वातो का 
वणेन । देह मे श्वास-निश्वास का वर्णन । (३) रोगनाश्क वायुका 
वर्णन । (४) श्ान्तिदायक म्युनाश्षकं उपायो' से अन्नादि देने ओर 
रोग नाश करने का उपदेश्च । (५) रक्षा के उपायो से रक्षां प्र्षिका 
उपदेश । ( ६ ) रोगनाश्चक जलो का वर्णन । ( ७ ) रोगनाश् के लिये 
वाणी के प्रयोग के साथ हाथो की दशो अंगुलियो के स्पशं का प्रयोग । 
८ ¶्र° ५५७-५५९ ) 


सू° [| १३८ [द । प्रथु के मैत्रीभाव मे मननशील पुरुषो का 
अक्ञान नाश । पक्षान्तर में जगत्‌ मे सूयं के सहयोग मे वायुओ' का मेष 
व्ंगादि कायं । (द) भौतिक जगत्‌ मे सूयं के कार्यो का वर्णन । 
तदनुसार प्रमु के कर्मो का वर्णन । (३) भौतिक जगत्‌ मे सूर्यं ओौर 
विश्रुत के नेक कमे । तत्सदा तेजस्वी पुरुष के कन्त॑व्यो' का वर्णन । 
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८४) सूर्यवत्‌ राट म राजा के कत्तव्यो का वर्णन । तरु से करादान, 
चण्ड-गरहण की व्यवस्था । (&) विनायुद्ध के विजय करने का 
अदेश । कण्टकशोधन करने का उपदेश । (६) श्रुनाश्च के कार्य 
मं सेनापति के कत्त॑भ्य । पक्षान्तर मे परमेश्वर के महान्‌ कायं । ८ प्र० 
५६०६४ ) ॥ 

सू० [ १३९ |-- सविता, ओर विश्वावसु । जीवनप्रद्‌ प्राभातिक 
सूर्योदय के समान परमेश्वर के जगत्सजंन के अदुखुत कायौ का वर्णन । 
८ २ >) मध्यान्हकालिक सूयं े समान विद्धान्‌ के क्त्य । (३) सूर्यं के 
समान धमाध्यक्ष का वर्णन । (४) सूयं के प्रति जाते हुए वाष्पमय जलो 
के तस्य प्रभु के प्रति जाते इए उपासक्रं का वर्णन । सू्यानुसारी वायु के 
समान प्रमु का देवानुगमन । ( “५ ) दिव्य गन्धवं परमेश्वर का चरणन । 
उसते ज्ञान की याचना । (६) विद्वान्‌ गन्धवं का वर्णन । ज्तान-ग्रवचन, 
उसका कन्त॑म्य । पक्षान्तर में मेव सूर्यादि का वर्णन । (ग्रु ५६४-५६७) 

सू० [ १४० ]--अभ्नि। प्रकाशस्वरूप प्रु कीस्त॒ति। (२) 
माता पिताके तुल्य प्रभु का प्रजापालन । (३) स्वाश्रय, सर्व॑पालक 
भथ । पक्षान्तर मे यज्ञान्नि का वर्णन। (४) पालक राजा ओर प्रथ 
का वणन । उससे देश्वयं-वृद्धि की प्राथना । ( ५ ) महान्‌ दाता यक्तकत्ता 
म्रञुका वणन । (६) दशनीय, विश्वद्रष्टा, सर्वत, सर्वदाता प्रसु वा 
विद्वान्‌ की उपासना ओर साक्षिता । ( प्र° ५६७-५७० ) 

सू° [ १४१ |-- विश्वेदेव । विदान्‌ तेजस्वी पुरूष वा प्रमु से छभ 
चित्त होने ओर प्रा होने की विनति । (२) न्यायकारी से न्याय, वेदक्ञ से 
कान, विदुपीसेवा भूमि से नाना देश्व्यादि का याचना। (३) सोम 
राजा, विद्वान्‌ शासक प्रथु, विद्वानों, ओर वेदज्ञा की ओर धनसम्पन्नो 
की उचित प्राथन। ।, ( ४ ) उनका राष्ट मे सादर आमन्त्रण मौर सबकी 
खम चित्तता की आशा । (५) राष्रके बड़ २ आंद्रणीय पुरुषों को 
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दानश्ीरु उदार होने की प्रार्थना । (६) राजा को प्रेरणा कि वह अन्य 
श्रासकों से दानी, उदार होने की प्रेरणा करे । ( ° ५७०-५७२ ) 

सू० [ १४२ |--अभि। त्रिभरूमिक गर के समान प्रु शरण्य कोः 
ग्राक्च कर परम मोक्ष ओर उसकी बन्धुता प्राचि ओर उससे दयाकीः 
याचना । ( ३ ) वशी आत्मा का वर्णन । ( ३ ) भोक्ता जात्मा । ( ४) 
कर्मफल भोक्ता का तृणादि दाहक अश्नि के तुल्य वर्णन । (५) अञ्चि, 
सेना, वायु आदि के तुल्य आत्मा का वर्णन । ( ६ ) सेनापति के समान 
आमा का वर्णन । (७) विद्धान्‌ का अश्चिवत्‌ वर्णन । (८) आत्मा 
का इस वा अन्य लोकों मे आने जाने का वणैन । रोको में रहने विहरनेः 
योग्य स्थानों का वर्णन । ( प्र ° ५७९-५७६ >) इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
व 
सू [ १४३ |--दो अश्चिगण । प्रधान प्रकृति ओर परमेश्वर का 
वर्णन । उनका कायं जीव को पुनः जन्म देना । कक्षीवान्‌ जीव । (२ >) 
जीव पर प्राण-कोशोंका बन्धन । उसके मोक देने मे कारण प्रकृति ओर 
परमेश्वर । (२ ) दोनों जीव को क्तान देतेदह। (४) दोनों की जीव 
पर कृपा । (५) रजः-सञदर मे बहते इवते जीव पर दोनों की कृपा ॥ 
८ ६ >) दोनों ज्ञानदाता ओर कामनापूरक है । ( प° ५७६-५७९ ) 
सू° [ १४४ | इन्द्र । जीव की उध्वंगति। मोक्षमार्गं । (२) 
उर्वकृशन आत्मा । उसकी सब बाधाओं को दूर करने वाला प्रु । 
(३ >) प्रकाशमय आत्मा का वर्णन । (४) जितेन्द्रिय दीवंजीवी साधक ॥ 
८ ५ ) बरह्मचर्यं पूवंक धारित, रश्चित वीयं का महत्व । वीयं सन्ततिवरध॑कः. 
ओर दीं जीवन-कारक है । ( ¶० ५७९-५८१ ) 


( ४९ ) 


सू०° [ १४५ [--उपनिषत्‌-सपलीवाधन । सपत्नीवाधक, पति- 

अपक पयि, पापदाहक, प्रमुप्रापङू वरद्यतरि्या । (द) भवियादूर 
करने की प्रार्थ्ा । (३) ब्रह्मविद्या की स्वोंत्तमता । (४ ) अविद्या- 
नाश का वणेन। (५) सौत के ठल्य अविद्यानाश्च का उपदेश । 
८ & ) अविद्यां नाशक ब्रह्मविद्या के ग्रति मनका वच्डे के समान आना। 
< ए ५८१-१८४ ) 

सू° [ १४६ ]-- अरण्यानी । वानप्रस्थ पुरूष की पल्ली के कक्तंज्य । 
(२ ) वानप्रस्थ पुरुष के कन्तंव्य । ( ३ ) वानप्रस्थ का कत्तव्य. ज्ञाना- 
भ्यास, वेदाभ्यास । (४) अरण्यानी चरणों से सुक्त दशा । उसमें 
ईश्वरोपासना का कत्तव्य । उसकी अदिंसा व्रत की साधना । अरण्यवास 
का अध्यात्म रहस्य । ( प्र° ५८४-५८७ >) 

सू० [ १४७ ]--इन्द्र । विश्वधारक प्रमु परमेश्वर का वर्णन । प्रु 
के मेघ ओर वियुत के तुल्य कृपाल ओर उ्ररूप । (३ ) वर, तान, 
रेश्वयं पुत्र पौत्र धन आदि के चियि भी स्तुत्य प्रमु । (४) इन्द्र वियत्‌ 
की साधना उससे अनेक रथादि.का निर्माण । (५) रेश्वय॑वान्‌ पुरुष 
के कन्तव्यों का उपदेश । ( प° ५८७-५८९ ) 

सू° [ १४८ ]--इन्द् । धन सण्धद्धि आदि के लिये परमेश्वर की 
आ्र्थना । ( २ ) महान्‌ प्रथु की उपासना ओर ध्यान-घारणा । (३) 
आत्मा की उपासना। (४) ओर रक्चाकी याचना। (५) प्रसुकी 
उपासना । ( ए्र° ५८९-*९२ ) 

सू° [१४६ |--सविता। सर्वजगत्‌ का उत्पादक ओर संचाख्क 
परमेश्वर । (२) परमेश्वरसे सृष्टि काप्रकट खूप से उत्पन्न होना। 
उसमे परमेश्वर की सूयं के. साथ तुरना । ( ३ ) परमेश्वर के महान्‌ 
सामथ्यं से, संयोगविभ।ग से जगत्‌ की उत्पत्ति । उससे सूर्यं की उत्पत्ति । 
४) गौ, योद्धा, गौवस्स पति-पली आदि के समान प्रथु के प्रति। 


( ८० ) 


प्रेम-प्रदर्यान । प्रु के प्रति नित्य जागरृतचित्त दोकर रहना। (प्रन 
"६ २-९५ ) 

सू०° [ १५० |--अभ्नि । सर्वापसित प्रमु से सुख की प्रार्थना । (र) 
प्रकाशस्वरूप प्रभु की उपासना। (४) देवाँ का पुरोहितवत साक्षी 
प्रभु । सर्वोपास्य यक्ञा्निवत्‌उसी को हदय में प्रञ्वङित करना । सवैरक्षक- 
प्रु सच्चा सहायक, सव॑श्रे्ट, सर्वोपास्य है । ( एर ५९५-५९७ ) 


सू० [ १५१ ]--घ्रद्धासूक्त। श्रद्धा से करने योग्य कनेक कर्तव्यो 
का उपदेश । (३) श्रद्धा योग्य वचन होने की प्रार्थना । श्रद्धापूंकः 
उपासना करने का उपदेश । श्रद्धा" नामक सत्यधारक श्रु की शक्ति. 
की उपासना । ( प्र ° ~९७-५९९ ) 

सू० [ १५२ |- इन्द । विश्च का बड़ा भारी शासक परमेश्वर! 
८२) वह स्व॑कल्याणक्रारक, सर्व॑पारुक, बलवान्‌, अभयदाता है । 
(३) उससे विघ्ननाश आदि की प्रार्थना । ( ४ ) दनद, वीर सेनापतिः 
से भी श्तरुना्च की प्रार्थना । ८ प्र° ५९९-६०१ ) 

सू° [ १५२ [--इन्दर । सेनापति का वर्णन । (२) इन्द्र॒ अध्यक्ष कीः 
उत्पत्ति । ( ३ ) उसका विशेष पराक्रम । (४ ) सैन्यं के प्रति उसका 
कन्तश्य । वह उसे तीव्र बनाये रखे । उसका वद्टकारी साम्यं ( ष्र०. 
( &०१-६०३ ) 

सू° [ १५४ |--भावदृत्त । क्तानोपासक आत्मा वा श्विष्य कोः 
सन्मारगोपदेश । “सोम' आत्मा की निरुक्ति । ८ २ ) मोक्षगामी तपस्वि 
की ओर जाने का आदेश । (३) युद्धवीयं ओौर दानशीलो के प्रति जानेः 
का उपदेश । ( ४ ) सस्य, न्याय, तपादि के उपासको, गुर जनों के प्रति. 
जाने का उपदेश्च । (५) वेदवाणियों के निष्ठ, ्चाता, कवि चपियों के प्रति, 
जाने का उपदे । सूक्त के विनियोग पर विवेक । ( प्र ६०३-६०९ ), 


( ५९) 


सू० [ १५५ ]- अलक्ष्मी सुक्त । ब्रह्मणस्पति, विश्वेदेव । पर्शु, 
सैन्य ओर जलादि न देने वारी दुर्भिक्ष कालिक दशा, इन दोनों के नाद्ाका 
उपाय । (२ ) च्रहस्पति सेनापति को परात्र सैन्य के नाश का उपदेश । 
(३) सागरादि तरने के खिगरे नौका, जहाज्ञ आदि का उपदेश । (४) 
शालनाश्क, गोरी छोडने वारे ( मश्ीनगन आदि >) यन्त्रं का उपदेश । 
८ ‰ ) अजय वीर । ( प्र° ६०५-६०८ ) 


सू्‌० [ १५६ ]--अभ्नि। सेना द्वारा बीरों का रेश्वयं विजय । (३ ) 
नाय के कन्तंग्य । पक्षान्तर म गुर के कत्त॑भ्य ओर आत्मा का वणन । 
(४) परमेदवर का सूर्य-स्थापन रूप अद्भुत कायं । (५) प्रकाशक 
श्रु का सर्वोच्च पद्‌ । (प° ६०८-६१०) 


सू० [ १५७ ]--विरवेदेव । जीवों आदि का जुवनों को प्रा 
होना । ( २ ) आदित्यं सहित इन्द्र के महान्‌ सामथ्यं । ( ३ ) आदित्यो 
की कश्षासकों से तुरना । उनका शरीरां आदि की रक्षा करने का गुण । 
( ४ ) विजेयच्छुक के कततंञ्य । (५) पक्षान्तर मे साधकों का चिति 
शक्ति का दर्शन । ( पर ६१०-६१२ ) 


सू° [ १५८ ]-सुथं । सबका संचालक प्रथु सूयं । उससे रक्षा 
की प्रा्थना। (२३) सर्वोस्पादक सविता प्रमु, उससे रक्षा, प्रका, 
चश्चु जादि प्रासि की प्राना । ( प° ६१२-६१३ ) 


सू° [ १५९ ]--शची पौरोमी । सेना ओर खी का आत्मपतति-वरण 
ओर उद्योग-उत्साहयुक्त भाव । दोनों के पतियों के कत्तव्य । (३ ) माता 
के सन्मानोंके प्रति उत्तम भाव (४) पतिके प्रति उक्तम भाव । 
(५६) वीर सेना ओौर वीराङ्गना की विजयादि की महर्वा कक्षा । 


सू०° [ १६० ]--इन्दर । सेनापति के कत्तव्य । ( ४ ) समभं होकर 


( २ ) 


दानशील पर प्रञ्ुक्रीकरृपा। उसका निष्कण्टक मार्गं । (५) ठेदवर्य 
धराक्चयी प्रु की स्तुति । ( प्र ६१६-६१८ ) 

सू० [ १६१ |--राजयक्ष्मघ सूक्त । राजयक्ष्मा ओर ग्राही नामक 
रोगों कोदूर करने केलियि अभ्निओौर विद्युत्‌ के प्रयोग का उपदेश । 
(२) श्व्युःखुख में पड़ रोगी की र्ना कां उपदेश । (३) शतवर्षं 
आयुष्कर ओषधि का उपदेश । इन्द्‌" की वैदिक निरुक्ति । ८ ४ >) वीर्य 
दवारा १०० वषं के जीवन की शक्ति प्राति का उपदेश । (५) रोगी को 
रोगमोचन, दीधं-नीवन दान को प्राक कराने का उपदेश, वैद्य के 
कर्तव्य । ( प° ६१८-६२० ) 


सू० [ १६२ |--गभं-संखाव में प्रायधित्त सूक्त । गर्भनाश्क कारणों 
के नाश करने के उपायों का उपदेश । ( प्र° ६२०-६२२ ) 


^ सू° [ १६३ ]--यक्ष्मघ् सूक्त । रोगी के आंख, नाक, कान,. दुड़ी, 
मस्तिष्क, बाहु, घमनियों, जौर अस्थियों शुदा, आतो, आदि पेट के भीतरी 
अंगों से ओर जार्घो, पैरो, रागो, एदि, पंजों, नितम्बो से, मूत्र, मलादि 
वाये ओर अन्य अनेक जोड़ों से राजयक्ष्मादि नाश करने का उपदेश्च । 
( एर ६२०-६२४ ) 


सू० [ १६४ दुःसम सूक्त । मन के दु्संकल्प को दूर करने 
का उपदेश । (२) मन को सन्मार्गं सं र्गाने का उत्तम उपाय । दैदवरा- 
राधन मेँ कल्याणदशन । (३) दर करने योग्य बुरी वासनां । 
(४) पारस्परिक द्रोह भाव को दूर करने की प्रार्थना । (६ 9) विजय 
ओर सफलता की भावना । ( प्र° ६३४-६३६ ) 

सू° [ १६५ |--कपोतोपहति पर वैश्वदेव प्रायधित्त । वक्ता का 
ठीक तार्पाथं दु्शाने वाला चतुर दूत वा उपदेष्टा कपोत । उसके आदर 
सत्कार का उपदेश । (४) परदूतों का आद्र-सस्कार करने का 


( ५२ 2 


उपदेश । (३) दूत सदा प्रजा को सुख शान्ति का ध्यान रखं । ऊक 
ओर कपोत दो प्रकार के दूतो का वर्णन, उनके लक्षण ओर मेद्‌ । (५) 
कपोत वर्भं के दूत छे साथ व्यवहार का उपदेश । ( ए° ६३६-६१९ ) 

सू° [ १६६ |--सपल्लघ् सूक्त । स्वंशरेष्ठ होने की प्रार्थना । (२) 
-स्वयं अहिंसक होकर शरातरु को पददडित करने का संकस्प । (३ ) 
श्नख-वर ओर मन्त्र-बरु दोनों से श्र को अधीन करने का उपदेश । 
८४) श््ुवा प्रजा के समान कमो वा समितियों आदि परराजाको 
"वश करने का उपदेश्च । (५) राजा को िरोमणि होने का उपदेश । 
जलें में मेडक के तुल्य सर्वोपरि ओर स्वच्छन्द, निभेय होने का उपदेश । 
८ प्र° ६९९-६३१ ) 

सू° [ १६७ ]--इन्द्र ओर शि्गोक्त देवता । राजा के समान 
आत्मा का वर्णन । ( ३ >) विजयी जात्मा से समस्त कामनाओं की पत्ति 
की अभिलाषा । (३) स्व॑शासक्र प्रु ॐ अधीन रह कर हम सब 
रेश्वयं काभोग करें । (४) आत्मा को स्वच्छ कर उसके ददान का 
उपदेश । ( प° ६३१-६३३ ) 

सू० [ १६८ ]--वाघु । वायुवत्‌ महारथी का वर्णन । (२ ) वायु 
ओर खियों के तुल्य सेनापति ओर सेनाओं के क्त्य । अध्यात्म मे आत्मा 
ओर प्राणों का वर्णन । (३) वायुवत्‌, तेजस्वी राजा का वणेन । (४) प्राणास्मा 
का वर्णन । परमेश्वर के पक्ष म योजना का स्पष्टीकरण । (प्र° ६३३-६३६) 

सू०° [ १६९ ]-गौषएं । गो-लम्पत्ति के प्रति शुभ कामना । परमेश्वर 
रे उनके चयि सुख दया याचना । शेष से गोओ, भूमियों का वर्णन । 
पक्षान्तर मे आचाय की वाणियों का वर्णन । (४) प्रस से गौभों, बाणियों 
दवारा उत्तम ज्ञान, सन्तान, सुख आदि की याचना । (ण° ६३६-६३८ ) 

सू० [ १७० {सूर्यवत्‌ प्रयु से पोषण की प्रार्थना । (२) 
ज्योतिम॑य प्रञु का वर्णन । ( प° ६३८-६४० ) 


( श्थ > 


सू०[ १७१ [इन्द्र । प्रञ्ु से रक्षाकी प्रार्थना । (२) प्रसुखे 
दुष्टं को दण्डदेनेकी प्रार्थना। (४) गिरेको पुनः उठाने की 
श्राथना । ( प्र° ६४०-६७१ ) 

सू° [ १७३ [--उपा । उत्तम गृहिणी के कर्तव्यं का उपदेश 
गृहस्थ यक्त का उपदेश्च । ( ३ >) प्रजातन्तु को धारण करने का उपदेश्च ॥ 
खी को उषावत््‌ गृह को सुप्रसन्न बनाए रखने का उपदेश । (पए 
द४१-६४२ ) 

सू० [ १७६ ]- राजा की स्तुति । राजा का स्व॑त्र भ्रमण, उसकी 
स्थापना उसका द्वटीकरण। राजा को स्थिर, द्द्‌ होने का उपदेश्न । 
(३ >) उसको उत्तम वेदन्न का उपदेश । (४) प्रजाओं के धारक राजा 
कोध्रृव होनेका उपदेक्ा। (५) राषटरूके धारण करने वाखे पुरूष 
का वणेन । (६) राजा के सहयोगी बलाभ्यक्ष का क्त्य । (प्रण. 
६४२-६७8४ ) 

सू०° [ १७४ |--राजा की स्तुति । अभीवत्तं हविष का वर्णन ॥ 
राज्यकमं के साधक्र सेनापति, महारथ, सैन्यादि अभीवक्तं हे । (र) 
उनके है कत्तंज्य, प्रयाण । (३) राजा का अभीवक्तं स्वरूप । ( ४ 2) शचरु- 
रदित देश्यं होने का साधन । ( ५ ) शतु पराजयकारी होने का लक्षय । 
भीतरी ६ शनरुओं पर विजय का उपदेश । सूक्त की अध्यात्म योजना ॥ 
( प्रु° &४५-६४७ ) 

सू० [ १७५ |--य्रावगण । उत्तम वि्ठानों भर वीरो के कर्चन्य ¢ 
वे योग्य पदों पर नियुक्त हों । (२) वे अज्ञान ओर दुडंद्धि का नाश 
करं, बल धारण करं । (४) प्रजा के हिताथं राजा उन वीरो विद्वानों 
को सन्मागं मे चलावे । ( प्र° ६४७-६४८ ) 

सू° [ १७६ |--ऋञुगण । सूयं की किरणों के चस्य विद्वानों के 


( ५५ ) 


करव्य का वर्णन । ( २-३ ) अभि जातवेदा । वेदज्ञ विद्वान्‌ का अभ्निके 
समान वर्णन । ( प्र° ६४७-६५० ) 


सू° [ १७७ |--माया-मेद्‌ । जगन्निमात्री शक्ति से व्यक्त इष 
परमेश्वर के स्वरूप का साक्षात्‌कार । ( २ ) आत्मा का वणन । उसका ` 
गुरू द्वारा शिष्य को उपदेश । रक्षक प्रु वा आस्माका दशन । (प्र 
६५०-६५५२ ) 


सू° [ १७८ ]--ताक्ष्यं । वियुत्‌-तस्व का निरूपण । पक्षान्तर मेँ 
योग्य नेता का वर्णन । प्रु क तुर्य गुण । विद्युत्‌ के द्वारा यन्त्रो का प्रयोग 
उनसे आकाश स्थलादि का विवरण । अतिश्तीध्र अद्म्य वेगवान्‌ वियुत 
का वणैन । पक्षान्तर म ताक्ष्यं आत्मा । पांच कृष्टि पाच इन्दरियगण । 
शया युवति का रहस्य । ( ° ६५२-६५९ >) 


सू° [ १७९ ]--इन्द्र । राजा के कर की व्यवस्था । ( २) राजा 
का मित्र राजाभों के साथ व्यवहार । गृहस्थ की भोजन-न्यवस्था । ( ३ ) 
मध्याह्न सू्॑वत्‌ राजा के करग्रहण का प्रकार । ( प° ६५४-६५५ ) 


सू० [ १८० ]- इन्दर्‌ । {राजा का शारु-विजय । (२) श्ाच्रुनाश् 
का प्रकार । ( प्र ६५५-६५९ ) 


सू° [ १८१ [विश्वेदेव । मेघ से वियत्‌ आदि प्राप्ति का उपदेश । 
ज्ञान-पक्ष म गुरु से विद्या प्राप्ति का उपदेश । (२-२) प्रथु ओर 
गुरुभं ते ज्ञान-प्राि । ( प्रण ६५७-६५८ ) 

सू° [ १८२ ]--चरृदस्पति । महान्‌ ब्रह्माण्ड के प्रु से संकटमोचन ` 
की प्रार्थना । इसी प्रकार राज्यपाल्क प्रयु के कत्तव्य । (२) मार्ग 
दशक के कन्तंव्य । अग्रणी नेता के क्त्य । ८ प° ६५९-६६० ) 


सू° [ १८३ |--यजमान पल्ली । होत्राशिषः । ( १-र) पुत्र-कामना 


(श्वे) 


वाङ पति ओौर पली के परस्पर उत्तम पुत्र्राधि के आदेश । जाया का 
स्वरूप । ( ३ ) पति का सन्तानोत्पक्ति का कन्त॑व्य । (प्र ६६०-६६२) 
सू° [ १८४ ]-- विष्णु जादि शिङ्गोक्त देवता । पु्रोर्पादक पुरूष के 
कन्त॑म्य । ( ३ >) ग्भधारण करने वाखी खी ओर वी्याधानकत्तां पुरुष के 
गर्भाधान-काछिक कर्तव्य । सिनीवारी की निरुक्ति । (३) दो अरणियों 
के तुल्य पति-पलि का अस्चिवत्‌ पुत्रोरपादन का कार्य । (प्र° ६६२-६६३) 


सू० [ १८५ ]--अदिति । स्वस्स्ययन सूक्त । मित्र, अयमा, वरुण 
आदि से रक्षित तेजस्वी पुरुप का प्रवर तेज नौर बल । श्रु आदि की 
उसके प्रति तुच्छता । ८ प्र ६६३-६६४ ) 

सू० [ १८६ |--वादु । वाशु के सदश परमात्मा प्रस का वर्णन । 
"( ९) परमास्मा पिता, भ्राता, सखा, जदि की भावना। (३) प्रभु 
अष््त का निधि । ( ए० ६६४-६६५ ) 


सूर [ १८७ ]--अश्नि । उदार प्रभु की उपासना का उपदेश । 
` परमपार प्रभु । (२-३) बलशाली सुखो का वर्पक, दुष्टनाशकः प्रभु । 
सवद्रष्टा प्रश्ु । निरञ्नन, स्वयंप्रकाश्च प्रमु । वह हमें पापों से पार करे! 
' ( प्र° ६६५६ ६७ ) 
, सू० [ १८८ |--जातवेदा अम्मि । भात्मा ओर परभास्मा की उपासना 
(२ ) देह-धारण-लील आत्मा का वर्णन । विग्र वीर भ्रु की उपासना । 
(३ ) जातवेदा आत्मा का वर्णेन । ( प° ६६०७६६८ ) 

सू० [ १८९ |--सापंराक्ञी ओर सूर्यं । चन्द्‌, प्रथिवी आदि लोकों 
का भ्रमण । उनकी गोवस्साद्वि से उपमा । अध्यात्मम ज्ानार्थी को प्रभ 
की शरण-प्रहण । (३) प्रमु का ाक्तिपरकाश्च। आत्मा के 
श्राणापान कमं । (३) सूर्य॑ के २० धाम । अध्यात्म योजना । (ष 
-& & ८-६७० ) 


( ५७ ) 


सूज [ १९० |--भावद्त्त । अघमर्षण सूक्त । तप से कत, सत्य. 
की उत्पत्ति । उससे जगत्‌ का प्रादुर्भाव । प्रथु का भनादि प्रवाहयुक्त - 
जगत्सगं ( प्र° ६७ ०-६७१ ) 

सू° [ १९१ |--अश्नि। संतान । प्रथु का वेदवाणी रूप में प्रकाद्य । , 
देव्यौ की याचना । ( २ >) मनुष्यों को मिरुकर चलने, एक समान मन 
वाणी रखने, ओर एक समान देवोपासना करने आदि का उपदेश्च । 
८ ३-४ ) सवके विचार, संगति, हान, संकल्प, मन के अभिप्राय, हृद्य 
ओर वैटना आदि सव एक समान रहने का उपदेश । (पू० ६७१-६७३). 
इ्यष्टमोऽध्यायः । इत्यष्टमोष्टकः ॥ इति दश्चमं मण्डलम्‌ ॥ 


इति ऋग्वेद्‌-विषयसू ची समाक्ता ॥ 
भाष्यकच्चैरुपसंहारवचनम्‌ ( १-२ ) 


-“--- 


शु पत्रम्‌ 


ह्युद्धम्‌ 

( वनीवानाः ) 
स्नेहमया 

८ तत्‌. मोघं न ) 
मापु 

मासु 

करे । 

८ दोः ) 
त्रनकर्‌ 

( बलम्‌ ) 

( दुवित्राम्‌ ) 
पोपक 
अ०५।सू्‌०१०।६ 
वाला 

(9) 
मण्डिलियों 
त्कावितकं 
(य) 
प्रकाश्मान्‌ 
चत्‌ 

( चश्चुः पिता ) 


यदम्‌ 

( वनीवानः ) 
स्नेहमयी । 

( तत्‌ मोघं ) 


( वलम्‌ ) 

८ दुषिदव्राम्‌ ) 
पोषक 

अ०५। सु० ६५।६ ॥ 
वारी 

(नः पिता) 
मण्डलियों 
तकंवितकं 
(यत्‌) 
प्रकाशमान 

६२ 

( चक्षुषः पिता) 


अयुद्धम्‌ 

"सरि 

साम 

यातुधानान्‌ 
अतनयनू 

( बहन्तं तविषम्‌ >) 
महान्‌ बर्वान्‌ है । 
७०४ 

भगनीवत्‌ 

पति पल्ली 

म्ाणियों 

299० 

सारथी 

भेदक ! 

जगत्‌ को देह मे बसाने 


उाच्चरण 
पप्ुंचती 
मोमानां 
सोभराः 

पद्यं 

( अधिधराजं ) 
तपस्‌ 

करं । 


खदम्‌ 
“सरिर' 

सोम 

यातुधानात्‌ 
अजनयन्‌ 

( ब्रहन्तं तविषं अमिनत्‌ ) 
महान्‌ बख्वान्‌ जाना जाता है । 
३०४ 
भगिनीवत्‌ 

पति पल्ली को 

प्राणियों 

०० 

साथी 

भेदक 

जगत्‌ को बसाने वा देहम 
बसने 

उच्चारण 

पटं चती 

सोमानां 

सौभरो 

पदद्वयं 

( अधिराजम्‌ ) 

तमस्‌ 

करं ओर (मन्त्रश्रुत्यं चरामसि) 
वेद्‌ मन्त्रों के उपदेशायुसार 
विचारपूेक आचरण करं । ` 


प्र पण अयुद्धम्‌ युद्धम्‌ 

५६० ८ सख्थेषु सख्येषु 

५१७६ ७ व्रता बना 

"८द १५4 भूत्व भूत्वी 

६३९ ११ ( जन्ते प्रकट ( ज्ञे ) प्रकट 
६४१ ४ मनुष्य के मनुष्य को 
&६० २ भ्यास्या उ्याल्या 


दि०--(१) वगं, पूर्ण, अभ्यथंना, सूर्य, अणव, व्ण. 
आकषेण, समर्थ, विथुर्यति, प्रार्थना, स्व॑, मा, अनथ, पुश्य आदि शब्दों 
से रकार सदित अक्षरों भ कही २८०) मात्र शेप रह गया है वहां पूणं 
शब्द्‌ ऊहा से जान लेना । 

८३ >) संटश, वीरं, सुसं गत आदि शब्दो मे अनुस्वार सदित अक्षरो 
मे कही २८") दोष रहा है वहां भी पूणं अक्षर जानना । 


अवणिष्टंश 
[ प° २८६ सू० ८७ । मन्त्र १२ का भाष्य ] 

भा०-( देवाः ) युद्ध विजयी, विजिगीषु वीर पुरुष ( अद्य). 
आज, तुरन्त ८ ब्ृजिनं ›) पापाचारी पुरुप को (८ परश्णन्त ) दूरसेहीः 
नाश्च करं । वे ( तृष्टाः >) अति तीक्ष्ण होकर ८ क्पथा ) आक्रोश, निन्दा. 
धोग्य वचन कते हुए ८ एनं भ्रस्यक्‌ यन्तु ) इसके प्रति आक्रमण करे ॥ 
८ वाचास्तेनं ) वाणी द्वारा अन्यके सव्य पक्ष आदिका लोपकर चोरी 
करने वा वाणी द्वारा आक्रमण करने वारे को ८ मर्म॑न्‌ ) उसके ममस्थर 
पर (८ श्रवः) अनेक पीडादायक् वाण ( ऋच्छन्तु) प्राप्त हों 
८ यातुधानः ) पीड़ादायक साधनों का प्रयोग करने वाखा पुरष (विश्वस्य) 
सबके हिता ( प्रसितिम्‌ एतु ) अच्छे दद्‌ बन्धन को प्राक्त हो । 


॥ ओम्‌ ॥ 


ऋग्बेद-संहिता 


अथाष्टमेऽष्टके प्रथमोऽध्यायः । 
(दश्चमे मण्डले चतुर्थेऽनुवाके) 
[ ४६ ] 


वत्सप्नि रषिः ।। अिरदेवता ॥ चन्दः--१,.२ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ३,५ आची 
स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४,८, १० त्रिष्डप्‌ । & राच घुरिक्‌ त्िष्डुप्‌ । ७ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । & निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ दशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


भ्र होता जातो मदहान्नभोविच्नषद्धा सीदद पासुपस्थे । 
दधियौ घायि स ते वर्यासि यन्ता वस॑नि विधते त॑नृपाः ॥ १॥ 
भा०-- (यः) जो अग्नि (महान्‌) गुणों ओर बलों मे महान्‌, (होता) 
होम का करने वाला, अपने मे रहण करने ओर अन्यो को देने वाखा, 
सब को अपने प्रति ओआदरपू॑क लाने वाला, ( नभ "वित्‌ ). अभिक 
सस्य आदित्य तक का ज्ञान कराने वाखा, वां न प्रकट होने वाञे अन्तान 
भविदित, अव्यक्त; अन्धकरार-अक्तान भं चुपे त्वो को भी जानने ओर अन्यां 
को बतलाने वाखा, ( चृसद्वा ) प्राणां के बीच आत्मा ओर मनुष्यों के वीच 


य्‌ ऋण्ेदभाष्ये अषमो.ऽष्टकः [आअ०१।च०१।२ 


राजा के समान समस्त मनुष्यों के वीच सखा ओर शास्ता रूप से विराज- 
मान होकर (८ अपाम्‌ उपस्थे सीदत्‌ ) जलों के ऊपर नौकावत्‌ सर्व॑तारक 
होकर समस्त रोको के ऊपर अध्यक्षवत्‌ विराजता है, ८ यः दधिः धायि ) 
जो सबको धारण करने वाखे खूप ते स्थापित है । (सः ) वह (ते) ठक 
( वरांसि ) ज्ञानं, नाना बलों ओौर जीवनों को ८ यन्ता >) देने वाला 
ओर सव को नियम मेँ रखने वारा, सर्व.ब्यवस्थापक है । वह ही (वसूनि) 
नाना रोक ओर ेश्वयं भी (विधते) कमं करने वाले भक्त जीव को देनेदारा 
है । वही ( तनूपाः ) सवक देहो का पाटन करने वाखा है । 
इमं विधन्तो पां खघस्थे पशुं न नं णदेरनु ग्मन्‌ । 
गुहा चस॑न्तसुशिजो नमोभिरिच्छन्तो घीरा भगवो.ऽविन्दन्‌ ॥२॥ 
भा०- जिस प्रकार यत्त मँ विद्वान्‌ खोग जलो के समीप यन्ताग्नि 
को उत्पन्न कर उसकी परिचय करते है, ठीक इसी प्रकार ८ इमं >) इस 
आत्मा को (अपां सधस्थे) रोको, प्रकृति के सूक्ष्म २ परमाणुओं के साथ २ 
ओर आत्मा को देह मे रक्त नादिं म बहते रुधिर के साथ २ (विधन्तः) 
विदेष खूप से त्रिधान, परिचरण आदि करते इए, ( नष्टम्‌ पञ्च. न पदैः ) 
खोये पड को जिस प्रकार उस चरण-चिन्दों से उस पीछे २.जाते ओर 
पता लगाते है उसी प्रकार (नष्ट) सर्वन्यापक, वा आलो से ओश्षर, अरय, 
८ पयं ) सर्वजगत्‌ के दरष्टा, प्रञु ओर आत्मा को ( पदैः ) वेद-प्रतिपादित 
ज्ञानमय पो, वचनो से (अनु ग्मन्‌ ) मनन, दश्च॑न ओर निदिध्यासन आदि 
्ञान-साधनों से भी अनुक्रम से क्ञान करते हँ । ( उशिजः ) उसके चाहने 
-वाले, उसके प्रेमी भक्त, ८ गुहा चतन्तं ) गुहा मे, वाणी, जौर हृदय में 


-शु् खूप से विद्यमान को ( नमोभिः ) नमन, विनययुक्त वचनों से 


८ इच्छन्त; ) चाहते हृषु ( धीराः ) धीर, बुद्धिमान्‌ , ( श्चगवः ) समस्त 
पापों को भून देने वारे, तपस्वी जन ८ अनु अविन्दन्‌ ) अनेक साधनों 
के पश्चात्‌ प्रास्त करते हैँ । 


न 
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ङः 


2 ^ क ० । 

डमे चितो भृथैविन्ददिच्छन्वैभूवसो मूर्न्यघ्न्यायाः। 
[3 > । 

स शवुंधो जात आर ह्येषु नाभियवा भवति रोचनस्य ॥ ३ ॥ 


भा०- (दमं) इस ज्ञानमय, परम अग्नि को ८ वैभरूवसः >) व्यापक 
महान शक्तिमान्‌ प्रमु मँ बसने वाखा, (त्रितः) तीनों लोकों, वेदं ओर अपने 
तीन जन्मों को जानने वासा वा तीनों दुःखों से पार उतरा हुआ सुक्त जीव, 
€ इच्छन्‌ ) चाहता हुआ ही उसे ८ भूरि ) बहुत २ ( अविन्दत्‌ ) पा 
ठेताहै। तव (सः) बह ८ शेबृधः ) उस शान्तिमय प्रसु मे शक्ति 
से वद्कर, शक्तिशाली होकर ( हर्म्येषु जातः ) बडे २ प्रासादो मँ उत्पन्न 
“राजपुत्र के. तुल्य बडे २ रोकं म भी ( यत्रा ) बख्वान्‌ युवावत्‌ होकर 
€ रोचनस्य ) अति तेज का ८ नाभिः > सूर्यवत्‌ केन्द्र होजाता है । 


सन्दर होतारमुशिजो नमोभिः प्राञ्च यक्त नेतार॑मध्वराण।म्‌ 1 
वरिशामं॑कृरवन्नरति पावकं ह्याह दधतो मारयुषेषु ॥ ४ ॥ 


भा०--( मन्द्रम्‌ ) अति आनद्ददायक, ( होतारम्‌ ) सव को सुख 
देने वाले, सबको अप्रने भीतर रेने ओर अपने प्रति जलाने वारे, (प्राञ्चम्‌ ) अति 
"पूज्य, (थ्ञम्‌) सव॑दाता, सर्वोपास्य, सत्सङ्ग के योग्य, (अध्वराणीं नेतारम्‌) 
"न नष्ट होने वाटे, नित्य त्व ॐ सच्चालन करने वारे, ८ विशाम्‌ ) देह 
म भ्रवेश्च करने वारे समस्त जीव.प्रजाओं के ( अरतिम्‌ ) स्वामी, (पावके) 
'परम पावन, ( हभ्यवाहं ) आद्य विषय रूप जगत्‌ को अपने शक्ते सामर्थ्य 
से उठाने ओर सञ्चारन करने वारे प्रमु को ८ माजुषेषु ) मननश्ीख 
पुरुषों के बीच मे, वेदि में यज्ञाग्निवत्‌. धारण स्थापन करने वाे (उशिजः) 
वशी, उसके चाहने वारे विद्वान्‌ जन उसको ( नमोभिः ) विनययुक्त 


'चचनों से ( प्राञ्चं ) प्रकट, स्यक्त, साक्षात्‌ कर छेते हे । उसी प्रकार हम 
-भी करे.। म ॥ 
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भ्र श्ज्यन्तं महां विपोधां मूरा अमरं पुरां ठर्माखंम्‌ । 
नयन्तो गर्भ वनां धिय॑ घुिःरेश्मशचं नावौ घनम्‌ ॥५॥ १॥ 

भा०-( भ्रूःजयन्तं ) समस्त जुवनों को अपने वश करने वाटे, 
विजेता. राजावत्‌, ८ महान्‌ ) बडे, ( विपः-धाम्‌ ) नाना ज्ञानो ओर करमौँ 
को धारण करने वारे, ८ अमूरम्‌ ) कभी ल्यु, नाश्च या मोह को प्राप्त न 
होने वाले, ८ पुरां दर्माणाम्‌ ) देहादि पुरो ओर नाना लोकों को भी भ्रल्य' 
या मोक्षावसर मे तोडने वाड, ( गर्भ॑म्‌ ) सव को अपने भीतर अहण करने 
वाठ, ( वनाम्‌ ) परम सेवनीय, वा ( वनां गर्भम्‌ ) .तेजों के धारक 
सूयंवत्‌ हिरण्यगभं, ( दहिरिदमश्रुम्‌ ) अति मनोहर, खोमवत्‌ तेजो वाखे 
तेजस्वी, ( अ्वाणं न धनचंम्‌ ) अश्च के तुल्य श्ाजुहिसक,. वीर कछ तुल्य 
धनेश्वयों से अर्चनीय, पूजनीय, ` उस प्रयु को लक्षय कर उसी कौ जर 
< धियं नयन्तः ). अपनी स्तुति जौर उद्धिः को रेजाते हुए (मूराः) नाश्वान्‌ 
भ्राणी, एवं मोही अक्तानी खोग उसकी ही अपने मे (घुः ) धारण करें ¢ 
इति प्रथमो वर्गः ॥ 


नि पस्त्यासु जितः स्तभूयन्परिवीतो योनो सीददन्तः ।. 
अतः खङ्ग भ्या चश दमूना विधमरणायन्ेरायते जरन्‌ ॥ ६॥ 


भा०-( रतः ) जिस प्रकार तीनों कणो से बद्ध माता पिता ओौर 
यरु इन के बीच स्थित, शिष्य ( पस्त्यासु >) गृदों के बीच, ८ स्तशरषन्‌ >) 
अपने बल, वीयं ओर इन्द्रियो का स्तम्भन अर्थात्‌. बरह्मच का पाटन करने 
की इच्छा करता इुभा ( योनौ ) आचाय गृह मे, योनि अर्थात्‌ मातृगभं 
.मे बालक के समान (परिवीतः) सुरक्षित, यज्ञोपवीत से युक्त वा मवला, 
अजिन, से उपव्रीत्‌ होकर ( अन्तः सीदन्‌ >) विय्ा-गृह या गुरुग्रूह मे रहता 
है ओर ,( अतः सगृभ्य ) वहां से ज्ञान को भटी प्रकार . स्वय. करके, 
< दमूनाः ) इन्दर ओर चित्त को वश्च करके, ( विशाम्‌ वि-धर्मणा).भ्रजाभों 


अ०७।स्द्‌०७६।७] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मर्डलम्‌ ४ 
केः बीच विरोप धमं से (अयन्तर) विशेष यन्त्रणा ओौर नियन्वरणों के विना द्यी ` 
(नन) पू नेता, माता पिता आदि के प्रति ठे जाया जाता है, उसी प्रकार यह ` 
जीव खूप अग्नि, ( पस्त्यासु >) प्राणों के वीच या गृहवत्‌ इन देहो मे ` 
< स्तभरूयन्‌ ) अपने को स्थिर करने की इच्छा करता हु, ८ योनौ परि- 
वीतः सीदत्‌ ) मातृगभं मे चारों ओर से जेर से आवृत देकर नगर 
याकोट आदि से धिरे राजा के समान धिर जाता दहै । वह चित्तवा 
इन्द्िय-सामर्थयो को एकत्र कर ८ वि-धसंगा ) विशेष धारक प्रयत से 
{ अयन्तरेः ) बिना पीड़ा के ही (नच ईयते) प्राणों को प्रा कर रेता है । 
करा कौदार पश्च मे -शत्रत नामः अश्न तीन स्थानों पर है सूर्य, वियद्‌ 
ओर अभ्नि । वह अपने (योनौ) मूलकारग या आश्रय रूप. विचयुद्‌-घटे आदि : 
म सुरक्षित होकर भीतर रहता है । वह विशेष धारण-भ्रयत्न से जलं से: 
संग्रह किया जाक्रर ( यन्त्रैः > यन्त्रं द्वारा चारक साधनों को प्रात करता 
है । नतरः" इति पदपाठः सायणाभिमतः ॥ “अयन्ते: इति . पदपाठः; 
श्ाकलाभिमतः । ( 3:25.) 


॥ 
1. ~ ॥ ५ | क. -1 

अस्याजरासो दमामरित्रा शरचद्ं मासो च्रन्नय॑ः पावकाः । 

श्वितीचयः श्वात्रासो भूरण्यवो। वनर्षदो वायवो न सोमः॥७॥ 


भा०-(-अस्य ) इसको चिवत्‌ तेजस्वी विद्धान्‌ पुरूष के अधीन, 
अन्य (अन्नः) अञ्चिवत्‌ तेजस्वी, ओर देह मे विनय से छयुकने वाठ शिष्यो 
के तुल्य विनयी, (अजरासः) जरावस्था से रहित, युवा वा कुमार ( दमाम्‌ 
अरित्राः ) दमन करने योग्य करप्यों, प्रजाओं के बीच, ८ अरित्राः ) नाव ` 
के चप्युओं के तुल्य कारय॑सांधक, वा ( अरित्राः ) शवुओं से बचाने ` 
वाटे, ( अचद्‌-धूमासः ) अभ्रियो उवालाओं के तुल्य धूमवत्‌ शत्रुभं को 
कंपाने वाे, बर की अचना-याचना करने वाठे, ( पावकाः ) देहवत्‌ 
रट के शोधन करने वाले, ( श्वितीचयः ) शुद्ध च्वान, यश वा दव्य 
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का सज्य करने वारे, (त्रासः) अति क्षिप्रकारी, अप्रमादी, (ख॒रण्यवः). 
श्रजाओं के पालक ( वनः-सदः ) देश्य ओर वनों मे विराजने वारे, 
€ वायवः ) वायु तल्य ° बल्वान्‌ एवं ( सोमाः ) दीक्षाभिपिक्त जनों केः 
तव्य वीर्यवान्‌, विद्यादि से स्नात, पदाभिपिक्त नाना पुरूष हों । 
भ्र जिह्वया! भरते वेषों श्चा्चिः भ्र वयुनानि चेत॑सा पृथिव्याः । 
तमायवः शचय॑न्तं पावकं मन्द्रं टोत॑रं दधिरे यजिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-जो ( अभ्चिः ) अभनिवत्‌ तेजस्वी पुरूष, विद्वान्‌, वा नायक. 
(जिह्वया ) वाणी द्वारा ( वेषः भ्र भरते) क्म ओर छान को धारण कराता 
हैः भौर ८ ए्रथिव्याः वयुनानि ) परथिवी के क्षानों को ( चेतसा भ्र भरते > 
अपने चित्त वा क्षान से धारण करता है, ( तम्‌ ) उस ( पावकम्‌.) 
परम पावन ८ मन्द्रम्‌ ) अति स्तुत्य, हर्ष॑दायी, ८ होतारम्‌ ) सर्वैश्र्यो के 
दाता, ( यजिष्ठम्‌ ) अति पूजनीय को देववत्‌ ( आयवः ) समस्त मनुष्यः 
( दधिरे ) धारण करते हैँ वा करं । 


द्यावा यमि पंथिवी जनिामापस्त्वष्टा श्रमो यं सहोभिः । 
हन्यै प्रथमं म॑तरिश्वां देवास्त तचमैन॑वे यजतम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-८( यम्‌ ) जिस ( अभ्चिम्‌ ) अस्मिवत्‌ तेजस्वी, जानी पुरूष 
को ( यावा पृथिवी जनिम्‌ ) आकाशश्च ओर सूं जतलाते, बतलाते 
वा प्रकट करते दै, ओर (यं) जिसको ( सहोभिः ) सव को पराजित करने 
वाले वरो, तेजो से ८ आपः ) जल, प्राण, समुद्रादि, ओर ` आक्तनन, 
( च्वष्टा ) सूरय आदि तेजसी पुरुष ओर ( गवः ) पापँ को भूनने वेः 
तपस्वी जन ( जनिषत ) प्रकट करते हैँ ओर ८ मातरिश्वा ) आकाश मे 
चरने वाला वायु जिसको प्रकट करता है, उस ८ ईडेन्थं ) सर्वस्त्य, 
( प्रथमं ) सख्य, ८ यजत्रम्‌ > सर्वोपासय को ( देवाः ) समस्त विद्वान. 
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वा समस्त सूयं आदि देवगण, ( मनवे ) मनुष्य के हितार्थं ८ ततष्चुः ) 
खोलकर बताते है । 


यं त्वा देवा द॑धिरे दंड्यवाद पुरुस्प्रहो मायुंषाखो यज॑चम्‌ । 
सायाम॑न्न्न स्तुवते वये। घाः परदेवयन्‌ यशसः सं टि पूर्वीः॥१०॥२ 


भा०-दे ( अभे ) तेजस्विन्‌ ! ज्ञान चन्‌ ! प्रभो ! आत्मन्‌ ! ( यं ) 
जिसको सूं की ( देवाः ) किरण तुल्य समस्त सूर्यं पृथिवौ जदि देवगण 
घा प्राणगण ८ पुरु-स्पुहः ) अति ` स्नेहयुक्त होकर ( देवाः मानुणसः >) 
नाना प्रिजयादि कामना करते इए मननश्चीक जन ( यजत्रं द्रे ) उपा- 
स्य, सर्वदाता रूप से स्थापित करते हँ । ८ सः ) वह त्‌ ( यामन्‌ ). इस 
महान्‌ पथ. अर्थात्‌ जीवन वा श्ासन मे (वयः धाः ) दीर्धंजीवन ओर बल ` 
धारण करा । वह (देवयन्‌ ) देव को चाहता दुभा भक्त (पूर्वीः यसः) पूवं 
की समस्त यश्ञोबृद्धियां को (सं) इसी प्रकार प्रास हो । इति ‰ितीयो वगैः॥ 


[२७ ] 
ऋषिः सप्तगुः ॥ देवता--इन्द्रो वेकुर्ठः ॥ चन्दः--१,.४, ७ त्रिष्टुप्‌ । 
२ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ भुरिक्‌ निष्टप्‌ । ५, ६, ८ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
अष्ट्चं सूक्तम्‌ ॥ 


जगृभ्मा ते दक्विणमिन्द्र हस्तै वसूयवो वसुपते वसूलाम्‌ । 

विद्या दि त्वा गोपति शर गोनांसस्मभ्यै चिच वृष॑रं रथि द्‌।: ९ 
भा०-दे ८ इन्द्र ) रेश्वर्यवन्‌ ! प्रभो ! हे श्ुनाश्चक राजन्‌ ! हम 

खोग (ते) तेरे ( दक्षिणम्‌ ) दानशील, बलवान्‌ एवं दाये ( दस्ते ) 

हाथ को ( जगृभ्म ) म्रहण करते द, उसका अवरुम्ब ठेते ह । हे ( वसूनां 

वसुपते ) समस्त रोका, जीवों ओर धनैश्च के मालिकि! हम 
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( वसूयवः ) नाना रोकं ओर रश्यो को चाहने वारे, जीवगण हे (शूर) 
दु्खों ओर दुष्टां के नाद करने हारे प्रभो! तुद्चको (८ गोनां गोपतिं 
विद्य ) समस्त सूर्यो, वाणियों ओर भूमिय, रदिमयों ओर जीवों का 
गोपति, पालक, रक्षक करफ़े जानते हैँ । ८ अस्मभ्यं ) हमें तू ( चित्रं ) 
अदुखुत, संग्राह्य, ( बरषणं ) सवै-सुखवष॑क (रयि दाः) देय ्रदान कर । 
स्वायुधं स्वव॑सं खनीथं चतुः समुद्रं धरूरं रयीणाम्‌ । 
चरत्यं शस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चिच वृष॑णं रयि द्‌: ॥ २॥ 
भा०-हे प्रभो ! हे राजन्‌ ! हम क्ते ( सु-आयुधम्‌ ) दुष्टां को 
भी प्रकार ताडना देनेहारा, उत्तम मनन साधनों से सम्पन्न, ८ सु-अव- 
सम्‌ ) उत्तम रक्षा करनेहारा, ८ सु-नीथम्‌ ) उत्तम नीति ओर उत्तम 
वाणी का हाता, ( चतुः-सञ॒द्रम्‌ >) चरो सखो का शासक, ८ रयीणां 
धरुणम्‌ >) समस्त देश्र्यौ का आश्रय, ( चक्कैत्यम्‌ ) समस्त जगत्‌ का 
नाने वाला, ( शंस्यम्‌ ) प्रशंसनीय वा सर्वोपदेष्टा, ८ भूरि.वारम्‌ ) 
बहुत से करटा वा दुष्ट का वारण करने वाला जानते दँ । तू ( अस्मभ्यं ) 
हमे ( इृषणं चित्रं रयि दाः ) स्व॑सुखवर्षी, अदत, संग्रह योग्य देश्य 
अदान कर । इन सव दहितीयान्त पदों के साथ विद्म" क्रिया का सम्बन्ध 


करना चादिये । 


सुब्रह्माणं देवव॑नतं वृन्त॑ुर ग॑ भीरं पृथुर््रमिन्द्र । 


शुतचछषिुगरम॑मि मातिषाहंमरमभ्यं चित्र वृष॑णं रायि द्‌: ॥३॥ 

भा०-दे ( इन्द्र ? प्रभो ! हे वीर राजन्‌ हम तुके ( सु-बद्माणं › 
उत्तम, महान्‌, स्वामी, चारो वेदों का जानने वाखा, ( देववन्तम्‌ ) लोको, 
दिश्य पदार्थो जर देवो, विद्वानों का स्वामी, ( वहन्तम्‌ ) महान्‌, (उर्‌) 
वड़ा भारी, ( गभीरं ) गंभीर, अगाध, ( प्रधु-बुघ्रम्‌ ) विश्चार आश्रय 
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वाखा ८ श्रुत-ऋषिम्‌ ) क्ानद्शी गुर, शिष्यो द्वारा श्रवण करने योग्य 
-वा, करपिजनों के क्तानों का श्रवण करने वाला, बहुश्र त, ( उथम्‌ >) दुष्टँ 
को भय देने वाला, ( अभिमाति-सहम्‌ ) अभिमानी, दुष्टों का मद्‌ चूर्ण 
करने वाखा जानते ह । पसे २ उक्त विदोषणों से युक्त तुक्च को हम सदा 
पावें । तू ( अस्मभ्यं ) हमे ( चित्रं षणं रयि दाः ) ज्ञानप्रद, सुखभ्रद 
"धनैश्वर्यं दे । 
खनद्धाजे विभ॑बीरं तस्र धनस्पृतं शशुवांस सुदत्त॑म्‌ । 
स्यु पूर्भिदमिन्द्र सत्यमस्मभ्यं चिं वृषणं रथिं द्‌।: ॥ ४ ॥ 
भा०- दे ( इन्दर >) रेशव्य॑वन्‌ ! ेशवरयप्रद्‌ ! हम तुदते ( सनद्वाजं) 
ान-रेशवयं, व, वेग के देने वाखा, ८ विप्रवीरं ) विशेष, सर्वो्ष्टं बल- 
"चान्‌, परम मेधावी, ( तस्त्रम्‌ ) भवसागर से तारने वाला, ब्रृक्ष के 
समान त्राण करने वाखा, ( धनःस्प्रतं ) धन से पारने वारा, ( छ्॒श्य- 
वांसम्‌ ) सदा बद्ने वारा, {महान्‌, ८ सु-दक्षम्‌ ) उत्तम बलशाली, 
< दस्यु-हनम्‌ ) दुष्ट दस्युओं का नाश करने वाला, ८ पू-भिदम्‌ ) श्रु के 
नगरों को तोडने वाखा, वा ८ पूथिदं ) देह पुरी को तोड़कर जीव को सुक्त 
करने वाखा, ( सत्यं विद्य ) सत्य ही जानते हें । त्‌ू ( अस्मभ्यम्‌ चित्र 
"दषणं रयि दाः ) इमे अद्‌ सुत, सुखद्‌ धनेश्वरं दे । 


॥ ५ 4 _ ५ (स) [+ का [> 
अश्वावन्तं रथिनै वीरवन्तं सहसि शनिने वाजमिन्द्र । 
|. ^ | ^~ ~ |. @ > ॥ 
भद्रव्रातं विप्रवीरं स्वषौमस्ममभ्यं चिच वृष॑णं रथि द्‌; ॥ ५॥ २॥ 
भा०्-हे ८ इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! प्रभो ! स्वामिन्‌ ! हम तन्ते ८ अश्वा- 
चन्तं ) अश्वो का स्वामी, समस्त जीवों का मालिक, ( रथिनम्‌ ) रथी, 


महारथी, ब्रह्माण्ड रथ वा परमानन्द रस का स्वामी, ( वीरवन्तं ) वीरो, 
विद्वानों का खामी, (सहखिण) बख्वान्‌ , हजारों जनों, धनों का स्वामी, 
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(तिनं) श्त २ जनों, धनो, मामो, नगरों का स्वामी, (वाजम्‌) बलवान्‌, 
८ भद्र-जातम्‌ ) कल्याणकारी जनसमूहां का नायक्र, ८ विप्रवीरं ) अति 
उल्छृष्ट वीर वा मेधावी ( स्वर्पाम्‌ >) सब को समस्त सुखदाता करङे जानते 
दै, ठको हमारी मति स्तुति प्रा होती है, तू ( अस्मभ्यं ) हमे ( चित्रं 
इषणं रथि दाः >) अदुमत्त, संग्राह्य, सव॑सुखवर्पी देश्व्ं प्रदान कर । इतिः 
तृतीयो व ^; ॥ 
प्र सस्गमृतधीति सुमेधां वृहस्पति सतिरच्छ जिगाति । 
य अज्गिरसो नमसोपसघ्ो ऽस्मभ्यै चिच वृषं रयिं द्‌{: ॥ ६॥ 
भाण~-(यः) जो ( जाङ्गिरसः) अनि के समान स्वप्रकाश, 
समस्त पदार्थो भँ वरस्वरूप, ८ नमसा उपसदः ) विनयमूर्रक प्राक्च होने 
योग्य है उस ( सक्तम्‌ ) सात रक्मियो, स्त प्राण सूयं जौर आत्मा के: 
सदश विश्च ॐ आत्मा, ( च्ट्त.धीतिम्‌ >) सत्यकर्मा, सत्य ज्ञान के धारक 
€ सुमेधाम्‌ ) उत्तम बुद्धि, क्ानवाणी ओर दु्टनाशिनी शक्ति वारे 
( इदस्पतिम्‌ ) वेदवाणो ओर बडी भारी शक्ति ओर ब्रह्माण्ड के स्वामी 
भरु को ( मतिः) क्षानवती बुद्धि या मननश्षीर मनुष्य (अच्छ जिगाति); 
साक्षात्‌ प्राक्त हो। दे प्रभो ! त्‌( अस्मभ्यं चित्रं वरपणे रयि दाः >) हमै; 
अद्भुत, सर्वसुखप्रद, बलश्चाखी देश्यं दे । 
वनीवानो मम॑ दूताख इन्द्रं स्तोमाश्चरन्ति खुमतीरियानाः । 
हृदिस्पृशो मनसा वच्यमाना श्स्मभ्य॑ चिच वृषणे रय दाः॥७॥ 
भा०--( वनीवानाः ) याचना, प्रार्थना से युक्त (सु-मतीः इयानाः), 
श्म इद्धियों को प्राप्त वा उनको चाहने वारे, ८ मम स्तोमाः) मेरे स्त॒ति- 
गण ( दृतासः ) स्ततिशीर दूतो के समान ( हदि-सपरश्ः ) हृदय में पहुचे 
इए, ( मनसा ) मन से, ज्ानपू्व॑क ( वच्यमानाः ) उच्चारण श्रिये हुए, 
(इन्द्रं चरन्ति) उस देशवयंवान्‌ प्रस तक पचे, हे प्रभो ! ८ अस्मभ्यं चित्रं 
छृषणं रयि दाः ) हम सर्व-सुखवष॑क, आश्वय॑कारी देश्य प्रदान कर । 
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यत्रा यामि दद्धि तन्न॑ इन्दर वृन्तं क्षयमसमं जनानाम्‌ । 
श्रभि तदूद्यावापृथिवी गंणीता्रस्मभ्यै चिच वृषं रायि द्‌।॥८।४॥ 
भा०-हे ( इन्द्र > रेशयंवन्‌ ! ८ त्वा यत्‌ यामि ) मेँ त्च से जिस 
पदाथं की याचना करं, त्‌ ( नः तत्‌ दद्धि ) हमे चह प्रदान कर । ओर 
तू हमे ( च्रहन्तं क्षयम्‌ ) बड़ा भारी एेशर्य, (जनानां असमम्‌) जो समस्त 
जनों भे सव से अधिक हो, दे । ( तत्‌ यावा पृथिवी अभि गूणीताम्‌ ). 
उसकी सूयं ओर पुथिवी वा माता पिता, राजा, परजागण स्त्र स्त॒ति करें ।. 
८ अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयि दाः ) हमे सव॑सुखदायक अद्‌ भुत, क्ञानग्रद,. 
बलयुक्त देव्य प्रदान कर । इति चतो वर्गः ॥ 


[ ष्ट | 


इन्द्रो वैकुरुठ ऋषिः ॥ देवता-रन्द्रो वैकुण्ठः । चन्द ः-१,२ पादनिचृजजगती ।- 
२, ८ जगती । ४ निचृउजगती । ५ विराड्‌ जगती । ६, & आची सवराड- 
जगती । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १०, ११ त्रिष्टुप्‌ । एकादशर्च सुक्तम्‌ ॥ 


चह ्च॑वं वसुनः पूल्यैस्पतिंरदं धनानि सं जयामि शाश्वतः । 
मां ह॑वन्ते पितरं न जन्तवोऽदं दाष वि भ॑जामि मोयनम्‌ ॥९॥ 


भाग परमेश्वर कहता है । ( अहं › भँ (८ वसुनः ) जिसमे समस्त 
जीव बस रहे है उस जगत्‌ का ८ पूयः पतिः सुवं ) सब से पूर्व, एवं 
पूणं पारक, स्वामी हँ । (अहं) मै ( शश्वतः धनानि ) अनेक धनो, एेश्रयौ- 
को ( सं जयामि ) एक साथ सबसे अधिक विजय करता हँ । सव रेर्यौ- 
का सर्वोपरि स्वामी ह । ८ जन्तवः ) समस्त जन्तु, जीवगण (मां) 
सुक्ल को ( पित्तरं न हवन्ते ) माता पिता के समान ओर आदर भक्ति से 
काते हँ । ( अहं दा्धपे ) ॐ दानश्चीर, आत्मसमर्पक भक्त वा दाता कोः 
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-( भोजनम्‌ वि भजामि ) समस्त भोम्य देशव, भन्न ओर सर्व-पारक 
-चरु विदोपखूपसे देतह । 
शटमिन्द्रो रोधो वक्तो अथर्वणस्त्रिताय गा अजनयमदेरधि । 
चहं दस्युभ्यः परि न॒म्णमा्ददे गोरा शित्‌ दधीचे म॑तरिश्वने २ 
भा०-८ अहम्‌ > मँ ( अथर्वणः ) अहिंसक, विचारशील, स्व॑- 
`पारक जन को ( रोधः ) शब्रुओं के भी बाधक शक्तियों को भी रोक देने 
-बाखा बल ( वक्षः ) प्रदान करता दँ । जँ ( चिताय ) तीनों आश्रमां में 
` स्थित जनों को उपदेष्टावत्‌ ८ गाः >) वेदवाणियों को एवं तीन गुणों मँ 
बद्ध जीव के लिय नाना रोकं वा भूमियों को (अहेः अधि) सूयं या मेघ 
` पर आश्रित ( अजनयम्‌ ) श्रकट करता हँ । ( अहम्‌ >) मेँ ( दस्युभ्यः ) 
दष्ट से ( चर्णम्‌ >) समस्त धन ( आददे ) छे लेता दँ । ओर मैं ( मात- 
:रिश्वने ) माता के गभं मे आने वाञे ८ दधीचे ) ध्यान-धारणावानू जीव 
को ( गोत्रा शिक्षन्‌ ) इन्दियों वा वाणियों के प्रयोग की शिक्षा देता ह| 
महो त्वष्टा वज्रमतक्षदायसं मयि॑ देवासोऽवृजन्नपि कर्तुम्‌ । ` 
ममानीकं सुभैस्येव दुष्टरं मामार्यन्ति कृतेन कत्वैन च ॥ ३॥ 
भा०-८ ष्टा ) उत्तम शिल्पी, वा तेजस्वी जन वा सूर्यादि 
*( मद्यम्‌ >) मेरे ही ( वञ्च्‌ ) बवल को ( अतक्षत्‌ ) प्रकट करतां है । 
"( मयि ) मेरे भाश्रय होकर (८ देवासः ) विदान्‌ ज्ञानी जन ८ क्रतुम्‌ अपि 
अच्ूजन्‌ ) अपने समस्त कमं मेरे लिये व्यागते वा करते हे । (मम अनीकम्‌ ) 
मेरा स्वरूप वा बल, ( सूय इव दुस्तरं ) सू “ के समान दुस्तर, असद्य 
हे । । समस्त रोक ( कृतेन कर्येन च ) क्रि सत्‌ क्म॑से ( माम्‌ 
आर्थन्ति ) युषे ही प्राक्च होते है । 
च्हमेतं गव्ययमश्व्यं पं पुरीषिरो साय॑केना दिरखयय॑म्‌ । 
“परू खसा निशिंशामि दाश यन्मा सोमस उक्थिनो अम॑न्दिषुः 


अ०छसू०४८।द] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ १३: 


भा०- (यत्‌ ) जब (उक्थिनः सोमासः) उक्थ अर्थात्‌ वेद्‌-वचन को ` 
जानने वाठ ्वयंवानू , उत्तम उपदेष्टा विद्वान्‌ बरह्मचारी पुरुष (मा) सुक्षकोः- 
८ अमन्दिषुः ) प्रसन्न करते, सुद्ध से प्राना करते है तब भैं ( पुर सहा ) 
अनेक सहसरं यं (दाये नि शिक्षामि) दानश्शीर आत्मसमर्प॑क के राभार्थं ` 
प्रदान करता हँ । ओर ( अहम्‌ > मै ८ एतं ) इस ( गव्ययम्‌ >) वाणियों, 
ज्ञानेन्द्रियों के स्वामी, वा स्वयं भोक्ता रूप, ( पुरीषिणं ) नाना देश्व्यौ- 
के स्वामी रूप, ( हिरण्ययम्‌ ) सुवर्णवत्‌ उञ्ज्वर तेजःस्वरूप ( पद्यं ). 
द्रष्टा आत्मा को (८ सायकेन ) बाण के समान तीक्ष्ण, अन्तान का अन्तः 
कर देने बारे ज्ञान से युक्त करता रँ । 


श्रटमिन्द्ो न पर। जिग्य इद्धनं न मृत्यवे.ऽव॑ तस्ये कद्‌ चन । 
सोममिन्मा खुन्वन्तो याचता वसु नमे पूरवः खख्ये रिषाथन ५।५- 

भा०--(८ अहम्‌ इन्द्रः ) मँ इन्द, रेश्वर्यवान्‌ , प्रु (धनं न इत्‌ 
परा जिग्ये ) धन को कभी हार नहीं सकता । ओर (न अत्यवे अव तस्थे) - 
न णत्यु के नीचे कभी भपने को हारा हा पाता हँ । हे विद्भन्‌ ! जो आप्र ` 
रोग ( सोमं सुन्वन्तः ) स्वोँत्पादक, सर्व॑शासक प्रसु की उपासना 
करते इए भी ८ मा इत्‌ याचत ) सुश्च से नाना याचना किया करते हो ।' 
हे ( पूरवः >) मनुष्यो ! आप रोग (मे सख्ये न रिषाथन ) मेरे सख्य-- 
भाव मे रहे कभी विनाश्च को प्रा न होवो । इति पञ्चमो वगः ॥ 


| न जं भ ॥ 
श्यहमेताञ्छृाश्वसतो दवद्धेन्टं ये वज्ज युधये +ङएवत । 
श्राहयय॑मार्नो अव हन्मनाहनं टका वदेननन॑मस्यु्ममास्विन॑ः ॥ ६॥ ` 

भा०्-(ये)जो ( द्वा) दो दो मिलकर ( युधये ) युद्ध करने 


के ख्ि (इन्द्रं वघ्नं ) शच के नाश करने वाङे बल, वीयं वा युद्धोपयोगी ` 
श्ख-समूह को ८ अ्कण्वत >) तैयार कर ठेते है (एतान्‌) उन (श्ाश्वसतः)" 


ॐ ऋग्वदभाष्ये अष्टमोऽपए्रकः [अ०श।वश्द।८ 


-सांस येने वाटे, ८ आ-हयमानान्‌ ) दूसरों को रुलकारने वारे, ८ नम- 
सिनः ) शख वरु से सम्पन्न जनों के प्रति भी कभी ( अनमस्युः ) न 
"छक कर ( टदा वदन्‌ >) चद्‌ सत्य वचन कहता दुभ उनको ( हन्मना ) 
{हनन करने वाडे उपाय से ( अव अहनम्‌ ) नीचे मार गिराता ओर 
दण्ड देता हूं । 
छभ्री4दमेकमेके। अस्मि निष्ाकमी दधा किमु चय॑; करन्ति । 
खले न पषीन्‌ पति न्मि भूरि किं म॑ निन्दन्ति शज्वो-ऽनिन्द्राः७ 
भाण- मै ( निःषाय्‌ ) शवं को सर्वथा पराजित करने वाखा 
^ इदम्‌ एकः एकम्‌ अभि अस्मि ) अकेरा ही यह, एक के प्रति एक, 
"पराजित करने मे समर्थं हँ । ( एकम्‌ माम्‌ अभि ) अकेठे के प्रति 
८ दवा कि त्रयः करिष्यन्ति) दो या तीन भी क्या कर सकेगे ? ओ (पर्षान्‌) 
कठोर शचुजं को (खटेन) खजिहान में पडे सृखे जौ गेहूं के पौदों के समान 
(रि प्रतिहन्मि) बहुतां को सुकावठे पर बहुत तादित करं । (अनिन्द्राः) 
-श्वयंहीन, शत्रुनाशक स्वामी वा द्‌ नायक से रदित ८ शत्रवः ) श्ान्रु 
लोग ( मा किं निन्दन्ति ) मेरी क्या निन्दा करते हँ १ 
चं गुङ्गुभ्यो अतिथिग्वमिष्करमिषं न वुंतरतुर॑ विक्त धारयम्‌ । 
"यत्पंशयघ्न डत वां करञ्जटे प्राहं सहे वुंजहत्ये अशुश्रवि ॥ ८ ॥ 
मा०-(जहम्‌) सैं (यं गुभ्यः) भूमि पर विचरने वाटे जनों के हितार्थ 
"उने से ( अतिथिग्वम्‌ ) अतिथि के तुल्य आने वाखे ८ दइ्करम्‌ ) अन्न 
उत्पादक ( दत्र-तरम्‌ ) विघ्नकरी के नाशक पुरुष को ८ इषं न ) सेना के 
तुल्य ( विश्च ) प्रजाओं के वीच ८ धारयम्‌ ) धारण करता हं । (यत्‌ ) 
जिससे ८ पणयध्ने ) पालक घर्ष के नाश करने वाछे ( उत वा ) भौर 
'( करंजहे ) सहायक वा करावलम्ब देने योग्य आभ्रित का हाथ छोड देने 
वाटे के विनाश के लियि ( महे) बडे भारी ( चत्रहस्ये ) दुष्टके 
नाश के कायं मं मँ ( अञ्यश्रवि ) प्रसिद्ध दोगया हूं । 


। 


। 
। 


अ०४।स्‌०४८।९१] ऋग्वेदभाष्य दरामे मर्डलम्‌ १५ 
अमे नमी साप्य इषे जे भ्रद्गवामेचै खख्या "णुत द्विता । 
दिद्यु यद॑स्य समिथेषु मंहयमादिदेनं शोस्यमुकथ् करम्‌ ॥ & ॥ 
भा०-८मे ) मेरे आगे ( नमा ) विनयश्लीख पुरुष ८ साप्यः ) 
-समवांय बनाने मे ऊुश्षर, संध का हितैषी ८ इपे अजे ) अन्न वरू को 
भ्रा करने ओर भोगने के ज्यि ओर ( गवाम्‌ एषे ) गौं ओर 
चेदवाणियों को प्राक्च करने के ल्यि (भ्र भूत्‌ ) खू्र समर्थं होता है। 
हे विद्धान्‌ पुरुप ! आप रोग भी ( द्विता सख्या कृणुत >) दो प्रकार की 
मित्रता किया करो । ८ यत्‌ ) जो मैँ ( अस्य समिथेषु ) इसको संभरामों 
के अवसर पर ८ दिय म्‌ मंहयम्‌ ) श्त्ुलण्डक वड़ा भारी बर वा शखाख 
अदान करता हं, ( आत्‌ इव्‌. एनं शंस्यम्‌ उक्थम्‌ करम्‌ ) ओौर अनन्तर 
इसको मे अति स्तुत्य ओर प्रसिद्ध कर देता हं । बरु ओर यशा दोनों के 
स्यि मेरे से मित्रता करो । 
अनेभस्मिन्दद्शे सोमे! न्तर्गोपा नेभरमाविरस्था णोति । 

स तेग्मशङ्ः वृषभं युयुत्सन्‌ इह स्तस्थां बहुले बद्धो न्तः॥१०॥ 
 .भा०-८ नेमखिन्‌ >) एक स्थान मे ( सोमः अन्तः प्र द्द्शो ) सोम 
शासक भीतर दीखता है, ओर ८ नेमम्‌ ) द्‌सरे को वह ८ गोपाः ) रक्षक 
अध्यक्ष ( अस्था ) अपने विक्षेपक बर से ( आविः कृणोति ) अपने को 
शकट करता है । ८ सः) वह ( बहुले अन्तः बद्धः >) बहुत भारी सैन्य 
के वीच बद्ध होकर भी ( तिग्म-श्टगम्‌ इृषभस्‌ युयुत्सन >) तीखे सींग वाठे 
चैर के समान शखाख-सम्पन्न वर्वान्‌ शतु से युद्ध करता हुआ भौ (दुहः) 
सब द्रोह युक्त भावों, वा पुरूषो को (तस्थौ) द्वा कर उनपर विराजता है । 

चछादित्यानां वसनां सुद्वियाणां देवो देवानां न मिनामि धाम॑] 
त्ते म॑ भद्राय शव॑से ततक्तुरषराजितमस्ततमष।'हम्‌ ॥११।६॥ 
भागँ (आदित्यानां) भूमि वा सूयं के पुत्र के तुल्य उसके उपासक, 


शद्‌ ऋग्वेदभाष्ये अष्टमो.ऽटकः [अ०१।व ०७1१ 


८ वसूनां ) बसने वाके ओर ८ रुद्रियाणां ) उत्तम उपदेष्टा, अन्यो की 
पीड़ा को हरने वाटे, (देवानां) विद्धान्‌ जनों के वीच (८ देवः ) सवंशक्तिग्रद 
होकर ( धाम न मिनोमि ) उनके तेज का नाश्न नहो करता । वे ( मा). 
खन्न को ( भद्राय शवसे ) कल्याण रूप सम्पादन के छिये ८ अपराजितं )' 
अपराजित, ८ अस्वृतं ) अरहिसित, ( अपाढं >) अतिरस्छृत खूप से (ततक्षुः) 
वनावें । इति षष्ठो व ^ ॥ 


४६ |] 


इनदर वैकुण्ठ ऋषि; ॥ देवता वैकुण्ठः । चन्दः--१ आर्च भुरिग्‌ जगती + 

३, ९ विराड्‌ जगती । ४ जगती । ५, ६, ८ निचृज्जगती । ७ आर्च 

स्वराड्‌ जगती । १० पाद्रनिचृञजगती । २ विराट्‌ त्िष्डप्‌ । ११ आची स्वराट्‌ 
त्िष्टुम्‌ ॥ एकादशर्च सक्तम्‌ ।। ~. 


शदः द गुरते पूर्य वस्वदे चह कुवे मद्यं वध्रनम्‌ । 
श्रहं्ुवं यज॑मानस्य चोदितायज्वनः सान्ति विश्वस्मिन्भरे ॥९॥ 
भा०-- (अर्ह) भ ( गरणते ) स्तुति करने हारे को ( पूयं वसु दाम्‌ > 
सनातन देशवयं, ओर निवास के योग्य लोक .मोक्ष वा ज्ञान प्रदान करता ह। 
( अहं बह्म कृशवम्‌ ) ओ परम व्रद्यक्ञान, वेद ओर इस मदान्‌ जगत्‌ कोः 
उत्पन्न करता हं । ८ मह्यं वधंनम्‌ ) यह समस्त वेद्‌ मेरी ही महिमा वाः 
द्धि करने वाला है । ( अहं यजमानस्य चोदिता ) यज्ञ ओर दान, सत्संगः 
करने वाले को सन्मागं म आदेश करने वारा नँ हीं । मै ( विश्वस्मिन्‌ 
भरे ) समस्त युद्ध मेँ ( अयञ्वनः ) न देने वाले, संगी, अयक्लद्लील्छ 
जनो को ही ( साक्षि ) पराजित करता, उनको दण्डित करता हं ॥ 


|¦ 


अ०७।स्द्‌०७६।७] ऋग्वेदभावष्ये दशमं मरखडलम्‌ १७ 


मां धुरिन्द्रं नाम॑ देवतां डिवश्च ग्मश्चापां च॑ जन्तवः । 
शदे हरी वृष॑णा वित॑ता रघू शह वजरं शव॑से धृष्णवा ददे ॥२॥ 
भा०-८ मां इन्दं ) युक्त देशवर्यवान्‌ तेजस्वी को ही ८ दिवः ग्मः च 
अपां च ) सूर्य थिवी, जर वा अन्तरिश्च इन स्थानों के समस्त (जन्तवः) 
उत्पन्न हुए प्राणी ओर लोकव ( देवता नाम धुः >) देव, स्वशक्तिमरद, 
उपास्य रूप सरे धारण करते हँ । ( अहं ) भँ ही ( दृषगा >) बल्वाच्‌, जल- 
वर्षी, मेघ ओर वायुवत्‌ (विरता) विविध कमं करने वारे, (रघू ) ब्वान्‌ 
वेगवान्‌ ( हरी ) खी-पुरुष दो शक्तियों को, अश्वों के तुल्य (आ ददे ) वश 
करता हँ । ओर (शवसे) ब कम॑ करने के छिये (अहम्‌) मेँ (ण्णु) घषक, 
शवुपराजयकारी ( वच्च ) वच्च, खङ्गवत्‌ बल-वीर्य को धारण करता हूँ । ` 
श्रटमत्कं कवये शिश्नथं थरं कुत्यमावसाभिरूतिभिः । 
शरदं शुष्णस्य श्चथिता वध॑र्यमं न यो रर श्राध्र नाम दस्य॑वे ॥२॥ 
भा०--८( जहम्‌ ) भैं ( कवये ) विद्वान्‌ जन के ( अत्कं ) आच्छाद्क 
अत्तान आवरण को ८ हथैः शिश्चथम्‌ ) उस ॐ नाशक साधन रूप जानो 
से क्शिथिल करता हँ । जौर (आभिः ऊतिभिः >) इन नाना प्रकार की रक्षा- 
कारिणी, ज्ञानदात्री, स्नेहमय। प्रदृत्तियों से (कुत्सम्‌ ) वेदमनत्रो ओर स्तुतियों 
के अभ्यासौ जन कौ ( जावम्‌ ) रक्षा करता हूं । ( अहं ) मै ( ष्णस्य ) 
शोषण करने वलि दुष्ट स्वभाव को ८ श्नथिता) शिथिल करता =, 
ओर (वधः) वधकारी दिंसादि स्वभाव को (यमम्‌ ) रोकता द 
अहिंसा का पालन करता हूं । मैं वह हं ( यः ) जो ( दस्यवे ) नाश- 
कारी दु्टजन को कभी (आर्यं नाम न ररे ) आयं श्रेष्ठ नाम वा यश 
प्रदान. नहीं करता अथवा, मँ श्रेष्ठ पुरुष.को दृष्ट के हाथ में नहीं देता । 
चं पितेवं वतर्सुराम्टय त्र कुत्साय स्मादमे च रन्धयम्‌ । 
अं भुवं यज॑मानस्य राजनि भर यद्धरे लुज॑ये न परिथाप्रषे ॥४॥ 
ग्र 
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भा०-(अहं) भँ ( पिता इव > पिता के समान ( अभिष्टये ) उत्तम 
अभिलाषा करने वाटे ( कुत्साय >) बक सम्पादन वा उत्तम स्त॒तिशशीरु जन 
के यियि ( वेतसून्‌ ) वेतस दण्डके समान उद्धत वा धन प्राक्त करने 
चारे ओर ( तुम्रम्‌ ) उग्र, हिंसाश्ील, ८ स्मदिभम्‌ ) उत्तम गजवत्‌ 
अहंकारी पुरूष को भी ८ रन्धयम्‌ ) वश करता दं । ८ अहं यजमानस्य 
राजनि) मे यजमान, दानशील, यज्ार्थी के तेजःप्रकाश्क के लिये ( खुवम्‌) 
हं । (यत्‌) जो मै ( तजये ) हिसाश्ी (आ पे ) धर्षणकारी ढीठ 
पुरुष. के लिये (भ्रियान भरे) भ्रिय पदार्थौ को आहरण नदीं करता 
अथवा--( तुजये न >) पारन योग्य पुत्रवत्‌ शरुधरष॑क भ्रजापाक्क के लिय 
ही मं नाना प्रिय पदाथ प्राप्त कराता दं । 
श्यं रन्धय मृगयं श्रतवसो यन्माजिदीत वयुना चनालुष क्‌ । 


छह वेश चस्रमायवेऽकरमह सव्याय पड़गभमरन्ययम्‌ ॥८।७ ॥ 
भा०--( अहं ) मै ( ्रुतव॑णे ) श्रुत, वेदो पदेश पर चलने वारे वा 
(श्रुतवंणे) नाना मागो मे जिसका इन्द्रियगण ओर मन बह जाता हो एसे 
शिष्य आदि के ( शूगयं ) इधर उधर विषय विलास खोजने वारी प्रदृत्ति 
को ( रन्धयम्‌ ) वश करता हूं । ( यत्‌ ) जिससे कि वह ( वयुना चन 9 
अपने ञान से ओर कर्मं से ( आजुषक्‌ ) निरन्तर ८ मा अजिहीत ) मेरी 
ओर ही आवे । वह धर उधर न भटके । ( अहम्‌) भँ ( आयवे ) अपनी 
ओर आने वाले के ८ वेदाम्‌ ) अन्तः प्रविष्ट आत्मा को ( नश्रम्‌ अकरम्‌ ) 
विनयश्तील करता हँ । ओर ८ अदम्‌ ) भ (सख्याय) पुत्र के त॒ल्य शिष्य 
के खाभाथं ही उसकी. ८ पड्गृभिम्‌ ) गुर जनों के चरण पकड्ने वाला, 
नम्र बनाकर ( रन्धयम्‌ ) वशश करता हूं । इति सक्तमो चेः ॥ 
अहं स यो नव॑वास्स्वं बृहद्रथ सं वृतेव दास वृच्रहाख्जम्‌ । 
यद्धधेयन्ते प्रथयन्तमानुषण्दृरे पारे रजसो रोचनाकरम्‌॥ ६ ॥ 
भआ०-८ सः ) वह जो ( अहम्‌ ) शँ ८ इृत्रहा ) समस्त विध्नं का 
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नाश करने वाला, अक्तान को दूर करने वाला हं । वह मँ (नव-वासू्वम्‌ ) 
नव गृह वाले, ने ही मेरे पास बसने वाजे, ( बृहद्रथं ) महान्‌ बरह्म वा 
चेद ्ञान मे रमण करने वाटे, ( दासं ) सेवक के समान सेवा-खश्रुषा 
करने वाले को ( अस्जम्‌ अकरम्‌ ) पीडारहित सुखी कर देता हं । ओर 
< आनुषक्‌ ) समीप (दूरे ) ओर दूर ( व्ध॑यन्तम्‌ भरथयन्तम्‌ ) ज्ञान 
जौर कोतिं बदाते ओर फलाते हष को ८ रजसः पारे ) रजोगुणसे भी 
पार, वा इस खोक से भी पार ( रोचन अकरम्‌ ) अति तेजस्वी, स्मि 
अना देता दं । तरादेने से इसी कारण गुर को "तीर्थ" कहते ह । 


अथवा--नये गृहो के स्वामी, बड़े रथवान्‌ को भी, यदि वह (दासं) 
` अजा का नाशकारी है तो उसको (अर्जम्‌ ) तोड़ डारता हूं । (रजसः ग्रथयन्तं 
चध॑यन्तं ) इस लोक म वाणो को वठाने वा फ़लाने वारे को ज दूरवा 
पास सर्वत्र सुर्वप्रिय बना देता हं । 


अदे खधैस्य परि यम्चािः बेतशेभिवद॑मान ओज॑सा । 
शि, + का, | ॥ ५ यें 
यन्म सावे मजष आहं जिन ऋ ध॑ककुषे दासं कृत्व्यं ह्ेः॥७॥ 


भा० -( यत्‌ ) जव ( सावः मनुषः ) स्व॒तिच्चीर, प्राथ मलुष्य 
(मा) खक्षपे ( निर.निजे ) सर्वथा अपने आत्म-शोधन के .ण्ि, 
अपने स्वरूप ञान के ख्ये ( आह ) प्राथ॑ना करता है तब म ८ हत्यम्‌ ) 
नाश करने योग्य ८ दासं ) नाशकारी अंशको ( हयैः ) नाना दण्डों 
द्वारा ( ऋध्‌ कृषे) दूर करता हूं । अथवा-( कृत्यं दासं ) काम करने 
: ओर अपनाने योग्य सेवक को ( हथैः ) उत्तम साधनो से ( कक्‌ इषे ) 
सष्टद्र करता हूं । ( अहम्‌ ) मे ( आयुभिः एतक्षः ) शीघ्रगामी अश्वो 
से (पूयं ओजसा) सूर्यं क तेज, वर ओर पराक्रम सहित (प्र प्रि यामि) 
आगे वदता हूं । 
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श्ट सघा नहुषो नष्टः श्रावय शव॑सा तुर्वशं यदुम्‌ । 
श्रं न्य\ न्यं सद॑ख। सद॑स्करं नव व्राधतो नवति च॑ वच्वयम्‌॥८॥ 

भा०-( अहं >) मै ( ससरहा >) वेग से जाने वाटे अश्वं द्वारा गमन 
करने वारा, मै सातों शिरोगत श्राणो, आंख, नांक आदि द्वारा ञान प्राक्त करने 
वाखा, ( नहुषः ) राष्ट्र का उत्तम प्रबन्धक, ( नइ्टरः » श्रेष्ठ मनुष्य होकर 
€ शवसा ) ब ओर ज्ञान से (अन्यम्‌ तं यदुम्‌) अन्य चारों पुरुषार्थो 
को चाहने वाले यत्नक्ीर पुरुष को ८ प्र अश्रवयम्‌ ) उत्तम ज्ञान श्रवण 
कराड । ओर ( अन्यम्‌ ) दुसरे को अपने ( सहसा ) वर से ( सहः नि 
अकरम्‌ ) बलवान्‌ करं । ओर शराव को वर से नीचा करूं । ओर (नाधतः) 
बदते हए पूल्य जनों वा गुणों को (८ नव नवतिं च >) ९९ वषं तक अपने 
जीवन भर ( वक्षयम्‌ ) भैं धारण करं । 


श्हं सस खवतों धारय वृषा द्रविल्वं॑ः पृथिव्यां खीर अर्धं । 
नै ५ (~ ^ विदं 
श्रदमणौँसि वि तिरामि सुक्रतुंयैधा विदं मन॑वे गातुसिष्टये ॥६॥ 


भा०-८ अहम्‌ › मै (सस्र वतः) सात बहते श्राणगण को (दर). 
वलवान्‌ होकर (धारयम्‌) धारण करं । उन पर वक्ष करं, ओर (दयिव्य) ` 


-षथिवी पर ८ विल्वः ) बहती ( सीराः ) नदियों के तल्य, पार्थिव देदह 
भ बहती रक्तनादि्ों को भी ( धार्यम्‌ ) धारण करूं । ( अहम्‌ ) 
मैं आत्मा. ( सु-कतुः ) उत्तम क्रियावान्‌ होकर जेषे शरीर मे ( अर्णासिं वि 
` तिरामि) रक्त खूप जं को उचित खूपसे पुष्ट वा प्रदान करता हूं उसी रकार 
जन समाज में ( अर्गासि वि तिरामि ) नाना धनो को बदाऊं ओर वितीणं 
करं । ओर (इष्टये) यक्त वा इच्छानुसार फल प्रा करने के णियि (मनवे) 
मनुष्य को सँ ८ युधा ) ताद्नापूक दुरमुणों को दूर करके ( विदं गाम्‌ 
-वि तिरामि ) ज्ञानमय माग का उपदेश प्रदान कं । र।रने बहवो दोषा- 
स्ताडने बहवो गुणाः ॥ ` 


£ 


१. 
५ 


६४ 
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छं तदस धारये यदसु न ठेवश्चन त्वष्टाघारयदरश॑त्‌ । 
स्णार्ह गकामूघ॑ःख चन्तयास्वा मधोर्मधु श्वाञ्यं सोम॑साशिर॑म्‌ १० 
भा०-( अदम्‌ ) मैं ( आसु ) इन नाड्यां या इन्दो मे ( तत्‌) 
णते रस, बर वा ज्ञान को भी ( धारयम्‌) धारण करता ह 
€ यत्‌ ) जिसको ( देवः चन व्वष्टा ) इनको गदुकर बनाने वाखा श्ित्पी 
वा तेजस्वी सूयं भी ( न अधारयत्‌ ) धारण न कर सका । ८ गवाम्‌ 
उधःसु >) गौं के थनों म जिसं प्रकार दूध रहता है, ओर जिस प्रकार 
< वक्षणासु ) नदियों म ८ श्वान्यं मधु ) वेग से बहने वाला जर होता है 
उसी प्रकार भम आत्मा ( वक्षणासु ) इन निरन्तर प्रवाहित नादियों मे 
€ सपाह ) अति स्प्रहणीय, जीवन रिय, ( मधोः मधु ) मधु से भी अधिक 
मधु, प्रिय वा जलं का ओर अन्नो काभी सारभूत रक्त, ( श्राव्यं ) अति 
येग से नादियों म दौडने वाला, ८ सोमम्‌ ) अपनी सन्तति को भी उत्पन्न 
करने वाखा वीय रूप (आशिरम्‌) शरीर का आश्रय रूप, शरीर की स्थिति 
ओौर जीवन को बनाने वाला शुक्र तत्व है उसको भी मँ आत्मा, देह मे 
धारण करता हूं । 
एवा देर्वौ इन्द्रौ विग्य नृन्‌ प्र च्छोत्ननं स्रघव। सत्यराधाः । 
विश्वेत्ता ते हरिवः शचीवो ऽभि तुराख॑ः स्वयशो गृणन्ति ॥११।८॥ 
भा०-- ( इन्द्रः ) वह टेश्वय॑वान्‌, इन सब मै भी अपना देश्यं 
चख प्रदान करने वाला आत्मा, ( मघवा ) श्रेष्ठ वीयं से सम्पन्न, ( सत्य 
राधाः ) सत्ये बल से वश्च करने वाला ( च्योतेन ) देह भँ क्षरणश्ील 
भ्रावादिक बर से ( नुन्‌ ) ज्ञान रसको प्राक्च कराने वाठे ( देवान्‌ ) अर्थौ 
कं प्रकाशक इन्द्रियाण वा प्राणों को ८( प्र विव्ये एव ) बड़ी उत्तमता 
से प्रकादितत करता, रक्षा करता ओर जार मे बांधता ओर चलाता है, हे 
(हरिवः) इन्द्रिय रूप अश्वो के स्वामिन्‌ ! हे (शचीवः) शक्ति ओर वाणी के 


२२ ऋण्वदभाष्य अष्टमोऽषटटकः [अ०१।व०६।२ 
स्वामिन्‌ ! उनले ही (ते ता विश्वा इत्‌) तेरे वे नाना प्रकार के समस्त क्म 
दोजाते हँ । ओर ८ तुरासः ) ये वेगसे जाने वाठे अश्व, आदि पड ओर 
इयेनादि पक्षी एवं चक्चुः आदि इन्द्रिय गण ओर सूर्यादि लोक सभी (ते 
स्वयशः अभि गृणन्ति ) तेरा दी यशा कहते हैँ । इसी प्रकार यह्‌ सूक्त 
राजा, गुरु ओर प्रसु-परक भी लगता है । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 


| 
शन्द्रो वैकरुरठ ऋषिः ॥ देवतान वैकुरख्ठः ॥ चन्दः-१ नि चृज्जगती । २ श्रा्ची 
स्वराड्‌ जगतो । &, ७ पादनिचृउ्जगती । ३ पादानिचत्‌ व्रष्डप्‌ । ४ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ५ व्रिष्डपू ॥ सपर्च सक्तम्‌ ॥ 

भ्र वों खे मन्दमानायान्धसो ऽचौं जिश्वान॑राय विश्वाभुवे । 
इन्द्रस्य यस्य खुम॑खं सो मद्धि अवो नृम्णं च रोद॑सी सपयर्तः 

भा०-- हे विद्वानो ! ( वः) आप रोगों मे ( अन्धसः मन्दमानाय) 
प्राणधारक अन्न से वृधि काभ करने वारे, ( विश्वानराय ) सब के नेता, 
सर्वोपरि सञ्चालक, प्रत्यक्षवत्‌ विद्यमान ८ विश्वाभुवे ) समस्त जगत्‌ भँ 
व्यापक, सवके उत्पादक श्रु उपास्य (महे) महान्‌ की (अच) स्त॒ति करो॥ 
८ यस्य इन्दस्य ) जिस रेश्व्यवान्‌ प्रु का ८ सु"मखम्‌ ) उत्तम महायन्त, 
( महि श्रवः ) महान्‌ ज्ञान, अन्न ओर ८ सहः ) बल, ओर ८ चरस्णं च ) 
धन-ेश्वयं ( रोदसी सपर्यतः ) सुध, भूमि, अकाश, भूमि, नरनारी, माता 
पिता सभी उपासना कर रहे हैँ । 


सो चिल्ल सख्या न्य इनः स्त॒तश्चकत्य इन्द्रो माव॑ते नरं । 
विश्वास शर वाजछृत्येषु सत्पते चतरे वाप्स्वभि शर सन्दसे॥२॥ 
भाग्-( सो चित्‌ चु इन्द्रः ) वह दी. परमैश्वयंवान्‌ प्रु ( न्थः ) 


अ०७।स्‌०५०।५] ऋस्वेदभाप्ये दशमं मरडलम्‌ द 


समस्त जीवों, मनुष्यों का हितेषी, ( इनः >) सवका स्वामी, ओर (सख्या) 
सख्यभावः से ८ मावते नरे ) मेरे जैसे मनुष्यां के लियि भी ( स्तुतः ) स्तुत 
होकर (चक्कत्यः) सेवा करने योग्य है । हे ८ सत्‌-पते ) समस्तं सत्पदार्थो 
ओर सतरषों के पारक ! त्‌. वाज-ङृव्येषु ) च्षान, ब, वेगादि से करने 
योग्य कार्यौ मे ओर ( विश्वासु धूं ) समस्त धारण करने योग्य पदों पर 
हे ( शूर) शरवीर ( अप्सु चरत्रे वा ) अन्तरिक्ष मै चन्द्र॒ वा मेघस्थ 
उयोति, भरकाश के तुरय बदृते बर सैन्य के बच, जरू मे कमल के तुल्य 
(अभि प्रमन्दसे ) सब ओर खूब प्रसन्न रहता ओर लिलता ओर सबको 
सुखी करता है । 


केते नर॑ दन्दरये त॑ इषे ये तें सुम्ने सैघन्य + मिय्॑तान्‌ । 
के ते वाजायासुयरय हिन्विरे के श्रप्सु स्वासूर्वरासु पस्य ॥२॥ 
भाग दे ( इन्द्र ) रेशवयंवन्‌ भ्रमो ! ( ते के नरः) वेकोनसे 
मनुष्य हें (ये ) जो ( ते इषे ) तेरी प्रेरणा, पाने वाख है, तेरे दिये अन्न, 
बृष्टि आदि के छि चाहते रहते है ओौर (ये) जो (स-धन्यम्‌ ) देश्यं सहित 
( ते सुम्नम्‌ ) तेरे सुख को (दक्षान्‌ ) प्राच होते हे । जर (के) वे कोन 
हैजो ( ते असुर्याय वाजाय) प्राणों को धारण करने ओर दुष्टों के 
नाशकारी तेरे बछेशव्य के लाभ के स्थि (हिन्विरे) यत्न करते हँ १ ओर वे 
(के) कोनदहजो (अप्सु) प्रागों वा प्रजाओं के वीच वा धर्मं से प्रा् 
< स्वासु उ्वैरासु ) अपनी उरा भूमियों मे ( पौस्थे ) अपने पुरुषोचित 
वीर्य वा पराक्रम के बल पर, उत्तम गृहपति के तुल्य प्रजापति होकर 
धनधान्य, रेवं ओर सन्तान आदि से ( हिन्विरे > बदते दै । 
म॒वस्त्वमिन्ढ बरह्मणा सहान्थवो विश्वैषु सव॑नेषु यक्ञिय॑ः । 
वे नश्च्यर्नो विश्वस्मिन्भरे ज्येष्ठश्च मन्त्रो विश्वचर्षणे ॥८॥ 
भा०--हे (इन्द) रेश्वर्यवन्‌ ! ( सवं ब्रह्मणा महान्‌ सुवः ) तू. अपने 


२४ ऋग्बेदभाष्ये श्रष्टमो.ऽ्टकः [आअ०१।व०६।६ 
महान्‌ सामथ्यं से महान्‌ है। तू ( विश्वेषु सवनेषु यक्ियिः भुवः ) 
समस्त देशर्यो ओर अधिकारों पर पूजनीय है । तू ८ विश्वस्मिन्‌ भरे ) 
समस्त पालनीय जगत्‌ में ( नन्‌ च्यौत्नः ) समस्त, नायकों को भी चलाने 
वाला दहै। तू (ग्येष्टः च) सव से व्येष्ठ है, ओर हे ( विश्व-चपणे ) समस्त 
विश्वके द्रष्टः! तू सवके लिये ८ मन्त्रः च >) मनन करने योग्य है 1 
श्रवा जु कं ज्यायान्‌ य॒ज्ञवनसो महीं त ओमाजां कृष्टयो! विदुः । 

(~ | ॥ 

अखो जु क॑मजरो वर्धाश्च विश्वेदेता सव॑ना तूतुमा छषे ॥ ५ ॥ 

भा०्-हे प्रभो ! ८( जुकम्‌ ) अवर्य तू ( यक्त-वनसः ) सर्वोपास्य 
ग्रमु के भजन करने वालों की (अव) रक्षा कर। (कृष्टयः ) समस्त 
मनुष्य दी ( ते >) तेरी ( ओमात्रां महीं विदुः ) बडी भारी रक्चषण-शाक्ति को 
जानते हे, वा जानं । तू (जु कम्‌ अजरः असः ) निश्चय दही, अजर दहै, 
तूकमभी न बरूढा होता, न नाशन को प्रास होता है । (विश्वा इत च वधाः >) 
त.सव्र को बदा । त्‌ (तूतुमा सवनी एता कषे). अति शीघ्र ही सव देशर्यो 
को उत्पन्न करता है। आत्‌ ही शीघ्र ही इन सब उप्पन्न होने वाञे लोकों 
ओर चराचर प्राणियों को उत्पञ्च करता है । 
शता विश्वा सव॑ना तूतमा ङे स्वयं सूनो सहसो यानि दधिषे। 

# | द ज 1 

वराय ते पाच्च घरमरो तना य॒ज्ञो मन्तो बह्मोयतं वच॑; ॥ ६ ॥ 

भा०--( एता विश्वा सवना ) इन समस्त यन्तो, देश्र्यो ओौर चलाने 
योग्यरोकों ओर जीवों को (त्‌ तमा स्वयं छपे ) तू अतिशघ्रगामी स्वयं रचता 
ओर चलाता है । हे (सदसः सूनो) बल, सर्वातिशायी शक्ति के प्रेरक ! तु 
८( यानि दधिषे ) जिन को भी धारण करता है उन लोकों, खुवनोँ को भी 
तू ही अति वेग से चला रहा है। (वराय ते पात्रे) दुःखों के वारण करने के 
खयि ही तेरा पालनकारी वर हो । ओर (तना धर्मणे) तेरे धन, धर्मकारयौ 
ओर जीव-जगत्‌ को धारण करने के छ्यि हे । ( यन्तः ) यह महान्‌ यन्त 


श्र ०७।स्‌०५९।९१] ऋग्वेद्भाष्ये दशमे मरडलम्‌ २५ 


€ मन्त्रः ) मनन करने योग्य है । वा त्‌ ही (यज्ञः मन्त्रः) सर्वोपरि उपास्य 
ओर मननीय है । तेरी ( वचः ) वाणी ही ( ब्रह्म उद्यतम्‌ ) बह्म अर्थात्‌ 
सबसे उन्तम, महान्‌ , वेदमय विद्यमान है । 


न =| ॥ ५ | = 
ये ते विभ्र ब्रह्मकृतः खृते खचरा वसूनां च वसुनश्च दावन । 
॥ =| ॥ 
मरते सुम्नस्य मन॑सा पथा भरंवन्मदें ख॒तस्य खोम्यस्यान्ध॑सः७।६ 


(3 


भा०--हे (विप्र) मेधाविन्‌ ! जगत्‌ को विशेष खूप से सुखो से पूण 
करने हारे ! ( सुते ) इस उप्यन्न जगत्‌ मे ( ब्रह्मकृतः ) वेद्‌ के उपदेश 
करने वाखे जन ( सचा ) एक संघ बनाकर ८ वसूनां च वसुनः च दावने ) 
समस्त जीवां को वास योग्य धन ओर देश्व्यं प्रदान करने वाने ( ते) 
तेरी परिचय के य्यि ही दहै मौर वे (ते) तेरे दिये (सुम्नस्य) सुख के राभ 
“के लिने ओर (सुतस्य सोम्यस्य अन्धसः) ते प्रदान किये बल-वीर्यपरद्‌ अन्न 
के द्वारा ( मदे ) तरि लाम ने पर (मनसा ) चित्तसरे (ते पथा) 
-तेरे उपदिष्ट मार्गं से ही (प्र सुवन्‌ ) उत्तम पद्‌ पर प्रतिष्ठित हो जाते है । 
{इति नवमो वर्मः ॥ 


[११] 
१,३,५, ७, & देवा ऋषयः । २,४,६,= अ्रग्निः सोचीक तरटषिः ॥ देवता- 
१, ३, ५, ७, ९ श्रग्निः सोचीकः । २, ४, ६, ८ देवाः ॥ चन्दः--१, ३ 
"निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५, ६ विराट्‌ त्रष्डुप्‌ । ४,७ त्रिष्टुप्‌ । ८, & भुरिक्‌ 
तिष्टुप्‌ ॥ नवर्चं सक्तम्‌ ॥ 
= (1.५ | ^ [+ [3 [का = 

म्रदत्तदुट् स्थविरं तद्खीयेनावरिषटितः प्रविवेशिथापः। 
श ॥ [3। व = ॥ 
पवश्वा अपश्यद्‌ वहुधा त अग्ने जातवेदस्तन्वो देव एकः ॥१॥ 

भा०्-हे ( अभ्ने ) प्रकाशस्वरूप, हे ( जातवेदः ) प्रत्येक उत्पन्न 


सदे ऋग्वेदभाष्ये ््रमो.ऽघटकः [अ०१।व०१०।द 
देह मे विद्यमान ! ८ तत्‌ ) वह ८ उल्वं ) आवरण ८ महत्‌ स्थविरम्‌ } 
बडाही स्थूल होताहै (येन आवेष्टितः ) जिससे धिरकर तू (अपः ) 
जलं मे स्थित बालकवत्‌ , देहिक प्राणों के बीच (प्र विवेशिथ) प्रवेश किये 
हुए है । (ते तन्वः) तेरी देह की ( विश्वाः) समस्त क्रियाओंको 
अथवा ( ते विश्वाः तन्वः ) तेरे समस्त दें को ८ एकः देवः ) एक देव 
परभु जिसने ये सव तुक्च को दी हैँ वही (बहुधा) बहुत प्रकार से (अपश्यत्‌) 
देखा करता है । देदों के द्रष्टा का वर्णन अगले मन्त्रे है । 
कोम ददु कतमः स देवो यो म॑ तन्वो बहुधा पयैप॑श्यत्‌ ! 
काद मित्रावरुणा क्तियन्त्यञ्नरविश्व।; खमिधो। देवयानः ॥ २॥ 
भा०-(मा कः ददर्श) सुश्च को कौन देखता है १ (सः देवः कतमः) 
वह सुखस्वरूप सवंसुखदाता कौन सा है (यः ) जो ( मे तन्वः) मेरे 
देदों ओर समस्त अंगों को ( बहुधा परि अपक्यत्‌ ) बहुत प्रकार से वाः 
प्रायः `दैखता है १ है ८ मित्रावरुणा ) मित्र ओर वरण, स्नेहवान्‌ ओर 
सवंश्रष्ट माता पिता के तुल्य जनो ! (अग्नेः) प्रकाशस्वरूप मेरी (विश्वाः), 
समस्त ( देवयानीः समिधः >) उस प्रमु को प्राक्त होने वारी मेरी दीषसियां 
(क क्षियन्ति अह) कहां विमान है ‰ कदां सम्पन्न, टेश्वयं युक्त होती हे ? 
फेच्छाम त्वा बहुधा ज।तवेदः प्रविंष्टमञ्ने श्चप्स्वोष॑धीषु । 
तं त्वा यमो अचिकेचित्रभानो दशान्तरुष्याद॑तिरेचमानम्‌ ॥३॥ 
भा०-हे ( जातवेदः ) उत्पन्न प्राणि शरीरो ओर स्थावरोंमेभी' 
विद्यमान ! (अने) अश्चिवत्‌ स्वभाव वाटे, तापयुक्त ! ( ओषधीषु ) तापकोः 
धारण करने वाली ( अप्षु ) जलवत्‌ तरल, र्वाहिनी नाडयो के बीचः 
भँ ( प्रविष्टं त्वा ) प्रवेश क्रिये हुषु॒त् को हम (बहुधा देच्छाम) बहुत २ 
चाहते हँ । हे ( चिच्र-भानो ) चिति, संक्ता-दायक कान्तिथुक्त आत्मन्‌ ! 


शअ०४।स्‌०५९।५] ऋग्वेद भाष्ये दशमं मर्डलम्‌ २७ 
८ दश-अन्तः-उष्यात्‌ ) दश प्राणों के भीतर गुस्च निवास योग्य अन्तःकरण 
से (अति-रोचमानम्‌ >) खूब प्रकाश्च युक्त होते इए ८ त्वा ) तज्ञ को (यमः). 
वह सर्वनियन्ता प्रञरु दी ८ अचिकेत्‌ ) जानता वा तेरी समस्त व्यथाओं 
को दूर करता है । 


् > # तव्य तवैतिते ॥ ॥ 
होतादहं व॑रुण बिभ्यदायं नेढेव म॑ युनजन्नत्र देवाः । 
तस्य॑ मे तन्व बहुध्वा निविष्टा एतमर्थं न चिकेताहसभिः ॥ ७ ॥ 


भा०-८अत्र ) यहां ( देवाः ) नाना इन्दियगण ( न इत्‌ एवः 
मा धुनजन्‌ ) न सन्ते जोड, इस कारण से ( विभ्यत्‌ >) भय करता इजा 
हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! (अहम्‌) मै अपने ( होत्रा ) लाने वारे वाः 
ज्ञानदाता प्रञ्च से एथक्‌ होकर ( आयस्‌ ) आगया द्रं । (तस्य मे) उस मेरे 
( बहुधा तन्वः निविष्टाः ) बहुत से देह मेरे गे पड़ गये । (अहम्‌ अभिः). 
मै अञि खूप जीव ८ एतम्‌ अर्थम्‌ ) उस तासपयं को, या इस मूरुकारणः 
या गन्तञ्य परम पद्‌ को ( न चिकेत ) नदीं जानता । न चिकेत इति! 
नचिकेताः" जो नदीं जानता अथवा जिसके रोग-दुःख दूर नदीं होते वह' 
अल्पज्ञानी, बद्ध जीव “न चिकेता' है ओर सर्वनियन्ता, दुःखहारी भ्य" 
है । कठोपनिषद्‌ मे प्रोक्त नाचिकेतोपाख्यान का यह मन्त्र मूर हैँ । 
पडि मयदेवयुयैक्ञक।मोऽरङ्कृत्या तम॑सि त्तष्यभ्न । 
सुगान्पथः छ॑रुदि देवयानान्वह हव्यानि सुमनस्यमानः॥५।२०॥ 

भा०्-देह मे आने का कारण । हे (अग्ने) अगर मे, प्रव्येकदेह मे 
व्यापक जीव ! तु. (मनुः) मननशील, संकट्प विकल्पवान्‌ ओर ( देवयुः )` 
देवों, प्राणों या सुखप्रद पदार्थौ की कामना वाखा होकर जर (यन्ञ-कामः) 
अपने प्राणों से संगति चाहता हुआ यजमान के ( अरं कृत्य >) अपने को 
सुशोभित करके, अन्धकार मेँ द्‌पक के तुल्य (तमसि) अन्ञानमय अन्धकार 
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मे, ( क्षेषि ) निवास करता है । तू (सुमनस्यमानः) सुखी, सदभावयुक्त 
चित्त होकर ( हव्यानि ) ग्राद्म शानं को ८ वह) धारण कर ओर 
"(देव-यानान्‌ ) विद्धानां ओर प्राणों द्वारा जाने योग्य (पथः सुगान्‌ कृणुहि) 
मार्गो को सुखप्रद्‌ बना । इति दक्षमो वर्गः ॥ 


व ॥ 1 8 क 
श्रेः पूर्वै ्रात॑रो अर्मेतं रथीवाध्वानमन्वाव॑रीवुः। 


> 


५ (~ ५ मौर [3 
-तस्मांद्‌ िया व॑रुण दूरमायं गौरो न क्े्नोर॑विजे ज्यायाः ॥६॥ 


भा०-(रथी इव अध्वानम्‌) रथी जिस प्रकार मागं को तय करता है, 
उसी प्रकार (अभ्नेः भ्रातरः) अधि आत्मा को धारण करने वारे (पर्वे) पूर्व के 
विद्वान्‌ जन ( एतम्‌ अर्थ॑म्‌ ) उस प्राक्षव्य सन्मां को ही (अनु आवरीचुः) 
णक के पीछे एक चरते रहते हैँ । परन्तु हे (वरुण) सं्वशरेषठ प्रभो ! मै तो 
भिया दूर्‌ जयष्‌ ) भय से दूर आचुका हूं, मेरा कोर साथी नदीं रहा, 
शरै किस के पे जाऊ १ (तस्मात्‌ ) इसलिये ८ क्चेोः ज्यायाः गौरः न ) 
धनुषूधारी की डोरी से भयभीत श्टग के समान ( अविजे) बहत ही 
भयभीत, घवराया हुआ हं । 


कुमेस्त आयुरजरं यदघ्ने यथां युक्तो जातवेदो न रिष्याः 
८ | 


| 
अथा वहासि सुमनस्यमानो भागं ठेवेभ्यो हविषः खजात ॥७॥ 


भदे ( घ्ने ) देहवान्‌ जीव ! ( यत्‌ ) जो ( अजरं आयुः >) 
आदु जरारहित दै हम वही (ते कुमः) तेरी करं ( यथा) जिससे 
(युक्तः) युक्त होकर हे (जातवेदः) उत्पन्न देह मे वि्यमान ! तू (न रिष्याः) 
न मरे । ओर त्‌ हे (सु-जात) उत्तम गुरभों से प्रकट होने वाटे ! सुपुत्र ! 
( अथ ) अनन्तर तू. ( सुमनस्यमानः ) सुग्रसन्नचित्त होकर ८ देवेभ्यः ) 
देवों, इन्द्रियों ओर विद्वानों के छिये ( हविषः भागं वह ) अक्त का सेवनीय 
अंश प्राक्च कर ओर ८ देवेभ्यः हविषः भागं ) देवों, विद्वानों से दिव्य पदार्थो 


०8] स्‌०५१।६] ऋग्वेदभाष्य ददाम मरडलम्‌ २६ 
से अन्नवत्‌ आद्य पदाथै वा ज्ञान का ( भागं ) सेव्य, उत्तम अंश (वहासि). 
प्राक्च कर । 
प्रयाजान्मे ्रचुयाजांश्च केवलानूजैस्वन्तं हविषो दत्त भागम्‌ । 
घृतं चापां पुरषं चौषघीनामभ्नेशचं दीधेमायुरस्त देवाः ॥ ८ ॥ 

भा०-हे (देवाः >) दानश्ीर, विदान्‌ जनो ! (मे) सञ्च (प्रयाजान्‌) 
उत्तम. २ दान ओर ( केवलान्‌ ) केवर, असाधारण ( अनुयाजान्‌ )' 
कमानुरूप उत्तम दातव्य फल तथा ( हविषः उजंस्वन्तम्‌ भागम्‌ ) अन्न काः 
बल युक्त वह अंश जो ( घृतम्‌ ) तेजोयुक्त हो ओर (अपां च ओषधीनां च` 
घुरुषम्‌ ) देहस्थ रसों ओर तापधारक त्वो के बीच पुरूष अर्थात्‌ बहुतसी 
इन्द्ियो मँ विभक्त तेज ८ दत्त >) प्रदान करो । जिससे (८ अ्नेः च ) इस 
देह मे प्रास्त जीव कां ( आयुः >) आयु ८ दीर्घं > दीघं हो । 
तव॑ प्रयाजा अनुयाजाश्च केव॑ल ऊर्जस्वन्तो हविष॑ः सन्तु भागाः 
तव॑न्न य॒ज्ञो$यम॑स्तु सवस्तुभ्य नमन्तां भरदिशश्चत॑खः ॥६।११॥! 

भा०-हे (अन्ने) देहान्तगंत अभ्ने ! जीव ! ८ तव >) तेरे ८ केवले ). 
असाधारण (प्रयाजाः अनुयाजाः) प्रयाज, अनुयाज ओर (हविषः ऊर्जस्वन्तः 
भागाः ) हवि, अन्न के बरुश्ारी भाग, ( सन्तु ) हों । ( अयं सर्वः यत्तः 
तव अस्तु) यह समस्त यज्ञ तेरा ही हो । (तुभ्यं चतखः प्रदिशः नमन्ताम्‌ ) . 
तेरे आगे चारों दिश्षाएं शके । तश्च आदर से देखं । यक्त मे अभ्नि के प्रयाज 
अनुयाज ओर हवि के भागों ॐ समान इस जीव के किये उत्तम ज्ञानदातागण - 
दै, वे श्रयाजः भौर अजुकूल मिन्रवगै अनुगामी हँ वे अनुयांज' ओर क्ञान- 
सेवी बख्वान्‌ , सहयोगी “अज॑स्वानू' पुरूष हों । इत्येकादश वर्मः ॥ 

[ ५२] 
अग्निः सोचोक ऋषिः ॥ देवा देवताः ॥ चन्दः-१ त्रिष्टुप्‌ । २--४ निचत्‌. 
तिष्टुप्‌। ५, ६ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ षड्चं सूक्तम्‌ ॥ 


-२० ऋम्वेदभाष्ये अ्रमो.ऽषरकः [अ०१।व०१९२।२ 
(~ 1. ॥ भ ५ | ४३ (3 [3 ॥ 
पविश्वै देवाः शास्तन मा यथेह होत। वृतो मनवे यक्चिषदय । 
[3 ५ [¶ > 
धमे ब्रूत भागधेय यथ। बो येन पथा हव्यमा घो वह।नि ॥ १॥ 


~~ = 


भा०--( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषो ! ( मा श्रास्तन ) 
-सन्ने एसी रीति से शासन करो ( यथा ) जिससे ( इह ) इस खोक में 
( होता ) ज्ञान अह्ण करने वाखा, शिष्य खूप सरे ( वृतः) वरण किया 
जाकर भी (यत्‌ >) जो मै ( नि-सय् ) गुर के समीप वैटकर ( मनवै ) 
ज्ञान प्रास कर सक्र । ( यथा चः भागधेयम्‌ ) जिस प्रकार आप रोगों का 
भजन या सेवन करने योग्य, रिष्या द्वारा धारण करने योग्य ततान है वह 
~( मे भ्र त्रवीत ) न प्रवचन द्वारा उपदेशा करो । ओौर सन्ने यह भी 
बताओ (येन पथा) जिस माग से ( वः हव्यम्‌ ) आप रोगों के उपादेय 
 क्तान-राशि कोभं ( भा वहानि ) सव प्रकार से धारण कर सदं ॥ 


५ 1. ~ ॥ [3 | =| [> 
श्रं होता न्यसीदं यजीयान्‌ विश्वे देवा मरुत मा जुनन्तिः। 
| 4 वर्यं ५, 3, [3 [> 
` अहरहररिविनाध्वयेवं वां व्रह्मा खमिद्ध॑वति साहतिर्वाम्‌ ॥ २॥ 


भा०-( अहम्‌ ) मेँ अल्पशक्ति, अल्पज्ञानी जीव, ८ होता ) ज्ञान 
ओर शक्ति का ठेने हारा ओर ८ यजीयान्‌ >) सर्वो सत्‌-संगति करनेहारा 
होकर ( नि असीदम्‌ ) स्थिर होकर वहं । ओर ८ विशवे देवाः) समस्त 
` दैव, कान को भ्रकारित करने ओर प्रदान करने वाले (मरुतः) विद्धान्‌ जन 
"(मा जनन्ति) स्े प्रेरित या उपदेश कर । हे ( अशिनां ) दिन राचरिवत्‌ 
ज्ाननिष्ठ ओर कम॑निष्ठ पुरुषो ! माता पिता वा हे जितेन्द्रिय गुरु उपदेशक 
जनो ! ( महरहः ) दिन रात ही ( वाम्‌ आध्वयेवम्‌ भव्रति ) आप दोनों 
का यत्त मे अध्व के समान शासन एवं अविनाशी यत्त वा ब्रह्मरूप 
जध्वर-स्बन्धी क्तानोपदेश हो । ओर ( व्रह्मा सम्‌ इत्‌ भवति ) महान्‌ 
श्रु वा चतु्ैदन्ञ विद्वान्‌ पुरुष होकर ज्ञान को भली प्रकार प्रकादित करने 
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चाय हो । ओर तत्र ( वाम्‌ सा आहुतिः ) आप दोनों की वह ज्ञान, बरु 
आदि की आहुति अथात्‌ ब्रह्मदान सफल हो । 


श्यं ये दोता क्रिरु स यमस्य कमप्यूहे यत्समञ्जन्ति डेवाः । 
अहरह जीयते मसखिसास्यथ। देवा दधिरे ठव्यवा्॑म्‌ । 


भा०-८ जयम्‌ ) यह ( यः) जो ( होता ) ज्ञान को गुरु से महण 
करता है ८ किःउ सः ) बह भरा किंस प्रकार का हो १ उसकी कैसी स्थिति 
होनी उचित है १ ( देवाः यत्‌ सम्‌ अज्ञन्ति ) देव विद्वानूगण उसको जो 
कु भी ज्ञान प्रकाशित करते है उससे ८ सः ) वह (यमस्य) उस महान्‌ 
नियन्ता प्रथु वा गुरुके (कम्‌ अपि उटे) महान्‌ सामथ्यं के कछ अंशको ही 
तकं द्वारा जान पाता है । यह दा शिष्य वा जिन्ञासु की सूर्य-चन्दरघत्‌ 
है । जैसे सूयं ८ अहः अहः.जायते › प्रतिदिन खूब उञ्ज्वरू खूप भँ प्रकट 
द्योता है, (अथ ) ओर (देवाः) सूरय के प्रकाशक किरण ( मासि-मासि ) 
चन्द्रमा में .मास २ मे ( हव्य-वाहम्‌ दधिरे ) प्रकाशमय तेन को धारण 
कराते है. उसी त्रकार वह परमेश्वर वा गुरु सूर्य के समान अपार ्ानमय 
है परन्तु देव, विद्वानूगण वा इन्दरियादि प्राणगण -( मासि मासि ) प्रस्येक 
-जिन्ञासु मे ८ हव्य-वाहम्‌ ) ग्रहण करने योग्य न्ञान के धारक तेजोमय 
अन्नि को धारण कराते दै, नया , जीवन प्रदान कसते द, उसे ज्ञानधारण 
म समथ करते हे । । 
मां देवा दधिरे दव्यवाहमप॑म्लुक्तं बहु कृच्च! चरन्तम्‌ । 
श्न्निविद्ान्यजञे नः करपयाति पञ्च॑यामं चिरतं खप्तन्तुम्‌ ॥४॥ 

भाग-( देवाः ) सूयं के किरण जिस प्रकार ८ हव्यवाहं दधिरे ) 
अघ्चि को अपने मे धारते ओर पुनः उत्पन्न कर देते हैँ उसी प्रकार (देवाः) 
विद्वाचगण ८ हष्य-वाहम्‌ ) अन्नाही, ओर ज्ानधारक ` ( बहु कृच्छ्रा 


३२ ऋग्वेदभाष्ये श््रमो.ऽष्टकः [अ०१।व०१२।६ 


चरन्तं ) बहुत से कठिन तों का.जाचरण .करने वारे ओर समस्त पापों 
से सक्त इए ्नको ८ दधिरे ) धारण करते, वा वे मुञ्च को क्तानधारी 
बना देते ह । ( विद्वान्‌ अभ्निः) विद्वान्‌ , अस्मिवत्‌ तेजस्वी पुरुष ८ नः यक्तं 
कटठ्पयाति ) हमारा वह साचिक यत्त करता है, ओर वह यत्त (प्च-यामम्‌ ) 
पांच मार्गो से करने योग्य पाच जनो से यन्त्रित करने योग्य, देह में 
पाचों इन्द्ियों के समवाय से करने योग्य, ८ त्रि-दृतम्‌ ) मन, वाणी, क्म 
तीन प्रकार से करने योग्य ओौर (. तस्त-सन्तुम्‌ ) सात छन्दां, से वा सात 
शीष॑ण्य प्राणों से करने योग्य होता दवै । 


रा वों यच्यग्धतत्वं खुवीरं यथां वो देवा वरिवः करसि । 
श्रा वाहवोवैजमिन्द्रस्य धेयामथेमा विश्वाः पृत॑ना जयाति ॥५॥ 

. भा०-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! हे भ्रागगण ! ( वः यथा वरिवः 
कृणोमि ) यै आप लोगों की जैसी २ सेवा करता हूं उतना ही म ( वः ) 
आप रोगों के (-सु-वीरम्‌ ) उत्तम बल्वीयं सम्पन्न ( अश्तस्वं ज यक्षि } 
अगृतत्व, अविनाशी भाव को प्राक्त करता हूं । मेँ ही ८ इन्द्रस्य ) आत्मा, 
वा मषटान्‌ एेश्वयंवान्‌ प्रु के ८ वन्रमर ) बर वीयं को (बाह्यः आ घेयाम्‌) 
बाहुं मे धारण करूं । (अथ ) ओर अनन्तर ( इमा-विश्वाः एतनाः ) 
इन समस्त शत, सेनाओं वा संग्रामं को भी ` (जयाति) वह जीत लेता है 
अणि शता जी खहस्र।रयि श्छ देवा नवं चासपर्यन्‌ । 
चओ नपुतेरस्तररन्वरदिर॑स्मा श्ादिद्धोतरं न्य॑सादयन्त ॥६।१२॥ 

भा०्-( त्रीणि शता त्री सहस्राणि िहात्‌ च) ३३३० [ तेतीसं 
हल्ञ।र तीन सौ तीस ] देवगण विजय के इच्छुक वीर ( अभ्िम्‌ >) सर्वाग्रणीः 
की (,असप्ंन्‌ ) सेवा,. करते है, . उसकी सेवामे खगे दै । वे (अस्मै ) 
इसके ख्ये ८ बर्हिः अस्तृणन्‌ ) भसनवत्‌ इस रोक ध्रजाजन वा संघ के 


` अ००।स्‌०५२।२] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ ददे 
यक्त मे कुक्लाओं के समान करिछा देते है । ओर उस अग्रणी को ८ घृतैः 
ओक्षन्‌ ) जलो से अभिषेक करते हँ ओर ८ आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर उस 
८ होतारम्‌ ) बर, वीर्य, देश्वयं के ग्रहीता को ( नि साद्यन्त ) नियम 
पूरक स्थापित करते दै। इसी प्रकार इस वर्हिंखूप देह मे ३३३० दिव्य 
श्ल्त्यां आत्मा को प्राक्चहै जो उसको इस देह मे स्थिर किहं 
इति द्वादशो व ^ ॥ 


[५३] 


चरषिः--१-- ३, ६, ११ देवराः। ४, ५ श्रेत मोचोकः ॥ देवता--१-- 
३, ६--? १ रग्निः सोचीकः। ४,५२ब्‌ः ॥ न्दः--१,.३, ८ त्रिष्टुप्‌ 
२, ४ निष्डुप्‌ । ५ श्रार्च. स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६, ७, & निचृज्जगतो । १० 
विराड्‌ जगती) ११ पाद्‌ौनिचृजजगनी ॥ दशर्न सक्तम्‌ ॥ 
'यमेच्चु।म मसा सोश्यमाग॑क्षस्यः विद्धान्परूषश्चिकित्वान । 
नो } & „~, ^ ॥। ]. ॥ ट 
स नो 'यक्तदेवताता यजीयान्नि हि षट्छदन्तरः पूवौ श्रस्मत्‌ ॥१॥ 
भा०-(मनसा) मनसे, वा ज्ञान के कारण हम रोग (यम्‌ एच्छाम) 
जिसको चाहते है ( सः अयम्‌ ) वह यह (यक्ञस्य परुषः) यक्त के पोरु ९ 
याअंग रे को ८ चिकित्वान्‌ ) जानने वाला ( विद्धान्‌ ) बिद्यावान्‌ पुरूष 
(.आ अगात्‌ ) आवे । ८ देवंताता ) उत्तम ज्ञान के इच्छुकों के.दिता्थ, 
उनके बीच (यजीयान्‌) अति पूज्य, ्षानप्रद्‌ होकर ( सः नः यक्षत्‌ ) वह 
हमे ज्ञान प्रदान करे । चह (अन्तरः) हमारा अन्तरतम, रिय होकर (पूः) 


हममे पूर्व ज्ञानवान्‌, हमारे ज्ञान का कारण हो । ओर वह (अस्मत्‌) हमारे 
नीच ( नि सत्सत्‌ ). विराजे । 


असधि होता निषदा यजीयानभि पयसि खधितानि दहि ख्यत्‌ । 


यजामहे यज्ञियान्टन्तं देर्वौ ईन्य(मडा ईडर्धो आव्यैन॥ २॥: ; 
द 


२४ ऋग्बेदभाष्ये श्रष्टमोऽष्टकः [आअ०१।व०९३।४ 

भा०--उत्तम, अति अधिक्क्लान देनेहारा, ( होता ) प्रेम से बुखाने- 
हारा, गुरुवत्‌ पूज्य पुरुष (नि-सदा) उत्तम आसन पर बैठकर नित्य देववत्‌ 
आराधना करने योग्य है । क्योंकिं वह ( सु-धितानि > उत्तम, स्थिर, हित 
ज्ञानो को ( अभि ख्यत्‌. ) साक्षात्‌ करे आश्चवत्‌ अन्यो को उन्दीं स्थिर 
सव्यो का उपदेश करता है । ८ इन्त ) यह बडे सौभाग्य का विषय है कि 
इम ( यक्ियान्‌ देवान्‌ ) दान, मान पूजा सत्कारादि से आद्रणीय विद्वान्‌ 
पुरुषों की ८ यजामदै ) पूना कर॒ सके ओर ८ ईद्यान्‌ ) स्तुति करने 
योग्य जनों की हम रोग ( आग्येन ) प्रकट, व्यक्त वचन से वाजरुवा 
शरृतादि पदार्थौ से-( ईडामहै ) सत्कार करं । 


खाध्वीमकर्देववीति नो श्रय यज्ञस्य जिह्वामविदाम गुद्य।म्‌ । 


[1 


ख आयुरागात्सरभिर्वसानो भद्राम॑कर्दंवहतिं नो श्रद्य ॥ ३॥ 


भा०-(अय्य) आज हम रोग (यक्षस्य) उपास्य प्रस की ( जिद्याम्‌ ) 
चाणी को (अविदाम) प्राप्त करं, जानं । यह विद्वान्‌ (नः) हमारे को (साध्वीम्‌ 
देव-वीतिम्‌ ) देव, शुम विद्वान्‌ के प्रकाश, ज्ञान गुणादि की प्रापि को 
€ अकः ) उत्तम, सल करता है । ( सः ) बह ( सुरभिः ) सुगन्धित 
यज्ञानि के समान सदाचारयुक्त श्रेष्ट कम करनेहारा (आयुः वसानः) दीघं 
जीवन को धारण करता इभा ( आ अगात ) प्रास्त होता है, वह अवश्य 
( नः देव.हूतिम्‌ >) हमे उत्तम २ विद्वानों, उत्तम उत्तम पदार्थो की भासि 
( जकः ) करावे । 


तददय वाचः परथमे मसीय येनास्य श्रभि देवा असाम । 
ऊजोद्‌ १ उत यान्नेयाखः पञ्च॑ जना मम॑ होन जुषध्वम्‌ ॥ ४॥ 


भा०--हम लोग (वाचः ) वेदवाणी के आश्रय रूप ८ प्रथमम्‌ ) 
सर्वश्रेष्ठ को ( मसीय ) मनन द्वारा प्रास हों, उसे जाने, ( येन >) जिससे 


श्र =४।स्‌०३।६] ऋण्वेदभाष्ये दशमे सर्डलम्‌ ३५ 


इम (दैवाः) उत्तम विद्वान्‌ जन (असुरान्‌ अभि असाम ) केवल प्राणपोषी, 
विध्चकारी पुरुपा को पराजित करं । ८ उजादः ) बलयुक्तं अन्न को खाने 
चारे ओर ८ यक्ियासः ) यज्ञ करने योग्य, पूज्य, ( पञ्च जनाः >) आप 
पांचां जन ( मम होत्रम्‌ ) मेरे वचन या हवन, आह्वान वा उपदेश को 
€ जपध्वम्‌ >) सेवन करो । 


यञ्च जना ममहोजं जुषन्तां गोज।ता उत ये यज्ञियासः । 
4 ज 1 ^ ॥ 
पृथिवी जः पा्थिवात्फात्वंह॑स्ोऽन्तरि्ते दिव्यात्प।तवस्मान्‌ ५।१३ 


, भा०--( गो-जाताः ) एथिवी पर उत्पन्न वा गौ, वेदवाणी, उस मेँ 
उत्पन्न, निष्णात ( उत ये ) ओर जो ( यक्तियासः ). यज्ञ के योग्य, पूज्य 
ड वे ८ पञ्च जना ) पाचों जन ( मम होत्रं ) मेरे यत्ञ, आद्धान, या वचनां 
को प्रेमपूर्व॑क स्वीकार करं। ८ प्रथिवी) विस्तृत प्रथिवी, देवी माता 
( नः >) हभ ( पाथिवात्‌ अंहसः ) प्रथिवी के सम्बन्धी, पापों वा कष्ट 
से ( पातु ). बचावे ओर ८ अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिश्च, तद्वत्‌ ऊपर गुर, श्रु, 
पिता आदि ( अस्मान्‌ >) हमें ( दिव्यात्‌ ) दिव्य ( अंहसः ) आकाश 
खे आने वाठे कष्ट से ( पातु ) वचावे । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 


तन्तं वन्वच्रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो स॑त धिया कृतान्‌ । 
श्चलुस्वणे चयत जोगुवामणो ममैव जनया दैव्यं जन॑म्‌ ॥ द ॥ 


भा०-हे मनुष्य ! तू (तन्तुम्‌ तन्वन्‌ ) प्रजा शिष्य आदि सन्तान रूप 
तन्तु को उत्पन्न करता हुआ ८ रजसः भानुम्‌ ) ज्ञान प्रकाशक, खमस्त 
स्योक के प्रकाशक, सूर्यवत्‌ तेजस्वी गुरु वा प्रमु को ( इहि ) अनुगमन 
कर । ओर ८ धिया कृतान्‌ ) हम को सत्कार ओर बुद्धि से बनाये गये 
८ ज्योतिष्मतः पथः) सूयं के उञज्वर मागो की ( रश्च ) रक्षा कर, अथवा 
(धिया) बुद्धिःवा, यलसेत्‌ ( कृतान्‌ पथः ) बनाये गये मार्गौ को 


रेदि ऋण्वेदभाष्ये अषटमो.ऽषएकः [अ०९।व ०९७८ 


€ ज्योतिष्मतः > प्रकाश से युक्त बनाये रख, मार्गो पर अन्धेरा न होने “दे ¢ 
( जोगुवाम्‌ ) उपदेष्टा जनके ( अनुल्बणं ) अति सुखदायी, कभी कष्टं 
न देने वांे ८ अपः.) सत्क को ( वयत ) कर । तू सदा ( मनुः भवः) 
मननशीरु हो.। ओर (जनं दैव्यं जनय >) मनुष्यों को देव, भ्रु का 
उपासक बना । 81 ॥ 


ञ््लानदों नद्यतनोत सोम्यो दष्कुयाध्वं रशना ओतः पिंशत । 
अष्टाव॑न्धुरं वहताभितो रथ येन॑ देवासो अनयन्नभि प्रयम्‌ ॥७॥ 


` भा०-दे ८ सोम्याः ) सौम्य स्वभाव वाङ एवं सोम, शिष्य जनो, 
वीर्यवान्‌ शासक जनो ! ८ अक्ष-नहः नद्यतन) निस प्रकार अक्ष, धुरा 
भ ख्गाने योग्य अश्वो को खूब अच्छी प्रकार बाधाः जाता है, उसरी प्रकारं 
आप रोग (अक्ष-नहः) अध्यक्ष पद्‌ पर सम्बन्धित करने योग्य उत्तम-जनों कोः 
< बद्यत ) बाधो, उनको उत्तम पद पर पदुबद्ध, कन्त्॑य-वद्ध, वच॑न-बद् 
करो । ( रशनाः इष्टणुध्वम्‌ ) जिस प्रकार रथी अपने अश्वां की रासं 'कौः 
ठीक रखता है उसी प्रकार तुम रोग भी (रशनाः) राट म भोग .सामगियो 
-को ( इष्छृणुध्वम्‌ ) अन्नोत्पादक उपायों से उत्पन्न करो । (उत) ओर अपने ` 


, आप के आत्मा वा गृहस्थ रथ को (अष्टावन्धुरं आ पिंशत), आटो श्षीषेगत 


भरा्णो को बांध कर सुरूप, सौम्य बनावे, ८ येन देवासः ) जिसपे विद्वान्‌ 
जन ( प्रियम्‌ अभि ) प्रिय इष्ट आत्मा के प्रति ( रथं अनयन्‌ ) अपने 
वेगवान्‌ मन को लजाते. हैँ ।. 

अश्मन्वती रीयते स रभध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखायः। 
अत्ाजहाम य अखन्नशेवाः शवान्वयमुत्तरेमाभि वा जान्‌ ॥८॥ 


भा०-( अदमन्वती रीयते >) ` व्यापक आत्म-दाक्ति -ते युक्त नदी के. 
समान .यह अनादि प्रवाद बरावर' गति कर रहा है । हेः विद्धान्‌. पुरुषो ¢ 


अ००।प्‌०५२।६] ऋग्वेदभाष्ये दशम भर्डलम्‌ २७ 


( सं रभव्वम्‌.) मिलकर एक साथ उद्योग करो । ८ उत्‌ तिष्ठत ) उत्तम. 
स्थिति प्राक्त करो । हे ( सखायः ) मित्रो ! (ये) जो (अरोवाः) अकल्याण, 
मल, पाप, एवं दुःखदायी कारण हँ उनको ( अत्र ) यहां ( जहाम ). 
त्याग दं । ओर ८ दिवान्‌ वाजान्‌ अभि >) कस्याणकारी, सुखदायी टेश्वयों 
ओर क्तानों को लक्ष्य कर, प्राक्च कर ( वयम्‌ )-हम ( उत्‌ तरेम ) उत्तम 
पद पर पड्चं । 


त्वर साया तरैदपसमपस्त॑मो विभरत्पा्ा देवपान।नि शन्तमा । 
शि्शीति नूनं प॑रथं स्वायसं येन वृश्चादेतशो बह्मणस्पतिः ॥ < ॥ 


भा०- (अपसाम्‌ अपस्तमः) सव कम करने वालों मं शर्ट, सर्वोत्तम 
कर्म-सम्पादन करने वाला, ( त्वष्टा ) जगत्‌ का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर 
( मायाः ) जगत्‌ निर्माण करने वाली समस्त शक्तियों ओर बुद्धियों 
ओर कर्मो को ( वेत्‌ ) जानता है । बह ही ( देव-पानानि ) सूरय, ए्थिवी 
, चन्द्र आदि लोकों, चकु आदि इन्द्रियां ओर विद्वानों को पालन करने वाठे 
` नाना. (शतमा पात्रा) अति श्ान्तिकारक पालन करने के साधनों, बा उपायों 
को ( विभ्रत्‌ ) धारण करता है । वह ही ( ब्रह्मणः पतिः ). महान्‌ ब्रह्माण्ड 
का स्वामी, .ब्रद्यक्ञान का पारुक ही. ( सु-आयसम्‌ परड्यम्‌ शिशीते .) 
उत्तम रोहसार के बने पर को धिक्ञ शिल्पी के समान ८ सु-आयसम्‌ 
परम्‌ ) सुख प्राक्च कराने बारे, परम पद्‌ तक पहुचाने वाटे ज्ञान रूप 
चन्र को ( शिशीते ) तीक्ष्ण करता है । (८ येन ) जिससे ( एतशः.) यह 
खक्ृकम जीव वा ज्ञानी पुरुप ८ ब्रश्वात्‌ ) इन समस्त कर्म-बन्धो को 
काट डारुता दै । उपनिषदों मे जिस प्रकार ओंकार रूप ओपनिषद्‌ महाख 
का वणन ( मुण्डक उपमु° २।ख०२। मं०३। से ) है उसी प्रकार 
यहां “सुभायस परश्च" का वणेन हे । 


देल ऋण्वेदभाष्ये श्ष्मो.ऽशरकः [आ०१९।व०९६।९९ 


[1 »। 


सतो नूनं कवयः स॑ रिंशीत वाशीभियीभिंरखत।य तक्तथ । 
विद्धांसः पदा गुह्यानि कर्तन येन॑ ठेवासो अग्रतत्वमानशयः ॥९०॥ 
भा०--हे (कवयः) विदान्‌ कान्तदर्शी पुरूषो ! आप रोगः ८ याभिः 
वाश्ीभिः ) उत्तम उपदेश्ग्रद वाणि, ओर इन्द्रियादि को वक्ष करने वारी 
जिन साधनाओं से (अग्डताय) मोक्ष प्राि के लिये ८ गुद्यानि >) उद्धिगम्य, 
रहस्य युक्त (पदा) उत्तम २ क्तानों को ८ तक्षथ ) अभ्यास करसको उनको 
(सतः) सत्‌, तानवान्‌ पुरुष से (संश्िश्ीत) प्राप्त करके खूब अभ्यास हारा 
तीक्ष्ण करो । हे ( विद्वांसः ) विच्ावान्‌ पुरषो ओर आप रोग ! ( गद्यानि 
पदानि ) उन उुद्धिगम्य कानों का ( कत्तन ) सम्पादन करो (येन) 
जिससे ८ देवासः ) कानी पुरुष ( अग्ृतत्वम्‌ ) ` अग्धतमय मोक्ष पद को 
( आनश ) प्राप्त करते दँ । यह तीक्षग करने का भाव भी उपनिषदों मँ 
वेद्‌ से लिया दहे । जैसे~'धनुश्रंदीव्वौपनिपदं महां शरं द्युपासा निरितं 
संघयीत ॥ ( मुण्डक २।२।३) 
गभ योषाम धुवेत्समासन्यपीच्येन मनस।(त ।जहय( । 
स विश्वाहा सुमना योग्या श्चभि सिषासनिंवैनते कार इज्जितिम्‌ 
॥ १९१ ॥ १९४॥ 
भा०-८ योषाम्‌ गभ वत्सम्‌ ) खीके गभ॑ मे बाखक के तुल्य 
सुरक्षित खूप से विद्धान्‌ रोग ८ अपीच्येन मनसा ) तद्‌ गत चित्त ओर 
( जिह्यया ) वाणी से ( आसनि ) सुख मे ( वत्सम्‌ अदशः ) बोखने योग्य 
उत्तम वचन को धारण करते हैँ । ( सः कारः इत्‌ जिति वनते ) वह कार्य 
करने वाला, समर्थ पुरुष ही विजथ को प्राछठ करता है जो (सुमनाः) उत्तम 
चित्तवान्‌ होकर ( योग्याः अभि ) योग्य, अर्थात्‌ सहयोग करने वाटी 
प्रजाओं ओर सेनाओं को ( सिषासनिः ) निरन्तर श्वय विभक्त करता 
ओर उनको उचित रीति से वेतन देता ओर उनको प्राक्च करता है ॥ 
इति चतुर्दशो वर्मः ॥ 
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[श] 

बव वोमरेव्यः। इन्द्रो देवता ॥ क्दः--१ + & तरष्डप्‌ । २ वियद्‌ 

त्रिष्टुप्‌ । ३, ४ आच स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । £ पादनिचत्‌ त्रष्ड्ष्‌ ॥ 
डच सूक्तम्‌ ॥ 

तांखुते कीर्तिः म॑घवन्महित्वा यस्व! भीते रोद॑सी अहयेताम्‌ । 

प्रावो देवो आतिरो दाखमोजः प्रजायै त्वस्थे यद्‌ शित्त इन्द्र ॥१॥ 


भा०-हे ( मघवन्‌ ) रेश्व्ंवन्‌ ! राजन्‌ ! ( ते ) तेरी ( ताम्‌ ) 
उस अलोक्रिक ( महित्वा ›) महान्‌ साम्यं से प्राक्च कीति को जानू (यम्‌) 
जो (भीते रोदसी) भयभीत आकाश ओर प्रथिवीवत्‌ राजा ओर प्रजा दोनों 
वं (त्वा अद्वयेताम्‌ › तक्षे अपनी रक्षाथं चलाते है । ओर तू ( यत्‌. )जो 
८ देवान्‌ प्र आवः ) विद्वान्‌ , ज्ानार्थी, धनार्थौ ओर शरणार्थी की अच्छी 
प्रकार रक्चा करता, ओर ८ दासम्‌ आ अतिरः ) विनाश्चकारी प्रजाघातक का 
सव प्रकारःसे नाक्षा करता ओर (त्वस्मै प्रजाये) एक मात्र प्रजा को (भजः 
अश्िक्चः ) बल-पराक्रम प्रदान करता ओर उसकी उसको शिक्षा। भी 
करता है । 
यदचरस्तन्वा वावृध्ठानो बलानीन्द्र भलुवाणो जनेषु । 
स्ायेत्सा त यानि युद्धान्याुनौय शद नलु पुरा विवित्से ॥ २॥ 

भाग्-हे ८ इन्द्र ) . रेश्वय॑वन्‌ ! (यत्‌) जो तू ( बलानि) 
अपने बलों, सैन्यं को ८ वा बरृधानः ) बड़ाता हु, ( तन्वा ) बड़ी भारी 
सेना के साथ ८ अचरः ) षिचरता ओर भारी राष्र का भोग करता है, 
ओर जो तू ( जनेषु प्रब्रुवाणः अचरः ) मनुष्यों को भी उत्तम उपदेश 
करता आ विचरता है ओौर रोग जो ८ ते यानि युद्धानि आहुः ) तेरे 
नाना युद्धो का व ^न करते दहै (साते माया इत्‌.) वह सव्र तेरी द्धि 
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ओर निमोत्री वा शतु बिनादाकारिणी, संहारक शक्ति ही है, त्‌(न अय 
शच्च वित्रित्से ) न आज शत्रु को पाताहै (ननु बुरा विवित्से ) न पहले 
हीत्‌ किसी ` को जपना शतु प्रा कर सङा। तेरी महती शक्ति से 
भयभीत होकर, तेरी बुद्धि से चक्रित होकर तेरा शत्रु न पहटे रहा, न 
अब दहै। वे युद्धादि वर्णन भी तेरे बुद्धि-कौशतल्वा का ही आविष्कार रहा । 
कडु ते महिमनः समस्यास्मत्पूर्व ऋषयोऽन्तमापुः । 
यन्मातरं च पितरं च खाकमज॑नयथास्तन्व ५; स्वायाः ॥ ३ ॥ 

, भा०--हे ेशव्य॑वन्‌ ! प्रभो! (के ड नु घरपयः ) वे कौन से 
तत्वदर्शी , मन््रदृष्टा जन हँ जो (अस्मत्‌ पूरवे ) हम से पूवं होकर भी 
€ ते समस्य महिमनः) तेरी समस्त महिमा के ( अन्तम्‌ आपुः ) अन्तं तक 
पटे हां । कोई भी तेरे महान्‌ सामर्थ्यं कापारन पासके? ८यत्‌ >) 
क्योकि त्‌ ह ( मातरं च पितरं च ) माता जौर पिता, सूयं जौर भूमि दोनों 
को ( स्वायाः तन्वः ) अपने देह मे से एक साथ दही ( अजनयथाः ) 
उतपन्न करता है । प्रजापति ने अपने देह को गिरा कर उसे ही खी-पुरुष 
दो खण्ड मे करिया, ठेसा बृहदारण्यक का वचन है। ओर इसी अपनी 
दिरण्यगभ॑तनु मे से आकाश भूमे रचे ठेस वेद्‌ स्वयं कहता हे । ये वचन 
विचारने योग्य हँ । इनका तात्पयं यह है कि उस परमात्मा मे माकृपित्‌ 


दोनों शक्तियां विमान हँ । इसी श्रकार आत्मा भें ही मातृदेह ओर पितृ 
देह दोनों को रचने का सामर्ण्यहै। ` 


1 [व 1 (= 
चत्वारिं ते श्रसुयणि नामाद।भ्यानि महिषस्य सन्ति । 
(प |~ (~ न रि 
त्वमङ्ग तानि विश्वान वित्से याभ क्म॑।णि मघवज्च कशं ॥ ५॥ 


भा०-- हे ( मघवन्‌ ) रेशवय॑वन्‌ ! ( ते महिषस्य ) चक्ष महान्‌ प्रसु 
के ( चत्वारि ) चार (नाम ) नाम, खूप ही ( अदाभ्यानि >) कभी नाद्य 
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न होने योग्य, अषिनाश्ी हैँ । (अङ्ग) हे प्रभो ! (त्वं तानि विश्वानि वित्से) 
तू उन सवरको जानता है ( येभिः ) जिन से तू( कमणि चकं ) समस्त 
क्म, जगत्‌ आदि निमाण करता है । 

ब्रह्य के ४ पाद्‌ ४ अद्भ्य नाम है जो “असय हं अर्थात्‌ असु 
प्राणों में रमण करने वालों था जीवों मे भी प्रकट होते है, जीवों में प्रकट 
होने वाली उन चार दशाओं के अनुसार ही ब्य मेँ भी उन चार दश्लाओं 
का वर्णन करिया जाता है । वे चार. दक्शाएं जाग्रत्‌. स्वस, सुपुसि भौर अमात्रा 
तुरीया दृशा । तदनुसार खष्ट, स्थिति, ज्य ओर परमा दशा है। 
स्वै विश्व दधिषे केव॑लानि यान्यावियी च गुहा वसख॑नि। 
"काममिन्मे मघवन्मा वि तारीस्त्वमाज्ञाता त्वमिन्द्रासि दाता ॥५॥ 

भा०-हे ८ इन्द्र > देश्वयंवनर्‌ ! प्रभो ! (त्वम्‌) लू ८ विश्वा) 
समस्त, ८ केवानि )-असाधारण, अपने जप स्यं धारण करने योग्य + 
(वसूनि >) रेशर्यो को धारण कर रहा है ( या च शुदा). जो अभी अप्रकट्‌ 
गृक्च रूपमे हे, ओौर (यानि आविः) जो श्रकट भी हँ हे ( मघवन्‌ ) 
येश्र्यवन्‌ ! तू (मे कामम्‌ इत्‌ ) मेरे जभिलाषको ही. कभी (मा वि तारीः) 
बरिनष्ट न होने दे, प्रसयुत ८ स्वम्‌ आ्ञाता ) त्‌ ही. आज्ञा देने वाखा, अध्यक्ष 
ह.ओर हे ८( इन्दर ) रेश्व्यवन्‌ ! त्‌ ह ८ दाता असि ) देने हारा है । अस्य 
दाता इति इन्द्रः । इदम्‌ राति इति वा इन्द्रः । 


यो छर्दधाञ्ञ्योततिंपि ज्योतिरन्तर्यो शरसजन्मधुना स मधूनि । 
1 (५ [०3 = 
अर्ध प्रियं शूषमिन्द्राय मन्म॑ बह्मछनों वृद ठुक्थादवाचि ॥६।९५॥ 


भा०--८ यः ) जो (ज्योतिषि अन्तः ज्योतिः अदधात्‌ ) सूयं आदि 
ज्योतियों के बीच मेँ प्रकाश को धारण कराता है, (यः ) जो (मधुना, मधुर 
रस से समस्त ( मधूनि सम्‌. असृजत्‌ >) पदार्थो को संयुक्त करता है, उस 
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८ इन्द्राय ) महान्‌ देयं वाटे प्रु के ( प्रियं ) अति प्रिय, (मन्म) 
मनन करने योग्य, ( शूषम्‌ ) चरको ८ ब्रह्य-कृतः ) ब्य, वेद्‌ के उपदेश 
करने वाटे ( ब्रहदुक्थात्‌ ) विन्ञार वेद के क्षानवान्‌ पुरुष से ( अवाचि ) 
भ्रा करके कहा या उपदेशा क्रिया जाता है । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 


[५५] 


बृहदुक्थो वामदेव्यः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-- १, ८ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ५ 
यादनिचत्‌ त्रिष्डप्‌ 1 ३, ४, ६ त्रिष्टुप्‌ । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ अष्ट्च सूक्तम्‌ !॥ 


= १। =€ 1 . ~ | _ मरोचे 
दुरे तन्नाम गुद पगाचेथत्त्व। ते शरहयेतां वयोधे । 
उर्द्स्तमभ्नाः पृथिवीं यामरभीक भ्रातुः पत्रान्म॑घवन्तित्विपाणः॥२॥ 


भा०--(यत्‌)जो (व्वा) त्च को ( भीते) भय से डरते हुए 
आकाश ओर परथिवी, वा ततस्य जीववगं ८ वयः-य ) बल धारण कराने 
या देने के लिये ( जहयेताम्‌ ) उटाती सी है ओर तू ८ एथिवीं याम्‌ ) 
प्रथिवी ओर आकाश वा सूं दोनों को ( अभीके ) समीप २ वा निर्भय 
रूप से (उत्‌ अस्तभ्नाः ) ऊपर थमे रहता दहै ओर ( भ्रातः) 
समस्त जीवों को भरण पोषण करने वाले सूरय वा मेघ के ८ पुत्रान्‌ ) 
अनेकों को पाटन करने म समध किरणों वा जल-धाराओं को (त्तिविषाणः) 
तेज वा विद्युत्‌ से प्रकारित किया करता है तेरा ८ तत्‌ नाम ) वह सरूप, 
जो जगत्‌ को थामता ओग पालन करता रहता है वह भी, ( पराचैः ) 
पराङ्‌ मुखो से ८ गद्यं > छुपा ओर दूर दूर रहता है । विभुख जन उसको 
जान वा अनुभव नहीं कर सकते । 


खहत्तचनास गुह्यं पुरुस्पृग्येन श्रतं जनयो येज भव्य॑म्‌ । 
न ष [> ॥ ~~“ ^~ [3 ॥ 
श्रत्नं जातं ज्योतिर्यदस्य प्रियं परियाः सम॑विशन्त पञ्च॑ ॥ २॥ ` 
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भा०-- (महत्‌ तत्‌ गु्यं नाम) वह महान्‌ गु्ततम खुप्र है (पुर र्परक्‌)' 
जिस को अनेक जीवगण प्रेम करते है, ( येन ) जिससे ८ भूतम्‌ ) इस 
उत्पन्न जगत्‌ को तू (जनयः) उत्पन्न करता है, ओर (येन भव्यम्‌ जनयः). 
जिस अपने साम्यं से तू भविष्यत्‌ को भी उत्पन्न करता है, ओर (यत्‌) यह 
किजो ८ अस्य ) इसका ८ प्रत्नं ) अति पुरातन ( ज्योतिः ) प्रकाश्चमय 
खूप भी (८ अस्य प्रियं जातम्‌ ) इस उत्पन्न जीचसगं को प्रिय, पोषक. 
पालक रूप से प्रकट हुआ । इसी प्रिय ज्योति को प्राप्त होकर ( पञ्च सम्‌ 
अविशेन्त ) आत्मा मे पाचों प्राणों के तुल्य पाचों महाभूत आश्रय करते 
है । इस प्रकार पूव सूक्त मे कहे ४ रूप प्रभु के हँ । १ जगत्स्तम्भनकारी,. 
२ जगत्‌.्ेरक, २ जगत्‌-जनक ओर ४ सर्वप्रिय । 


आ रोद॑सी अपृणादोत मध्यं पञ्च दर्वा ऋतुशः स्तस॑स । 
चतुखिशता पुरुधा वि च॑ष्टे सरूपेण ज्योतिषा विच्वतेन ॥ ३॥ 


भा०्-वह ( रोदसी ) भूमि ओर आकाश कोपू ^..कर रहो है 

८ उत मध्यम्‌ अप्रणात्‌ ) ओर वह दोनों के बीच के भाग को भी पूणं कर 

रहा दै, ऊपर नीचे, आकाश, भूमि ओर मध्य अन्तरिक्ष इस स्थान पर वते 
समस्त लोकों को भी पा रहा है । वह (चरतुश्शः) चरतु ख्पःमे विद्यमान 

( पञ्च देवान्‌ ) पांच प्रकार के किरणों, वर्गो या उतु-उत्पादक प्रकाशो कोः 
सूं के समान पांच भूतो ओर पांच प्राणां को ( अ्रणात्‌ ) पूणं करता 
है, उनमें भी भ्य(पता ओर उनको भी प्रकाशित, गतिमान्‌ करता है । वह 
८ वि-चतेन ) विविध कम॑ के जनक ८ चतुखिश्चता >) २० प्रकार के विकारं 
से ( स-खूपेण ज्योतिषा ) एक समान तेज से भी ८ पुरूधा विचष्टे ) 
नाना प्रकार का दीखता है। ८ वसु, १२ आदित्य, ११ रुद्र, प्रजापति, 
वषट्‌कार ओर विराट्‌ ये चौतीस है । 


४४ ऋग्वदभाष्ये श्रष्टमो.ऽषएरकः [अ०१।व०१६।५ 


यदुष चछर प्रथमा विभानामजनयो येन॑ पस्य युश्टम्‌ । 

यत्त जामित्वमवरं परस्या महन्महः्या असुरत्वमेकम्‌ ॥ ४॥ 

: . भा०-हे प्रभो ! हे (उषः) सवंवक्षकारिणी ! प्रकाशवति कान्तिमति ! 
'्रञ्ु शक्ति ! (यत्‌) जो तू (विभानाम्‌ प्रथमा) विदोष चमक्रने वारे सूयोदि 
के बीच में भी प्रभात.के तुल्य सर्वप्रथम ( ओच्छः ) प्रकट होती है ओर 
-तमोमय ध्रर्य कारम से प्रथम तेजोमयं खूप को प्रकट करती है, ( येन ) 
जिससे (पुष्टस्य) परिपोपण योग्य जगत्‌ रूप पुच् के ८ पुष्टम्‌ ) पोषण युक्त 
महान्‌ देह को ८ जनयः ) भ्रकट करती है, ओर ८ यत्‌) जो (ते ) 
-तक्ष ( परस्याः ) परम शक्ति का भी ( अवरम्‌ ) हम लोगों के भी प्रव्यक्ष 
होने वाखा मावृतुल्य सम्बन्ध है वह ८ महत्या ) तश्च महती परमेश्वरी 
-माता का ( एकम्‌ ) एक, अद्वितीय (महत्‌ असुरत्वम्‌ >) वड़ा भारी जीवन- 
दाता होने का प्रमाण है। 

वदु दद्रास समने वहना युवाच सन्त पालत। जगार । 

देवस्य पश्य॒ काव्यं महित्वाद्या ममार स द्यः समान ॥ ५॥ १६॥ 
, भाग्-( षि) शजो को विदोषखूपसे कंपाने वारे, विविध 
चेष्टा करने वारे, वा नाना कार्यो को करने वाटे, (समने) संग्राम वा संगति 
कार म (बहूनां दद्राणे) बहुत को बल से भगाने म समं (युवानं सन्तं) 
युवा, बख्वाच्‌ णुरूष को भी एक ( पितः ) बृद्धत॒ल्य, व्यापक सूर्य जेते 
( विधुं ) चन्द्र को, वैसे ही वह पुराना काल ( जगार ) निग जाता है । 
( देव ) उस प्रभु के ( मित्वा ) महान्‌ साम्यं से युक्त (काध्यं परय) 
महान्‌ करान्तदशिता वा बुद्धिमत्ता से बनाये गमे इस जगत्‌ रूप कान्य को 
"(पय देख, (अव्र ममार) जो आज मरता है, ( सः ह्यः) वह कल, आने 
-वाेयागये को भी किसी दिन ( समान) भली प्रकार प्राण ऊेता था 
-ओौर आगे भी पुनः उत्पन्न होगा । इति पोडयो वर्मः ॥ 
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शाक्म॑ना शाको अरूणः सपण आ यो सटः शर; खनाद्नीः। 
यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं व स्पाहैसुत जेतोत दात ॥ ६ ॥ ` 
भा०-वह परमेश्वर ८ शाक्मना शाकः ) अपनी महती शक्ति से 
शक्तिश्ाखी है । वह (अरुणः). तेजोमय ८ सुपर्णः ) सुख से सवका पालकः 
है । ( यः) जो वह ८ महः ) महान्‌ ( शूरः ) दुष्ट का. नाशक, (सनात्‌) 
सनातन, ( अनीडाः ) किसी विशेष स्थान पर न होकर, सवैग्यापक है । 
वह (८ यत्‌. चिकेत ) जो कुछ भी जानता है, (सत्यम्‌ इत्‌ तत्‌ ) वह 
सब सव्य ही है । ( तत्‌ मोघं न) वह कभी व्यथै, निष्फल ( वसु न जता 
देश्ये को नदीं जीतता ८ उत न दाता ) गोर व्यथं नहीं देता है । 
फेभिदैदे वृष्ण्या पौस्यानि येधिरोक्तद्धच्रहत्याय वज्री । 
ये कर्मः क्रियमाणस्य मह छतेकमैमदजयन्त देवाः ॥ ७ ॥ 
भा०-जिस प्रकार ( देवाः) किरण वा वायुगग ( क्रियमाणः 
कमणः.मन्हा ) किये जाने वाके कमं, यक्तादि के महान्‌ साम्यं से प्रेरित 
होकर ८ तरते क्म॑म्‌ उत्‌ अजायन्त ) जलो के निमित्त कम -को करने 
के छियि उठते {ओर उदित होते ह जिनसे ( वृत्र-हत्याय ) मेघो छिन्न 
भिन्न करने के छिये ८ वच्री ) तेजस्वी ,सूयं ८ पौस्यानि ओक्षत्‌ ) नाना- 
बल-कमं वा जल धारता वा सेंचता है ( एभिः >) उनसे ही वह ( वृष्ण्या 
पौस्यानि आददे ) वृष्टिकारक जो को भी धारण करता है । उसी प्रकार 
(मरे देवाः) जो देवनशील, तेजस्वी वीर पुरुष ८ क्रियमाणस्य कर्मणः महव). 
किये जाने बाठे कमं के महान्‌ साम्यं से ( ऋते कर्मम्‌ ) सत्य कान के 
आश्रय पर जगत्‌ को रचने वाजे प्रसु को भी (उत्‌ अजायन्त) प्राप्त करतेः 
है (येभिः) जिनके द्वारा ( वजनी) तेज, बर, पाप-निवारक बर का स्वामी 
प्रथु ( इत्रहत्याय ) विघ्करारी अक्लान; ओर ठु पुरूषो के विनाश ओर 
< इत्र-हव्याय ) नाना 'धनैश्व्यौ को प्रास करने के किये ( पौंस्यानि ) नाना 
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बलों ओर जीवों के हितकारी कर्मो को ८ ओक्षत्‌ ) धारण करता ओर 
श्रा कराता है ( एभिः ) उनके ही द्वारा वह ८ ब्रृष्ण्या ) सव सुखां के 
देने वाले वो को भी (आ दधे ) धारण ओर प्रदान करता हे । 
युजा कर्मणि जनय॑न्विश्वोज। अशस्तिहा विश्वम॑नास्तुराषाय्‌ । 
पीत्वी सोम॑स्य दिव श्रा वृधानः शसो नियुघाघमदसयन्‌ ॥८॥१७॥ 
भा०-( विश्व-ओजाः ) समस्त प्रकार के बल पराक्रमों को करने 
वाला, प्रु ( युजा ) संयोग, वा सहकारी कारण, उपादान, खूप प्रकृति 
के द्वारा ( कर्माणि जनयन्‌ ) नाना कर्मो को करता हुमा ८ अश्ञस्ति-हा > 
न कहने योग्य, अव्यक्त दशा का नाश्च करता हुआ, ( विश्व-मनाः ) सब 
“तानो का स्वामी, सवंत, (तुरा-पाय्‌ >) वेग से सव से अधिक, सर्वशक्तिमान्‌ 
रसु ( सोमस्य पीत्वी ) बर वीयं रूप जगद्‌-उत्पाद्क रूप साम्यं का 
पालन या धारण करङे, ( आरधानः ) बदृता दुभा वा शिल्पी ॐ समान 
( दिवः आदधाः ) तेजोमय सूयं आदि रोको को बनाता हुजा < युधा ) 
भरदार से ( शरः ) श्रूरवत्‌ , ( दस्यून्‌ ) नाशकारणं को (निर अधमत्‌ ) 
दूर कर देता है । इति सक्षदशो व ५ ॥ 


(@ ।- | 


चददुकंयो वामदेव्यः । विशदेव देवताः ॥ चन्दः--१, ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ त्राचीं स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ पादनिन्चूञ्जगतौ । ५ विराड 


जगती । & श्राचीं भुरिग्‌ जगती ॥ सप्तर्च सक्तम्‌ ॥ 


> ।९॥ 


दंत एकं प्र ऊत एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । 
सेवे शने तन्व +ाखूरोधि धियो देवानं! परमे जनि ॥ २ ॥ 


~ (~ 


भा०--( इदं ते एकं ) यह तेरे लिये एक ज्योति है । (ते एकं परः) 
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तेरे स्यि एक यह परम ज्योति है। तू ( तृतीयेन ) वृतीय, सर्वोच्छृष्ट 
< ष्योतिपा ) उ्योति के साथ ८ सविश्चस्व ) मञ्न होकर रह । ८ तन्वः ) 
आत्मा, देह के ओर तू (देवानां परमे जनित्रे) समस्त दिन्य शक्तियों, सूयौदि 
याको ओर विद्धानों के उत्पादक ( परमे ) सर्वश्रेष्ट ( संवेदाने ) सेज के 
तुल्य सव को आश्रय देने वारे, प्रु मे ( चारः ) सर्वत्र विचरण करता 
इञा, ( प्रियः ) सर्वप्रिय होकर ८ तन्वः संविशस्व ) नाना देहो ओर 
विस्तृत लोकों म भी प्रवेश कर ओर ८ एधि ) रह । 


लन वाजिन्तन्वं नय॑न्ती चामसस्मभ्ये धातु शम तुभ्य॑म्‌ । 
अदहुतो खटो धरुणय डेवान्डि्व।व ज्योतिः स्वमामिमीयाः ॥ २ ॥ 


 भा०--हे ८ वाजिन्‌ ) हानवन्‌ ! ८ तनूः ) तेरी एक काया (तन्वम्‌ 
नयन्ती ) तत्ते दूसरे देह को प्राक्च कराती इई ( अस्मभ्यम्‌ वामम्‌ धातु >) 
इमे उत्तम च्ञान दे ओर ( तभ्यम्‌ शम्‌ धातु ) चक्षे सुख भदान करे । 
त्‌( अहतः ) अकुटिर मागं पर चरता हभ, सरल आचरणवानू होकर 
( महः देवान्‌ धरुणाय ). बडे शक्तिद्ारी देवों को धारण करने वाले प्रभु 
परमेश्वर को प्राप्त करने के ल्य ( दिवि इव ) आकाश्च भँ ( स्म्‌ ज्योतिः) 
सूर्यवत्‌ स्वप्रकाश अपनी, वा सर्वोतादक ८ ज्योतिः आ मिमीयाः ) परम 
ज्योति को प्राक्च कर । 


वाज्यालि वाजिनेना खवेनीः सवितः स्तोम॑ सुवितो दिवं गाः । ` 

सुवितो धमै प्रथमां सत्या सुतरितो ेवान्त्सवितोऽलु पत्म ॥३॥ 
भा०-हे आत्मन्‌ ! विदन्‌ ! तू ( वाजिनेन वाजी असि ) बरसेही 

-बरुदारी, ओर ज्ञान से ज्ञानवान्‌ है । तू ( सु-वेनीः ) उत्तम कान्तिमान्‌, 


छभ २ पदार्थौ की कामना वाला होकर . ( सुवितः ) छम मार्ग मे गमन 
करके, ( स्तोमम्‌ गाः ) उत्तम स्त॒ति, घौर स्तुत्य पद को श्रा कर । ओर 
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छट ऋग्वेदभाष्ये अष्रमो ऽकः [श्०१।व॥ ०१८५ 


८ सुवितः ) उत्तम, सुखजनक माग मे चरू कर्हीतू (दिवं गाः) उस 
श्रकार ज्ञान ओर तन्मय प्रमु को प्राप्त कर 1: ( सुवितः ) उत्तम पथ मे, 
उत्तम आचरण में रह कर ही तू (धर्म गाः) सव के धारकं प्रभुवावरको 
भ्रातः कर । (सुवितः अनु सत्या प्रथमा) उत्तम पथ मे चरू कर ही पश्चात्‌ 
सर्वश्रेष्ठ सत्य फलों को, सत्य तत्वों को प्राप्त कर ॥(सुवितः देवान्‌.) छभ्र 
कमं मे चरु कर ही तू देवो, विद्वानों भौर छभ गुर्णो, शभ लोकों को प्राप्त 
कर । ( सुवितः अनु पत्म ) उत्तम श्युभ माग मे रह कर ही तू चने योग्य 
सन्मागं तथा रेश्चयंमय पद्‌ को भी प्राक्च कर । 


सदहिम्न एषां पितरश्चनेशिरे देवा देवेष्वदृश्वरपि कतुम्‌ । 
समविव्यचुरुत यान्यत्विषुरेष। तनषु नि विविशुः पुन॑ः ॥ ४ ॥ 


~ => 

.आ०--(देवाः पितरः ) तेजस्वी, दानक्ीर, माता पिता के ल्य सक्र 
का पाटन. करने वाङ, ( एषां महिम्नः ईशिरे ) इन प्राणों वा लोकों के 
महान्‌ सामध्यं ओर पेश्वयं के भी स्वामी होजाते है । वेः ( देवेषु ) उन 
दिव्य लोकों ओर विद्वानों के बीच (कतुम्‌ अदधुः) क्म साम्यं को धारणे 
करते, वा ( देवेषु कतुम्‌ अदधुः ) क्तानाभिराषी दिष्यों मे. अपने षान 
को, प्रदान करते ह । (उत) ओर (यानि अलिषुः) जो .ज्योतियां वा ज्योति- 
म॑य रोक खूव चमक्रते ह वे उनको ( विव्यचुः ) प्राप करते है ।, ओर 
(एषां) उनम वे ( तनषु पुनः नि विविदुः ) दें मे पुनः प्रवेश करते दै । 
सदोभिर्विश्वं परि चक्रमू रजः पूव घा्रान्यमिता मिमानाः । 
तनूषु विश्वा भवना नि येमिर प्रासारयन्त पुरुध श्रजा अनु ॥५॥५ 


भा०-वे ( पूवां ) पूलं के, सर्वोत्तम, ( अमिता ) अपरिमित, अनेक 
८ धामा ) रोको, तेजो को ( भ्िमानाः ) ` प्रान होते. हुए, (विश्व रजः परि 
चक्रमुः ) समस्त रोको को परिश्रमण करते. हे, ओर ( तनूषु ) शरीरो भैः 
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रह कर ही ( विश्वा सुवना नियेमिरे ) समस्त खोकों को नियम मे रखते, 
उनका सच्चाटन करते है । ओर (अनु) तदनुसार ही ८ पुरुध प्रजाः 
भ्र असारयन्त ) बहुत प्रकार से प्रजाओं का प्रसार करते, बदाते, फलते 
ओर उनको उक्छृष्ट माग मे चराते है । 
दघ सूनवोऽसुरं स्वरविंदमास्थापयन्त तृतीयेन कमणा । 
स्वां ध्जां पितरः पिच्यं सह आव॑रेष्वदधुस्तन्तुमात॑तम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-(सूनवः);प्रजाओं को सन्मां म चसाने वारे या देहों म प्रजा- 
रूप से उत्पन्न होने वाठे जीवगण, (स्वः-विदम्‌ असुरम्‌) तेज, सुख के प्रक्ष 
कराने वारे, प्राणों मँ रमण करने वारे वीयं को ( तृतीयेन कर्मणा ) तीसरे 
श्रेष्ठ कम॑ द्वारा ( द्विधा ) दो भाग करके ८ स्वाम्‌ प्रजाम्‌ भा अस्थापयन्त ) 
अपनी प्रजा को स्थापन करते टै। वे ( पितरः) पारक पिता होकर 
(अवरेषु) अपने से आगे आने वालों मे (पिन्यं सहः) पिता के बर, तेज, परा- 
क्रम वा धन ओर ( आततम्‌ तन्तुम्‌ ) अभी तक चले आये, अविच्छिन्न प्रजा 
खूप तन्तु को (आ अदधुः) स्थापित करते है, वे उन पर ही प्रजोत्पादन का 
कत्तव्य धर जाते है । दो प्रकार की प्रजा पुत्र भौर शिष्य होती दै । 

अथवा-( सूनवः ) पुत्र रोग ( स्वरा्विदम्‌ ) तृतीयाश्रम भोगी 
(असुर) अपने प्राणदाता पिता को (तृतीयेन कर्मणा) सर्वश्रेष्ठ मोक्ष साधन 
कमं दो.ख्पों मे पितावा शिक्षकके खूपमे स्थापित करते ह । 
परता रोग ( अवरेषु ) आगे बद्ने वालों पर ८ स्वां प्रजां ) खग्रजा ओर 
( पिन्यं सहः ) पित्य धन को ओर (आततं तन्तु) अविच्छिन्न वंशतन्तु को 
( अदधुः ) स्थापित करते है । 

अयं द्यातस्तन्त॒यत्‌ प्रजाः, इति ब्राह्मणम्‌ । प्रजातन्तुं मा भ्यवच्छेतसी 
रिवयाद (९ ज छ 
शः ( ते ० ५।६।६।४॥ >) तन्तुं तन्वन्‌ इत्यस्या ब्राह्मणं प्रजा 
वै तन्तुरिति ॥ ए० त्रा० ३।११ ॥ 

४ 


५० ऋग्वेदभाष्ये च्रटमाऽकः [अ०१।व०१६।२ 


नावा न क्तोद॑ः शरदिश॑ः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वां । 
स्वां श्रजां वृहढ॑क्थो मद्ित्वा्रेष्वदधाद्‌ परेषु ॥ ७ ॥ १८ ॥ 

भा०-( नावा क्षोदः न ) नाव से जिस प्रकार जर को तरा जाता 
है, उसी प्रकार ८ स्वस्तिभिः ) उत्तम कल्याणकारक उपायों से (एथिव्याः) 
प्रथिवी, भूमि या इस खोक की ( प्र-दिशः) समस्त दिशाओं को 
(विश्वा दुर्गाणि अति) ओर समस्त दुखदायी कष्टो को पार करके (वृदद्‌-उक्थः) 
वड़े भारी ज्ञान को जानने वाखा विद्वान्‌ ( महित्वा ) अपने महान्‌ साम्यं 
से ( परेषु अवरेषु >) आगे आने वारं ओर उत्तम जनों मे, पास ओर दूर 
के रोको मे भी ८ सां प्रजाम्‌ जा अदधात्‌ ) अपनी प्रजा को उत्पन्न करे । 
इत्य्टादद्यो वर्गः ॥ 


[ ४७ | 


बन्धुः सुबन्धुः _-तबन्धुवि्रवन्धुश्च गौपायनाः ॥ विग्ेदेवा देवताः ॥ चन्दः-- 
१ गाय््र। । २-- 8 निचृद्‌ गायत्री ॥ षड्चं सक्तम्‌ ॥ 
॥ = यज्ञादि [१ 
मा प्र गामपथे वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिन॑ः। 
मान्तः स्थुना अरातयः ॥ ९ ॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) रेयवन्‌ ! विद्या, ज्ञान, प्रकाश के देने हरे 
सूर्यवत्‌ ! (वय) हम लोग (सोमिनः) उत्तम शासन वारे होकर ( पथः ) 
गमन करने योग्य सन्मां ओर :८ यक्तात्‌ ) उपासनीय यत्त ख्प प्रु से 
(मागप्र गाम) दूरन द्धं । (अरातयः) ज्ञान, धनादि देने वाठे शतु, 
स््ार्थी, खोभी ( नः अन्तः मा तस्थुः ) हमारे बीच में न रहं । 
यो यज्ञस्य॑ प्रसाधनस्तन्तुैवेष्वादतः । 
1. (, 
तमाहुतं नशीमहि ॥ २॥ 
भा०्-(यः) जो (यक्तस्य) यन्न जौर उपास प्रु की ( प्र-साधनः ) 
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उत्तम रीति से साधना करने वारा (तन्तुः) सूत्रवत्‌. अविच्छिन्न, वंशधर के 
तस्य (देवेषु आततः) विद्वानों के बीच, प्राणों मे आत्मा के समान विद्यमान 
है ( तम्‌ आहुतम्‌ ) उस उत्तम शिक्षा चत आदि से परिगरहीत, स्वीकृत को 
हम ( नशीमहि › प्राक्त करे । 

मनो न्वा हवामहे नाराशंसेन सोमेन । 

पितृणां च मन्म॑भिः ॥ २॥ 

भा०-हम ( नाराश्चसेन सोमेन ) मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय, 
उत्तम सन्मां मे. प्रणेता द्वारा स्त॒ति, उपदेश्च करने योग्य ( सोमेन ) 
उत्तम सौम्य गुणों से युक्त पुरुष वा शिष्य पुत्रादि से हम लोग (जु ) अव 
अपने (मनः आ हुवामहे) चित्त वा ज्ञान को सव ओर प्राक करावें । ओर 
(पितणां मन्मभिः) ज्ञान के पार्क गुर जनों के मनन करने योग्य वचनों 
द्वारा उन सहित भी हम ( मनः आ हुवामहे ) सब ओर ज्ञान ओर चित्त 
कोठे जावें। 

६॥ त पतु मनः पुनः क्रत्वे दत्ताय जीवसं ॥ 

ज्योक्‌ च सू दशे ॥४॥ 

भा०-हे मनुष्य ! (ते मनः) तेरा मन (पुनः) षुनः २ (करसे दक्षाय) 
कम करने ओर वल प्राच करने के ल्थि वा अपान ओरप्राणके लिय 
ओर ( जीवसे ) जीवन के छिये ओर ८ ज्योक्‌ च ददो ) चिरकाल तक 
दशन करने के व्यि ८ सुय ) सूयं के प्रति च्यु के तुल्य सर्वभेरक सवं 
बलकशाखी प्रथु की ओर (पुनः आहुतः) फिर २ प्राक्च हो । शयन में पिङीन 
होने के उपरान्त भी षुनः २ जागृत दशा मे हो । 

पुननेः पितरो मरो ददात दैव्यो जयः । 

जीव चात सचमदहि ॥ ५॥ 

1°--( नः पितरः ) हमारे पालन करने वारे नाना सूर्य, प्रथिवी, 


च => 


५२ ऋग्वेदभाष्ये अष्ठमो-ऽएकः [अ०१।व०२०।२ । 


वायु, प्राण आदि पदार्थं (नः मनः ददतु) हमे फिर २ मन को प्रदान करे + 
ओर (देव्यः जनः ) देवतुल्य सूर्यवत्‌ तेजस्वी जन भी हमे पुनः २ मन वा 
ज्ञान का प्रदान करं । जिससे हम बार २ ( जीवं नातं सचेमहि ) जीवनः 
युक्त प्राणगण को प्राक्च हों । 

वयं सोम तरते तव मन॑स्तसरूषु विभ्रतः। 

भ्रजाव॑न्तः सेचमदि ॥ ६ ॥ १६ ॥ 

भा०-दे ( सोम ) सर्व॑श्षासक ! सर्वोर्पादक प्रभो ! ( तव बते )/ 
तेरे ्रत के निमित्त ( वयम्‌ ) हम रोग॒ ८ तनूषु मनः विभ्रतः ) अपने 
देयं मै मन को एवं विस्टृत यज मे ज्ञान को धारण करते हुए ८ प्रजा 
वन्तः सचेमहि > उत्तम प्रजोदयुक्त होकर प्राप्त हों । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥ 


[ भठ |] 
वन्ध्वादये। गौपायना ऋषयः ॥ देवता-मन भावतेनम्‌ ॥ निचृदनुष्डु ` चन्दः ॥ 
दशर्य सूक्तम्‌ ॥ 
६.२। ५ 9 = = 

यत्ते यमं वेंवस्तरतं मने। जगाम दूरकम्‌ । 

तन्त आ व॑तेयामखौह क्षयाय जीवसं । ९ ॥ 

भा०-हे मनुष्य ! (अत्‌ ते मनः) जो तेरा मन ( दूरकम्‌ ) दूर तक 
( वैववस्वतं यमं ) विविध लोकां ओर देशय के स्वामी, सवंनियन्ता प्रथः 
कोभी ( जगाम) पटच जातादहै ८ ते ) तेरे ( तत्‌ ) उसको भी हम 


रोग ( इह क्षयाय जीवसे ) यहां रहने ओर जीवन लाभ करने. के ठिये, 
( आ व्त॑थामसि ) पुनः छोटता पाते हैँ ॥ 


यत्ते दिवं यत्पेवीं मने। जगामं दूरकम्‌ । 
तत्त आरा व॑तेयामखीद क्षय।य जीवसे ।। २ ॥ 


अ०४।स्‌०८८।५] ऋण्वेदभाष्ये दशमं मणडलम्‌ - ५३ 


-~~-~~~------~~~~~~~~^ 


भा०-हे मनुष्य ! ८ यत्‌ ते मनः ) जो तेरा मन ८ दिवं परथिवीम्‌ 
दूरकं जगाम ) आकाश, भूमि को वा दूरस्य पदार्थं तक भी चरा जाता 
है, उसको भी ( इह जीवसे क्षयाय > यहां जीवन लाभ करने भौर श्वं 
'राप्त करने के लिये ( आ वत्त॑यामसि ) पुनः लोटा छेते हे । 


यत्ते भूमि चुशरष्टि मनों जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ व॑तैयामसीह त्यय जीवसे ॥ २ ॥ 

भा०-हे जीव ! ८ यत्‌ ते मनः चतुग्ैष्टिम्‌ भूमिम्‌ दूरकम्‌ जगाम ) 
चारों ओर से अंश वाटी, गोर भूमि अथवा चारों पुरूषा्थौ को बहुत २ 
भदान करने वाठ उत्पादक रोक को भी राप करके दूर चरा जाता है, 
"(तत्‌) उसको हम ८ इह क्षयाय ) यहां ेश्य ओर निवास तथा (जीवसे) 
-जीवन श्राप करने के सिये (ते आ वन्त॑यामसि) तेरे मन को हम रा ठेव । 

यत्ते चर॑खः ध्रदिशो मनो जगामं दूरकम्‌ । 

~ ॥ [अ । 

तत्त आ व॑तेयामखीह क्षयाय जीवसे ॥ ४ ॥ 

भा०्- (तु ते मनः) जो तेरा मन ८ चतलः प्रदिशः दूरम्‌ जगाम ) 
चारों दिक्षां भे दूर भी चला जावे (तेतत्‌) तेरे उस मनको भी 
( इ क्षयाय जीवसे ) यहां देशव, निवास जीवन आदि राभ के खियि 
( आ वर्तयामसि >) टा खेवें, लता पां । 

यत्ते समुद्मगावं मनां जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ वतेयामखीह क्षय।य जीवसे ।। ५॥ 

भा०--(यत्‌ ते मनः अणैवं दूरकं जगाम तत्ते) जो तेरा मन ससद 
तक भी दूर चला जाता है उसको भी हम यहां क श्य, निवास ओर 
जीवन सुख के कि पुनः द स्नेह वश छोटा खे, कोटता पावें । 


21 ऋछग्वेदभाष्ये अष्टमो .ऽषटकः [अ ०९।व०२१।६ 


यत्ते मयैचीः श्रवतो मनो जगाम दूरकम्‌ । 
नं + न 

तत्त आ व॑तेयामखीदह त्तयाय जीवसे ॥ ६ ॥ २० ॥ 

भा०-८ यत्‌ ते मनः प्रवतः मरीचीः दूरकं जगाम ) जो तेरा मन 
दूर की किरणों वा व्यर्थं आश्यावारी मरूमरीचिका तुल्य तृष्णाओं को 
भराक्च कर दूर २ चला जाता है उसको भी ( इह क्षयाय जीवसे ) यहां 
सत्पथ में रहने ओर सुख से जीवन व्यतीत करने के छियि (आ वत्त॑यामसि) 
पुनः ोटा खेवें । इति चिक्ञो वगः ॥ 

यत्ते श्रपे। यदोष॑धीमैनो जगामं दूरकम्‌ । 

तन्त आ व॑तयामसीदह त्षयाय जीवसे ॥। ७ ॥ 

भाग (यत्‌ ते मनः अपः ओषधीः दूरकं जगाम) जो तेरा मन जो, 
श्राणों, ओषधियों वा तत्‌-तुस्य श्रीयें वा सुखो को प्रास करने की आनना से 
दूर २ तक जाता है उसको भी हम (इद क्षयाय जीवसे) यहां रहने ओर 
सुखपूंक जीवन व्यतीत करने के ठिये ( आवत्तंयामसि ) रोदा खे । 

६५५ ५ ६.३ ॥ 

यत्ते सूर्यं यदुषसं मनो जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ व॑सेयामखीद त्षय।य जीवस ॥ ८ ॥ 

भा०~ (यत्‌ ते मनः सूयं उषसम्‌ दूरकम्‌ जगाम) जो तेरा मन सूयं 
घा प्रभातिक वेत्य को वा वज्ञे चाहनेवाले फिसी व्यक्ति को रक्ष्य कर दूर 
चखा जाता है, उसको भी ८ इड क्षयाय जीवसे तत्‌ ते आवन्त॑यामसि ) 
यहां देश्वयं प्राति, निवास एवं सुखमय जीवनः के खाभारथं पुनः प्राप्च करं । 

॥ = 

यत्ते पधतान्वृहतो मने जगाम॑ दूरकम्‌ । 

तत्त आ व॑लयामखीद क्षयाय जीवसे ॥ & ॥ 

भा०--( यत्‌ ते मनः ब्रृहतः पवंतानू दूरकं जगाम >) जो तेरा मनः 
बड़े २ पवंतोंकोभी लक्ष्यकरदूर २ तक जाताटहै ८ ते तत्‌ इह क्षयाय 
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जीवसे) उसको भी यहां रहने ओर जीवन लाभ के (आवत्तयाममि) 
लोटा व्वं। 

यत्ते विश्व॑मिदं जगन्मनो! जगाम॑ दूरकम्‌ । 

तत्त श्रा च॑तैयामसखीह त्षयाय जीवसे ।। १० ॥ 

भा०-८ यत्‌ ते मनः इदं विश्वं दू रकं जगाम ) जो तेरा मन इस 
विश्व को रक्षय कर दूर तक भी चरा जाता है उसको भी (तत्‌ इह क्षयाय 
जीवसे आ वत्तयामसि) हम यहां रहने ओर जीवन के लियि पुन रोटा खेवें । 

=| | 

यत्ते पराः परावतो मनो जगामं दूरकम्‌ । 

तत्त ओ वर्वयामखीट च्षय॑य जीवसे । ११९ ॥ 

भा०-८ यत्‌ ते मनः पराः परावतः दूरकं जगाम ) जो तेरा मन 
दूर२ के देशों को क्ष्य करके भी दूर तक चरा जाता है (ते तत्‌ इह क्षयाय 
जीवसे ) तेरे उस चित्त को भी हम यहां रहने ओर जीने के ण्यि 
रोटाते है । 

~~ ५ ५ = ॥ 

यत्त तं च भग्यं च मने। जगाम दूरकम्‌ । 

तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ १२ ।। २९॥ 

भा०-८ यत्‌ ते मनः भूतं भव्यं च दृरकं जगाम ) जो तेरा मन 
भूत ओर भविष्य काल के मागमे भी दूर तक चलाजाताहै (ते 
तत्‌ इह क्षयाय जीवसे › तेरे उस मन को यहां दीधंकार तक रहने ओर 
जीवन व्यतीत करने के छिये ८ आवत्त॑यामसि ) लोटा ठेते हँ । 

अस्थिर चित्त वाटे पुरुष का चित्त अस्थिरता की दश्चा म इधर उधर 
दुर २ तक मनोहारी पदार्थौ को देखकर भरता है, उसको व्यथं न भटका 
कर यहां उत्तम ेश्वयं सुखप्रद निवास ओर जीवन की सफर्तां के च्यि ही 
पुनः आक्त्तन कर छेना चादिये। इसी को श्रव्याहार' कां अभ्यास कहा जाता 


४ 
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है । अन्यथा मन के विद्रुत होजाने पर मनुष्य भटक कर उपस्थित सुखँ 
का नाहा करता, संकटों मे पड़कर जीवन काः भी नाश कर रेता है। 
इत्येकरविशो वर्गः ॥ 


[ ४& | 
वन्ध्वादयो गौपायनाः ॥ देवता--१--३ निष्कतिः । ४ निच्छतिः सोमश्च । 
९, & अ्रखनोतिः । लि्ोक्ताः । ८, €, १० चावाप्रथिव्यौ । १० ावापृथिन्या- 
विन्द्रश्च ॥ चचः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ४--६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३२, 
७ श्राचीं स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८ भुरिक्‌ पक्तिः । ९ जगती । १० विराड्‌ जगती ॥ 
दश्च सूक्तम्‌ ॥ 4 

र तार्यायुः भ्रतरं नवीयः स्थातारेव क्रतुमता रथस्य । 
अध च्यवान उन्तवीत्य्थ परातरं खु निक्ऋतिर्जिदीताम्‌।॥ १॥ 

भा०--( नवीयः ) अति नवीन, नवोत्पन्न वारक की (आयुः) जायु, 
जीवन, ( प्र तारि) खूब वदे, ८ प्रतरं तारि) ओर भी खू्र खूव वदे । 
(कतुमता) कम॑ ओर ज्ञान से युक्त ( रथस्य स्थातारा इव ) रथ के ऊपर 
बैठने वाङ रथी सारथी के समान गृहस्थ के खी पुरुष दोनों (परातरम्‌) खूब 
दूर २ तक (सु-जिहीताम्‌) सुख से गमन क्रिया करें । (जघ) ओर (च्यवानः) 
स्थ से जाने वाखा पुरुष ( अथम्‌ ) प्राक्त करने योग्य उ देद्य को (उत्तवीति) 
उत्तम रीति से प्राप्त करे ओर (निकर तिः) कष्ट-दशा (परातरम्‌ जिहीताम्‌) 
खूब दूर होज्ञाय । अथवा (निक्'तिः) अदोष आनन्द्‌-सुखों को देने वारी 
भ्रूमि ( परातरां सुजिहीताम्‌ ) खूब दूर तक की हमें प्राक्च हो । 
सामन्च राये निंधिमन्न्वन्ने कय॑महे खु पुरुध श्रवसि । 

्व॑नि ५ नि््रीतिभिर्द [> १ 

तानो विश्वानि जरिता ममत्तु परातरं खु ताम्‌।।२॥ 

भा०-हम रोग (राये) देश्वयं धन को प्राप्च करने के लिये (सामन्‌) 


छ०४।स्‌०५६।४] ऋग्वदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ५७ 


भूमि के सम भाग मे ( निधिमत्‌ अन्नं जु ) धन सहित अन्न को उत्पन्न 
करं । ओर ( नः जरिता ) हमारा उपदेष्टा विद्वान्‌ पुरुष ८ नः > हमारे 
( ता ) उन ( विश्वानि श्रवांसि >) समस्त अन्नं का (पुरु ममत्तु ) बहुत 
-म्रकार से आस्वाद ङे । अथवा वे समस्त अन्न (पुरुध जरिता) नाना प्रकार 
से जीण होकर (नः ममनत्त) हमं हषं, तृसि सुख प्रदान करं ( निवर'तिः > 
-भरख, पीड़ा, कष्ट आदि ( परातरं सुजिहीताम्‌ ) अच्छी प्रकार दूर हो । 


श्रमी ष्वः पोस्यैभेवेस चोन भूमि गिरयो नाजान्‌ । 


तानो विश्वानि जरिता चिकेत परातरं खु निऋरतिरजिदीताम्‌॥२॥ 


भा०--हम रोग ८ पौस्यैः ) नाना पौरष कर्मो से ( अयः सु अभि 
भवेम ) शत्रुओं को अच्छी प्रकार पराजित करे, उनको कदी हार दं । (यौः 
भूमिम्‌ >) सृं जते एथिवी को प्रप्त होता है ओर ८ गिरयः अन्नान्‌ न ) 
मेघ जिस प्रकार अपने प्रेरक वायुओं को प्राप्त करता ओर चखाता है उसी 
प्रकार (जरिता) हमारा विदान्‌ उपदेष्टा ( नः) हमे प्रास्च हो, हमे कान से 
प्रकाशित करे, सन्मागं मे चावे भौर (नः) हमें ( विश्वानि ता) उन नाना 
भ्रकार के पदार्थौ को (चिकेत) स्वयं जाने ओर हमे वतरावे । इस प्रकार 
< निक््तिः ) कष्टदश्ा, दुःख दारिद्रय आदि (परातरं सु जिदहीताम्‌ ) ख 
अच्छी प्रकोरसे दूरदहो। 
साघु णः सोम मृत्यत्रे परं ठाः पश्येसर ख सू्ैसुचर॑न्तम्‌ । 
दुभिर्हितो जरिमा सू न अस्तु परातरं खु निैतिजिदीताम्‌।।७। 


भा०्-हे ( सोम ) उत्तम मार्ग म चरने वाटे विदच्‌ ! हे शासक! 
भ्रभो! हे वीयं! तू (नः श्ूव्यवेमासु परादाः) हम त्यु प्रास 
करने-के खियि कभी मत छोड, मौत के 'ह मभ मत त्याग । हम ८ सूर्य 
उत्‌ च जु पश्येम >) उद्य होते, ऊपर आकाश्च मे जाते सुं को सदा देखं। 
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ओर ( य॒भिः) दिनं वा प्रकाशो से ( नः जरिमा सुहितः अस्तु ) हमारीः 
बृद्ध-अवस्था भी सुखदायक दितकारी हो । ओर ८ नि्रः'तिः परातरम्‌; 
ख जिदीताम्‌ >) कष्ट की दश्ला खवर अच्छी प्रकार से दर रहे 1 
असुनीते मनो श्रस्मासु धारय जीवातवे सखु प्र तिरा न आयुः । 
रारन्धि नः सूर्यस्य खन्टाशे घतेन त्वं तन्वं वच॑यस्व ॥। ५। २२॥ 
भा०~-(असु-नीते) प्राणों को प्राप्च करने वाटे, असु अथात्‌ प्राणधारी 
जीवों को सन्मागं मे चाने वाले ! तू ( जीवातवे ) जीवन धारण करने 
के खि ( स्मासु मनः धारय ) हम मेँ मन, कषान, संकल्प-पिकल्प करने 
का सामथ्यं धारण करा । ओर ( नः आयुः सु प्र तिर ) हमारे जीवन की 
सरू बृद्धि. कर । ८ सूर्य॑स्य सं-दशि नः रारन्धि >) सूरं के उत्तम दृ्षंन करने 
कराने वाटे प्रकाशय मेँ हमे खूब हष आनन्द प्रदान कर । तु ( घृतेन ) घत, 
जर ओर प्रकाश से ८ नः तन्वं ) हमारे शरीर को ८ वर्धयस्व ) वदा + 
इति द्वाविश्चो वगः ॥ 
असुनीते पुनरस्मासर चत्त पुनः प्राणसह ना घाह भागम्‌ । 


(न 


ज्याक्‌ पश्यसम सूयसुचरन्तमयचुमते मव्ठ्या नः स्वस्ति ॥ ६ ॥ 


भा०- दे (असु-नीते ) प्राणों को प्रदान करने वाठे ! तू (अस्मासु) 
(खनः चक्षु :, पुनः प्राणम्‌ धेहि) हम मे पुनः चश्चु, क्षान ओर प्राण प्रदान कर 
ओर र । (इह नः भोगं धेषि) इस रोक मे हमें उत्तम २ भोग योग्य अन्न 
देश्यं ओर रक्षण प्रा करा । हम (उश्चरन्तं सूय ज्योक्‌ पश्येम) ऊपर आकाश्च 
म आते सूयं को चिरकाल तक देखं । हे ( अनु-मते ) अनुकूल बुद्धि. देनेहारे 
नू प्रभो त्‌ (नः स्वस्ति डय) हरम सुख प्रदान कर, हम पर कृपा कर ¦ 
+ (=| भ ~| 
पुन॑नौ अस पधेवी ददातु पुजेर्दिवी पुन॑रन्तरि्म्‌ । 
पुनयैः सोमस्तन्वं ददातु पुन॑ः पूषा पथ्यां य 1 स्रस्तिः ७] 
भा०-(छथिवी) भूमिवत्‌ सवाश्रय प्रथु ( नः पुनः असुम्‌ ददातु > 


क 
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हम पुनः २ जीवन प्रदान करे। ८ देवी यौः ) सुखदात्री, तेजोमय 
सूर्थवत्‌ श्रु शक्ति, ( पुनः) हमे बार २ प्राण दे। ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरिक्षवत्‌ विशार अन्वयामी प्रु ८ पुनः) पुनः २ हमें प्राण, जीवन 
प्रदान करता है । ( सोमः ) सर्वोत्पादक प्रयु ( नः तन्वं षुनः ददातु ) 
हमे बार २ देह प्रदान करता है, ( पूषा >) सव॑पोषक प्रु (नः पथ्याम्‌ ). 
हरमे सत्थ प्रदान करं ( याः स्वस्तिः ) जो सुख-कल्याणकारक हों । 
शं रोद॑सी सुबन्धवे य॒ही ऋतस्य मातर । 
भ्तामप यद्वो चौ; परंथिवि क्षमा रपो मो षु ते करं चनाम॑मत्‌।।८॥। 
भा०-८( सु-बन्धवे >) सुख के बन्धन वाटे, उत्तम सम्बन्ध से युक्त, 
जीव के हितार्थ, उसकी रक्षा क किय, (यह्वी रोदसी) महान्‌ भूमि सूर्यवत्‌ 
वादो सीमां के तल्य दुमौ्गौ से उसे रोकने बचाने वारे माता पिता 
गुरु आदि ८ ऋतस्य मातरा ) जक, अन्न, प्रकाश्च ओर सल्योपदेश्ष-क्ञान को 
देने वाठे माता पिता के सदश ( शम्‌ ) कल्याणकारी शान्तिदायक हों । 
हे ( यौः एथिवि ) हे सूर्यवत्‌ कान्तियुक्त प्रकाश देनेहारे ! पितः । हे 
८ पृथिवि ) थिवी के तल्य स्ाश्रय मातः ! आप दोनों (क्षमा) क्षमाशीर 
होकर ८ यत्‌ रपः ) जो जो भी हमारे पांप हों उनको ( अप भरताम्‌ ) 
दूरकरो। (ते) तेरा ८ किचन) कुछ भी (मो सु जआममत्‌ ) हमे 
कष्टदायी न हो । 
अवं द्वके अव चिका दिवश्च॑रन्ति भेषजा । 


क्लमा च॑रिष्एवेककं भस्तामप यद्रपो यौः पुथिवि क्षमा रणो 
मोषुते किं चनाममत्‌ ॥ ६॥ 

भा०-८ दिवः ) आकाश्च से ( द्वके )दो दो ओर ( त्रिकाः) तीनर 
( भेषजा ) रोग दूर करने वारी शक्तियां भूमि की ओर आती है, ओर 
८ क्षमा >) भूमि भे ( एककम्‌ चरिष्णु >) एक चरने योग्य, खाने योग्य अन्न 


द° ऋण्यदभाष्ये सप्रमोऽषकः [अ०९१।व०२४।१ 


-रूप भेषज है । हे (यौः पए्थिवि क्षमा) सूरथं भूमि के त्य संम्थं जनो ! (यत्‌ 
रपः अप भरतम्‌ ) जो हमारा पाप दुःखादि द्यो उसे दूर क्रो ओौर ८ ते 
किं चन रपः मोसु आममव्‌ ) तेरा कु भी पाप या कष्टदायी पदाथ हमे 
कष्टनदे। 
समिन्द्रेरय गाम॑नडवादं य श्रावं दुशीनराएया अन॑ः । 
भश्ताम्प यद्रणे योःपथिवि क्षमा रपो मो पुते किं चनाम॑मत्‌१०।२३ 

भा०-दे ८ इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! (यः) जो ८ उश्लीनराण्याः ) 
कान्ति एवं कामनायुक्त वधू के ८ अनः आ वहत्‌ ) शकट को उटाता है 
"से ( अनद्वाहं गाम्‌ ) शकःटवाही बत्य को ८ सम्‌ ईरय ) अच्छी प्रकार 
चला । इसी प्रकार उश्ीनराणी यह प्रथिवी है इसके ऊपर जो सूर्यं (अवः) 
प्राण जीवन शक्ति को प्राप्त कराता है उस जीवनदायक ( गाम्‌ ) किरण 
समूह को हे (इन्द्‌) जर तेज के दाता सूर्यं ! तू अच्छी प्रकार प्रदान कर। 
हे ( सूर्यं ओर एथिवि ) जो ८ यत्‌ रपः अपभरताम्‌ ) हमारा जो पाप, 
कष्टहो उसे दूर करो। ( ते रपः किंचन मो सु आममत्‌ ) तेरा दोष, 
मर ताप आदि हमें ङक भी कष्ट न दे । असुनीतिः असून्‌ नयति । निर₹०।। 
इति त्रयोविद्ो वर्गः ॥ 

[९०] 


वन्ध्वादये गौपायनाः । & श्रगस्त्यस्य स्वेषां माता ॥ देवता-- १--५, ६ 
असमाता राजा । ५ इन्द्रः। ७--११ खबन्धोजौविताहानम्‌ । १२ मरुतः ॥ 
चन्दः--१--३ गायत्रौ । ४५९ निच गायत्रो । & पादनिचृदनुष्ड.। 
७, १०, १२ निचृद्रनुष्डप्‌ । ११ श्राच्यैनुष्डुप्‌ । ८, ९ निचत्‌ पंक्तिः ॥ 
दवादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
श्रा जन त्वषसन्दश माहानानामुपस्त॒तम्‌ । 
अगन्मःविश्रता नसः।॥ १॥ 


अ०४।सु०६०।७] ग्वेद भाष्ये दशम मरडलम्‌ दर 


भा०-हम ( नमः बिभ्रतः ) नमस्कार विनय वा अन्न को धारण 
करते हुए ८ व्वेष-सन्ट शम्‌ ) कान्ति तेज से युक्त सब के दर्शन करने वाखे 
८ माहीनानाम्‌ ) बडे बड़ों ॐ बीच मै ( उप-स्त॒तम्‌ >) स्वति प्राक्च करने. 
वाले ( जनम्‌ >) जन को हम ( आ अगन्म ) प्राक्त करे । 


= + | 


अखमाति नितोशनं त्वेषं निययिनं रथ॑म्‌ । 
भजे-थस्य सत्प॑तिम्‌ ॥ २॥ 


भा०-(असमातिम्‌) असाधारण मान जौर आद्र के योग्य,(नित्तोशनं) . 
शुभं का नाश्च करने वारे, ( त्वेषं ) दीपियुक्त, ८ नि-ययिनं ) निश्चय से 
भ्रयाण करने वारे ( रथम्‌ ) वेग से जाने वारे, रथवत्‌. जक्ष्यतक अन्यो को 
पटं चाने वाले, ओौर ८ भजे रथस्य सत्पतिम्‌ >) श्रु भजक रथ, सैन्य वा 
सजनो के उत्तम पारक रथाध्यक्ष को ( अगन्म ) प्राक्त करं । 

यो जनानमाहिर्षौ इवातितस्थौ पवीरवान्‌ । 

उतापवीरवान्युधा ।॥। ३॥ 

भा०-- (यः) जो ( महिषान्‌ इव जनान्‌ ) बडे २ भैसों को सिह के: 
समान ८ वीरवान्‌ ) वञ्जवत्‌ खङ्ग वान्‌ होकर ८ जनान्‌ अति तस्थौ › बडे २ 
जनों, जनपदं, को भी विजय करता है (उत) ओरजो८ युधा) 
युद्ध से ( अप-वीरवान्‌ >) विपरीत श्द्‌ वोरने वाङ श्ाघरुओं को दूर कर 
देता है । 

=| ॥ 
यस्येच्छाक्गरुप व्रते रेवान्मगाय्ये धते दिवीव पर्थ कृष्टय॑ः।।७।। 


भा०-- (यस्य) जिस राष्ट के ( तरते ) श्षासन के कायं मे (द्वाः) 
गन्ने के समान मधुर रसयुक्त वाणी से बोल्ने वाखा, वा दशन करके वाणी 
का प्रयोग करने वाखा विवेकी पुरुष (रेवान्‌) धनवान्‌, (मरायी) श्तरमारक, 


॥ 
॥। 


[अ ०१।व०२५।७ 


दर ऋग्वेद भाष्ये सक्चमो ऽष्रकः 


राजा ८ उप एधते ) बृद्धि प्राक्च करता है, उस राज्यम ( दिवि-दव ) 
सूयं सदश तेजस्वी राजा के नीचे ८ पच्च कृष्टयः >) पांचों प्रनाजन बधि को 
प्राप्त करते हे । 

इनदर कत्रास॑मातिषु रथगरष्ेषु धारय । 

दिवीज सूर्य॑ दशे । ५॥ 

भा०-दे ( इन्द >) शत्रुभं के नाश्षकारिन ! हे रेशवयंवन्‌ ! राजन्‌ ! 
तरू ( रथप्रोष्ठेषु ) रथों पर भागे वदने वारे, ( असमातिपु ) असाधारण 
-बल्शाली जनों के आश्रय पर, उनके बीच ८ दिवि-दव सूर्यम्‌ ) आका में 
-सू्यं के समान ( क्षत्रा धारय ) नाना वलों ओर देशवर्यौ को धारण कर । 


श्गस्त्यस्य नद्‌ भ्यः सत्ता युन राहंता। 
पण(न्न्यक्रम[राभ वश्वात्रजन्नरसायसः ॥ 2 ॥ २४ ॥ 


भा०- हे ( राजन्‌ ) दीषियुक्त तेजखिन्‌ ! राजन्‌ ! तू (अगस्त्यस्य) 
रक्षां ओर पव॑त को भी उखाड़ देने म समर्थं बलशाली के (नद्भ्यः) 
जभिनन्द्‌क प्रजाओं के लिय ८ रोहिता सक्ती युनक्षि ) वेग से जाने वारे 
खार दो अश्वां के तुल्य ( रोहिता >) अनुरक्त वा बृद्धिशीर प्रजा वर्गौ को 
"८ युनक्षि ) सन्मार्गं पर चखा । ओर ( विश्वान्‌ ) समस्त ८ अराधसः 
पणीन्‌ ) निधन, आराधना न करने वारे व्यवहारवानों को ( नि अक्रमीः ) 
-नीचे कर । राजाके दो अश्व, एक गृहस्थ बते प्रजा जन, दूसरा क्म मे 
-नियुक्त समस्त वेतनवद्ध राज्य कमेचारी, ( त° अ० १३।३ ॥ ) 
अराधसम्‌ अनाराधयन्तम्‌ । निरु° ५।३।५ ॥ इति चतुर्धिशो वर्मः ॥ 
ध ५ ~ ॥ 
श्य मातायं पितायं जीवातुरागमत्‌ । 
~ ॥ | „~. ॥ ५९ (~ ~ 1 (~. 
इदं तवं प्रसर्पणं खुव॑न्धवेहि निरिहि ॥ ७ ॥ 
-भा०-- (अयं माता अयं पिता ) यह मातावत्‌, राट का बनाने वाला, 


अ०७।स्‌०६०।१०] ऋभ्वेदभाप्ये दशमे मरडलम्‌ | 


( जयं पिता ) यह पिता के तुल्य पालक, ( अयं जीवातुः आगमत्‌ ) 
यह जीवनदाता होकर प्राक्च होता है । हे ( सुबन्धो ) उत्तम सुप्रबन्धक 
राजन्‌ ! (इदं) यह तेरा ८ प्रस "णम्‌ ) आगे बद्ना हो, (इटि) आ, (निर, 
इहि >) निकल कर मैदान मे आ । 

यथ। युगं व॑ररया नह्यन्ति धरुणाय कम्‌ । 

एवा दधार ते मनो जीवातवे न म्त्यवे.ऽथेो अरि ष्टत।तये ॥<॥ 

भा०-( यथा ) जिस प्रकार ( धरुणाय ) धारण करने वाखे दण्ड 
के ( युगं ) जए को ( वरत्रया नयन्ति ) रस्सी से बाधते हैँ ८ एवं ) उसी 
श्रकार हे मनुष्य (ते मनः दाधार) तेरे मन रूप रूगाम को आत्मा (जीवा 
त्वे ) जीवन के ल्यि धारण करता है, ( न श्व्यवे ) ल्यु के ण्ि नदीं 
(अथो अरिष्टतातये) बल्कि सङ्गर, सुख के ल्यि धारण करे । राष्ट मे मन- 
स्तम्भक वरू है । 

यथेयं पुंथिवी मही दाधारोमान्वचस्पतींन्‌ । 

एवा द्‌।घार ते मनो जीवातवे न मृत्यवे ऽथे अरि्टत।तये ॥६॥ 

भा०-८ यथा दयं प्रथिवी ) जिस प्रकार यह प्रथिवी ( मही ) बडी 
विशार होकर भी ( इमान्‌ वनस्पतीन्‌ दाधार ) इन महाक्षो को धारण 
करता है । इसी प्रकार ८ प्रथिवी ) स्वाश्रय वड़ा प्रमु ( जीवातवे) 
जीवन के लिये ( ते मनः ) तेरे मन, वा धारक बरु को ख्गाम के त॒ल्य 
८ दाधार ) धारण करे, थामे, ( न श्त्यवे ) तेरे मौत के स्यि नहों (अथो 
अरिष्टतातये ) बल्कि कल्याण के ज्यि हो । 

यमादहं वैवस्वतात्खुवन्धोमैल आभरम्‌ । 

ज्ीवात॑वे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥ १०॥ 

भा०-( अदं ) भै ( यमात्‌.) सब के नियन्ता, व्यवस्थापक 


~ ऋण्वेदभाष्ये सप्तमो एकः [आअ०१।व ०२.५१ 


८ चैवस्वतात्‌, ) विविध रोको, टेश्र्यो के स्वामी, ८ सुबन्धोः ) उत्तम बन्धुः 
रूपः प्रेमी प्रथु से ( मनः आभरम्‌ ) मन, वा ञान, संकट्प विकट्प शक्ति 
को प्राक्च करता दँ । वह (जीवातवे न गत्यवे) जीवन के ्यि हो, ल्यु के 
चयि नहो, वह ( अरिष्टतातये ) सदा कल्याण के ल्यि हो । 

न्य^ग्वातोऽव॑वाति न्य॑क्रपति सभैः। 

जीर्चान॑मन्या ठं न्यग्भवतु ते रप॑ः ॥ १९ ॥ 

भा०-( वातः न्यग्‌ अव वाति ) वायु अघीन होकर विनग्रभाव से 
बहता है, ८ सूर्यः न्यक्‌ तपति ) सूं उसके नीचे विनीत होकर तपता है, 
८ अन्या नीचीनं दुदे ) गौ भी नीचे दोकर पार्क को दूध देती है ( न्यक्‌ 
भवतु ते रपः >) हे जाव ! तेरा भी दुःख ओर पाप नीचे ही चुट जावे । 

श्ययं मे स्तो भग॑वाज्यं मे भग॑वत्तरः । 

= =| (~ =>. न | 

च्चयं मे विश्वमेषज्ञोऽयं शिवाभिंमशंनः ॥ १२ ॥ २५॥ ४॥ 

भा०-( अयं मे हस्तः भगवान्‌ ) य्ह मेरा हाथ रेश्वय॑वान्‌ हो 
(अयं मे भगवत्‌-तरः) यह मेरा दूसरा दायां अंग ओर भी अधिक रेशवय॑वान्‌ 
हो । यह मेरा हाथ ( विश्व-मेषजः ) सव रोगों को ओपधिवत्‌ दूर करने 
वाला हो । ( अयं शिवाभिमश्चनः ) यह मेरा हाथ सुखयुक्त स्पश वाला हो ॥ 
इति पञ्चविंशो वः ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ८ 


९६१ ] 
नामानेदिष्ठो मानवः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ छन्दः-- › 4८~-१०, १९, १४ 
१८, १६१ २१ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ७, ११, १२, २० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२१ २६ आर्ची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४, १४, १७, २२, २३, २५ पादनिचत्‌ 
त्रि्डप्‌। ५, ६, १३ त्रिष्टुप्‌ । २४, २७ प्राचीं रिक्‌ व्रिष्ड़प्‌ ॥` सप्- 
विशत्युचं सक्तम्‌ ॥ 


~ 


अ ०९।स््‌०६१।२] ग्वेदभाष्ये दशमे मण्डलम्‌ द 


इदमित्था रौ दर गूर्तवचा जह्य क्रत्वा शच्यामन्तराजौ । 
कराणा यव॑स्य पितर मंहनेष्ठाः पैत्पक्थे अहन्ना सस होतुन ॥१॥ 


भा०-८ गृत्तवचाः ) श्रमपूंकं वेदवागी का अभ्यासी सुरूष 
( इदम्‌ >) इस ८ इत्था ) सव्य ।( रौद्रम्‌ ब्रह्म ) सव कष्टा को दूर करने 
वाठे, उत्तम उपदेश वा ज्ानम्रद्‌ वेदक्ञान का ( शच्यामू ) कम॑ ओर वाणी 
मे, ८ क्रत्वा ) यद्व या बुद्धि द्वारा ८ आजौ अन्तः ) विजय करने योग्य 
वा. संघर्षं के अवसर म उपदेश करता है, तब (यत्‌ ) जो (अख) 
इसके ८ पितरा ) माता ओर पिता ( क्राणा) काय कर रहे है ओर 
(अस्य) इसके जो कायं ८ मंहने-स्थाः ) पूज्य पद्‌ पर विराजने वाटे करते 
ह उस मे वह ८ पक्थे अहन्‌ ) पाक करने योग्य दिन म ( सप दोतन्‌ >) 
सात विद्वानों क ८ पर्षत्‌ >) पार करता या पूर्ण करता है अर्थात्‌ वह पुरुष 
ही सातों होता यत्त कर्ताभों मे ब्रह्मा का पद पूणं करता है । 

८ २) मेष ( सदं ब्रह्म करत्वा आजौ अन्तः करोति ) रुद्र अथात्‌ सब 
प्राणियों के दुःखों को दूर करने वाठे अन्न अपने कम से एथिवी पर 
उत्पन्न करता है जिसको कि उसे पिता भूमि ओर सूं दोनों उत्पन्न करते 
ह ओर जिसको (मंहनेष्ठाः) दान कायं मे स्थित मरुद्गण वा कृषक आदि 
मनुष्य उत्पन्न. करते है उसी अन्न को वह भी ८ पक्थे अहनि.) पकने 
के दिन तक पारन करता है ओर उससे वह ( सप्त होतन्‌ ) सातो प्राणों 
को ( पर्षत्‌ ) पालन करता है । 


स इद्वानाय दभ्य।(य वन्वञ्च्यवानः सूदैरमिमीत वेदिम्‌ । 
१ ४७। ४९ | [3 

तूैयाणे गुतेवचस्तमरः ज्ञोदो न रेत॑ इतऊति किश्चत्‌ ॥ २॥ 
भा०-जिस प्रकार ( च्यवानः ) गतिशील सूर्य, ८ दानाय ) जलो 


के देने ओर ( दभ्याय ) मेधो कों शत्रुवत्‌ चिन्न भिन्न करने लिये 
4 


ददे ऋग्वेदभाष्ये शष्टमो ऽकः [अ०९।व०२६।४ 


८ वन्वन्‌ >) मेधो को तादा हुआ ८ सूरः वेदिम्‌ अमिमीत ) क्षरणश्चीक 
मेघो से प्रथिवी को अन्न से सम्पन्न करता है। ओर ८ गृवचः-तमः) 
खूब गजना करता हुआ ८ तू्व-याणः ) श्रीघ्र .गति से जाता हुजा 
( क्षोदः सिंचत्‌ ) जल वर्पाता है उसी प्रकार राजा प्रु, विद्वान्‌ (दानाय) 
भ्रजाओं को सुख देने के चिये ओर ८ दभ्याय ) दुरो के नाश करने के 
क्ियि ( च्यवानः ) शव्ुजं को पराजित करता हआ ( सः इत्‌ ) वह ही 
< सूदैः ) दिंसाकारी शख से ८ वेदिम्‌ ) भूमि को ( अमिमीत ) माप 
लेता है, उसे अपने वश्च करता है ओर ८ तू्वयाणः ) शीध्रगामी रथों से 
८ गृल्तं-चचः-तमः ) सर्वोपरि उद्यत शासन होकर ८ इतः-ऊती ) एक 
स्थान पर ही रक्षा साधन करके ( क्षोदः न रेतः सिचत्‌. ) जल के तुल्य 
चर, घन, तेज को प्रदान करता हे । 
मजो न येषु हव॑नेषु तिग्मं विपः शच्य! वनुथो द्रवन्ता । 
आ यः शयौमिस्तुविनृम्णो श्रस्याश्रौरीलादिशष गभ॑स्तो ।। ३ ॥ 
भा०- हे खी पुरुषो ! ( यः ) जो ( तुविचृम्णः ) बहुत से धनँ 
का स्वामी होकर ( गभस्तौ ) अपने हाथ मे (शार्याभिः ) शर, वाण आदि 
हिंसाकारी साधनों से ( अस्य ) इस राष्ट के ( आदिम्‌ ) आदेश्च वा 
शासन करने के रिय ( अश्रीणीत ) उद्योग करे उस ८ विपः ) विशेष 
पारक स्वामी की ८ शच्या ) शक्ति ओर वाणी से प्रेरित होकर (येषु 
हवनेषु ) जिन ग्रहणीय पदार्थौ म॑ ( मनः न तिग्मम्‌ ) मन के समान 
तीक्ष्ण होकर ( द्रवन्ता >) जाते हो उनम भी उसके ८ आदिकम्‌ वनुथः ) 
आदेश्च का सेवनं करो । 
कृष्णा यद्‌ गोष्वरुणीषु सीदद्िवो नप।ताग्विना डवे वाम्‌ । 
चीतं मे य॒ज्ञमाग॑तं म न्नै ववन्वांसा नेषमस्म॑तश्र ॥ ४ ॥। 
भाग्-हे ( दिवः नपाता) सूर्य॑के पुत्र पुत्रीवत्‌ दिन रात्रि के 
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सतुल्य ! ( दिवः नपाता ) ज्ञान के नाशन होने देने वाडे खी पुरुषो ! वा 
ज्तानी पुरुष के पुत्र के समान शिष्य -िष्याओ ! हे ( अश्विना ) जितेन्द्रि 
जनो ! ८ थत्‌ ) जब ( अरूणीषु गोषु ) अरुण वर्णं की सूयं किरणों भे 
( कृष्णा असीदत्‌ ) अन्धकारमयी रात्रि विराजतीं हो, तभी मै ( वाम्‌ 
इवे ) आप दोनों को उुलाता हँ । आप दोनों ८ मे यज्ञं वीतम्‌ ) मेरे यन्न 
विचयोदान सत्संग आदि को प्रप हों, उसको मनसे चाहे ओर (आगतम्‌ ) 
जवे, ( मे अन्नू ) मेरे अन्न को ( इषं न ) इष्ट आक्ता प्रेरणा के समान 
€ ववन्वांसा ) निरन्तर सेवन करते हए ( अस्पृत ) परस्पर दोह के 
भाव को कभी याद्‌ भी न करके प्रेमपूर्वक रहो । 
भराथेष यस्य वीरकर्ममिष्णदयष्ठितं च न्यो अपौदत्‌ । 
पुनस्तदा चुंहति यत्कनाय। उहितुरा अलभ्रतमनवौ ॥ ५।२६॥ 
भा०-( यत्‌ ) जो पुरुष ८ कनायाः ) अति कमनीय, कान्तियुक्त 
( दुदित्तः ) दूर देश मे हितकोरिणी एवं पुरुष की कामनाओं को पूणं 
करने वाली खी के गभ॑ मे ( अनु-शतम्‌ आः ) विवाह के अनन्तर धारणं 
किया सन्तान हो ( तत्‌ ) उसको भी ( अन्वा ) सर्वश्रष्ठ, अहिंसक होकर 
( आ इृहति >) आद्र पूर्वक प्रेम से धारण करता है ओर ( यस्य ) 
जिसका ८ इष्णत्‌ ) इच्छायुक्त ( अनुष्टितं ) अनुष्ठान किया हुआ ८ वीर 
कम॑म्‌ ) वीर कर्म॑, चा पुत्रोत्पादुनादि कायं वा सन्तान आदि ८ प्रथिष्ट 9) 
विस्तृत हो जाथ वह ( नयः ) मनुष्य, सवहितैषी होकर (पुनः अप ओहत) 
फिर भी उस भार को त्याग सकता है । अर्थात्‌ वह सन्तान का विस्तार 
अर्थात्‌ पुत्र के पुत्र का सुख देख कर गृह त्याग कर वनस्थ हो जावे । 
इति षड्विंशो वर्गः ॥ 
सध्या यत्कत्छैमभ॑वदभीके काम करवाने पितरि युवत्याम्‌ । 
सनानग्रेतो जहतुर्वियन्ता सानो निषिक्घं खकृतस्य योनो ॥ ६॥ 
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भा०-८ युवत्याम्‌ ) चुवती, युवावस्था मँ वत्त॑मान खी मे (कामं ) 
अभिलाषा ( कृण्वानं ) करते हुए .( पितरि >) पिता, सन्तानोत्पादक ओर 
पार्क पुरूष के आश्रय ८ मध्या ) उन दोनों के बीच में ओर ( अभीके ) 
उन दोनों के समीप भी ८ यत्‌ कर्त्व॑म्‌ अभवत्‌ ) जो गस्य कम॑ होता है 
उसमे वे ८ वियन्ता ) विदोष रूप से एक दूसरे को प्रा होते हए (सानौ) 
भोग्य देह मे ( निषिक्तम्‌ ) निषेक किये हुए ( रेतः >) वीयं को (सुकृतस्य 
योनौ ) पुण्य के आश्रयभूत गृह में ( मनानक्‌ ) कमसे कम एकतो 
अवश्य ( जहतुः ) अपने पीछे उत्तराधिकारी खूप मे छोड । कम से कम 
उनका एक पुत्र अवदय होना उचित है । 


[> ५ 1, ॥ [3 पिं 

पिता यत्स्वां डंहितसर्मधिष्कन्दसय। रेतः सञ्जग्स्रानो निषिश्चत्‌। 
=> ॥ + ^~. 

स्वाध्या-ऽजनयन्ब्रह्य दवा वास्तोष्पतिं तरपा नेरतत्तन्‌ ॥ ७ ॥ 


भ।°-( यत्‌ ) जो ( पिता ) पिता ८ क्ष्मया सं-जग्मानः ) अपनी 
भूमि, खी से संगत होकर (रेतः निपिचित्‌ ) वीरयका आधान करता 
है ओर वह ८ स्वाम्‌ दुहितरं ) अपनी कन्या को ही ( अधि-स्कन्‌ ) पुत्र- 
वत्‌ प्रा करे । ( सु-माध्यः देवाः >) उत्तम ध्यानी, ज्ञानी विदान्‌ पुरुषों नेः 
(द्य अजनयन्‌ ) यदी वेद्‌-ज्ञान प्रकट किया है कि वे एसे समयमे (खां 
दुहितरम्‌ ) अपनी कन्या को या उससे ही ( वास्तोः पतिम्‌ ) गृह का 
स्वामी ओर ( बत-पाम्‌ ) सव कार्यौ के पालक खूप उत्तराधिकारी पुत्रको 
८ निर अतक्षन्‌ ) प्राप्त करें । अर्थात्‌ उससे उत्पन्न नाती ही पिता के 
धन का वारिस बने । “शासद्‌ वन्हिः'° इत्यादि मन्त्रो मँ भी यही भाव 
यास्क आदि विद्भानों ने प्रकर क्रिया है। 
ख ई वृषा न फेन॑मस्यदाजौ स्मद। परेद्प॑ दश्चचेताः । 


। ॥ = < 
सरत्पदा न दक्षिणा परावृङ्न ता चु मे पृषन्य जगृभ्रे ॥ ८ ॥ 
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भा०-उस कन्या से विवादित पुरुष के अधिकार १ (सः) 
वह ८ ईम्‌) इस कन्या को प्राक्च करके (आजौ) संगम काल में 
< वृषा न ) बलवान्‌ पुरुष के तुल्य ८ फेनम्‌ अस्यत्‌ ) वीयं का निक्षेप करे 
सही, परन्त॒ ८ स्मत्‌ ) हम से वह (आ पराएत्‌) दूरहीरहे। वह. 
( दश्र-चेताः >) अस्पचित्त या शवश्ुर के धन को मारने के चित्त वाला होकर 
(दक्षिणा ) कन्या को दिये धन के प्रति (पदान भपसरत्‌) पैर न 
"वद्वि । प्रद्यु उसको (पराव्रक्‌)दूरसे दीव्यागदे। (मे) सन्न, 
कन्या के पिता की ( ताः प्रशलन्यः ) उन सम्पत्तियं को भी वह (न 
जगश्चे ) महण न करे । 


[3 ॥ 
सक्त न वधिः श्राय उपन्दिरिन्चि न नश्च उप सीददूधः । 
[3 ~ [~य = ॥ | 
सनितेध्मं सनितोत वाजं स श्तौ जज्ञे सह॑सा यवीयुत्‌ ॥। ६॥ 


भा०-( अभ्निम्‌ नञ्नः न ) आग को जिस प्रकार कोद नञ्च पुरुष 
सीधे चम॑मय हाथों से ( न मक्षु उपसीदत्‌ ) सहसा नहीं प्राक्च कर 
सकत; उसी प्रकार ( उपब्दः ) पीड़ाकारी दुष्ट जन (प्रजायाः वहिः ) 
सन्तान को विवाह-विधि से यरहण करने वाला होकर ( ऊधः ) राचिकाख 
भ (न उपसीदत्‌ ) हमे भरक्ठनदहो\ यदि कोड दु्टआवेभी तो वह 
भस्म हो जाय । क्योकि ( इध्मम्‌ सनिता) जो अभि मे समिधां 
को रखे, (८ उत वाजं सनिता) जो रेश्व्य या बल वीर्य प्रदान करे 
( सः ) यह ८ यवीधुत्‌ > सेना द्वारा युद्धुशल पुरुष ही ८ सहसा ) 
अपने बरु से ( धत्त जक्ते ) भूमिवत्‌ प्रजा का धारक पोषक होता 
है ओर जाना जाता ह । दुष्ट पीड्क के हाथ मेँ प्रजा ओर अपनी कन्या वा 
सम्पत्ति कोन दँ । बह रात्रिकार मे हम तक न पहुंच सके । प्रद्युत बर 
से सत्र को जीतने वाला यन्ञकन्ता, बरवान्‌ धनप्रद ही प्रजा का राजा, वा 
स्वामी वने 1 
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सक्त कनाया; सख्यं नवण्वा ऋतं वद॑न्त छतयुक्घेमग्मन्‌ । 
द्िवदैखो य उप॑ गोपमागुंरदक्लिणासो श्रच्युता दु दुक्लन्‌॥१०॥२७ 
भा०-८ये नवग्वाः) जो नये ही वेद्‌ वाणियों की शिक्षा प्राक्त करने 
वारे जनह वे ( मक्षु ) शीघ्र ही (कनायाः) अति दीषियुक्त वेद वाणी के 
८ सख्यम्‌ अग्मन्‌ ) सख्य को प्राक्च करते हँ वे ( ऋतं वदन्तः ) सव्य 
वेद्‌ ज्ञान का प्रवचन करते दए ८ चदत-युक्तिम्‌ अग्मन्‌ ) वेद्-क्ान की 
योजना, संगति को भी ( अग्मन्‌ >) प्राच करं । ( द्वि-बहंसः ) माता, पिता 
ज्ञान ओर कर्म दोनों मे बद्ने वारे होकर (ये) जो ८ गोपम्‌ उपञा 
अगुः ) रक्षक, वाणियों के पार्क गुरु को प्राप्त कर केतेहवे (प्र 
दक्चिणासः ) दान-योग्य द॒न्यादि के प्रभाव से भी ( अच्युता ) अच्युत, 
अक्षय विन्ञानरूप फलों को (दुधुक्षन्‌) वेदवाणी खूप गौ से दोह रेते है। 
(२) इसी प्रकार जो विद्धान्‌ होकर ( कनायाः सख्यं ) कन्या का 
सख्य प्राक्त करते, सत्य वचन वोरते ओर ८ ऋत-युक्ति ) चरतुकार मे 
भोग करते हें वे अपने वंश्च के रक्षक पुत्र को प्राप्त करते हैँ ओर अच्युत, 
अमोघ फल प्रास करते हे । इति सक्षि वैः ॥ 
सकत कनायाः खख्यं नवीयो राधो न रेत॑ ऋतमिन्तुरण्यन्‌ । 
श्चि यत्ते रेक ्राय॑जन्त सवरदघाया पय॑ उल्चियायाः ॥ ११ ॥ 
भा०-( मश्च कनायाः) जो श्लीघ्र ही दीसियुक्त मधुर वाणी के 
( नवीयः सख्यम्‌ ) नये ही मैत्रीभाव को ओर (राधःन) द्न्यके 
समान (रेतः ) वीयं को ओर ( ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञान को (इत्‌ ) भी 
८ तरण्यन्‌ ) प्रास कर छते हैँ वे मचुष्य हे आचाय ! इन्द्र ! ८ ते चि 
रेक्णः ) तेरे छद्ध, पवित्र प्रदत्त ऋ्ानख्प धन को रेस ( सबढुघायाः 
उलिया याः पयः ) अग्छतवत्‌ दृध देने वाली गौ के दृध के समान दीः 
८ आ अयजन्त ) महण करते हे । यजतिदांना्थः । आद्पर्वकश्चादांना्थः। 


शअ्०५।स्‌०६९।१२] ऋग्वेदमाष्ये दशमं मरडलम्‌ ७९ 


(२) इसी प्रकारं कन्या के नवीन सख्य, धनवत्‌ ब्रद्यचयं पालन द्वारा 
[+ १ [प ् 
वीयं ओर गुखछश्रुपा से सत्य ज्ञान, को जो प्राक्च करते हैवेही गायके 
दूध के समान ( छचि र्णः >) शुद्ध सन्तति का भी साभ करते है । 


पश्वा यत्पश्चा! वियुता बुघन्तेति बंवीति वक्त रराणः 
वसोवखुत्वा कारवे नेहा विश्व॑ विवेष्टि दविंखसुप ्ञ ॥ १२॥ 


भा०-८ यत्‌ ) जवर ( पश्वा) ज्ञान के देखने वाटे इन्द्रियगण से 
( विद्युता ) रदित स्थानों को ( बुधन्त ) जानते है तब ८ वक्तरि ) उत्तम 
विद्वान्‌ प्रव चन करने वारे गुरु के अधीन ( वसोः ) पितृ तुल्य गुरु वा 
आत्मा के ( वसुत्वा ) ज्ञान धन का स्वामी जन (रराणः) ज्ञान ओर 
बरु में सुखी रहता दुभा ( इति बवीति ) इस प्रकार कहता है किदे 
( कारवः > स्तुतिकन्ती रोगो ! ८ अनेहा ) निष्पाप मनुष्य दी ( विश्वम्‌ 
छु विश्वम्‌ द्रविणम्‌ उप विवेष्टि ) समस्त अन्न ओर समस्त धन वा वीर्यं 
को धारण करता है । अथात्‌. शरीर मे रहने वारा आस्मा यदि पाप नदीं 
करे तो देह की इन्दो के आत्म-सामध्यं नष्ट नहीं होते । 


5 | ल, [ <4 1 1५ (~ 
तदिन्न्व॑स्य परिषद्वानो अग्मन्पुरू सदन्तो नाषेदं विंभित्सन। 
वि श्ष्णस्य सङ््रथितमनवौ विदत्पुरुप्रजातस्य गुहा यत्‌ ॥१३॥ 


भा०--८ यत्‌ ) जब ८ पुप्रजा तस्य >) इन्दियों मे नानारूप होकर 

कट हुए ( ष्णस्य >) बवान प्राण के ( गुहा ) द्धि मे (संमधितम्‌) 

एकन्न हुए बल को (वि विदत्‌ ) जानता या प्राक्च करता है। जो 

( अस्य > इसे ( परिसद्‌-वानः ) चारों ओर वतमान सेवको के तुल्य 

प्राणगण ( पुरु सदन्तः ) नाना इन्द्रिय स्थानों मे बैठते हुए ८ नासंदम्‌ ) 

आत्मा के विराजने के स्थान खूप देह को ( बिभित्सन्‌ ) भेदते है, ओर 
इन्द्रिय के छिद्रों को बना क्ते हँ वे ( अस्य तत्‌ इत्‌ नु अग्मन्‌ >) उसके ` 


क ` = 


७२ ग्वेदभाष्ये अष्टमो.ऽष्टकः [अ०९।व०२८।११ 


उस परम बल को प्रा करते हँ । ओर वह ८ अनवा ) किसी अश्ववत्‌ 
अन्य साधन की अपेक्षा न करने वाला आत्मा अर्थात्‌ आत्मा मन में 
अपने समूदहित प्राण बर को जानता है उस बल को ही अन्य इन्दियगणं 
म्राक्च करते है, उसी वरू से वे इन्द्रिय-च्रं को देह मे बनाते है । 


इसी प्रकार राजा के ( परि-सद्वानः ) चारो ओर बैठने वाटे सद्र 
गण ८ पुरं नासंदम्‌ सद्न्तः ) बहुत से दुग ॑करो प्राक्च कर शातरुगण को 
तोडते हैँ । वह राजा ८ पुर प्रजातस्य शुष्णः ) बहुतों से उपपन्न संघ बल 
को संग्रथित खूप से प्राक्त करं । 


~ 


भगो ह नाम्रोत यस्यं ठेवा: स्व^रेये तरिषधस्थे निंेदुः । 
शच्च नामरोत जातवेदाः श्चधो नो दोतक्रैत घक्‌।९४॥ 


मान्-(ये) जो (देवाः) प्रकाशमान खोक ( त्रि-सधस्थे) 
तीनों लोकों मँ विद्यमान दँ वे ( यस्य निपेदुः ) जिसके आश्रय पर 
रहते ओर जिसकी उपासना करते हैँ वह (स््रःन) सूयं के समान 
तेजोमय ओर स्व.सुखस्वरूप ८ भर्गः ह नाम ) सव पापों को भूनने 
वाखा, ओरःसव कर्मो का परिपाक करने वांछा भ ° देसे नाम वा स्वरूप 
वाला है। वह (अभिः ह नाम ) निश्चय करके अभ्चिस्वरूप, ज्ञानवान्‌, 
मरत्येक देह मँ विद्यमान है ओर ( जातवेदाः ) उस्पन्न प्रत्येक पदाथ को 
जानने वाखा, उसमें विद्यमान, सव धनों ओर कानों का आश्रय है । 
< द्येः ) ज्ञान के महण करने ओर कराने वारे विद्रन्‌ ! तू ( अधुक्‌ ) 
दोह उदधि न करके दी ( नः ऋतस्य श्रधि ). हमारे सत्य ज्ञान का श्रवण 
कर ओर हरमे. करा । 


डत त्या मरे रौद्रावर्चिमन्ता नासत्याविन्द्र मूर्तये यज॑ध्यै । 
सरनुष्वदृक्कवािषे रराणा मन्दू हि तभ्रयसा वि्ु यज्यू ॥१५॥२८॥ 


अ०५।स्‌०६९।१६] ऋण्वेदभाग्ये दशमे मर्डलम्‌ ७द 


भा०-(उत) ओर (वत्या) वेदोनों (रोदौ) कष्टौ, दु्लों 
अन्ताना को दूर करने वाटे, गुर के पुत्रवत्‌ शिक्षित, (अचिमन्ता ) ज्वार, 
कान्ति, ओर आद्र सत्कार योग्य गुणों वारे, ८ नासत्यौ ) कभी असत्य 
आचरण, भाषण न करने वाटे, खी पुरूष, वा माता पिता ८ मे गूत्तैये ) 
सुद्ञे उपदेश करने ओर ऊपर उठाने ओर ८ यजध्यै ) ज्ञान धनादि देने, 
सत्संग करने के लियि प्राप्त हों । वे ( मनुष्वत्‌ ) मननशीर ज्ञानी, 
( दृक्तवदहिपि › कशादि काट कर यज्ञ के रिये तेयार इए पुरुष के समान 
-उत्तम कार्यं के लिये सन्नद्ध सुकन पुरुष के उपकार के खि (रराणा ) 
अति प्रसन्न वा नाना सुख देते हुए ८ मन्दू ) अति हर्षवान्‌ होकर 
( विश्च > प्रजाओं के सुखार्थं ( हितप्रयसा ) उत्तम शान, अन्न देने 
वाखे वा यत्न करने वाले, ८ यज्यू ) दान, सत्संग पूजादि के योग्य हों । 
-इत्यष्टाविशो वगः ॥ च 
श्रयं स्तुतो राज बन्दि वेधा श्रपश्च विग्र॑स्तरति स्वसेतुः । 
स कृर्तीव॑न्तं रेजयत्सो श्चि जेमि न चक्रमवैतो रघुद्रु ॥१६॥ 


भा०--( जयम्‌ ) यह आत्मा, ( स्तुतः राजा >) प्रशंसित राजा के 
-त॒ल्य तेजोमय ८ वेधाः ) सव कार्यौ का करने करने वाला, ( विप्रः ) 
ज्ञानवान्‌, ( वन्दि ) स्तुति करिया जाता एवं पूल्यवत्‌ उपासना करने 
योग्य है । वह ८ स्-तेत॒ः ) स्वयं अपने को देह मे बांधने वारा, जगत्‌ से 
पार उतरने के लिये स्वयं सेतु वा बन्ध के समान वा स्वयं अपने बरु से प्राणों 
को, धन बल से श्रव्यवत्‌ बंधने वाले राजा के तुल्य होकर (अपः च रेजयत्‌) 
समस्त प्राणों ओर नादिगत जो, रुधिरो, ओर प्रजाओं को राजावत्‌ (तरति) 
उ्यापता है । ( सः ) वह ( कश्नीवन्तं ) कक्ष्याओं या कोखों मे विचरने 
वारे प्राणगण को ( रेजयत्‌ ) चखाता हे जौर ८ सः ) वह ही ( अस्मिम्‌ ) 
-जाढ्राभि को भी ( रघुदु नेभि चक्रं ) अति वेग से चरने वारे नमन- 


७४ ऋण्वेदभाष्ये च्रघ्रमो.ऽए्टकः [अ०१।व०२९।१द 
श्लीर चक्रको ( अर्व॑तः न ) अश्वो के तुल्य वा ( अर्व॑तः चक्रं ) अरों 
वाले रथ के चक्र के सुमान चलाता है । 


[3 |=. 1 1 [नप १। ॥ 
स द्विबन्धुवेतरणो यषा सवर्घु धेखमस्वं दुदध्य। 
सं यन्मित्रावरुणा वृजज उक्थेभिर मतो वरूथेः ॥ १७॥ 


भा०-८ सः ) बह आत्मा, (-द्व-बन्धुः ) दोनों खोकों मे बन्धु के 
समान, वा दोनों रोकं को वांधने वाखा, वा माता पिता दोनों को बांधने 
वारे वाल्क के तुल्य, ८ वैतरणः ) इस खोक से विदोषखूपसे तारने 
वाला, ( यष्टा ) ज्ञान, षं का दाता ( अस्रम्‌ ) कभी न उत्पन्न होने 
वाखी अजा रूप ( धेनुम्‌ >) गौ के तल्य, ( सबः-घुम्‌ ) आनन्दरस को 
देने वारी प्रश्ुरखूप वाणी को ( दुहध्यै ) दोन करने के लिय ( यत्‌ ) 
जो ( मित्रावरुणा ) स्नेहवान्‌, ओर वरण करने योग्य श्रेष्ट जनों को 
ओर ( अयंमणं ) स्वामिवत्‌ न्यायकारी, नियन्ता प्रथु को ( ज्येष्ठैः) 
रेष २ ( वरूथेः ) उत्तम २ वचनो से ८ सं बृ ) अच्छी प्रकार स्तुति 
करता ओर उनसे मिलकर सत्संग लाभ करता है । 


॥ (~~, =| | [*3 | 
तद्बन्धुः सूरि्टिवि ते विन्या नाभानेदिष्ठो रपति भर वेन॑न्‌ ! 
सानो नाभिः परमास्य वा घाहं तत्पश्चा काति थश््िदास॥ १८॥ 


भा०--( वेनन्‌ >) प्रु को चाहने वाखा पुरुष ८ प्र रपति >) अच्छी 
प्रकार विवेकी होकर कहता है, कि हे आत्मन्‌ ! ८ ते ) तेरा (तत्‌ बन्धुः), 
वह परम वन्धु, श्रथ दी ( दिवि सूरिः ) आकाश में स्थित सूर्यवत्‌ सब 
को सञ्चाखन करने हारा दै । वही (ते धियं धाः › तु क्म ओर बुद्धिका 
देनेहारा है । ओर वह (नाभा नेदिष्टः) नाभि अथात्‌ हृद्य के बीच मे अति 
समीप विराजता है । वास्तव मे वह प्रञुरूप माता ही (नः परमा नामिः). 
हमारी परम नाभि, केन्द्र, आश्रय स्थान २ सर्वोत्पाद्क ओर परस्पर भीः 


श्र ०५।स््‌०६१।२६। ऋग्वेद्भाष्ये दशम मर्डलम्‌ ७५ 


प्रेम मे बंधने वाली मातृवत्‌ है, ( अस्य वा घ अहम्‌ ) ओर निश्चय से 
उसकाही मैं उपासक | ( तत्‌ ) उसके ( पश्चात्‌) ओरमें षि 
अन्ततः ८ कतिथः चित्‌ आस >) कितना मे एक हुँ । 


[1 


इये मे नाभिरिह मे खधस्थीभिमे मे देवा श्यमम्मसि सैः । 
५ ~| 
द्विजा अद भथसजा ऋतस्येदं घज श्दुञ्जायमाना ॥ १६ ॥ 


भा०-८ इयम्‌ ) यह मातृवत्‌. प्रकृति (मे नाभिः) मेरा 
आश्रय वा इस खोक भँ सुनने वांधने वाली है । ( इह मे सधस्थं ) इस 
भ ही मेरा अन्य जीवों के साथ रहने का स्थान है । ( इमे ) ये (देवाः) 
दैव, कामनावान्‌ जीव भी ( मे ) मेरे सहयोगी ह । (अयम्‌ सवैः अस्मि). 
यह मेही सव द्ँ। मँ (द्विजाः) प्रस परमेश्वर तथा प्रकृति दोना से उसी 
प्रकार उत्पन्न हुआ हँ जैसे पुत्र माता ओर पिता दोनों से उत्पन्न होता 
है । ( जायमाना >) व्यक्तरूप मे आती हुई प्रकृति ( धेनुः ) सूती गौके 
समान ( प्रथमजाः >) सर्व प्रथम, प्रमु परमेश्वर द्वारा व्यक्त होकर (तस्य)' 
परम सत्‌ कारण के ही विकारशरूप ८ इदं >) इस जगत्‌ को ( अदुहत्‌ ). 
प्रदान ओर पूर्णं करती है । 


^~. ^~, ~ [ब यने 
अधासु मन्द्रो अरतिरिभावाव स्यति द्विवतेनिवेनेषार्‌ । 
ऊध्व यच्छेणिने शिशुदैन्सन्ञ स्थिरं शवधे खत साता ॥ २०॥ २६॥ 


भा०-८ अघ ) ओर ८ आसु >) इन समस्त दिशाओं मे (वि-भावा). 
विशेष कान्तियुक्त सूयं के त॒ल्य इन नाडियों या जगत्‌. की नाना पग- 
दण्डियों मे ८ मन्द्रः} अति हषं लाभ करने वाला, ( अरतिः ) देह से 
देहान्तर मे जाने वारा आस्मा, ( वत्तनिः ) दोनों खोक मँ रहने वाखा, वा 
दोनों श्राण अपान से चेष्टा करने वाखा, ( अव स्यति ) लवसान को प्राप्त 
करता है 1 वह ( वनेषाय्‌ >) काष्ठ मे अभ्चि के तुल्य, वन मे साधक वां 


क्व 


७द ऋग्वेदभाष्ये श्रष्टमोऽ्टकः [अ०१।व०३०।२२ 
टे.्वयं मे राजा के तल्य, भोग्य रेशव्यौ के बीच उनको बरपूर्वक भोगतने- 
हारा आत्मा है, ( यत्‌ ) जिसके ८ ऊर्ध्वा श्रेणिः ) उपस्थित नाना 
भ्राणगण, शिरोभाग में होते है ओर जो (शिश्यः नदन्‌ >) बालक के समान 
दी अपने पर वदा करता है । उस ( स्थिरं ) स्थिर ( रोब्रधम्‌ ) सुखों के 
वद्ध॑क को ८ माता सृत ) माता ही उत्पन्न करती है । एकोन््रिशो वर्गैः ॥ ` 
अधा गाव उपमातिं कनाया श्रय वान्तस्य कस्य चित्पेरयुः । 
श्रुधि त्वे खद्रविणो न्त्व यान्ाश्वघ्नस्य वावृधे सुनृतभिः॥२९॥ 
भा०--( कस्य चित्‌. श्वान्तस्य) किंसी महान्‌ आत्मा की ही (गावः) 
वाणिय{ ८ कनायाः उपमातिम्‌ अनु ) सवं स्तुति योग्य प्रु के प्रति 
( परा इयुः ) जाती हैँ । हे ( सु-दविणः >) उत्तम देश्वयै-भूति के स्वामिन्‌ 
प्रभो ! ( त्वम्‌ नः श्रधि ) त्‌ हमारी प्रार्थना श्रवण कर । (त्वम्‌ याट) तू 
हमे देवा अन्योंसेदिला। तू. ( आश्वस्य ) अपने अश्च समूह इन्वरयि 
-गणों को मारने या जीतने वाे वा ( अश्व-घ्नस्य ) ऊुक्कुरवत्‌ रोभी 
इन्द्रिया को सव ओर से मारने वाटे, जितेन्द्रिय की ही ( सु-नृताभिः ) 
उत्तम सत्य वाणियों से ८ वपे ) ब्रद्धि को प्राक्च होता है। 
अघ त्वमिन्द्र विद्धय.^स्मान्महो शये न॑पते वञ्र॑वाहुः । 
रत्ता च नो सधघोनः पादि स॒रीन॑नेहश्वस्ते टरिवे श्रभिष्ठ॥ २२॥ 
भा०--८( अघ) ओर हे ( इन्द्र ) देश्वयैवन्‌ प्रभो ! ८ व्वम्‌) तू 
८ अस्माच विद्धि ) हम को प्रास्त कर, हम जान । हे ( नृपते ) मनुष्यों 
के पार्क ! राजा के तव्य सवं जीवों के स्वामिन्‌ ! ( वज्रबाहुः ) वीरथयुक्त 
बाह वाला होकर ( महः रारे ) वदे भारी देश्यं के लिये (८ अस्मान्‌ ) 
हमारी (रक्ष) रक्षाकर। (नः मघोनः) रे्र्यवानों ओर (नः 
सूरीन्‌ ) हम में से विद्वानों की ( पाि >) रक्षा कर । हम ( ते अभिष्टौ ) 
तेरे अभीष्ट शासन में ८ अनेहसः >) पाप आदि से रहित होकर रहं । 


अ०५।स्‌०३१।२५] ण्बेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ७७ 


श्रध यद्राजाना गविष्टौ सरत्सररयुः कारव जररयुः । 
विघ्रः मेषः स षां वभूव परां च वक्त॑दुत पर्षदेनान्‌ ॥ २३ ॥ 
भा०--हे (राजाना) विदा ओर शक्ति से चन्द्र ओर सूर्यवत्‌ रकाद 
वान्‌ जनो ! ८ यत्‌ >) जो ( सरण्युः >) विचरणश्ची परिवाजकवत्‌ ८ गो- 
इष्टो >) अन्यो के उपकारार्थं ्ञानवाणियों को देने या प्राप्त करने के लिये 
८ सरत्‌ ) विचरता है वद ८ जरण्युः > स्तुतिश्ीर, उपदेष्टा ८ विप्रः ) 
बुद्धिमान्‌ पुरुष दी ८ कारवे प्रष्ठः ) क्रियावान्‌ पुरुष वा जगतकत्तं को 
अतिप्रिय होता है । ओर (सः दि) वह ही ( एषां प्रेष्ठः >) इनका अतिग्रिय 
होकर ८ परा च वक्षत्‌ › दूर २ देश तक उपदेश्च करता ( उतत ) ओर 
८ एनान्‌ पर्षत्‌. ) उनको पार करता ओर पार्ता है । 


अधरा न्व॑स्य जेन्यस्य पुष्टो वृथा रेभन्त इमहे तदु चु । 
खरणयुर॑स्य सूनुरश्वो विभ॑श्चाखि श्रव॑ंसञ्च खातों ॥ २४ ॥ 
भा०्-८अध नु) ओर (अस्य जेन्यस्य ) उस सर्वविजयी 
सर्वोपरि प्रु के ( पुष्टौ ) पोषण को प्राप्त करने के स्यि (रेभन्तः ) 
उसका गुणगान करते हुए हम ( ब्रथा >) अनायास ही ( ईमहे ) याचना 
करते ओर अभिरुषित पदार्थं प्राक करते हँ । ( तत्‌ उ नु) इसी कारण 
वहदहीत्‌ ( सरण्युः ) सर्थत्र भ्यापक, ( अस्य सूनुः ) इस रोक का 
सच्चाख्क, ( अश्वः ) इस जगत्‌. का भोक्ता, ओर ( श्रवसः च सातौ ) 
ज्तान-देश्वयादि विभाग करने मे ( विप्रः ) बड़ा कुशल (८ असि ) है । 
युवोयदि खख्यायास्मे शधाय स्तोमे जुजुषे नम॑स्वान्‌ । 
विश्व यास्मन्ना गिरः सरीचीः पूवीवं गातदश॑त्सुनृत।ये ॥२५॥ 
भा०-े सूय चन्दर वत्‌ उत्तम तेजस्वी पुरुषो ! ८ यस्मिन्‌ गिर. 
समीचीः ) जिसमे उत्तम २ वाणियां यथाथ ॑रूप से प्राघ्ठ होती है, वह. 


७८ ग्बेदमाप्ये अष्टमो.ऽष्रकः [अ०१।व०३०।२७ 
भख ( यदि ) यदि ( छुवोः सख्याय ) तुम्हारे मिन्रभाव को बढाने ओर 
( अस्मे शर्धाय ) हमारे वल दद्धि के छियि ( नमस्वान्‌ ) नमस्कारयुक्त 
वचन वाखा होकर ८ स्तोमं जुजुषे ) स्तुति समूह का सेवन करता है वह 
( विश्वत्र ) सर्वत्र ( गातुः ) माग क त॒ल्य उदेश्य की ओरं ठेजाने वाला 
( सुताय ) उत्तम वाणी को प्रा करने क लि, ( पूरः इव ) सनाः 
तन वाणि के तुल्य ही ( सूनृतायै ) उत्तम क्ानयुक्त वाणी ओर अन्न को 
आस करने के लियि ( दात्‌ ) बहुत एेश्व्यं दे । 

स गृणानो श्द्धदैववनिति खवन्धुनेम॑सा सूक्तैः । 
वधटुक्थेवैचोशचिरा दि नूनं व्यध्वैति पय॑ उल्ियायाः ॥ २६॥ 
भा०-( सः ) वह ( अद्धिः ) प्रजां ओर आकष पुरुषो द्वारा 
"( सूक्त) वेद्‌ के मन्त्रों से ( गृणानः १ स्तुति किया जाता है कि 
( देवाच्‌ इति ) वह देवों का स्वामी है। (सु उक्थैः वचोभिः ) 
उत्तम वचनो, वक्ताओं द्वारा ( नमसा ) अति विनय वचनों से 
कहां गाता है कि ८ सुबन्धुः १ तू वड़ा उत्तम बन्धु 1 ( नूनम्‌ ) निश्चय 
से ( उखियायाः ) दुधार गौ के ठस्य उत्तम ज्ञान खवण करने वाटी 
वाणी का (पयः ) ज्ञान-वचन खूप डुग्ध ( वि अध्वा एति ) विविध प्रकार 
से, नाना मार्गो की जर जाता है । इसी प्रकार पात्र भेद ओर सख भेद से 
एक ही ्रिषय में नाना वाणि होती है, उसी प्रकार एक वाणी भी अनेकार्थक 
होती । 
तडउषुरों  खहो यजवा भ्रूत देवास ऊतये खजोषाः । 
ये वार्जो ्रन॑यता वियन्तो ये स्था निचेतारो अमूराः ॥२७।२०॥१॥ 
भा०--हे ( यजत्राः ) यजलशील, ( देवासः ) विद्वा जनो ! ( ये ) 
जो ( सजोषाः ) उत्तम ज्ञान के सेवी प्रजा के प्रेमी होकर ८ वाजान्‌ 
` अनयत ) ञान रेश्र्यादि प्राप्त कराते है ओरजो ( निचेतारः ) निश्चय 


अ०६।स्‌०६२।१] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ ७६ 


करने में कुशल, ( अमूराः ) अमूढ, स्वच्छ मति हो वे आप रोग ८ नः 
महः सुभूत >) हमे सुखकारी ओर महान्‌ होवो ॥ इति श्रो वर्मः ॥ 


इति पथमो.ऽध्यायः । 


(~ 


द्तायाऽध्यायः 


(~ 
नाभानेदिष्ठो मानव ऋषिः ॥ देवता-१-६ विभनदेवानरङ्गिरसो वा। ७ बिश्वेदवाः । 
<--११ सावरशेदीनस्तुतिः ॥ चन्द--१, २ विराड्‌ जगती । ३ पादनिच्‌- 
ज्जगती । ४ निच्ृज्जगतो । & श्रुष्डप्‌ । ८, € निचदरलष्डुप्‌ । & वृहती । ७ 


विराट्‌ पङ्कः। १० गायत्र । ११ रिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
ये यज्ञेन दक्षिणया सम॑क्ता इन्द्रस्य खख्यममृतत्वमा नश । 
# 1 
तेभ्यो भद्रभ्॑गिरसो वो स्तु प्रतिं गृभ्णीत मानवं खमेधसः॥१॥ 


भा०- (धै) जो (न्तेन) यज्ञ से, दंशवरोपांसना से ओर (दक्षिणया) 

वा उत्तम कम से ( समक्ताः ) सुप्रकाशित, विख्यात, ओर उक्त 

वारे होकर ८ इन्दस्य ) परमेश्वर के ( सख्यम्‌ ) मित्रभाव, 

< अच्तत्वम्‌ ) मोक्षरूप, अदधत को (८ आनश ) प्राक्च करस्ते हें । हे 

< भंगिरसः ) ज्ञानवान्‌ तेजसी, पुरूषो ! वा प्राणो ! (तेभ्यः) उन के जिय 

(चः) आप लागों का ( भद्रम्‌ ) स्॑ुखकारी कल्याण ८ अस्तु ) ठो 

अथवा--( तेभ्यः वः भद्रम्‌ अस्तु ) उनसे आप लोगों को सदा कल्याण 

भ्रा हो । हे ( सु-मेधसः ) उत्तम ज्ञान ओर उद्धिः वाटे जनो ! आप रोग 

८ मानवं >) मनुष्यों को (श्रति गृभ्णीत ) अपने तदं स्वीकार करो । उन पर 
अयुपरह कर उनको भपनां शिष्य वना कर उपदेश करो । 


=० ऋण्वेदभाष्ये अष्ठमो.ऽष्टकः [अ०२।व०१।३ 


~~~ 


य उदाजन्पितरो गोमयं वस्वरतेनाभिन्दन्परिवत्छरे वलम्‌ । 
दीघीयुत्वभङ्गिरसो वो अस्त प्रतिं गृभ्णीत मानवं मेधसः ॥॥२॥ 


भा०-( ये ) जो ( पितरः ) वद्यचयं रत॒ का पारन करने वाले 
जन (८ गोमयं वसु ) वाङ्मय धन को भूमि के भीतर के सुवणादि के 
धन के समान बनकर ८ उत्‌ आजन्‌ ) उत्तम रीति से प्राक्च करते हं ओर 
( परित्रे ) चारों ओर वसने वाटे शिष्यो से आदृत सूर्यवत्‌, तेजस्वी 
आचार्य के अधीन रह कर (ऋतेन) ानमय तेज से ( वरम्‌ ) आत्मा को 
धारने वाखे अन्धकार को (अमिन्दन्‌) चिन्न भिन्न करते हँ । हे (अंगिरसः)' 
-्ञानवांनू तेजस्वी जनो ! उन आप रोगों का ८ दीर्घायुव्वम्‌ अस्तु ) दीघं 
आयु हो । हे (खमेध सं) उत्तम इद्धिमान्‌ जनो ! (मानवं प्रति गर्णीत) 
मनुष्य! ॐ योग्य ज्ञान का प्रतिग्रहण करो । अथवा आप रोग मनुष्यों को 
अपने श्ररण मे खो। 
य ऋतेन खूयमारोहयन्‌ दिव्यभ्रथयन्परृथिवीं मातरे वि । 
खघरजास्त्वम्गिरसो वो अरस्तु प्रतिं गृभ्णीत मानवं खु॑मेधसः॥२॥ 

भाग्-(ये) जो ( ऋतेन ) सत्य ज्ञान केबरुसे (दिवि) 
राजसभा के ऊपर (सूर्यम्‌ ) सूयं के सदश तेजस्वी पुरुष को (आ अरोहयन्‌)' 
उन्नत पद्‌ पर स्थापित करते हैँ ओर ( मातरम्‌) माता के समान 
< ए्रथिवीम्‌ ): एथिवी वासिनी प्रजा को (वि अश्रथयनू >) विविध प्रकारो ते 
श्रथित, विस्तृत, सण्छदध. एवं व्यापक करते हँ हे ( अंगिरसः ) विदान्‌, 
तेजस्वी जनो ! ( वः सुप्रजास्त्वम्‌ अस्तु ) आप रोगां की उत्तम सुखी 
श्रजाएं ्ो । हे ( सु-मेधसः >) उत्तम धारणा ओर उत्तम श्ुनाशनी शक्ति 
सेनाके स्वामी जनो ! जाप रोग (मानवं प्रतिगृम्णीत) मानव समूह को अपने 
वद्या श्शरण मे ङेओ। (२) इसी प्रकार जो ( ऋतेन ) आत्म बर सेः 


| 


अ ०९।य्द्‌०६२।५] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मर्डलम्‌ ८१ 
(सूय दिवि ज) सूयं नाम दक्षिण प्राण को ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ मूर्धा भाग मेँ चदा 
ठेते हँ ओर ( एथिवीम्‌ अप्रथयन्‌ ) गुदागत अपान को देष मे विरोष खूप 
से ब्याक्च कर ठेते हैँ वे ८ सुप्रजास्त्वम्‌ ) उत्तम ्रजा के पिता ओर उत्तम 
ज्ञानवान्‌ होकर मननशीरु विद्वानों के . ज्ान-तत्वच वा जीव के आत्मा 
के स्वरूप को अहण, ज्ञान करते ह, वे आत्मा तक पदुंचते हैं । 


श्रयं नाभा वदति चल्गु वों गृहे देव॑पु तरा ऋषयसुतच्ुरोतन । 
सब्रह्मरय म॑ङ्गिरसो वो श्रस्तु भरति गृभ्णीत माजवं खुमेधसः ॥४॥ ` 


भा०--दे (देव-पुत्राः) विद्वान्‌ दानशीर जनों के पुत्रो ओर शिष्यो ! 
हे ( षयः ) मन्त्रां ज्ञान के द्रष्टा जनो ! ( जयम्‌ ) यष्ट विद्वान्‌ गुरु 
(वः) आप लोगों के ( गृहे ) दमे वा आश्रमर्मे, वा जाप रोगोंको 
हिष्यवत्‌ स्वीकारार्थं रहण करने के चयि ८ नाभा ) नाभि अर्थाव्‌ केन्द्र 
भ बाधने वाञे, गुरुपद्‌ ` पर स्थिर ह्योकर (वः) आप रोगों को 
८ वल्गु वदति >) उत्तम वचन कहता, उपदेश करता है । .आप `८ तत्‌ 
शणोतन >) उसको श्रवण करो । हे ( अंगिरसः वः सुब्रह्मण्यम्‌ अस्तु ) 
विद्वान्‌ जनो ! आप रोगों को उत्तम वेदक्ञान ओर उत्तम ब्रह्मवच॑स्‌ प्रास 
हो, जाप (सुमेधसः मानवं प्रति गृभ्णीत) उत्तम मेधा वाले होकर मनुष्यो- 
पयोगी समस्त चान को वा मानवीय जनसमूह को श्रा हो भिक्षा, 
अन्न आदि अहण करो । 


विरूपाख इद्‌ ऋष॑यरुत इद्‌ #म्भारेधपसः। 
ते अर्खिरसः स्रनवस्ते श्रग्नेः परि जज्ञिरे ॥ ५॥ १॥ 

भा०--( तरयः इत्‌ ) चषि, मन्त्रार्थो को देखने वाठे त्वद 
जन ( वि-रूपासः इत्‌ ) विविध रूप वा रुचि वाटे होते ह । ८ ते इत्‌ 


गम्भीर-वेपसः ) वे गम्भीरता पूरक, कम॑ करने बारे, विचारपूरंक 
ै 


प्यर्‌ चऋछग्वेदभाष्ये श्रष्टमो.ऽछकः [अ०२।य॥०२।७ 


आचरण करने. बाे होते हँ । ८ ते अङ्गिरसः ) वे, भति उञ्ञ, तेजस्वी, 
;( अञ्चः). लानमय गुर, प्रथ के. ( सूनवः.) पुत्रों के तुल्य, , उनके शासन 
{स रहने वाठ होते हँ । वे ( अभः, परि जज्ञिरे ); भश्षिवत्‌, तेजोमय गुर, 
{भाचा्यं से उत्पन्न. होते ओर उसकी सब. ओर से उपासना करते है । इति 
श्रथमो वग॑ः।॥: ह); 11 ता क ५६ 

ये श्रग्नेः परि जन्निरे विरूपासो दिवसूपरि । 


[म 


` {¦ ` नवैग्खो जु दशरो श्रह्धिरस्तस्नः सच। देवेषु मेहते ॥ ६ ॥ 


६ 1: भा०--( ये ) जो ( अभः ). अभिवत्‌ : तेजस्वी पुरुष के. ( परि ) 
-च्वारों ओर (दिवः परि) सू. के चारों ओर किरणों के समानं (विरू-पासः) 
विविध खूप ओौर कान्ति से युक्त होकर प्रकट, होते ह उन ( देवेषु >) 
विद्यामिखाषी जनों के बीच, मे ( नवग्वः दशग्बः जु) नव याः दक्षा 
;अघुख्य प्राणों में अध्यक्ष .सुख्य प्राणः करे, तुल्य नव या दक्षा विद्याओं मं 
“गतिमान्‌, ( अङ्गिरस्तमः ) अति तेजस्वी होकर ( सचा ) सब के. साथ 
(विराज कर ८ मंहते.) त्तान वितरण करता है । 
इन्द्रेण युजा निः सजन्त वाघतो वजे गोम॑न्तस्नग्विन॑म्‌ । 
खदस्त्र मे दर्दृतो अष्टकरथे: शरवे देवेष्वक्रत ॥ ७ ॥ 
भा०-(वाघतः) ज्ञान को धारण करने वारे विद्धान्‌ जन ८ इन्द्रेण- 
युजा) ज्ञानद्रष्टा गुरु रूप सहायक के साथ मिलकर (गोमन्तः) वाणी से युक्त 
ओर (अश्विन्‌) कम॑ मे सिद्ध हस्तादि अवयवों से युक्त ( बरजम्‌ ) वाणी- 
समूह का ( निः सजन्त ) उच्चारण करते हं । (मे) अन्ने ( सहल 
ददतः ) हज्ञारों कचाओं वा ज्ञानो को देने घाडे ( अष्ट-करण्यः ) भ्यापक 
` साघनवरान्‌ होकर ( देवेषु ) विद्वानों ओर विद्या.के इच्छुक शिष्य वर्गौ 
म (श्रवः, ); श्रवण :योग्य ज्ञान करो (अक्रत ) प्रकट करते हें । 


न्म 


अ ०६८।स्द्‌०६२।१०] ऋग्वेदभाष्ये दराम मण्डलम्‌ द 


८ ` अर नने, ज।वतामयं मनुस्तोक्मैव रोहतुः। .. {: : £: : ` 
यः खस शताश्वं सद्यो दानाय मंद॑ते ॥ ८ ॥ 
` भा०-८( अयं मनुः ) यह मनुष्य वा जीव ( तोक्मं ) जरू ` से 
`भीजे ब्रीज के समान ८ प्र जायताम्‌ ) अच्छी प्रकार उत्पन्न होता (भर रोहत) 
भौर उसी के समान अधिक उगता, बदता ओरं फलता. पर्ता है । यह 
ची है ( यः ) जो ( सयः ) श्ीघ् ही ( सहसरं शताश्वं ) इजारों सैकडों 
अश्ववद्‌ शत. सूर्य-संवत्सर . से युक्त ` ८ सखम्‌ ) बलवत्‌, कालचक्र को 
( स्यः.) शीघ्र ही ( दानाय.) दान देने या त्यागने के छ्य ही (मंहते) 
प्रदान करता दै । 


न तश्रनोति कश्चन दिवः इच सान्वारभम्‌ । 
खावरर्यस्य दक्तिणा वि खिन्घुरव पप्रथे ॥ 8 ॥ 


` भाग्--(तम्‌) उस: (दिवः इव सानुम्‌ ) भूमि या माकाश मं ऊचे 
स्थान प्र संवत्‌ स्थित उसको. (कः चन) कोद भी (जारभम्‌ न अश्नोति) 
श्रा नहीं कर सकता । ( सावण्यंस्य ) समान खूप से वरण करने वाङे 
शिष्यो के गुरु एवं एक समान चारों या पांचों वणौ से वरण करने योग्य 
राजा की ( दक्षिणा ) बल, उत्साह, क्रियाशक्ति, दानदाक्ति, परछन्दानु- 
चत्तिता यह सब ( सिन्धुः इव ) बहती जरुधारा, नद्‌ नदी, वा ससद 
क समान ( पभ्रथे ) विस्तृत होती है । 
| ~ (~ [| स श, 

उत दासा पारविषे स्मादष्टी गोपरीणसा । 

यदुस्तरवश्य मामहे ॥ १० ॥ > 

भाग (उत ) ओर (दासा) शत्य के तुल्य ( स्मद्‌-दिषटी ) 
उत्तम भाग्यशाली, वा उत्तम कार्यो मे आन्ञापूर्वक नियुक्त (गो-परीणसा) 
नाना पञ्च ,सम्पदाओं वाटे, नाना वाणी, भूमि के स्वामी, वाग्मी भूपति 


॥, 


च्छे ऋग्वदभाष्ये अष्ठमो.ऽषकः ` ;[अ०२।व०३।१. 


८ यदुः तु्वः च ) यत्नवान्‌ ओर श्ावुदिसक भ्रजाजन उसक्नो ( परिविषे ) 
शाट विस्तार करने के छिये ( ममहे ) कर प्रदान करते हैः। - 

खहख्दा ्रामणीमो रिषन्मनुः सूयैणास्य यतमानेतु दात्तेणा । 
साबरदैवाः प तिंरन्त्वायुयस्मन्नशचन्ता अस॑नाम वाज॑म्‌ ॥११॥२॥ 

भा०-८ सहख-दाः ) सहसरं का देने वाला, (-गराम-नीः ) जन 

समूह, सैन्य-समू्ों का नायक, ८ मनुः ) विचारवान्‌ मनुष्य (सूर्येण) सूय 
@े तुल्य तेजस्वी होकर भी ( मा रिषत्‌ ) स्वयं पीडित न हो, न अन्यो को 
पीडित करे । उस ८ सावर्णः ) समान रूप से वरण करने योग्य श्रजाजनों 
के पुत्र के तुल्य उन्हों से उत्पादित, इत नायक की ८ दक्षिणा ) क्रिया. 
सीकता, उत्साह ओर दानशक्ति,. ( यतमाना >). निरन्तर, उद्योग, यत्न 
करती हु ही ( एतु) हमे प्रा हो । ओर ८ देवाः ) दानश्षीक ओर 
तेजस्वी पुरुष (आयुः भरतिरन्तु) सूथं की किरणों ॐ तुल्य हमारे जीवनो को 
बदावें । ( यस्मिन्‌ ) जिसमें हम ( अश्रान्ताः ). कभी नं थक्ते इए 
८ वाजम्‌ असनाम `) अन्न, बल, जान ओर देश्यं का भोग करं । इति 


द्वितीयो वर्गः ॥ 
[ ६३ ] 


गयः प्लात रषिः । देवता--१- १४,१७ विनधदेवाः। १५, १६ पथ्यास्वस्तिः।१ ` 

चन्दः १, &, ८, ११-- १३ विराड्‌ जगती । ` १९ जगता त्रिष्डुवरू वा। 
१६ श्रार्ची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १७ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ सप्तदश सूक्तम्‌ ॥ 
परावतो ये दिथिषन्त आप्यं मञुपरीतासो जनिमा विवस्व॑तः । 

खयातेर्ये न॑हुष्यस्य वर्दिषिं देवा आसते ते अधि छुवन्तु नः॥ १ ॥ 

भा०-(भे) जो ( मनु-पीतासः ) मनुष्यों के श्रति प्रेमवान्‌ 

एवं विचारवान्‌ मलुष्यों को प्रेम करने वाठे होकर ( परावतः) दुर र 


० शंस्‌०६३।३] ग्वेदभाष्ये दखमे मर्डलम्‌ ८ 


देशना सेः आकर (आप्यम्‌ दिषिषन्ते ) बन्धुत्व, वा जलं दवारा करने योम्य 
सर्कार ओर प्राः जन्म ओर आसजनों के बीच दीक्षादि धारण करते है । 
ओरं जो ( विवस्वतः ) धन सम्पन्न जनों वा विविध ब्रह्यचारियों के स्वामी 
शुरु से ( जनिषं दिधिषन्ते ) उत्तम कोटि का विद्या जन्म, द्विजत्व दीक्षादि 
श्ारणः करते हँ, ओर (ययातेः) यत्नशील वा दुष्टो के दमन करने वाठे के 
८ वर्दिषि ) बृद्धियुक्त आसन, पर ८ आसते ) षिराजते दँ ८ ते देवाः ) 
वे देव, विया, जानं धनादि के दाता, ओर तेजस्वी, ानम्रकाशक जन 
(नः जपि बरुवन्तु). हमे उपदेश करं भौर हम पर शासन करं । 
विश्वा दि वो नमस्यानि वन्दा नामानि देवा उत यन्नियानि वः। 
ये स्थ जाता अरदितेरद्यस्परि ये पुंथिव्यास्ते म॑ इद श्च॑ता हव॑म्‌ ॥२। 
¦ भा०-- हे ( देवाः ) उत्तम ज्ञानादि के प्रकाशक, धनादि के दाता, 
तेजस्वी जनो ! ( वः ) आप रोगां के ८ विश्वा हि नामानि ) समस्त 
नाम ओर दुष्ट को द्बाने वाटे बर ८ नमस्यानि ) आद्र करने योग्य 
ओर ( वन्या ) स्तुति योग्य हे । (उत) भर इसी भ्रकार ( वः यज्तियानि 
नामानि ›) आप रोगों के पूजा, ` आदर, . सत्कारोचित्त एवं यज्ञ, दीक्षा 
श्ञानोपाज॑न, सत्संग दान आदि के दवारा उत्पन्न नाम भी (नमस्यानि वन्या) 
आदरणीय ओर स्तुत्य हँ । (ये अदितेः जाताः स्थ) आप रोगां मे सेजो माता 
पिता वाभमि वा राजा आदि से उत्पन्न. है, (ये अदूभ्यः परि) जो उत्तम 
आक्च जनों ओर श्रजाओं द्वारा, उनके ऊपर नेतारूप से (जाताः स्थ) उत्पन्न 
सनौर भकट इषु है ( ये प्रथिष्याः ) जो एथिवी के ऊपर . प्रसिद्ध॒ हुए हे 
(तेमे इह हवं;शरतं ) वे मेरे आह्वान, पुकार, जभ्य “ना ओर वचन का 
श्रवण करं । 
येभ्यो माता मधुसत्पिन्व॑ते पय॑ः पीयूषे योरदिंतिराद्रिंबहौः । 
: उकथ्॑मान्युष्रभरान्त्स्वप्न॑स्ता अदित्या रलं मदा स्वस्तये ।२। 


तदै ऋग्बेदभाष्ये अष्मो-ऽ्रकः [अ०२।व०३।५ 


-भा०--( येभ्यः ) जिनके ख्ये ८ माता ) माता णौरं यह जगत्‌ को 
उत्पन्न करने वारी भूमि ( मधुमत्‌ पयः पिन्वते ) मधुर शुणयुक्त दूध के 
समान; ( मधुमत्‌ ). उत्तम अन्रयुक्त ८ पयः ) जल कौ ८ पिन्वते ) देती 
है । ( चौ ) तेजोयुक्त ८ अदितिः ) कभी नाश न होने. वाला पिता के 
तल्यं ( अदि-वर्हाः ) मेघो के उत्तम आच्छादनों से युक्त. सूरय के तल्य 
स्राचा्यं ८ पीयूषं ) बृषटि-जल के ` तुल्य नवजीवन-दायक तान ` श्रदान 
करता है, उन ८ उक्थ-छष्मान्‌ ) अतिस्तुत्य बाजी, ` उपदिष्ट वेद्‌- 
ज्ञान से बरी, ( ब्रषभरान्‌ ) उत्तम बल्युक्त, पुत्रजनों के पोषण करने घाठे 
(.सु-अमरसः ) उत्तम रूपवान्‌, ८ तान्‌ आदित्यान्‌ ) उन सूर्यसदश्च 


, तेजस्वियों की. ८ स्वस्तये ) उत्तम सुख-कल्याण के छ्य ( अनु मद ) 


प्रार्थना कर । 
सचन्त अनिमिषन्तो चर्हण वृहदेवासों श्रम॒तत्वमानथः। 
ज्योतीरथा भाया श्ननांगसो दिवो वर्माणं वसते स्वस्तये ।४। 
भा०-( नर चक्चसः ) समस्त मनुष्यों को तान का दर्शन कराने वाले 
सव के नेत्र के तुल्य, एवं सव को सूर्॑किरणवत्‌ देखने वारे, ( अनिमि- 
षन्तः ) कभी निमेष न करने वाटे, सदा अप्रमादी, सावधान, ( देवासः ) 
तेजसी विद्धान्‌ पुरुष, ८ अणा >) योग्य पूजा उपासना द्वारा, ही (वहत्‌) 
उस महान्‌ ` ( अखतस्वम्‌ आनश; ) ` अतमय पद, मोक्ष को प्रा्च' करते 
दै । वे (ज्योतिः-र्थाः) ज्योतिम॑यं वरू वा रस को श्रा होकर वां तेजस्वी 
शरीर होकर ( अदि-मायाः ) अध्रतिहत उदधि, मेव वा सूर्यवत्‌ परोपकारं 
ज्ञानःरकाशक बुद्धि से युक्त ओरं ( अनागसः ) निष्पाप होकर ८ दिवः ) 
तेजोमय प्रथु के ( वष्माणं ) परम स्थान को ( स्वस्तये ) सुख कल्याणाथं 
( वसते ) प्राक्च होते, उसी मे रहते हे । 
सम्राजो ये सुल्रधो। यल्माययुर धरिता दधिरे दिवी च्तय॑म्‌ । 


तौ ना विंवाख नम॑सा खवृक्तिभिंमंदो दित्यौ अदिति स्वरुतय५।२ 
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भा०-( ये सच्राजः ) जो अच्छी प्रकार दीधियुक्त, (सु-इधः) उत्तमः 
रीत से स्वयं वदने ओर अन्यो को बदोने वारे; ( भपरिुताः ) अकुटि-' 
खाचारी, सुधा्मिक ( यक्तम्‌ आययुः ) यक्त; जाद्रणीय पद्‌ःवा सत्संगः: 
योग्य मानं के प्रा्च होते है ओर जो: ( दिबि-) सू "वत्‌ तेजस्वी, . मूर्धन्यः 
राजासभा जादि मं (क्षयम्‌ देधिरे) देश्वयं को धारण करते है (तान्‌) उनकीः 
(नमसा) नमस्कार ओर ( सु-खक्तिभिः.) उत्तम वचनं द्वारा (आ विवास). 
परिचय कर । ` ओर उन (आदिल्योन्‌) आदित्यसमं तेजस्वी, ज्ञानी पुरुषों कीः 
ओर (अदिति >) अखण्ड व्रतधारी पुरुष वा प्रभु की (सवस्तये जा विवास) 
कल्याण के लिये परिचयौ, सेवा किया कर । इति तृतीयो वगः ॥ ॥ 
को चः स्तोम राघति ये जुजोषथ विभवे देवासो मचुषो यति ठन । 
को वोऽध्वरं तुविजाता अर करयो नः पषैदत्येहं स्वरुतये ॥ ६॥ 

भा हे ८ विश्वे देवासः ) समस्त विद्वान्‌, ज्ानाभिराषी जनो ! 
(८ वः ) आप रोगों के ८ स्तोमं ) स्तवन करने योग्य, उपदेष्टव्य वेद्तान 
को ( कः राधति ) कौन उपदेश करता है ८ यं जजोषथ ) जिसकी आप 
रोग प्रेम से सेवा. करते ओर उपासना करते हो । हे ( मनुषः ) मनन- 
शीर पुरूषो ! हे ८ तवि-नाताः ) बहुत संख्या मेँ विद्यमान जनो ! जप 
८ यति स्थन > जितने भी हो आप रोगों के ८ अध्वरम्‌ ) यक्त को ( कः 
अरं करत्‌ ) ¦ कौन सुभूषित करता है ? (स्वस्तये यः) जो इस परम सुखः 
प्राति कल्याण के त्मिये ( नः अति पत्‌ ) हमे दुःखसागर से पार कर दे ।, 

उत्तर--८ कः ) जगत्‌. का कत्ता प्रजापति । 
येभ्यो होत भ्रथमामायेजे मनः समिद्धाग्निमैन॑सा खस होतुंभिः 
त च्रादित्या शरभं शम यच्छत खगा न॑ः कतं सुपथं स्वसूतये 1७1 


भा०-( समिद्धाभिः मनुः ). अभि. को प्रज्वछित कर, खेने . बाला, 
शभ्नि-परिचारकः बरह्मचारी `वा जादहिताभ्मि गृहपतिः भी (मनसा ); मन. से 


चठ ऋग्वेदभाष्ये श्ष्टमो.ऽषटकः [अ०२।व०४।६ 
भौर ८ सप्त होतभिः ) सातं ज्ञान रहण करने वारे इन्द्रियों वा शिरोगत 
प्राणगणों के छिदो दवारा ८ येभ्यः) जिनके पास से ८ प्रथमां ) सर्व 
भ्रथम अनादि सिद्ध, श्रेष्ठ, प्रसिद्ध ८ होत्रम्‌ ) वेदवाणी का ( आयेजे ) 
आद्र पूवक ग्रहण करता है हे विद्वान्‌ घुरपो ! ( ते आदित्याः ) वे सू्ंवत्‌ 
तेजष्वी आप लोग (८ नः शम॑ यच्छत ) हरमे सुख-शरण श्रदान करो 
ओर (स्वस्तये) कल्याण सुख के लिय ( नः पथा सुगा कत्तं ) हमारे ल्यि' 
छम मार्गो का उपदेश करो वा हमारे मार्गो को सुगम करो । 
य ईशिरे थयनस्य प्रचैतसो विश्वस्य स्थातुजेग॑ तश्च मन्त॑चः। 
ते न॑ः कृतादृताददेन॑सखस्पदद्या देवासः पिपृता स्वस्तये ॥ ८ ॥ 
भा०-(ये) जो ( प्रचेतसः) -उक्ृष्ट ज्ञान ओर हृद्य वाङ, 
ओर ८ मन्तवः ) मनन ज्ञानी युरुष ८ विश्वस्य स्थातुः जगतः च 
वनस्य) स्थावर जर जंगम समस्त ञुवन वा जीव संसार के (दरिरे) स्वामी, 
शासक होते हे (ते) वे आप रोग ८ छृतात्‌ अकृतात्‌ एनसः ) कयि 
ओरन क्रिये इषु पाप से, हे ( देवासः ) जान, धन, शक्ति आदि के 
देने ओर प्रकाश करने वाठे जनो ! ८ स्वस्तये ) सुख-कल्याण के छियि 
(भय नः परि पिष्टत ) आज हमें सव श्रकार से बचाकर परिपारन करो । 


भरेष्विन्द्र सुहव वामदे ऽहोमुच॑ ते दैव्यं जन॑म्‌ । 
श्याग्नि मिं वखणं खालये भगं दयावा परथिवी मरुत: स्वस्तये ॥ ६ ॥ 
; भागम ( भरेषु ) यलो, संग्रामो तथा प्रजा के भरण-पोषण 
के कार्यो के निमित्त ८ स्वस्तये ) प्रजा के योगक्षेम ओर कल्याण के लिये 
( सुहवं ) उत्तम नाम वाठे, उत्तम पदार्थौ को छेने देने वाठे, सुखप्रद, 
८ अंह~खचं ) पार्पो से छुडाने वाटे, ८ देयं जनम्‌ ) देव पद्‌ के योग्य 
जन को ओर ८ अभ्र मित्रं वरुणं ) जमणी, तपस्वी, तेजस्वी, स्नेही, भाण- 
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"रक्षक, स्व॑श्रेष्ठ, ओर ( भगं ) रेशवर्यवान्‌ भौर ( यावाष्थिवी ) सूर्य 
-शरूमिवत्‌ तेजस्वी, सर्वाधार, माकृवत्‌ उत्पादक खी पुरुषों मौर ( मरुतः ) 
वायुवत्‌ बलवान्‌, व्यापारी एवं कृषक प्रजाजनों को हम ( हवामहे ) 
आद्रपू्ंक चुतछाते हे । अथवा, इन्द्र, जन, अभि, मित्र, वरुण, यावा 
पथिवा ये सव नाम प्रथु केहें। 

सु्ामघ्णं प्रथिवी याभनेहसं सुशमीरमदिंति सप्रणींतिम्‌ । 

दैवीं नाच स्वरित्रामनांगसखमसख॑वन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥१०।।४॥ 


भा०-( सु-त्रामाणं ) उत्तम रीति से रक्षा करने वाली, (एथिवीम्‌) 
अति विस्तृत, भूमि के समान विशाल, स्वाश्रय, ( याम्‌ ) सूयंवत्‌ 
तेजस्विनी, प्रकाशयुक्त, ८ अनेहसम्‌ ) मरणादि पाप, अनाचारों से रदित 
८ सु-शर्माणम्‌ >) उत्तम सुखगुक्त, सुन्दर गृ्ठवत्‌, ८ सु-अर्तराम्‌ ) सुन्दर 
-चप्पुओं वारी, वा सुखपूंक दुष्टां से बचाने वारी, ( जनागसम्‌ >) पाप 
कत्य से शून्य, संकटों से रदित, ( अस्रवन्तीम्‌ ) न चने वाखी, भीतर 
-पानी का प्रवेश न होने देने वारी, निरिच्द्र, ( देवीं नावम्‌ ) जक, जनि, 
भाप विचत्‌ आदि से चलने वारी ( नावम्‌ ) नौका के समान सुख से 
"पार उतारने वारी प्रञुमयी नौका को हम ८ आरुहेम ) आरोहण करं । 
इति चतुर्थो व॑ः ॥ 
विभ्वे यजच्रा च्रधिं वोचतोतये जायध्वं नो दुरेवाया अधिहुतः। 
खत्यय। वो देवत्य! हुवेम शरवतो देवा अव॑से स्वस्तये ॥ ११॥ 


भा०-हे ८ विश्वे यजत्राः ) समस्त सत्कार योग्य, एवं दानी 
पुरूषो ! आप रोग ( ऊतये ) रक्षा के स्थि ( अधि वोचत ) अध्यक्षवत्‌ 
-होकर शासन करो । (नः) हमे (दुरेवाया) दुःखदायी, आती इद विपत्ति 
-से (अभिहतः) चारो ओर से नाश करने वाली कुटिल चार से (नः त्राय 
-ध्म्‌ ) हमारी रक्षा करो । हे (देवाः ) ` विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुषो ! (८ वः 
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शण्वतः) श्रवण करते इए आप रोगों को हम (सस्यया) सत्य, विद्वानों के 
योग्य ( देवहूत्या >) आदरथुक्त आह्वान या वाणी द्वारा ८ स्वस्तये भवसे >). 
कल्याण जौर रक्षा्थं ( वेम ) उकाते है । 


[> [+ [3 * 1 ॥ 
अपामीवामप विश्वामनांहतिमपारति दु्विद्राभघायतः । 
श्रे देवा द्वेषे ्रस्मद्ुयोतनोर णः शम, यच्छता स्वस्तये ॥ १२॥ 


भा०-आप रोग ( नः ) हम से. ( अमीवाम्‌ अप युयोतन ) रोगः 
ओर रोगवत्‌ प्ीडक शत्रु को दूर करो | (विश्वाम्‌ अनाटुतिम्‌ भप > 
सव प्रकार की अदानश्नीरता को दूर करो, ओर ( अघायतः ) हम पर 
अत्याचार, पाप आदि करनां चाहने वाखे की ८ अरातिम्‌) न देने ओर 
८ दुरवित्राम्‌ >) दुःख पडंचाने की चारुकोभी (अप) दूर करो ओर 
८ स्वस्तये ) जगत्‌ के कल्याण के छियि (नः उर श्म यच्छत) हमे बहुत २ 
सुख प्रदान करो । 
शरिष्ठः स मतो विश्वं एधते पर प्रजाभिं्जायते धभैणस्परिं । 
यमादित्यासो नय॑था सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये॥१३॥ 

भा०्-हे ( आदित्यासः ) आदित्य, सुय की किरणों के तस्य प्रजा 
के हितां अन्न, जर, कर आदि ॐेने हारो, चरतुओं के सदश् प्रजा को जक 
अन्न, प्रकाशन, ज्ञान आदि का वितरण करने वाङ विद्धान्‌ तेजस्वी, उ्यापारी' 
आदिं पुरुषो ! ( यं ) जिसको (स्वस्तये ) कल्याणां ८ सु-नीतिभिः 
उत्तम नीतियों से, ( विश्वानि दुःइता >) समस्त दुःखों ओर दुराचरणों वा 
दुमो से ( परि अति नयथ ) पार पटचा देते हो, वह ८ मत्तैः ) मनुष्यः 
८ विश्वः ) विविध रोको, स्थानों को जाने मे समथ, (अरिष्टः) असित, 
अनिष्टो से रदित होकर ८ प्र एधते ). खुब. दृद्धिः को भ्रा होता है ओर 
(प्रजाभिः) प्रजाओं से (धर्मणः प्र जायते) धम चरण से उकछृष्ट हो जाता है, 
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य देवासो ऽव॑थ वाज॑सातौ यं शरसाता मरुतो हिः ते धने । 
ात्यावाणं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥ ९४॥ 
भा०-हे ( देवासः ) विद्वान्‌ जनो ! हे ८ मरुतः ) वायुवद्‌ बलः 
वान्‌ प्राणप्रद्‌, वीर जनो ! आप रोग - ( वाज-सातौ > जान, रवय, बल 
आदि साभ के संग्राम आदि अवसरों परे (यम्‌ अवथ) जिसकी रक्षा करतें 
हो; भर ८ शूर-साता ) वीर पुरुषों के करने योग्य संग्राम मे ( हिते धने 
स्थिर धन को प्राप्त ओर उपभोग करने के ल्ियि ८ यं अवथ ) जिसकी 
रक्ता करते हो, हे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! उस ८ रथम्‌ >) वेगवान्‌ रथ के 
तस्य उदेश्य तक पहुंचाने वाटे, ( सानसि ) .उन्तम रीति से सेवन करने 
योग्य, ( अरिष्यन्तम्‌ ) किंसी को पीडा न देने वाठे, राष्ट मे उत्तम पद्‌ या, 
शासक वा प्रु को हम ८ स्वस्तये >) अपने कल्याणाथं ( आ सदेम >) अपनां 
आश्रय करं । 
स्वस्ति नैः पथ्यांस धन्व॑सु स्वस्त्य “प्सु वृजने स्व्वति। 
स्वस्ति नैः पुचकृथषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन ॥ १५॥ 
भा०-हे (मरुतः) ब्रष्टि छाने वारे वायुगणों के तुल्य अन्न जादि के 
प्राप्त कराने वाठ वैशयं एवं वीर विद्वान्‌, बरवान्‌ जनो ! (पथ्यासु नः स्वस्ति 
दधातन >) मागो के योग्य देशों मे . हमे सुख प्रदान करो । .( धन्वसु ) 
जल से रहित देशों मे भी (नः स्वस्ति दधातन) हमे कल्याण प्रदानं करो † 
(८ अप्सु ) जलों पर, ससद, नदी आदि मे, ( स्वः-वति वृजने ) तेज, सुख 
आदि से युक्त माग वा, चैन्यादि बर भै ( नः स्वस्ति ) हमे सुख, कल्याणः 
प्रदान करो । (पुत्र-कृथेषु योनिषु) पुत्र उत्पन्न करने वाटे, गरहवत्‌ गृहणी 
जनों मे ओर (राये नः स्वस्ति दधातन) दे श्वय को प्रास्त करने के स्यि हमे 
सुख प्रदान करो । 
स्वस्तिरिद्धे ्रपथे श्रष्ठा रेकणस्त्रत्यभि या वाममेति । नि 
खानोंश्मासो श्रो नि पातु स्वावशा भवतु देवगोपप ॥:९६॥ 
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भा०-८ प्रपथे ) उत्तम मागं मे ` चलने वाञे का (स्वस्तिः ) 
कल्याण हो । ८ श्रेष्ठा ) . सर्वश्रेष्ठ, . अति प्रदांसायोग्य ८ रेक्णस्वती ) 
उत्तम धन देश्वयं ओर ` वीय॑वारी, ( या >) जो प्रथिवीवत्‌ ( वामम्‌ अभि 
एति ) सेवनीय धन वा पुरुष आदि को प्राप होती दै ( सामा) 
-चह सहचारिणी गृहवत्‌. गृदणी दो । (सो) ओर वही, (नः) हरमे (अरणे) 
जाने योग्य मागे, घा देश में, वा आनन्द सुखादि से रहित निर्जन 
स्थान मे भी ( पातु) हमारी सेनावत्‌ रक्षा करे, वह॒ ८ सु-आवेश्षा ) 
सुखप्रद उत्तम आवेश अथात्‌ निवास गृह से युक्त होकर (देवगोपा भवतु) 
उत्तम पुरूषो ओर उत्तम प्रिय पति से सुरक्षित टो । 


वा प्लतेः सूनुरवीवृधद्धो विश्व आदित्या अदिते मनीषी । 
डेशानाखो नरो ्म॑र्त्यनारुतवि जनों दिव्यो गैन ॥ १७॥ ५॥ 


भा०-हे (विश्वे आदित्याः) समस्त तेजस्वी जनो ! हे उत्तम माता 
पिता के उत्तम पुत्रो ! हे भूमि के रक्षको ! ८ एवं ) (दस प्रकार ८ तेः) 
सुखो, धनो से पूण करने वाटे राट का ८ सूनुः ) श्रासक, ( मनीषी > 
उुद्धिमान्‌ पुरुष ( वः अवीद्रधत्‌ ) आप रोगों को बदावे । हे ८ अदिते ) 
-मात पितृवत्‌ प्य, सूर्यवत्‌ तेजस्विन्‌ ! ( अमर्व्येन ) असाधारण (गयेन) 
उत्तम उपदेष्टा पुरुष ` दवारा ८ दैशानासः . >) देश्वयं वा ` श्ासनाधिकार 
करने वाङे ( नरः ) नेताजन ओर ८ दिव्यः जनः) अन्य श्रेष्ठ जन भी 
< अस्तावि ) उपदेश प्रास करे । इति पञ्चमो व॑ः ॥ 


[ ६४ |] 
गयः प्लातः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ चन्दः--१, ८, ९, ९, १०, १३, १५ 
बनि चृञ्जगती । २, २, ७, ८, ११ विराड्‌ जगती । ६, १४ जगती । १२ 
तिष्डरप्‌ । १३ निचत्‌ त्ेष्डप्‌ । १७ पादनिचत्‌ तिष्डप्‌ ॥ सप्तदशर्य सक्तम्‌ ॥ ` 
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कथा डेवानं। कतमस्य यामनि खमन्तु नामं श्ररवतां मनामहे । 
को मरव्गतति कतमो नो मयस्करत्कतम ऊती श्चभ्या व॑वर्तति॥१॥ 
भ०-( यामनि ) इस संसार मागं मे ८ शण्वतां देवानां >) श्रवण 
करने वारे, ज्ञान के अभिलाषी ` जनों के. बीच, वा हमारी वचन, -स्वुति, 
भ्राथनादि सुनने वारे एवं ज्ञानादि देने वां मेँ से (कतमस्य) किस सव॑- 
श्रेष्ठ का ओर ( कथा >) किस प्रकार ८ सुमन्तु नाम ) सुख से मनन करने 
योग्य नाम ओर स्वरूप का ८( मनामहे ) मनन ओर हान कर १ ( नः. 
कः शृडाति ) हमे कौन सुखी करता है, हम पर कौन दथा करता है, (नः). 
हमारा (कतमः) कौनसा देव ( मयः करत्‌ ) सुख सम्पादन एवं कल्याण 
करता है । ओौर ८ कतमः ) कौन सवंशरे्ठ होकर (८ नः अभि आवक्तंति } 
हमारे प्रति घुनः २ आता ओर हमे पुनः २ भजता है वा हमे साक्षात्‌ भरा. 
होता वा हमं पुनः २ बनाता या पैदा करता है । ्टडतिरूपदयाक्मां । 
क्त्‌ यन्ति क्रत॑वो हृत्सु धीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्या दिश॑ः 


न मडता विद्यते न्य एभ्यो देवेषु मे अधि काम। यंसत ॥२॥, 

भा०- ( हस धीतयः ) हदयों मे विद्यमान, ( क्रतवः ) हमारे 
नाना संकल्प या जुद्धियां अथवा ( हृत्सु धीतयः ) हृदयो मँ ज्ञान धारण 
करने वाटे ८ क्रतवः ) उत्तम कम॑कुदारु जन ( क्रतूयन्ति ) उत्तम कमं 
ओर तान का सम्पादन करना चाहा करते ह। ओर ८ वेनाः). 
तेजस्वी, नाना कामनावान्‌ जन ( वेनन्ति ) नाना कामनाए्‌ करते हें । 
वे ( दि्ञः आ पतयन्ति ) नाना दिशाओं मे जाते है। ( एभ्यः ), 
इन उक्त कम करने की इच्छा करने वारे फलाकांक्षी जीवों के ण्यि 
( अन्यः मर्डिता न विद्यते ) ओर दूसरा कोड दयाल भी नहीं है । (देवेषु 
अधि ) आंख आदि इन्द्रियों, खूप आदि आद्य विषयो, विद्वानों ओर 
दिन्य पदार्थौ, सूरय, विद्युदादि के निमित्त ही (मे कामाः ) मेरी अभि 
लापा ( अयंसत ) बद्ध. हो जाती हैँ । 
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नरा चा दसै पूषणमगोद्यमाग्न देवेद्ध॑मभ्य॑चंसे गिरा । 
--सूयामासा चन्द्रमसा यम दावे चरेत वातसुषससक्कसाश्वना ॥ २॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू (गिरा) वाणी से ( नराशंसम्‌ ) 
मनुष्यों द्वारा स्तुति करने योग्यं (अगोद्यम्‌) सर्व॑ भ्रवयक्ष ओर अन्यो से प्राप्य 
-एवं इन्दियों `ते अगम्य (पूषणम्‌) स्व॑पोषक ओर (देव-दद्धम्‌) विद्वानों, वां 
इन्द्रिय गणां से प्रकाशित, (अभ्निम्‌) अस्मि के तुल्य श्रकाशस्वरूप परमेश्वर, 
आत्मा को (गिरां जभि अर्चसे) वाणी से साक्षात्‌ वणन करं । ओर इसी प्रकार 
€ सूयौमासा चन्द्रमसा >) सूयं के समान प्रकाश वारे ओर चन्द्र के समान 
सर्वाह्वादक दोनों को, ओर ८ दिवि ) आकाश मे ( यमम्‌ ) सब को 
च्यवस्थित ओर नियम. मे बाधने वारे ८ त्रितम्‌ ) तीनों स्थानों में भ्यास 
< वातं ) वायुवत्‌ जीवनप्रद्‌ ओर ८ उषसम्‌ अक्तम्‌ >) ` प्रातःकाल 
ओर ' रात्रिकाल ओर ( अशिना) दिन रात्रिवत्‌ गृहस्थं “युगल की भीं 
( गिरा भच॑से ) वाणी से स्तुति कर । 
कथा कावस्तुवारवान्कया यरा वृहस्पतिंवावृधते खुवृक्तिभः ॥ 
श्रज पक॑पात्खुहवेभिकभभिरिः शणो बुध्न्यो + वीमनि ॥४॥ 
भा०--(तवीरवान्‌ कविः) नाना क्तानों वाखा, बडुदर्शी विद्धान्‌ (कया- 
गिरा बधते ) किस प्रकार की वाणी से बरद्धिःको भ्रात करता है । ओर 
((्हस्पतिः) महान्‌ विश्व, बडे राष्ट का पालक (कया गिरा वञ्घते) किंस 
-वाणी से वदता है । (सु-ृक्तिभिः) उत्तम रीति से अन्तान ओर शच्चओं को 
दूर करने वाली वाणियों जर सेनां से ८ एकपात्‌ अजः ) एक, अकेला, 
अद्वितीय ही जगत्‌ या रार को चलाने वाखा, अकेला निर्भीक रण मे जाने, 
वाखा, (अजः) शुं को उखाड़ फकने मे समर्थं वा जगत्‌ का सञ्ाखक 
अजन्मा (सुहवेभिः कःकभिः) उत्तम ज्ञानश्रद, वाउन्तम रीति से छाने योग्य 
ऋ्चायुक्त मन्त्रां वा अचनादि युक्त कर्म से ( वलृधत्ते ) वृद्धि को भाक्त है, 
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उसका गुणाचुवाद होता है । वह ( अदिः ) अभ्यागत अतिथि के तल्य का 
अचल सूर्यं वा मेव के तुल्य, ८ बुध्न्यः ).भन्तरिक्षवत्‌ सर्वोपरि विराजमान, 
सवांश्रय एवं ( बुध्न्यः ) बोध, ज्ञान भ्रा कराने वारा; ८ हवीमनि ) 
आह्वान पर करने यत्तादि मे हमारे वचन श्रवण करे । 


द्धस्य वादिते जन्म॑नि तरते राजानां मित्रावरुणा विंवासास्ते। 
अतूसैपन्थाः पुरर थ| अयैमा खोता विष॑रूपेषु जन्म॑सु ॥५॥६॥ 


भा०-हे ८ अदिते ) कभी नाश न होने वाले ! ( दक्षख ) ज्ञान, 
क्रिया ओर उत्सा से. युक्त तेरे (जन्मनि >) जन्म . होमे पर ( चते ) 
अपने क्म से (मित्रा वरुणौ) परस्पर स्नेही जौर वरण करने वारे खी पुरुषों 
के तुल्य ( राजाना ) देह के राजावत्‌ सुख्य प्राण ओर अपान दोनों को 
सूयं चन्द्रवत्‌ ( आ विवाससि >) श्रकट, करता है । उनको कमं मे नियुक्त 
करता है । ( अयमा.) अरों को अपने से, बाधने वारे, नाभिवत्‌ गतिशचीक 
आणों जर इन्दियों को संयम में रखने वाया, ( अतूतं-पन्थाः ) अविच्छित्र 
मागसे जाता इआ, ( पुरूरथः ) नाना इन्द्रियों में रमण या सुख 
भोग करता हु, महारथी के तद्र, ( स-होता ) सात ऋतिजों के 
इारा यक्त के कत्त यजमानवत्‌ सातां प्राणों को धारण करने वाखा होकर 
< विषु-खूपेषु जन्मसु आविवाससि >) नाना प्रकार के जन्मों, देहं मे जाता 
दै । इति षष्टो वर्गः ॥ 


ते ने अरवैन्तो खवनश्चुतो हवं विभ्वे शएवन्तु वाजिनं मितद्ध॑वः । 
खहसखसखा मेधसाताविव त्मना सहो ये धन समिथेषु जथिरे ॥६॥ 

भा०-(ये) जो ( समिथे. ) संग्रामा मे ८ महः धनं जभिरे ) 
बहुत सा धन ओर यश्च प्रा करते दँ ओर जो ( स्मना ) अपने सामथ्यं खे 
( मेधसाता सहस्रसा ) यक्त मे सहस्रं का दान करते है (ते) वे 
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८ अवंन्तः ) सानी," आगे वदने वाखे . ( हवन-्चतः ) हण करने योग्य 
ज्ञान भौर प्रजाओं क उत्तम आह्वान `को श्रवण करनेहारे ८ मितद्रवः ) 
मित; श्वा मागं में द्रुतगति खे जाने वारे, ८ वाजिनः ) जानवान्‌ बलवान्‌ 
धनवाच्‌ पुरूष ( विश्वं ) सव ( नः हवं शण्वन्तु ) हमारे आद्धान, पुकार 
एवं आद्य वचन को श्रवण करं । 


भ्र वों वायुं र्युजं पुरान्व स्तोः छृणुध्वं खख्यायं पृष॑णम्‌ । 
ते दि देवस्य सवितुः सवीमनि करतु सच॑न्ते खचितः सचैतसः ७॥ 


भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! आाप.रोग (वायुं रथयुजं) रथ मेँ रुगने 
वारे वायु तत्व को ओर रथ को जोद्‌ कर वेग से चलने वाञे वायुवद्‌ 
बलवान्‌ पुरुष को, ओर ( पुरन्धिम्‌ ) पुर, देह के धारक आत्मावत्‌ नगर 
के रक्षक को, ओर ८ पूषणम्‌ ) पोपक, ` स्वामी को ८ स्तोमैः ) उत्तम 
स्तुत्य वचनो ओर पदां से ( वः सख्याय कृणुध्वम्‌ ) अपने मित्र भाव के 
स्यि चुनो । उनको अपना मित्र बनाओः। ( ते हि › क्योंकि वे ( देवस्य 
सविः ) सर्वप्रकाशक, सव॑दाता, सरवोत्पादक, सर्वशासक प्रयु स्वामी 
के ( सवीमनि ) शासन मे ( सचितः ) छान से युक्त ओर ८ स-चेतसः ) 
एकचित्त होकर ८ कतुं सचन्ते ) यक्त तुल्य जपना कायं करते हे । 
रिः खप्त सस्रा नदो महीरपो वनस्तपीन्पवैरतो श्रग्निमूतयें । ` 
कूशालुमस्तृन्ति्य॑ सधस्थ आ खद रुद्रेषु खदियं खवामहे ॥ ८ ॥ 

भा०-हम रोग ( ऊतये >) अपनी रक्षा, सुख, सदधि, अन्न, स्नेह 
च्द्धि आदि के छ्यि ( त्रिः सक्च ) २१ प्रकार की, ८ सस्ाः ) खवण करने 
वारी, बहने वारी ( न्यः ) नदियों ओर ८ महीः अपः ) विद्या जलो 
को ( वनस्पतीन्‌ पर्व॑तान्‌ ) वनस्पतियों ओर मेघों वा पव॑तों कों (अस्मिम्‌) 
अभ्नि ओर भगणी को, ८ ङशशानुम्‌ ) शत्रुओं ॐ नाशक तेजस्वी पुरूष को 


| 


अ०५।स््‌०६४।१०] ऋग्बेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ &७ 
( अस्तृ ) . शचाखों के चलाने वाङे बीरों ओर ८( तिष्यं ). सन्तोषी 
वा तेजस्वी पुरूष को ८ सधस्थे ) अपने एक साथ रहने के स्थान में 
( हवामहे ) उरते है । ओर (र्द्रेषु ) दु के सुखने वाके जनों मे 
श्रेष्ठ ( रुद्रियम्‌ >) रुद्‌ पद्‌ के योग्य ८( रुद्रं ) उत्तम आज्ञापक एवं दुष्टो 
के दण्डकन्ता को (आ हवामहे) आद्र से उुलछवें । तिष्यं -त्विपेस्तुषेवां क्यप्‌ 
निपातनम्‌ । 


~. 


सरस्वती सरयुः सिन्धुरमिभिंमहो महीरवसा य॑न्तु वक्तणीः । 
देवीरापो मातरः सूदयित्न्वो घृतवत्पयो मधुमन्नो अचेत ॥ ६॥ 

भा०ग-८ सरस्वती ) उत्तम ज्ञान वारी, ( सरयुः ) उत्तम ज्ञान के 
चाहने वाटी ओर (सिन्धुः) नदी के तल्य वेग से धाराप्रवाह जाने वारी, 
(वक्षणीः देवीः) नदियों के सदश उदार होकर वचन बोरे वाली, (महीः) 
पूल्य ८ जापः मातरः देवीः ) भाष्ठजन, माताए ओौर ्ानप्रद देविये ( सूदयि- 
ल्वः) ्ञानरस प्रदान करती इई ८ महः अवसा ) बड़ प्रेम से, (जयन्तु) 
आदं ओर ( नः ) हम ८ तवत्‌ पयः ) धृत से युक्त पुष्टिकारक ८ मधु- 
मत्‌ ) मधुर अन्न से युक्त भोजन के समान उत्तम ज्ञान (अचत) 
प्रदान करे । 
इत माता वंहादिवा श्णोतु नस्त्वष्टा देवेभिनिंभिः पिता वच॑ः । 
ऋञक्ता वाजो रथस्पतिर्भगो रणवः शखः शशमानस्य पातु नः 

॥ १० ॥ ७ ॥ 

भा०-(उत) जौर (माता) माता के समान प्रिय, सब जगन्निमौता, 
वा ज्ञानी ८ बृहदू-दिवा ) बडे दीसि से युक्त तेजस्विनी माता ओर (त्वष्टा 
पिता >) सूर्यवत्‌ तेजस्वी स्वपाक प्रभुः पिता ( देवेभिः जनिभिः ) उत्तम 
घर्षो ओर उत्तम देवियों ॐ सदि ८ नः श्चणोतु ) हमारी प्रार्थना सुनें । 


वह ( ऋक्षाः ) महान्‌ , ( वाजः ) बरवान्‌ ( रथः-पतिः ) सवं रसों 
७ 


[3 


क्न च्छग्वद्‌भाष्ये सप्तमो.ऽष्टकः [अ०२।व०८।१३ 
-का स्वामी ( रण्वः ) अति रमणीय ८ भगः ) सवँधयंवान्‌, ( शंसः ) 
सर्वस्तुत्य, स्वो पदेष्टा ८ नः शकामानस्व ) हम मे से उक्तम ॒स्तुतिकतता 
की (पाठ ) रक्षा करे । इति सक्षमो धगेः ॥ 
ररव: सन्दष्ट पितुर्मा इव क्षयो भद्रा सुद्राण। मखुवामुप॑स्तुतिः। 
गोभिः ष्याम यशसो जनेष्वासदां देवास इत्या सचेमटि ॥९९॥ 
भा०-( सं-र्ौ ) सम्यग्‌ द्ांन . होने पर वह परमेश्वर ८ पितु 
मान्‌ श्चयः इव ) आन्नादि से सखद निवासगृह के समान (रण्वः ) 
अति सुखदायी होता है । ८ रुद्राणां > दु्खों के दूर करने वारे ओर दु 
के रुखाने वा सवको उपदेश्च करने वारे मनुष्यों का ८ उप-स्त॒ तिः ) उपदेश 
मी ( भद्रा ) अति कल्याणकारी होता है । हम रोग . ( जनेषु >) मनुष्यों 
क बीच . ( गोभिः यश्चसः स्याम ) वाणि्यो, .मूमियों ` जौर . पञ्च-सम्पदाभों 
से यशस्वी होवं । जौर देः ८ देवासः ) उत्तम विद्धान्‌ जनो ! हम ८ सदा.) 
सदा ( इषा सचेमहि >) अन्न, भूमि जौर वाणी से सदा चुक्त होवे 1 : ‡ 
-यां मे धिये मसत इन्दर देवा अद॑दात वरुण मित्र यूयम्‌ । 
तां पीपयत पय॑सेव धे कुविद्गिरो अधि ररे वह।थ ॥ ६२ ॥ 
भाग-हे ( मरूतः ) विद्वान्‌ पुरूषो ! हे ८ इन्दर >) टेश्व्य॑वन्‌ प्रमो ! 
चा ज्ञानदिीन्‌ गुरो ! हे ८ देवाः ) ्तान-प्रदाताओ ! हे (८ वरुण >) श्रेष्ठ 
जन ! हे स्नेही वग ! ८ यूयम्‌ यां धियम्‌ ) आप रोग जिस बुद्धि जोर 
कर्म का ( मे अददात `) सुक्षे उपदेश करते दो, ८ ताम्‌ >) उसको ( पयसा 
धुम्‌ इव ) दृध से गौ के समान ( पीपयत ) नाना फलों से युक्त करो । ¦ 
. सखद्ध करो ओर ८ ङविद्‌ ) बहुत वार ( रथे अधि ) रथ पर (गिरः) 
; विद्वान्‌ घुरूषों को .( अधि वहाथ >) चदा कर राया करो । 
`  कविढङ्ग थति यथा चिदस्य न; सजात्य॑स्य मरुतो बुवोधथ । 
जाभा यज॑ प्रथमं सनख॑महे तञ जामित्वमदिंतिर्दघातु नः ॥ १३॥ 


^ 


ख ०५।स्द्‌०६७।१५] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मर्डलम्‌ € 


भा०-(८ अंग मरूतः ) हे विद्वानू वीर जनो ! -( यथा चित्‌ ) जेसे 

भी हो, आप खोग ( कुवित्‌ ) बहुत बार ( नः सजात्यस्य ) हमारे समान 
जाति-वग, मनुष्य समूह को भी आप रोग ( प्रति डबोधथ ) भ्रति दिनि 
` ज्ञान प्रदान करो, उनकी भी खबर रक्चो, हम खोग ( यत्र नाभा) जिस 
नाभिः या मातृवत्‌ एक ही दश्च मे ( प्रथमं संनसामहे ) सब से प्रथम 
.भ्रास् होते है ( अदितिः ) मातृत॒ल्य भूमि ८ तत्र जामित्वं नः दधात॒ ) 
वहां हमारा ,परस्पर बधुत्व युष्ट-करे । 

-ते हि दयाव।पृथिवी मातर मदी देवी देवाञजन्म॑ना यज्ञिये इतः। 
उभे विंभ्रत जभयं भरीमभिः पुरूरेत।सि पितुभिंश्च सिञ्चतः ॥९४॥ 

भा०-(ते हि यावा एथिवी ) वे सूर्य भूमि दोनों जिस प्रकार 

< देवाच्‌ ) सब जीवों को ( इतः » प्रास होते हैँ (उभे) दोनों ( उभयम्‌ ) 
स्थावर आर जंगम दोनों को ( भरीमभिः ) भरण-पोषणकारी अन्न जलो 
से ( बिष्छतः ) पोषण करते भौर ८ पितृभिः रेतांसि सि्चतः ) पालक 
मेधों दवारा जरो की वषा करते है उसी प्रकार (मातरा मही देवी) पूज्य माता 
। पिता, स्वं सुखभ्रद, ८ यत्तिये ) परस्पर एक यज्ञ, आद्र-सत्कार, सत्संग 
पर आश्रित होकर हमे (जन्मना) जन्म द्वारा ( देवान्‌ इतः ) हम जीवों को 
` आरक्त होते हँ । ( भरीमभिः ) धारक पोषक अन्नादि से ( उभयं ) छोटे बडे 
सव को पारुते हैँ ओर ८ पितृभिः च ) माता पिता ख्पों ते वे ( पुर) 
अनेक ( रेतांसि सिच्चतः ) जलो का आदराथं ओर वीर्यो का सन्तानार्थं 
, निषेक करते है । । 


वि षा होच्रा विश्वमश्नोति वार्यं वृह स्पालिररम॑तिः पनीयसी । 

आजा यच्च मधूषुदुच्यते वृद ववशन्त सतिभिंमनषिणंः ।।१५॥ 
भा०-(सा होत्रा ) वह सब पदार्थौ के नामों जौर व्यवहारो को 

बतराने वाली वा जिस द्वारा समस्त पदां ओर भाव बतराये या बुलाये 


१०० ऋण्वेदभष्ये अष्टमो .ऽष्टकः [अ ०२।व०८।१६ 


जाते हैँ वह. परम, वाणी (विश्वम्‌ वायम्‌. अश्चोति) समस्त वंश्ण करने योग्य 
इष्ट पदार्थं कों व्याप रही है । वही ( पनीयसी ) उत्तम रीति से ज्ञान का 
उपदेश्श.-करने वारी दहै, ८ यत्र ) जिसमे कुरू पुरुष ( अरमतिः ) बहुत 
बडी बुद्धि वाखा ( बृहस्पतिः ) बडी वाणी का पारक कहा जाता है जौर 
८ यत्र ) जिसमे निष्ठ ( मावा ) उपदेष्टा ८ मघुसुत्‌ )' मधुर. जान 
ऋर्गवेदादि का प्रवक्ता ( उच्यते ) का जाता है । ( यत्र ) भौर जिसमे, 
वा जिसके बल पर ८ मतिभिः ) अपनी ३ बुद्धिं के द्वारा (.मनीषिणः ) 
उद्धिमान्‌ पुरुष ८ ब्रहत्‌ भवीवश्चन्त ) उस महान्‌ प्रथु की कामना करते 
¦. है, उसकी उपासना करते दँ । 
एवा कविस्तवीरय्वे। ऋतन्ञा द्र॑विणस्युरैविंणसश्चकानः 
उक्थेभिर मतिभिश्च विप्रोऽपी पयद्‌ गयो दिव्यानि जन्म ॥१६॥ 
भ. ०-८ एव कषविः ) इस प्रकार क्रान्तदर्शी ( तुवीरवान्‌ ) बहुत 
श्वान, स्तुति से युक्त, ( कताः ) सत्यं तत्व वा ज्ञान का जानने वाका, 
( दविणस्युः ) नाना टेश्वयं की कामना वाखा होकर ( द्रविणसः चकानः ) 
नाना देशरयौ सै व्च होता रहता है, वह ( अत्र ) इस लोक मे ( विरः) 
उद्धिमान्‌ ( गयः ) स्तुतिक्नीर वा प्राणों वाखा, देह-गृह का स्वामी होकर 
८ उक्थेभिः मतिभिः च ) उत्तम वचर्नो, ` उद्धियों वा स्त॒तियों से 
८ दिन्यानि जन्म अपीपयत्‌ >) नाना दिव्य जन्मों को पुष्ट करता है । 
एवा प्लतेः स्रनुरवीवघद्धो विश्व आदित्या अदिते मनीषी । 
ईशानासो नये अमत्येनास्तवि जनो दिव्यो गयनः॥ १७॥ ८ ॥ 
भा०्--व्याख्या देखो ८ सू° ६३ । १७ ॥ ) इत्यष्टमो वर्गः ॥ ` 
[ ६५ ] 
वछुकर्णो वासुक्रः ॥ विश्देवा देवताः ॥ चन्दः--१, ४, ६,१०, १२, १६ 
निचृज्जगती । ३, ७, & विराड्‌ जगती । ५, ८, ११ जगती. १४ तरिष्टप्‌ + 
१ 4 १५ विराट्‌ तरेष्डप्‌ ॥ + + 


श्र०५।स्‌०६५।२] ऋ ` वदभाष्ये दशमे मण्डलम्‌ १८१ ` । 
श्ग्निरिन्द्रो.वणो मित्रो अथमा वायुः पषा सर॑स्वती सजोषसः। | 
श्ात्या बिष्णसरुतः स्वव हत्सोमे। रुद्रो दिं तिर्जह्यणस्पतिः ॥९॥ 


भा०--( अन्नि ) अभ्नि, ( इन्द्रः ) विदत्‌, ( वरुणः ) जर या 

मेवं, ८ मित्रः ) अन्न, ( अर्यमा > सूर्य, ( वायुः ) वायु, ८ पूषा ) सवं 
पोषक: प्रथिवी, ( सरस्वती ) उत्तम जरू से युक्त वेगवती नदी, ( आदि- 
स्याः ).१२. मास, ( विष्णुः ) व्यापक आकाशश, ( मरुतः ) अन्तरिक्ष ओर 
चायुखूप तत्व एवं देहगत नाना प्राण-बख, -८ स्वः ) तेजवा शव्द, ( इृहत्‌ 
सोमः ) बड़ा बर्दाखी, ओषधिगण, < रुदः ) दुरो को रत्ने वासा, 
भ्राण ८ अदितिः ) अखण्ड शक्तिम प्रकृति ओर ८ ब्रह्मणः पतिः >) महान्‌ | 
बह्याण्ड का पारक प्रमु, ।ये सव ( स-जोषसः ) परस्पर समान प्रीति से 
युक्त, एक दूसरे के अनुकर होकर विराजते है ओर इस महान्‌ आकाश 
म सर्वत्र व्याप रहे रैं । 

~ अन्तरिक्षम्‌ आपश्रु” इत्युत्तरेण सम्बन्धः । इसी श्रकार राष्र म ओर 
देहम भी येः नाना तत्व इस ३ नाम से परस्पर सुब्यस्थित है । 


इन्द्रानीं वृ्हत्येषु सत्प॑ती मिथो दिन्वाना तन्वा» समोकसा । 
शन्तिं मह्या प्॑ररोज॑खा सामा घृतश्रीमैहि मानमीरय॑न्‌ ॥ २ ॥ 


भा०-( बृत्र-हव्येषु ) धनों को प्राक्च करने ओर शत्रुओं का नाशा 
करने के कार्यो मे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र ओर अभ्नि, पवन ओरं आग के त॒ल्य 
८ सम्‌-ओकसाः ) एक ही स्थान पर "रहते इए, ८ सत्‌-पती ) सज्ननों के 
पालक होकर. ( तन्वा ) अपनी विस्तृत शक्ति से (८ मिथः हिन्वानाः ) 
परस्पर को बदति हुए, (अन्तरिक्षं आ पभुः) अन्तरिक्च को ` व्याप्त होते हँ । ; 
ओर ( सोमः ) ` सोम, ओषधिवगं भी ८ घृतश्रीः ) जल. के आश्रय परं 
रहकर ८ ओजसा ) ` बर वीयं से ८ महिमानम्‌ ईरयन्‌ ) अपने महान्‌ 


० चछग्वेद भाष्ये अ्ठमो$ष्कः [आअ०र।व०६।४ 


सामर्थ्य को बतलाता हु सवत्र भूमि मेँ व्याप रहा है । (९) राषट्मै 
इन्द्र सेनापति, अभि विद्वान्‌ पुरोहित ओर सोम राजा है ( ३) गृहस्थ मे, 
इन्द पति, अभ्नि खी ओर सोम पुत्र हँ । 


[= ॥ 10 = (ऋ ॥ ॥ 
तेषां हि मद्वा म॑ताम॑नवैणां स्तोमौ इयम्यंतन्ञा ऋतावृधाम्‌ । 
ये अप्सवभरीवं चित्रराधसस्ते नो रासन्तां मदय सुमिज्याः ॥३॥ 


भ।०--ै ( ऋतज्ञाः ) यथार्थं सत्य ज्ञान का जानने वाला ( महा 
महताम्‌ ) अपने महान्‌ साम्यं से महान्‌, उन (८ अनर्वणाम्‌ ) अन्य. 
चारक की अपेक्षा न करने वे, स्वयं गतिशील, ८ क्स्त-ढधाम्‌ ) सव्य, 
बर, अन्न, छान, यन्न, तेज को बढाने वाले वा उनसे स्वयं वदने वारे 
८ तेषाम्‌ ) उनके ८ स्तोमान्‌ इयमिं >) स्तुत्य गुणां ओर स्त॒तिं योग्य 
वचनो को कहता दं । (ये ) जो ( चित्र-राधसः ) बहुत धनो के 
स्वामी होकर ८ अप्सवम्‌ ) जलो के उत्पादक (८ अ "वम्‌ ) जलो से पूर्ण 
आकाश वा मेघ को उत्पन्न करते वा वर्पाते हैँ ते ( सुमिन्याः ) उत्तम 
मित्र कहाने योग्य ह । ८ ते ) वे ( नः ) हमे (महये) महान्‌ साम्यं प्राप्त 
करने के लिये ( रासन्ताम्‌ ) उपदेश करं ओर रश्व प्रदान करं । 


स्व॑रीरमन्तरि्॑तासि रोचना यावाभूमीं पृथिवीं स्कम्भररोज॑सा । ` 
पृक्ता इव म्रहय॑न्तः खुरातये देवाः स्तवन्ते मुषाय सुरय॑; ॥४॥ 


भा०-८ सु-रातयः ) उत्तम शक्ति वारे, उदार, ( देवाः ) तेजस्वी, 
दानी, ८ पक्षाः इव ) अतिस्नेही बन्धुननों के तुल्य ८ महयन्तः ) 
नाना सुख प्रदान करते इए ८ सूरयः ) विद्वान्‌ जन ८ मनुषाय स्तवन्ते ) 
मनुष्य के हितां उपदेश करते ह । वे ही ( ओजसा ) अपने. बरु पराक्रम' 
खे ( स्वः-नरम्‌ ) तेजस्वी नायक को ओर ८ रोचना अन्तरिक्षाणि >) .रुचि- 
कारक, सरव्॑रियं अन्तःकरणों को, ८ धावा भूमी ) सूर्य, भौर भूमिवतः 


अ०५।स्‌०१०।६] छछ्वेदभाष्ये दशमे मर्डलम्‌ १०दः 
राजा प्रजावगौ को ओर ८ एथिवीम्‌ ) समस्त पएथिवीवत्‌ गृहस्थ को भीः 
८ स्कंञुः ) थामते है, ग्यवस्थित करते हँ । ( 2 ) विहार विश्व मे सूर्य 
आदि लोक ही परस्पर अपने बलों से सूर्यौ, अन्तरिश्चस्थ वायुओं, आकाश 
ओर भूमि आदि को थामते है । 


मिजाय॑ शिल्ञ वर॑णाय दाशे या सश्राजा मन॑सा न प्रणुच्छतः। 
यथो्धौस चमसा रोच॑ते वृहययथरुमे रोद॑खी नाधसी वृत॥५।६॥ 


भा०्-(दाशे मित्राय दाञ्ुषे वरुणाय शिक्ष) वायु जर जर के तल्य 
दान देने वाठ स्नेही, ओर दान देने वे श्रेष्ठ जन के खयि तू. भी प्रदान 
कर।(या)जोवे दोना (सच्राजा ) गुणों से अच्छी प्रकार चमकनेः 
वारे सच्राट्‌ के तुल्य होकर ( मनसा ) चित्त से कभी (न प्रयुच्छतः ) 
प्रमाद नदीं करते, ( ययोः धर्मणा ) जिनके धारण साम्यं से 
८ बृहत. धाम >) वड़ा भारी उनका तेजोमय शरीर या रोक, ( रोचते ) 
सूर्यवत्‌ प्रकादित होता ओर सबको प्रिय गता दै, नौर ( ययोः ) 
जिनके सामर्थ्य से ( उभे रोदसी ) दोनों ये लेक (८ नाधसी ) नाना 
देशवयौ से युक्त ८ इतौ ) वरच॑मान द । इति नवमो वर्गः ॥ 


या गोशैैनि पथति निष्कृतं पयो दुाना व्रतनीरवारतः । 
सा प॑तुवाणा वरूणाय दाशुष देवेभ्य दाशद्धाविष। विवर॑वते ॥६॥ 


भा०-(या) जो (गौः) भूमि, ( निष्कृतम्‌ ) ठीक प्रकार से 
बने ( वत्त॑निम्‌ ) मागं को ( परि एति ) तय करती है, जो (पयः दुहाना) 
गौ के समान दी संसार के प्राणियों के लिये पुष्टिकारक ज प्रदान करती 
इद ( अवारतः ) निरन्तर ८ वरत-नीः ) अन्न भी प्रा कराती है (सा) 
वह ( वरुणाय ) सरवशरे्ट, पतिवत्‌. वरण करने योग्य ( विवस्वते ) 
विविध लोकों के स्वामी, ( दाञ्यषे ) भ्रकाश, शक्ति आदि के देने वाख 


१०४ ऋग्वद भाष्ये अष्टमो ऽकः [ अ०२ाव०१०।७ 


महान्‌ सूं के सामथ्यं को ८ प्र्रुवाणा ) वतराती इदे ८ देवेभ्यः ) जीवों 
के खये ( हविषा ) नाना-अन्न से ( दाश्चत्‌ ) जीवन प्रदान करती है । 
अर्थात्‌ प्रथिवी स्वर्यं आकाश परिश्रमण से ही सूयं के महान्‌ सामर्थ्यं का 
पता देती है, उसी रमण से ऋतुएं ओर अनेक धन-धान्य, वनस्पति आदि 
उत्पन्न होती हैँ जिने प्राणी अन्न, जर पाते ओर जीते हैं । 
दिवक्तसो अग्निजेद्वा ऋतावृध ऋतस्य योन विमृशन्तं आसते । 
द्यां स्कभित्व्यप त्रा चक्रुरोजसा यक्ञं जनित्वीतन्धो\ नि मास॒जुःऽ 
भा०-( दिवक्षसः ) सूर्य॑ में रहने वाड सूर्य के किरण आकाश मे 
व्यापते दँ, वे ( अभ्नि-जिद्धाः ) अभ्नितत्व की वनी जीभों के समान है, 
वे ही (ऋत-ङधः ) अन्न ओौर तेज की दद्धि करते है, वे ८ ऋतस्य योनि ) 
तेज के मूख स्थान सूयं, नर के स्थान मेघ, समुद्रादि ओर अन्न के स्थान 
ूतल को ( वि-खशन्तः आसते ) विविध रूपों से स्पदं करते ह । वे ( यां 
स्कभित्वी ) आकाश ओर श्रथिवी को व्याप कर ( ओजसा ) अपने तेजो. 
बल से (आपः आ चक्रः) जलो को अहण करते हैँ वे फिर (यज्ञं जनित्वी) 
उसका दान करके ८ तन्वि ) विस्तृत प्रथिवी पर वा जीवोंके देहोँमें 
(नि माश्ज्ः ) अन्न को सुभूषित करते हँ । इसी प्रकार सनन भी 
( दिवक्षसः > ज्ञान को धारण करने वाले, ( अभ्निजिह्याः ) अञ्चि के तुल्य 
जिद्वासे दी क्तान का प्रकारा करने वाले, ( ऋत-वृधः 9) सत्य ज्ञान ओर 
सत्य व्यवहार को बढ़ने वाटे, वे ( ऋतस्य योनिम्‌ ) क्तान, सत्य के 
परम मूल कारण शाख-योनिरूप परम ब्रह्म तत्व कोः ८ विष्शन्तः आसते) 
विमद, विचार करते रहते हँ । वे ८ द्यां) क्ञान-वि्यो को थाम कर, 
अपने ( ओजसा ) तप से (अपः चक्रुः) नाना सत्‌ क्म करते हैँ । 
< यक्तं जनित्वी ) परस्पर संगति, विद्यादान ओर यज्ञ करके (तन्वि निमा- 
जः ). देह मेँ चन्दनादिवत्‌ उस महान्‌ यक्ञमय उपास्य प्रु को ` अपने 


व 


| ययया 


अ 


श्०५।स्‌०६८।६] ऋग्वेदभाष्ये दशम मर्डलम्‌ १०४ 


आत्मा मे ओर अपने आत्मा को उस विस्तृत श्रथु मेँ देखकर अपने .को खद्ध ( 
करते हें । 


परित्तिता पितरा पूवैजावरी ऋतस्य योना क्षयतः समोकसा । 
दावापुधेवी वर्णाय खव्ते घतवत्पयो महिषाय पिन्वतः ॥८॥ 


भा०- जिस प्रकार ( यावा एूथिवी ). आका ओर भूमि वा सूय 
ओर एथिवी, ( पूर्व-जावरी ) सव से पूं उत्पन्न होकर ( सम्‌-ओकसा ) 
एक स्थान, अन्तरिश्च मे रहकर भो ८ परिक्षिता ) पथक्‌ रहते मौर ८ धृत- 
चत्‌ पयः पिन्वते ) जच्युक्त पुष्प्रद अन्न प्रदान करते है उसी प्रकार 
(पितरा) माता पिता ओर (पूर्व-जावरी) सन्तानं से पूवं उत्पन्न एवं प्रसिद्ध 
हों, वे ( समोकसा ) एक स्थान पर रहते हुए ८ परिक्षिता ) खव देश्वयं 
युक्त होकर, ( चतस्य योना क्षयतः ) चत, सत्य व्यवहार के आश्रय होकर 
रं 1 वे. (स-वते) समान बत, कर्म॑, जाचरण, अन्नादि करते हए (महिषाय 
वरुणाय >) अति सुख देने चाले, वंरणीय पुत्रादि के यिय ८ घृतवत्‌ पयः ) 
जर, घ्रतादिं से युक्त अन्न, दुग्धादि प्रदान करं । 


ध ^ (~~ =| ॥ ~, ॥ 

पञैन्यावात। वृषभाय पुंरीषिशेन्द्रवायू वर्णो मितो अयमा । 
देवाँ अदिर्व्यो अदिति हवामहे ये पाथिवासो द्विव्यासे अप्खुये & 

भा ०-८ पर्जन्या वाता >) मेव भौर वायु ये दोनों ८ ब्रृषभा ) जल 
को वरसाने वाटे ओर ८ पुरीषिणा ) जर को धारण करने वाटे ` होते है । 
ये दोनों ही ( इन्द्र-वायू >) इन्द्र ओर वायु नाम से हँ । ओर इसी प्रकार 
( वरुणः ) श्रेष्ठ, ( मित्रः ) सर्वस्नेही, प्रजा को मरण से बचाने बाला 
( अयमा >) शब्रुओं का नियन्ता, न्यायकारी इन ( देवानू >) विद्वानों ओर 
` ( आदित्यान्‌ >) सूयं कौ किरणों वा चरतुओं के तुल्य उपकारक जनों ओर 
८ अदितिम्‌ ) भूमि, सूयवत्‌ जनों को भी (हवामहे) हम बताते हे, (ये) 


१०द ऋछग्वेदभाष्ये अष्ठमोऽटकः [अ०२।व०११।११ 


जो ८ पार्थिवासः ) इस एथिवी पर भी वियमान है (ये दिव्यासः ) भौर 


जो आकाश में भी है, ८ ये अप्सु ) जो अन्तरिक्ष मे भी है । 

अर्थात्‌ ये देवगण स्थान-मेद्‌ ओर गुण-मेद्‌ से सर्वत्र परिभाषा रूप 
से कटे जाते हे । 
तवष्टारं वायुशख॑भवो य शर्ते दैव्या होतारा उषस स्वरतयें । 
बृहस्पतिं वृत्रखादं ख॑मेध समिन्द्रियं सोम॑ घनसा उ ईमहे ॥१०॥१० 

भा०-दे ( ऋभवः.) सत्य ओर प्रकारित सामथ्यंवान्‌ जनो ! 
(८ यः.) जो ( व्वष्टारम्‌ >) इस जगत्‌ के बनाने वारे ( वायुम्‌ ) वायुवत्‌ 
उ्यापक एवं बर्वान्‌ श्राणाधार को ( ओहते ) जानता ओर उस तक 
प्टुचाता दै, उसका ्षान देता है वा सूयं, विद्युत्‌ ओर वादु तत्व को 
जानता डै, ओर जो ८ दैव्या होतारा ) विद्वानों के वीच शक्ति देने वारे, 
या नाना किरणों के देने वारे सूरय, चन्द्र ओौर इन्द्रियों म बल देने वाटे, 
भ्राण, उदान इनको ८ उषसं ) उषावत्‌ कान्तियुक्त, सुय की तापषक्ति, 
ओर कान्तियुक्त कामनावान्‌ जीव को, ८ स्वस्तये ओहते › सुख कल्याण के 
जये जानता ओर उनको प्रा कराता दै, ओर जो (ब्रहस्पति › वेदवाणी, वा 
महान्‌ विश्च के पालक ८ त्र-खादं ) विँ के नाशक, अन्तानहारी ८ सुमे- 
धसम्‌ >) उत्तम बुद्धिमान्‌, यज्ञमय, उत्तम अन्नादि सम्पन्न, ( इन्दियं ) 
देशव्य॑वन्‌ प्रु को जानता ओर जनाता ओर उसकी उपासना करता है, 
उस (सोमे) उत्तम शास्ता जन को हम (धन-साः) धनादि सम्पन्न होकर 
८ ईमहे ›) कान की याचना करे । ॑। 


५ ॥ 1. [9 [न ५९ 
ब्रह्म गामश्व॑ जनयन्त ओओष॑धीर्वनस्पतीन्पृधेवीं पथैरतो रपः । 
~ ॥ ~| [३ [3 
सै दिवि रोहयन्तः सुदानव राय वता विसृजन्तो रथि त्तम! ११ 


भा०-( सुदानवः ) उत्तम दानश्ारी पुरुष ( बद्ध ) बद्ध ज्ञान, 


अ०५।स्‌०६५।९३] छऋण्वेदभाष्ये दशमे मरडलम्‌ १०७ 


अन्न, ( गाम्‌ ) वाणी, प्रथिवी ओर पड्-सम्पदा, ( अश्वं ) अश्च ओर वेग 
से जाने के यन्त्र, (ओषधीः वनस्पतीः) ओषधि ओर वनस्पतियों, (प्रथिवीं 
पर्वतान्‌ अपः ») भूमिय, पर्वतां ओर नाना जो को ( जनयन्तः ) उत्पन्न 
करते हुए ओर अन्यो के भ्रति प्रकट करते इए ८ दिवि स्यं रोहयन्तः ) 
आकाश मे सूयंवत्‌ ज्षान-प्रकाश्च मे भ्रखर पुरुष `को उन्नत पद्‌. पर स्थापित 
करते हुए (अधि क्षमि ) भूमि पर ( आर्यां बता ) नाना श्रेष्ठ वा 
वैय जनोचित अनेक व्यापारादि कायं करते हुए धन प्रदान करते हे । 


भुज्युमहस पिपृथो निराश्वना श्याव पुत्र वाभ्रमत्या आजन्वतम्‌ ॥# 
कमदुव विमदायोहथयेव विष्णाप्ववेश्वकायाच सृजथः ॥१२॥ 


भा०- हे ( अश्विना ) ` विद्वान्‌ जितेन्द्रिय उत्तम खी पुरूषो ! आप 
लोग ८ सुग्युम्‌ ) भोग करने की इच्छा वाटे पुरुष को ( अंहसः नि> 
पिष्रथः >) पाप से परे रक्ो। जौर ८ वध्रिमल्याः > हिंसा की हक्ति वारी 
सेना के ८ श्यावं › वृद्धिकारक, ( पुत्रं ) बहुतां के रक्षक नायक पुरुष को 
(तिरः अजिन्वतम्‌) अच्छी प्रकार प्रसन्न, तृ रक्लो जिससे वह प्रजा का 
नाश्च न करे । (कम-च्यु वम्‌) कान्ति एवं पुत्रादि कामना से चमकने वारी खी 
ओर सुरूष को ८ वि-मदाय ) विशेष आनन्द खाभ के रिय ( उहथुः ) 
परस्पर विवाहित करो । ओर ८ विष्णाप्वं ) विविध विद्याओं ओर तों मे ` 
निष्णात पुरुष को ( विश्वकाय ) सबके उपकार के ख्ये ( अव सृजथः ) 
नियुक्त करो । 


पावीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवो धती सिन्धुरापः ससुद्िय॑ः । 
विश्वै देवासः शृणवन्वचाौसि मे सर॑स्वती सह धीभिः पुर॑न्ध्या १३ 


भा०-( पावीरवी ) बाणो से युक्त सेना ओर देह आत्मादि को 
शोधन ¦ करने बाले नाना साधनों `से युक्त ८ तन्यतुः ) वाणी. ओर ) 


व्वा = = 


ण्य ऋग्वदभाष्ये सप्तमो रकः [अ०२।व०१९१।९५ 


८ एकपात्‌ अजः >) अजन्मा, . सवं सच्चाखक, एकमात्र व्यापक प्रु, ( दिवः: 
धत्त ) ` ज्ञान ओर परथिवी वा विश्व का धारक, ( ससुद्वियः सिन्धुः ).. 
सयद्र को जाने वाठे महानद के समान प्रु को प्राक्च होने वाखा आत्मा, 
चां ( ससरुद्रियः जापः )  आकाद्ा से उत्पन्न जरुधाराओं के तुल्य ये नाना 
ख्यं ओर ८ विश्वे देवासः ) समस्त विद्वानूगण ८ पुरम्‌-ध्या ) नाना 
भ्रकार की देहपोषक बुद्धि से युक्तः ( धीभिः) नाना कर्मो वाखा 
(सरस्वती ) वेदवाणी, (मे वचांसि णवन्‌ ) मेरे वचनं को श्रवण करं । 
विश्च देवाः ख धीभिः पुर॑न्ध्या मनोयैजजा श्चसरत। ऋतज्ञाः । 
रातिषाचो अभिषाच: स्वरविढः स्व ‹र्गिरो ब्रह्य सूक्तं जुषेरत ॥१४॥ 
भा०-८ विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ःवा विदयार्थीगण, (८ धीभिः 
सह > नाना बुद्धियों ओर कर्मा सहित, ८ पुरन्ध्या सह ) नगर को धारण 
करने वारी धिदेप  ञुद्धि जौर नीति सहित, ८ मनोः यजत्राः ) मननशीक 
सनुष्यगण के द्वारा पूज्य वा उने संगति करने वारे, उनके पूजक (अगताः) 
दीर्घायु, ( ऋत-क्ञाः ) सत्य विद्या के जानने वाटे, (राति-साचः) दान को 
अहण करने वाटे, ( अभि-साचः ) सब प्रकार से संघ बना कर रहने वाे, 
€ स्वः-विदः ) सब प्रकार के एश सुखो को जानने ओर प्राप्त कराने वारे,; 
८ स्वः-गिरः ) सुख वा सव प्रकार की वाणियों मे. ( सु-उक्तम्‌ >) उत्तम 
रीति से कटे, उपदिष्ट ( ब्द्य ) ब्रद्यक्तान को ८ जुषेरत > सेवन करं । 


देवान्वसिष्ठो चश॒तान्ववन्डे ये विश्वा ्रव॑नामि प्रतस्थुः 1 
~| (क| ^~ ~ = 
तेनो राखन्तामुख्गायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः <द्‌। नः॥१५।११॥ 
भा०-८ वसिष्टः ) बद्यचर्यपूवंक आश्रम मे वसने वाखे ब्रह्मचारी 


गणे सर्वेष आचाय ( अश्टृतान्‌ ) पुत्र तुल्य चिरंजीव प्राणवान्‌, 
< देवान्‌ ) विद्या के अभिराषियों को ( ववन्दे ) सदा उपदेशा करे । ` (ये) 


अ ०९५।स्‌०६६।२] ग्वेदभाष्ये दशमे मरडलम्‌ १०६ 


जो ( विश्वा सवना ) समस्त रोको मे ( अमि प्रतस्थुः ) जवे, ( ते >) 
वे (अद्य ) अब सदा ( नः) हमें ( उरूगायम्‌ रासन्ताम्‌ ) बड़े भारी 
ज्ञानमय वेद्‌ का {उपदेश करें । ८ यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात ) एेसे 
भाप रोग सदा उत्तम कल्याणकारी साधनों से हमारी रक्षा करो । इत्येका 
द्रो वर्गः ॥ 


1 51 
ऋपि वसुकणें वासुरः ।। विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः--१, २, ५--७ जगती । 
२, १०, १२, १३ निचृज्जगती । ४, ८, ९१ मिराड्‌ जगती । & पाद 


निचृज्जगती । १४ अची स्वराड्‌ जगती । १५ विराट्‌ वरिष्डुपू ॥ पच्चदशा्च॑ सूक्तम्‌ ॥ 


देवान्ड॑वे वृहच्छवसः स्वस्तये ज्योतिष्कृतो अध्वरस्य पच तसः। 
ये वावृधुः प॑रं विभ्ववेदख इन्द्रज्येष्ठासो चतां ऋतावृधः ॥९।॥ 
भागं ८ स्वस्तये ) कल्याण के श्य ( ब्रह्‌-श्रवसः ) बडे ज्ञान 
वारे यशस्वी, ( ज्योतिः-कृतः >) प्रकाशवान्‌ सूयं क समान ज्ञान, का 
सम्पादन करने वारे, ओर ८ अध्वरस्य प्र-चेतसः ). हिंसारहित जगत्‌- 
पान के कार्य को जानने वारे जनों को ८ हवे ) आद्रपूंक उुराता 
ह्। (ये) जो ( विश्ववेदसः) सव प्रकार का ज्ञान जानने वारे ओर 
समस्त धनों के स्वामी ८ इन्द्र-जये्ठासः ) इन्दर, राजा ओर इन्द्रं गुरु को 
अपने मेँ सर्वश्रेष्ठ, प्रधान मानने वाठे ( अशताः ) दीघायु, चिरंजीव 
( ऋदत-व्रधः ) सत्य ज्ञान, तेज, न्याय जौर टेश्वयं की इद्धि करने वाञे 
होकर ८ प्रतरं वचरधुः ) खूब इद्धि को प्राक्त करते हवा सब. को तराने 
वारे स्वामी प्रु की महिमा को बदृते दै । 
इन्द्र॑पसखूता वरुणधरशिष्टा ये सूयैस्य ज्योतिषो भागमनशुः । 
खरुद््गे वृजने मन्म॑ धीमदि मा्घेनि य॒ज्ञे जनयन्त सूर॑ः ॥२॥ 


२१० ऋग्वेदभाष्ये अ्रष्टमो.ऽष्रकः [श०२।व०१-।३ 


आये ) जो ८ इन्द्र-भसूताः ) रेश्वयंवान्‌ एवं तव्वज्ञानी 
जनों से प्रेरित ओर अनुशासित, ( वरुण.परिष्टाः ) स्वयं वरण क्रये 
शुरु वा श्रेष्ठ पुरुष द्वारा उत्तम रीति से शिक्षित होकर (सूरस्य ज्योतिषः) 
सूयं के तुल्य तेजस्वी पुरूष के ज्ञान प्रकाश के अंश को ( आन्यः ) प्रष्ठ 
होते है ओर जो ८ सूरयः › विद्वान्‌ होकर ८ यक्तं जनयन्त ) यज्ञ करते 
च परस्पर संगत वा उपास्य प्रु को प्रकट करते है उस ( माघोने ) 
ेश्र्यवान्‌ प्रयु के उपासक ८ च्रजने ) वल्वान्‌ ( मरुद्गणे ) विद्वानों 
ओर वीर पुरुषां के समूह मे विद्यमान ( मन्म ) ` मननीय ज्ञान को हम 
"धारण करं । (२ ›) इसी प्रकार जो वायुगण सथं से प्रेरित होते, मेघ 
-या आका या रात्रि मे उत्तम रीति से चरते, ` सूयं के तेज को ` महण 
करते जौर जर्दान को भ्रकट करते, उन सूयं सम्बन्धी वायुगण ` का हम 
ज्ञान सम्पादन करं । 
इन्द्रो वसुभिः परि पातु नो गय॑मादित्यै नो अदितिः शम॑ यच्छतु । 
स्रो सद्रभिंदैवो गव्ययाति नस्त्वष्। नो ग्नाभिः खु्िताय॑ जिन्वतु 


भा०-८ इन्द्रः नः वसुभिः नः गयम्‌ परि पाठ ) रेशवर्य॑वान्‌, एेश्वयं 
देने वाखा हमे नाना देश्य ओर राष्टरमे बसे नाना जनों से हमारे गृह 
ओर प्राण की सव ओर से रक्षा करे । ( अदितिः ) सूयं ८ आदित्यैः ) 
मासो, ऋतुओं से ओर भूमि माता, भूमिवासी जनों वा वा भूमि के रक्षकं 
द्वारा (नः शमे यच्छतु ) हमे सुख प्रदान करे । ( रदः ) दुष्टो को 
रुलाने ओर सब के दुःखों को दूर करने वारा, ८ देवः ) तेजस्वी पुरुष 
(ख्ेमिः नः खडयाति) उसी भ्रकार के उत्तम पुरुषं वा पीड़ा नोक पदार्थौ 
द्वारा हमे सुखी करे, हम पर कृपा करे । (ववष्टा) सूर्यवत्‌ तेजस्वी पुरुष (नः) 
हमे ८ सुविताय ) सुख प्राति क चिि, ( भाभिः ) बोणियों से ८ जिन्वतु ) 
{असन्न करे ॥ 


अ२।स्द्‌०६६। ६] ऋग्वेद भाष्ये दशमे मर्डलम्‌ १११ 


अदिंतियौवापृथिवी ऋते मटदिन्द्ाविष्रु सरतः स्व॑वैदत्‌ । 

दर्वा आदित्यौ अव॑से टवामहे व्नरदरान्सवितारं खदंसंसम्‌ ४ 

भा०-८ अदितिः) कभी न दीन, न खण्डित, अविनाशी वा 

मातां पितावव्‌ प्रिय ( दयावा ्रथिवी ) भूमि, ओर सूयंवत्‌ तेजस्वी ओर 
आश्रयरूप जन, ओर ८ महत्‌ ऋतं >) महान्‌, सत्य ज्ञान, ८ इन्द्राविष्णु-) 
दे.घर्यवान्‌ ओर व्यापक साम्यं वारा, ( मरूतः ) दुष्टो को मारने वाटे 
जन, (बृहत्‌ स्वः) बड़ा भारी तेज ओर प्रकाश सुख, ( आदित्यान्‌ देवान्‌ ) 
१२ त्तु सुखप्रदं ओर (बसून रुदन्‌ ) आठ वसु, परथिवी आदि ओर ५२ 
प्राण ओर. ८ सु-दंससं ) उत्तम कम करने बाडे ८ सवितारं ) संव के 
भरेरकं जर उत्पादक को हम ८ अवसे ) रक्चा, ज्ञान, प्रेम ओर सदधि -के 
खयि ८ हवामहे ) भ्ाक्च करं ओौर उनका आद्र कर । 

, सश्स्वान्धीभिषैरणो श्रतव्रतः पुषा विष्णुमहिमा वायुरश्विना । 

` बह्मकृतो श्रखत। विश्ववैदखः शमे नो यंसन्‌ चिवरूथमेह॑सः॥५।१२ 

भा०-( सरस्वान्‌ धीभिः.) उत्तम जान ओर बरु वाला, अपनी 

इद्धियां ओर क्म-सामर््यौ से ओर ८ धृतव्रतः वरुणः ) कम भौर चतो, 
{नियमों का पार्क श्रेष्ठ पुरुष, ( विष्णुः ) ` सव मे प्रविष्ट प्रु अपने 
८ महिमा >) मदान्‌ गुणों से ओर ८ वायुः ) वायु ओर ( अश्विना ) 
विद्वान्‌ , जितेन्द्रिय खी पुरुष, ओर ( अश्धताः ) अविनाशी, वीषघंजीवी, 
< विश्ववेदसः ) समस्त ज्ञान को जानने वारे, ( ब्रह्मकृतः ) वेद तान 
का उपदेश करने वाने जन ( नः >) हमे ( अंहसः ) पाप का. ( शम ) 
नाश्च करने वाला ८ त्रि-वखूथं ). तीनों प्रकारके दुःखों का वारण करने 
वाखा गवत्‌ श्वरण प्रदान करं । इति दादुश्मो घगैः ॥ 

` चुषा यज्ञो वृषणः सन्तु यज्ञिया वृषणो देवा वृषणो हवेष्छृतः 
वृषणा द्यावापृाधैवी ऋतावरी वृषा पजेग्यो वृषणो वृषस्तुभः ॥६॥ 


९१२ ऋछग्बेदभाष्ये सप्नमो.ऽघटकः [अ०२।य०१३।७ 


भा०~( यत्तः इषा ) यज्ञ हमारे ऊपर समस्त सुखो की वषौ करने 
वाखा हो । ओर ८ यत्तः वृषा ) हमारा यक्त, परस्पर सत्संगति, ओौर दान 
बलयुक्तं हो । ८ यक्तिया देवाः बृषणः सन्तु ) य्न मे आद्र योग्य 
विद्वान्‌ पुरुष सुखां के देने वाडे ओर वख्वान्‌ हयं । ( दविः-कृतः 
इषणः ) अन्नं ओर साधनों के उत्पन्न करने वाके जन भी वख्वान्‌ 
हों । ८ चावां प्रथिवी दृषणा ) भूमि ओर सूर्यवत्‌ खी पुरूष भी बल्वानू 
वीर्यवान्‌ ओर ( रतावरी ) अक्र, जरु ओर ज्ञान. से श्रेष्ठ हों! 
८ पर्जन्यः दृषा ) मेघ के तुल्य शतरु-पराजयकारी ओर धन वरोपाजंन 
करने वाखा पुरुष भी सुखां का व्क ओरं बल्वान्‌ हो । ८ बपस्तुभः 
षणः सन्तु ) उस्‌ सर्व-खुखदाता की स्तुति करने वाठे भी वलवान्‌ हों । 


श्चग्नीपोमरा वृष॑णा वाज॑सातये पुरुप्रशस्ता वृषणा उप॑ बरुवे । 
यावीजिरे वृषणो देवयज्यया ता चाः शमे वरूथं चि य॑सतः ॥७॥ 


भागम ( वाज-सातयेः) ज्ञान, : वल, रेशव्य ओर वेग को प्राप 
करने के ख्यि ८ अभ्नी-सोमा ) अभ्नि ओर ओषधि व के तुल्य तेजस्वी 
-भौर शान्तिदायक अश्न, जर एवं विद्वानों को, ( उप व्रुवे ) प्रार्थना करता 
द्र, वा अन्नि जर वा अभ्नि ओषधियों का मँ अन्यों को उपदेश करता दं । 
ओर इसी प्रयोजन से मै ( पुरुप्रशस्ता ) . बहुतों म प्रशस्त, इन्द्रियगण 
भ बहुत से ज्ञान को बताने वारे दो चश्चुओं के तुल्य ८ इषणा ) बल- 
वान्‌ प्रु व जनों को :( उप वरवे ) प्रार्थना करता हँ, ओर ( यौ ) जिन 
दोनों को ( इृषणः ) बल्वान्‌ जन ८ देव-यज्यया ) विद्वान्‌ एवं तेजस्वी 
पुरुषों के आद्र करने की रीति से. ( ईजिरे ) आद्र-आतिथ्य करते दहै 
(ता) वे दोनों; ( नः) हरमे ( धि-वर्थम्‌ ) तीनों प्रकार के संतापं को 
वारण करने वाखा ( श्म > गृह एवं सुख ( यंसतः ) प्रदान कर । 


अ ०९।स््‌०६६।६] ण्वेदभाष्ये दशमं मरख्डलम्‌ १९३ 
धृतव्रताः क्षत्रिया यज्ञनिष्तों वृदिवा अष्वराणामाभिश्ियंः 1 
श्रग्निहौ तार ऋतसापों श्दुडाऽपो असृजन्नयु वृत्तय ॥ ८ ॥ 

भा०-(धरतरताः) जतो, सत्कर्मो ओर नियमों को स्थिरः रूप से रखने 
वाटे, ( क्षत्रियाः ) बख्वान्‌, ८ यक्ञ-निष्कृतः ) यज्ञो को निःशेष अर्थात्‌ 
पूणं रूप से करने वारे, ८ बरृहद्‌-दिवाः ) बडे तेजस्वी, कानी, (अध्वराणाम्‌) 
न नाश्च होने वाङ अजेय सैन्यो ओर युद्धो के बीच (अभि.भ्रिथः) सब प्रकार 
से श्नोभायुक्त, ( अभ्भि-होतारः ) अम्नि म आति देने वारे याक्तिकों के 
तुल्य अपने अग्रणी पुरूष को अपना आह्वाता, आक्तापक मानने वाटे, उसी 
के निमित्त अपनी आहुति देने वाटे, ( ऋत-सापः ) सत्य प्रतिह्ञा-वचन 
पर समवाय, संघ बरु को बनाने वाठे (अद्रुहः) परस्पर वा किंस से द्रोह, 
या भेद्‌-बुद्धिः न रखने वाले होकर `८ इत्र^त्यं >) दुष्टों वा बदृते शत्रु को 
नाश्च करने के कायं मे ८ अनु ) निरन्तर ( अपः अख्जन्‌ >) कर्म॑ या 
उद्याग करते हैं । 


द्यावांपाधिवी ज॑नयच्नमि व्रताप ओष॑धीषैनिन।नि यज्ञिय! । 
श्रन्तरिकतं स्वभा पंुरूतये वशं देवासस्तन्वी नि माज्ञः ॥६॥ 
भा०- विद्वान्‌ रोग ८ द्यावापृथिवी ) सूयं ओर प्रथिवी इन दोनों 
के आश्रय पर ( ता ) अपने नाना उत्तम कर्मौ द्वारा ( आपः). जलो 
( ओषधीः >) नाना ओपधियों को ओर ( यश्िया वनिनानि >) यज्ञोपयोगी 
इक्षो से तथा वन अथात्‌ जलां से सम्पन्न अननां को ( जनयन्‌ ) उत्पन्न-करे 
ओर वे ८ देवासः ) विद्वान्‌ (स्वः अन्तरिक्षम्‌ ) समस्त अन्तरिक्च देश 
को ( देवाः ) तेजस्वी होकर ( ऊतये ) अपनी रे रक्षाके च्थिषेर ले, 
उस पर भी अधिक्रार करं । ( तन्वि ) शरीर में विमान वे ( वशं नि 
माज; ) कान्तिमान्‌ वा नाना कामना करने वाडे आत्मा को परिष्कृत 


नी 


११४ ऋण्वेदभाष्ये श्र्रमोश्टकः [अ०२।व०९४।११ 


कर 1 इसी प्रकार ( देवासः ) विजयार्थी लोग ८ तन्वि वशं नि मालः ) 
विस्तृत राष्ट मे तेजस्वी, वश्शकारी पुरुष को अभिषिक्त करं । 
तारो डिव ऋभवः खस्ता वातापजन्या माहेषस्य तन्यताः। 
आप श्राषधीः परतिरन्त नो गिराभगो रातिवाजनो यन्तु मेवम्‌ 
॥ १० ॥ १३ ॥ 
भा०- (दिवः घर्तारः) ऋान, श्रकाश जर, भमि लोक भोर राजसभा 
को धारण करने वारे लोग ( ऋभवः ) सत्य ओौर तेज से तेजस्वी, चमङृने 
वाटे एवं श्लान मे प्रसिद्ध॒ ८ सु-दस्ता ) उत्तम [हस्तक्रिया में कुश ओर 
उत्तम साधनों से सम्पन्न ओर (८ वाता पन्या ) वायु-मेघवत्‌ बर्वान्‌ 
विजेता सैन्य, नायकगण, ( महिषस्य तन्यतोः ) बडे विस्तृत कायं या 
शब्द्‌ क करने बाठे हों । ओर ( भापः ) आघ्ष जन ( ओषधीः ) ओषधि्यो- 
वत्‌ तेजोधारी जन ८ नः गिरः भ्र तिरन्तु ) हमारी वाणियों की इद्धि करं । 
८ रातिः भगः ) दानशील, रेश्वय॑वान्‌ ओर ( वाजिनः ) अभि, वायु, सूयं 
इन क तल्य ज्ञान, वर ओर रेश्वरय॑वान्‌ जन ( मे हवं यन्तु ) मेरे आद्धान 
को सुनकर प्रा हों । इति त्रयोदशो वगः ॥ 
खमद्रः सिन्धु रजे ्रन्तरित्तमज एक॑ पात्तनधित्युरशवः । 
अदिंैध्नयः शणएवद्धचालि मे विश्व देवास उत सूरयो मम॑ ॥११॥ 
भा०-( समुद्रः ) ससु ओर उसके समान गंभीर जन, (सिन्धुः) 
महानद, (रजः) नाना लोक, ( अन्तरिश्चम्‌ ) अन्तरिक्ष, ( एकपात्‌ अजः ) 
विश्व का एकमात्र आश्रय, अजन्मा ओर स्व॑चारक प्रु, ( तनयिलुः ) 
विचयुत्‌, ( अणवः ) सञुद्र, (बुध्न्यः अदिः) जल छाने वाला वा आकाशस्थ 


. सूर्यं वा मेघ, ये ओर (विश्वेदेवासः) समस्त दिव्य पदाथ (उत सूरयः) ओर 


सूर्यं के किरणवत्‌ विद्वान्‌ जन८( मे वचांसि णवत >) मेरे वचन श्रवण करं 
अथात्‌ सब मेरे वशवर्ती हों । 


अ०५।स्‌०३६।१२॥] बेद भाष्ये दशमं मरुडलम्‌ १९१५ 


देववीतये 


स्याम॑ वो मनवो देवी वीतये प्रायं नो यज्ञ प्रणयत साधया । 


दित्या रुद्रा वसव सुदानव इमा बरह्म शस्यमानानि जिन्वत १२॥ 


` भा०-हे ( मनवः ) मननश्ीर विद्वान्‌ पुरूषो ! हम रोग ( वः ) 
आप रोगों के ८ देव-वीतये ) सुखप्रद नाना उत्तम पदार्थो ओर इन्वियों 
की रक्षा के छि ८ स्याम ) हों । (नः यत्त) हमारे यद्व ८ आत्मा ) उपास्य 
जो ८ प्राच्चं ) स्वयं सव से अधिक पूजनीय है उसको ८ साधुया >) साधना 
द्वारा ८ प्र नयत ) अच्छी प्रकार प्राच करो । (८ आदित्याः रुद्राः वसवः ) 
१२ मास, पृथिवी आदि लोक ओर १२ प्राण, ये सब ८ सु-दानवः ) 
सुखप्रद होकर ८ इमा शस्यमानानि ) इन उच्वारण किये वेद वचनो को वा 
श्रां सनीय ब्रह्म अर्थात्‌ विदान्‌ जनों के कुरो को ८ भ्र जिन्वत ) बदावे । 
अथवा ये सब पदार्थं (शस्य-मानानि) सस्य धान्य खूप से प्रा (इमा ब्रह्म) 
इन अन्नं की ( भ्र. जिन्वत ) खूब द्धिः करे । 
देव्या होतौरा भ्रमा पुरोहित ऋतस्य पन्थामन्वेमि साधुया । 
क्तेजस्य पति प्रतिवेशमीमटे विभ्वान्देर्वौ म्र अश्रयुच्छतः ॥१३॥ 


भा०--हे ( भथमा ) सबसे श्रष्ठ, ` ( पुरः हिता ) आगे साक्षिवत्‌ 
स्थापित, ८ देव्या होतारा ) देवों ॐ बीच उनको शक्ति, ज्ञान देने वाठे, 
उनको चुखाने वारे, उपदेष्टा गुरुजनो ! मै ८ साधुया ) उत्तम साधना- 
योग्य ( ऋतस्य पन्थाम्‌ ) सत्यज्ञान युक्त, न्यायाजुद्धल, वेदोपादिष्ट मा 
का (अनु एमि ) अनुगमन करता हं । ओर ( क्षेत्रस्य पतिम्‌ ) क्षेत्र के 
पारक प्रकृति ओर देह के पाखक आत्मा को जो ८ प्रतिवेशम्‌ ) परत्यक 
शरीर म प्रविष्ट है उसको ओर ( जष्तान्‌ ) अमरणधमो, ८ अग्रयुच्छतः ) 
अभ्रमादी ( विश्वाच्‌ देवान्‌ ) समस्त विद्वानों को ( ईमहे ) शरण जावें 
उनसे छान, धन,; सुखादि की याचना करं । 


१९द्‌ ऋण्वेदभाष्ये अष्टमो ऽकः [अ०२।व ०१९. 


शि ४4 [3 = 
वसिष्ठासः पितृवद्वाचमक्रत द्वो ईन्॑ना ऋषिवत्स्वस्तये । 
= ॥ 

श्रोता इव ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोःऽवं भूलता वख ॥ १४॥ 

-भा०-( वसिष्ठासः. ) उत्तम वसु, ब्रह्मचारियों मे श्रेष्ठ गुरुजन 
८ पिरवत्‌ ) पिता के समान ही ( वाचम्‌ अक्रत ) वाणी, वेद्‌ का उपदेश 
करे । वे ( देवान्‌ ) विद्याभिापियों को ८ स्वस्तये ) सुख कल्याण क 
किये ( ऋषिवत्‌. ) तत्वार्थ के तुल्य ( ईंडानाः > स्तुति उपदेश करते 
इए (ज्ञातयः प्रीता इव) प्रिय बन्धुओं के तुल्य ही प्रसिद्ध ओर क्तानवान्‌. 
हाकर ( देवासः ) . नाना दिष्य सुख देते हए, ( अस्मे वसु अव धूत ) 
इम नाना देशव प्रदान कर । 
देवान्वासैषठो मृ त।न्ववन्डे ये विश्वा अव॑ नाभि भ्र॑तस्थुः । 
तेनो राखन्तामुरुणायस् यूयं पात स्वस्तिभिः सखद्‌। नः ।१५॥१४ 

भा०-इस मन्त्र की व्याख्या ( देखो सू° ६५ मन्त्र १५ ) इतिः 
चतुर्दशो वग॑ः ॥ 

[ ६७ | 
अयास्य श्रागिरस ऋषिः ॥ ब्रदस्पातदेवता ॥ छन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२--७,. ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८--१०,१२ त्रिष्टुप्‌ ॥ द्वादशर्च सुक्तम्‌ ।\ 

इमां धिय॑ स्तशीष्णौ पिता न॑ ऋतप्रजातां वृह तीम॑विन्दत्‌| 
तुरीयं स्विज्ञनयद्धिश्वज॑न्योऽयास्य॑ उकथमिन्दर।य शोस॑न्‌ ॥१॥ ` 

भा०-- ( नः ) हमारा पालक ( ऋत-प्रजाताम्‌ ) सत्‌, परमकारण, 
सव्यभक्त क्तानमेय तत्व से उत्पन्न ( सक्ष-शी्णीम्‌ ) सात शिरोवारी 
(दमा) इस ८ धियं ) द्धिः वा वाणी, धारणवती ( ब्रहतीम्‌ ) बड़ी भारी 
शक्ति को ( अविन्दत्‌ >) प्राक्च करता है, ओर वह॒ ८ विश्व-जन्यः' ) समस्त 
जनों या उत्पन्न प्राणियों ओर रोको का हितकारी, (अयास्यः) देह मे. सुख्यः 


श्र ०५।स्‌०६७।३] ऋग्बेदभाष्ये दशम मरडलम्‌ ११७ 


श्राणवत्‌ प्रमुख होकर ही ( इन्द्राय >) इस तत्वदर्शी आत्मा को ( उक्थम्‌ ) 
खचनोपदेदा ( शंसन्‌ ) करता इ :( तुरीयं स्वित्‌ जनयत्‌ ) तुरीय परमपदं 
को भी प्रकट करता हुआ सक्ति प्रास कराता ह । 

८ २ ) अध्यात्म मेँ--पिता आत्मा वा प्रमु है । ऋतप्रजाता सात 
क्षिरोवारी देहधारिणी शक्ति चेतना है वह उसको प्राक्च करता है, सुख्य 
प्राण रूप आ।रमा “अयास्य' है वही इन्द्र प्रथु से स्तुति वचन कता, भ्रु 
की स्तुति करता, मोश्च का लाभं करता है । (३) यदि पिता परमेश्वर है तो 
इन्द्र जीव है तब वह जीव को गुरुवत्‌ उपदेश कर मोक्षोपदेश करता है । 
राष्ट म विश्वजन्य अयास्य मुख्य पुरोहित है । इन्द राजाह सघक्ीर्णी 
चरहती सभा है उसका पति सभापति है । वही पिता है । टेसी ही जागे 
भी योज॑ना करना । । 
ऋतं शस॑न्त ऋज दीध्याना डिवस्पुत्राखो असुरस्य वीराः । 
विप्र॑ पदमद्किरसो दध।ना यज्ञस्य घामं प्रथमं म॑नन्त ।॥ २॥ 

भा०-( ऋतं शंसन्तः ) "वरत" सत्य, न्याय ओर परम सत्य तत्व 
का उपदेश करते इषु ८ चल दीध्यानाः ) उल, धर्म.मागं का ही दशेन 
करते हुए, ( दिवः असुरस्य ) प्रकाशस्वरूप ` तेजस्वी, प्राणप्रद्‌, बलवान्‌ 
के ८ पुत्रासः.). पुत्रवत्‌ बहुतों के रक्षक ८ वीराः ) वी्ंवान्‌ , विविध 
वियाओं के उपदेष्टा, ८ अङ्गिरसः > तेजस्वी, एवं ज्ञानी पुरूष ( विभ्रं पदं ) 
विशेष ज्ञानप्रद “पद एवं ज्ञान को धारण करते इषुः ८ यज्ञस्य >) परम 
पूज्य प्रजापति के ( प्रथमं ) सर्वश्रेष्ठ ८ धाम ) तेजस्वी रूप को ( मनन्त ) 
विचारते ओर मनन-निदिध्यासन, अभ्यास करते ओर . अन्यां को उपदेश्ष 
करते हैँ । 
हसेव सखिभिवोवदाद्धिरश्मन्मयानि न्ना व्यस्य॑न्‌ । 
वृह स्पतिरभिकानिक्रदद्‌ गा डत प्रास्तौदुच्च विद्धौ अगायत्‌ ।।३।। 
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भाग्-( व्रावदद्धिः सखिभिः ) निरन्तर वा पुनः २. स्पष्ट वचन 
कहते हुए ( हंवैः इव ) हंसों के समान विवेकी, निप भिन्नो के 
साथ वह ( ब्रृहस्पतिः) बडी भारी वाणी का स्वामी, ( अरम- 
न्मयानि नहना ) पत्थरों से बने नाना वंधनों को (८ वि अस्यनू ) विविध 
भ्रकारों से फोडता तोडता हआ, (८ गाः ) नाना वाणियों या, इन्द्िय- 
बृत्तियों ओर रदिमयों को सूरं के तुल्य ( अभि कनिक्रदत्‌ ) श्रकट करता 
है । ( उत च ) ओर वह ८ विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ , विद्ान्र॒ होकर ` ( गाः 
भ्र अस्तौत्‌ उत अगायत्‌ च ) वेदवाणियों का अन्यों को उपदेश करता 
ओर स्वयं उत्तम रीति से गान भी करता है । अध्यात्म मे-“अरमन्मय 
बंधन" यह देह है जिसमें अस्थि आदि अरमा दी हे ।,विद्ान्‌ परम. हंसों के 
सदाय से इन देहवन्धनों को दूर करे, वह प्रु की स्त॒ति करे । (२) सू 
के आगे मेवमय बन्धन आते हँ वह॒ उनो छिन्न भिन्न करके किरणों का 
श्रकट करता है । 
श्वो ढाभ्यो एर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनतस्य सतौ । 


वृह स्पतिस्तमासे ज्योतिरिच्छञ्दुखा आकर्वि हि तिख च्रावंः।४॥ 

भा०-( ब्रहस्पतिः ) बृहती, वाणी या चेतना का. पालक . आत्मा, 
€ हा तिष्ठन्तः ) गुहा, बुद्धि या इस देद-ग्र मे विद्यमान ८ गाः ) 
इन्थियों या देह में प्रस्तुत रक्तधाराओं को ८ द्वाभ्याम्‌ अवः एकया परः ) 
नीचे के दो ओर ऊपर एक द्वार से श्रेरित करता है । वह॒ (अनृतस्य सेतौ) 
चरत, क्ञान या चेतना से रहित, निश्चेतन जड़ तत्व के बने ८ सेतौ ) 
बन्धन रूप दस देह में ( तमसि ) घोर अन्धकार मँ ८ ज्योतिः इच्छन्‌ ) 
प्रकाश चाहता हुआ, ( उखाः उत्‌ आ अकः ) ऊध्वं मार्गं की ओर जाने 
वारी किरणों के तुल्य वाणियों को ऊपर प्रेरित करता है वा उत्तम रीति से 
साक्षात्‌ करता है । ओर (८ तिखः आवः ›) तीनों चक्‌, यजु, साम खूप 
वाणियों को प्रकट करता है । 
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विभिद्या पुर॑ शयथेमपाचीं निखरीशें खाकमुंद घे रछृन्तत्‌ । 
बृहस्पतिरुषसं सयं गासरकं विवेद स्तनय॑न्नेव चोः ।। ५॥ 
भा०-- वह (च्रहस्पतिः) बडी भारी शक्ति का पार्क आत्मा (शयथे) 
शयनस्थान, ग्भ॑मे ( अपाचीम्‌ ) नीचे सुख कर रूटकने वारी (ईम्‌ 
पुरम्‌ विभिय >) इस पुर को विविध प्रकार से भेदन करके, ( साकम्‌ >) 
एक साथ ही ( उदधेः ) जलाश्चय से तीन जरूधारों के तुल्य ( त्रीणि >) 
तीन दवारो को ( निः अङरन्तत्‌, ) काटता है । तव वह (यौः स्तनयन्‌ इव) 
गर्जते दीघ विदत्‌ के त॒स्य ( उषसम्‌ ) उषा, ( सूर्यम्‌ ) सूय ( गाम्‌ > 
वाणी जौर ८ अर्कम्‌ ) प्राण वा अन्न आत्मा को ( विवेद ) प्राप करता;है । 
तीन द्वार सुख, नाक, कान । रुधिर रूप उदक का धारक यह देह 
या भीतर का हृदय जिससे तीन प्रमुख धमनियां निगंत होती रै । 
इन्द्रो! वलं य ल्ञेतारं दुघानां करेणेव वि च॑कतौ रवेण । 
स्वेद।ज्जिभिराशिरमिच्छुमानो ऽसदयत्पणिमा गा अ॑सुष्णात्‌॥६।१५ 
भा०- जिस प्रकार ८ इन्द्रः ) मेधो ओर जलं को विदीणं करने 
वाला विद्युत्‌ ८ दुघानां रक्षितारम्‌ ) रसं से पूणं जख्धाराओं को रोक 
रखने वारे ८ बलम्‌ ) मेघ को ( करेण-इव ) दसा वा आघातकारी 
साधन के सटा तीव, तदुनुखूप (रेण) तीव्र, ध्वनि से भी ( वि चकन्तं ) 
विविध भकार से छिन्न भिन्न करता है, इसी प्रकार ( इन्द्रः ) रेशवय॑वान्‌ 
शुओं को विदीर्ण करने वाला सेनापति वा तेजस्वी राजा ८ दुघानां > 
दुधार गों के सदश दश्वय॑ से राज्य को पूणे करने वाली (विज्ञः) भ्रजाओं 
के ( रक्षितारम्‌ ) सुकावर डारने वा (बर) घेरा गाने वाठे प्रतिरोधक 
वर्गं की ( करेण इव ) कर, टैक्स के समान वा दिंसाकारी अपने प्रबरु 
हाथ वा श्नरुनाशक शखबल के तुल्य बलक्ञाली अपने ८ रवेण ) आक्ता- 
वचन के गर्जन से ही (वि चकन्तं ) निविध प्रकार से छिन्न भिन्न करे। 
निस प्रकार ( आशिरम्‌ इच्छमानः ) जर की इच्छा करता ज सूरय वा 
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वियुत ८ स्वेदांजिभिः ) स्नेह गुण से युक्त जर को श्रकट करने वाली वां 
मेधोत्पाद्क किरणों से ( आरिरम्‌ ) दर २ तक फलने वाले सृष्ष्म जलमय 
चाष्प की कामना करता हुआ (८ पणिम्‌ ) उस मेव को ( आरोदयत्‌ ) 
मानो स्लाता है, वां करता है, जो उसके (गाः) तीव्र किरणों 
को (अमुष्णात्‌ ) चुरा छेता है । उसी प्रकार राजा भी ८ स्वेदाजिभिः ) 


अपने अव्यक्त श्रासनों द्वारा वा स्नेह से प्रजा को बन्धनादि से चुडाने आदि ` 


से अपनी २ ख्याति वाटे जनों के सहाय से (आशिरं) आद्रानुखूप रेवं 
को प्राक्च करना चाहता हुआ ( पणिम्‌ ) व्यवहारचतुरं वैदय वग को वा 
व्यवहार के द्वारा प्रजावग को खाने वारे जन वर्गं को ( आरोदयत्‌ >) आंसू 
निकख्वावे, उसको दण्डित करे, ओर जो (गाः असुष्णात्‌) प्रजा की भूमियों 
जौर पशु आदि को चुरा छेता है, उनको देश सरे देशान्तर ठे जाता है, 
अथवा--जो “पणि' अर्थात्‌ व्यवहार कुशल वैश्य वर्गं अपने अन्यक्त, गुप 
भाव वारे संकेत शब्दों से ( आशिरम्‌ इच्छमानः ) रेश्वयं चाहता इजा 
< दुघाः आरोदयत्‌ ) गौओं के सदश प्रनाओं को सलाता ओर अतिपीडित 
करता है, ओर (गाः) व्यापारके लोभ प्रजा की गौ आदि 31 
सम्पदा को ( असुष्णात्‌ ) हर छेता है अर्थात्‌ उनको दव्य के बदरे खरीद्‌ 
कर देशान्तर भेजता है उसको राजा ( करेण इव रवेण ) कर, ठेक्स नौर 
अपने “रव अर्थात्‌ शासन से ( वि चकत्तं ) विदोषं खूप से काटे उसपर 
अथदण्ड अथात्‌ मारी * कूस लगाकर उसको दण्डित करे । इति पञ्चदशो वर्गः ॥ 
स इ खत्या भः सखि,भेः शुचाद्धेगाघायसर वि धनसैरदर्दः । 
बह्मस्पातिकृषभि बेराहेधेमेस्वेदोभेद्रीविंरा व्यान । ७ ॥ 
भा०-(सः) वह (ईम्‌ ) सर्वत्र, ( सव्येभिः ) सजनं के 
हितैषी, सत्याचरणक्षील, सत्यभाषी, ( श्चद्धिः >) तेजस्वी, अन्यां को भी 
पवित्र करने वाटे, ( धनसैः ) नाना धनो, देश्य के देने, भोगने ओर 
श्राप्त.करने बारे, राजा के धन को बदाने वाड इत्तिभोगी, वेतनबद्ध, 


जाक 
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( सखिभिः ) राजा के समान आख्या वा नाम को धारण करने वाड 
अध्यक्षा से ८ दं गो-धायसम्‌ ): जलधाराओं को रखने वाछे मेघ को सूरय 
जैसे वैसे ही ८ गो-धायसं ) भूमि को रोक रखने वारे शल को (वि-अदर्दः) 
विशेष रूप से छिन्न भिन्न कर । वह राजा ८ ब्रह्मणः पतिः ) महान्‌ राष्ट 
क्रा पालक राजा ( बूषमिः ) वषंणश्ञीर (वराहैः) स्वाहाकार युक्त यज्ञो से 
चा मेघो से ओर ८ घर्म-सेदेभिः ) तीक्ष्ण ताप से स्वेदयुक्त शरीरो के 
के तुल्य ( घर्म॑स्वेदेभिः » क्षरणश्चीर जलसदहित गजना करने वाठे मेधो 
से ( विणं ) वेग से बहते जर के सदा, ८ वृषभिः ) बलवान्‌ (वराहैः) 
उत्तम वचन बोखने वाटे, ( घर्म-सवेदेभिः ) तेजस्ताप से प्रस्वेद्‌ बहाने 
योग्य तपस्वी ओर परिश्रमी जनों से ८ दविणं व्यानय्‌ ) उत्तम धनैश्वयं 
भ्रास्त करे । 


(२) इसी प्रकार आत्मा द्धिश्षीरू देह का स्वामी ब्रह्मणस्पति है । 
चह ८ गो-घायसं ) इन्द्रियों के धारक देह को अपने सखिभूत छुदध. प्राणों 
के द्वारा विदीणं कर उनसे इन्दियि छिद्रां को उन्न करता है । सुखादि 
देने से वही “धनस' वा “धनसनि' है । बलवान्‌ सुखप्रद होने से चष" है, 
श्रेष्ठ ज्ञान देने से “वराहः ओर निरन्तर सेचन होने से वे स्वेद अर्थात्‌ 
क्षरित होते हैँ अतः घर्म स्वेद" है, उनसे वह॒ (द्रविणः अर्थात्‌ वेग ओर 
च्तान प्राक्च करता है । ॥ 
ते सत्येन मन्वा गे(पतिं गा $यानास' इषणयन्त धीभिः । 
वृहस्पतिर्भिथो अवद्यपेभिरुटुखिया असृजत स्वयुग्भिः ।॥=॥ 

भा०--(ते) वे ( गाः इयानासः ) नाना भूमियों को प्राक्त करने 
वाटे माण्डलिको के समान (८ गाः इयानासः ) वेदवाणियों को प्रास्त 


करने वा इन्द्िथगण को प्रास्त करने वाके ८ सव्येन मनसा ) सत्य चित्त 
शौर ततान से ओर ८ धीभिः ) सत्कर्म से ८ गो-पतिम्‌ ) वेद वाणिर्यो 


१२२ ऋग्बेदभाष्ये अष्टमो-ऽछरकः [ऋ०२।व०१६।६ 


के स्वामी, प्रयु वा इन्दियों के स्वामी, आत्मा को प्रञुख राजाके ` 
तुल्य ( इषणयन्त ) चाहं । वह ८ ब्रहस्पतिः ) बृहती वाणी वा स्थूल देह 
का पाक आत्मा, ( मिथः जवद्पेभिः ) परस्पर एक दूसरे को निन्द्‌- 
नीय आचरण से . वचाते इए ८ स्वयुग्भिः ) स्वयं अपने आप युक्त, स्वयं 
अपनी गति से पेरित प्राणों द्वारा दी ( उलियाः ) ऊपर की ओर गति 
करने वाखी नादियों को ८ उत्‌-अशजत ) उपर की ओर भेजता है । (२) 
इसी प्रकार राजा भी परस्पर एक दूसरे को निन्दनीय कर्मो से बचाते 
इए ८ स्व-युग्भिः ) धन वा स्वयं के सद्भावो से नियुक्त होकर (उलियाः) 
उन्नतिद्ीक प्रजाओं को ( उत्‌ असृजत >) उत्तम बनाता ओर उनको 
दुःख-बन्धनों से युक्तं करता है । (३ ) जो भक्त प्रु की कामना करता 
हे यद स्व अर्थादु आत्मा द्वारा योग करने वाके महाशयो अर्थात्‌ उन्नति के 
इच्छुकों को उन्नत करता है । 


तं वधयन्तो मातिः शिवाभेः सिंहमिव नान॑दते खधस्थे । 
बृहस्पतिं वृषशं शर॑लातो भरेभरे अनं मदेम जिष्णुम्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०-हम प्रजागण, सभासद्गण ( सध-स्थे ) एक साथ बैठने 
योग्य राजसभा-भवन मे ( सिदम्‌ इव ) सिह के समान ८ नानदतं )' 
निर्भय होकर गंभीर नाद्‌ करते इए, गंभीर वचन कहते इए ८ तं ) उस 
राजा को ८ दिवाभिः मतिभिः ) कल्याणकारिणी वाणियों ओर विचारों से 
( वधैयन्तः ) बदाते हुए ८ शूरसातौ ) शूरवीर पुरुषों द्वारा करने योग्य 
संग्राम में (व्रषगं) वलवान्‌ श्तरुओं पर शरादि फेंकने वाटे ( व्रदस्पतिम्‌ ) 
बडी सेना वा राषटरःबल के स्वामी को (भरे-भरे) प्रत्येक युद्ध वा प्रजापारन के 
कायं म (अनु मदेम >) उसकी अनुक्ता से भ्रसन्न करे ओर स्वयं भी उसकेः 
करिये पर प्रसन्न हां । (र) इसी रकार इस देह मे उत्साहवान्‌, सिंहवत्‌ 
निभय आत्माको हम प्राणों द्वारा उपभोग्य प्रत्येक कायं मे उन्तम 


श्म ०।स्द्‌०६७।१०] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मर्डलम्‌ १२३ 


वाणियों द्वारा बदा, ` उसके - उस्साह को कमन होने दँ । प्रार्थनाएं 
, उत्तम वाणियें, वेद्‌ मन्त्रादि सभी समय २ पर चित्त मं उत्साह बदातीहे । 
यद्‌! वाजमस॑नाद्धिश्वरूपमा यामख्लञदुत्तराणि सद्यं । 
वृहस्पति वृषणे वयन्तो नाना सन्तो विश्चतो ज्योतिरासा ॥१०॥ 
भा०-८ यदा ) जब परमेश्वर ( विश्व-रूपम्‌ >) समस्त विश्व के रूप 
वाञे वा विश्च म रूपयुक्त, समस्त विश्व मे रुचि, कान्ति ओर बाह्य खूप को 
प्रकट करने वारे (वाजम्‌ > ज्ञान ओर देशव को प्रकाश के तुल्य (असनत्‌) 
प्रदान करता है तव भी जैते प्रकाश देने वाखा सूयं ८ याम्‌ आरुक्षत्‌ ) 
आकाश मे उपर चदता है उसी प्रकार वह प्रथु भी (उत्तराणि सद्य) उत्तम 
से उत्तम रोको मे भी (आ अरुक्षत्‌ ) व्यापता ओर विराजता है, वह 
सर्वत्र ्यापक रहता है 1 हम उस ८ च्रहस्पतिम्‌ ) बडे रोकों ओर 
ब्रह्माण्डों के स्वामी ८ बरषणं ) सव सुखों के व "ण करने वा देने वाड, उस 
प्रमु को ( वर्धयन्तः) बदाते हुए, उसकी महिमा का गान करते 
इए ( नाना संतः ) अनेक जीव होते हुए भी ( जसा) खख से 
८ ज्योतिः विभ्रतः ) अ्योति, तेज ओर क्षानमय प्रकाश को धारण करते 
इए रदं । (२) इसी प्रकार राषटूपति सव प्रकार का एेश्वयं, अक्न, घृत आदि 
अधीनस्थों को देता है तो वह स्वयं ८ याम्‌ उत्तराणि सदय ) राजसभा को 
भ्रा होता ओर उत्तम मान्य आसनं वा पदं को प्राक्च करता है, उस समय 
उसके अधीनस्थ सभासद्‌ उसको बदाते इण, खुखों से तेज को धारण करं । 
(३ ) जब ८ बहस्पतिः ) बृहती वेदवाणी का विद्वान्‌ ( वाजम्‌ असनत्‌ ) 
रिष्यों को ज्ञान का प्रदान करे तव वह ( द्याम्‌ ) प्रकाशमयी ज्ञान 
वाणी को धारण करे ओर उत्तम आसनों ओर स्थानों को आदर पू्व॑रू प्राक्च 
करे ओर अनेक रिष्यगण उसके सुख से निकलते ज्ञानप्रकाश्च को अपने 
खमे धारण करं, उसका ज्ञान श्रवण करे, स्वयं भी .विद्याभ्यासी हों । 
ञान वचनों को कण्ठ मै धारण करं । 


२२४ र ग्वदेभाष्ये अष्टनो.ऽषरकः [अ०२।व०१६।१२ 


४ कक | 


खत्यास्राशिषं कृराता वयोधे कीरिः चिद्धयवथ स्वेभिरेवेः । 
पञ्चा मृधो अप॑ भवन्तु विश्वास्तद्र।दसी शरायातं विश्वमिन्वे ।११॥ 
भागे विद्वान्‌ सुरूपो ! आप लोग (वयोधै) दीघं जीवन, ज्ञान 
-ओौर बर को धारण करने ॐ स्यि ८ सत्याम्‌ आशिषं ) सत्य २ आश्षीष्‌ 
-आद्रीवाद्‌ ओर सत्य आश्ाको सफल करो । ओर (स्वेभिः एवैः ) 
अपने २ ज्ञानो ओर उयोगों से ८ कीरिम्‌ चित्‌ ) उपदेष्टा, ज्ञानप्रद वा 
श्ार्थी पुरूष की ( अवथ ) रक्षा करो, उससे स्नेह करो । ओर ८ खधः ) 
हिंसक, दुःखदायी सव आपत्तिये ` ( पश्चा ) पीछे रह जावें मौर (विश्वाः) 
समस्त ( अप भवन्तु ) हम से दूर, प्रथक्‌ हों । दे ८ विश्वमिन्वे ) सवको 
श्रसन्न एवं पुष्ट करने वाङ खी पुरूषो वा राजा भ्रजा वर्गो ! हे ८ रोदसी ) 
सद्र दुष्टां के रुलाने वा वा रोग दूर करने वारे वा उपदेष्टा, सेनापति, 
वैय, गुरु आदि उसकी आान्ञा की पाक सेना, विद्या वा शक्ति के तुल्य 
जनो ! आप ( शणुतम्‌ ) सुनो ओर तदनुसार कर्तव्य पालन करो । 
इन्द्र महा महतो अर्णवस्य वि मूधोन॑मभिनदधरुदस्यं । 
अहन्नहिमरिंणात्स्त सिन्धृन्देवै्यीवापथिवी धाव॑त नः॥ १२।।१६॥ 
भा०-८( इन्दः ) वियत्‌ वा सूयं वा वायु जिस प्रकार ८ महतः ) 
चड़ भारी (८ जणैवस्यं ) जर से भरे ( अदस्य ) मेध के ( मूर्धानं 
शिर के तुल्य उच्च भाग को भी (वि अभिनत्‌ ) विद्ोष खूप से 
छिन्न भिन्न करता है, ओर ८ अहिम्‌ अहन्‌ ) मेघ को आधात करता है 
८ सस सिन्धून्‌ अरिणात्‌ ) सपंणश्ीर जर्धाराओं को चरा देता है, वे 
भूमि पर वह कर आती हैँ । इसी प्रकार (इन्द्रः) आत्मा ( मह्या ) अपने 
मशान्‌ साम्यं से ( महतः ) महान्‌ ( अणंवस्य ) क्ञान से पूणं (अद्खंदस्य) 
शतान के देने वारे, अन्यो को न्ञान देने वारे इस देह के ( मूर्धानम्‌ ) 
श्षिर भाग को ( भिनत्‌ ) भेदन करता है जर ८ अदिम्‌ अहन्‌ >) अल्लान 


श ०५।स्‌०६८।१९] छऋग्वेदभाष्ये दशमे मर्डलम्‌ १२५ 
का नाश करता है, ( सक्च सिन्धून्‌ ) सात भ्राणों को ( अरिणात्‌ ) सच्वा- 
ङिति करता है, हे ८ चावा-ए्थिवी ) सूयं एथिवी के तुल्य आत्मा ओर 
देह आप दोनों ( देवैः ) ज्ञानप्रद प्राणों से (नः) इम जीवों की (प्र 
अवतम्‌ ) रक्षा करते हो । (२) राष्ट म यौ ओर एथिवी, राजा प्रजाः 
गे हें । उनकी सम्मिलित शक्तियां सव श्रजाओं की रक्ता करती हैँ । वह 
महान्‌ राजा हिंसक श्ाल्रु के महान्‌ सैन्य के श्िरोनायक का नाश्च॒ करता 
है, ( अहिम्‌ >) सन्मुख आये शरन पर प्रहार करता ओर परसेन्यों को भगा 
देता है । ( सक्ष सिन्धून्‌ ) नदी-वेग से भगे बड्ने वाठे शवुसैन्यां को 
पराजित करे । इस प्रकार वे आकाश भूमि के समान आश्रय जोर 
रक्षक खूप से राजा ओर उसकी राज्यश्ासन व्यवस्था हमारी रक्षा करं ।, 
इति षोडशो वर्गः ॥ 


[ ६८ ] 
श्रयास्य ऋषिः ॥ बृहस्पतिर्देवता ।' चन्दः--१, १२ विराट्त्रिष्टुप्‌ । २, €--- 
११ तरिष्टुप्‌ । २--७ निचत्‌ तरिष्डप्‌॥ दादशर्च सक्तम्‌ ॥ 

उदशतो न वयो रद्त॑माणा वार्दतो श्धिय॑स्येव घोषाः । 
गिरि्रज्ञा नोमेयो मद॑न्तो बृहस्पतिं खभ्य\कौ अनावन्‌ ॥ १॥ 

भा०-( मदन्तः ) स्वति करते हए, अति प्रसन्न ( अकः ) स्तति ` 
करने वारे भक्त जन, ८ च्रहस्पतिम्‌ >) महान्‌ ब्रह्मण्डों के पार्क भ्रुः 
परमेश्वर की ेसे ( अनावन्‌ ) उत्साहपूर्वक स्त॒ति करते है ( उद्-भरुतः-. 
वयः न) जिस प्रकार जल पर तैरने घाटे, जख्चर पक्षी, हंसः. 
कलरकर करते हँ । जैसे ८ रक्षमागाः ) समय २ पर जिस प्रकार रक्षक, 
खेत के. रखने वाटे उच्च स्वर से हांका रुगाते है ।. रसे जैसे (वावदतः न). 
परस्पर आलाप वा बातचीत करते इए स्नेह के प्रवाह मेँ बात करते हीः. 


१२६ चऋग्वेदभाष्ये अष्टमो -ऽपकः [अ०२।व०१७।२ 


रहते दै, ेसे जेषे (.अधियस्यं घोषाः न ) मेव के गज॑न होते दै, देसे जैसे 
८ शिरिभ्रजः ऊर्मयः न ) मेव से गिरने वारी जर्धाराएं वा पव॑त से क्षरने 
वाख छषरने अनवरत प्रवाह से बहते हैँ । इन नाना प्रकारो से स्तुति 
शशी जन प्रु की स्तुति करते ई, स्तुति करने वारं के ध्वनि, विचारः 
भ्रवाह ओर उपास्य-उपासक का साक्चाद्‌-भाव इन अनेक रष्टान्तां से सम- 
क्लना चाहिये । 


सं गोभिराङ्गिरसो नच्त॑मायो भग॑ इवेद यैमणं निनाय । 
मिञ न दम्पती अनङि वृहस्पते जाजयाशरिवाजो ॥ २॥ 


भा०-( आंगिरसः ) अगारों मे अभि जिसं प्रकार ( नक्षमाणः ) 

तेज से फेरुता इञा ८ गोभिः सं निनाय ) अपनी किरणों से 

मनुष्य को अन्धकार म भी सन्मां पर छेजाता है, उसी प्रकार 

( आंगिरसः ) अंगों मे रसो के समान विध्यमान देह मे व्यापक आत्मा 

वा अंगिरा ज्ञानवान्‌ पुरुषों का प्रयुख विद्वान्‌ ८ नक्चषमाणः ) विचक्र 

मेँ अधिक व्यापक ज्ञान रखता ` हजा ( गोभिः ) वाणियों के द्वारा 

(सं निनाय) शिष्य को सन्मागं पर ले चे । ओर (भग इव इत्‌ अ्यंमणम्‌) 

-सेव्य देशवयंवान्‌ प्रयु जिस प्रकार ( गोभिः ) आद्ावाणियों से सेवक 
-को, उसी प्रकार प्सु स्तुतिश्ीरु भक्त को (गोभिः सं निनाय > वेदवाणियों 
से सन्मार्गं पर लाता है। (८ मित्रः ) वह सबका स्नेही, श्त्यु से बचाने 
वाला प्रु (जने) इस जन्मभे हमे सन्मोगै. से रे जाय । अथवा 
(८ जने ) जन समूह मेँ जिस प्रकार ( मित्रः दम्पती अनक्ति ) स्नेही पुरुष 
-पुरोहित वर-वधृ, जाया-पत्नी दोनों को ( सम्‌ ) परस्पर एक दूसरे को 
आमने सामने कर स्नेह करने की प्रेरणा करता, दोनों को मिखाकर एक 
करता है उसी श्रकार ८ जने >) ईसं जन्म म ( मित्रः ) जानवान्‌, त्युः 
भय से घ्राण करने वारा श्रु ( सम्‌ अनक्छु ) साक्षात्‌ द्शंन दे ।' 
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८ माजौ ) संञाम मे निस प्रकार वीर सेनापति ( आयन्‌ ) वेगवान्‌, अश्वो 
को ( घाजयति ) वेग से चलाता है उसी प्रकार ८ च्रृहस्पतिः ) ब्रहती 
वेदवाणी का ` पारक विद्वान्‌ गुरु एवं ब्रद्याण्ड का स्वामी प्रञु ( आजौ ) 
जगत्‌ रूप विजय के क्षेत्र मे ८ आशून्‌ ) कमं फठ के . भोक्ता जीवों को 
( वाजय `) उत्तम अन्नवत्‌. भोग्य कमफल श्रदान करे । 


| 
साध्वर्या अतिथिनीरिषिराः स्पाहीः खुवणौ अनवद्यरूपाः । 
^~ | = [> [खि 1 ^. . (^| 
वृदरस्पतिः पर्यतेभ्यो वितृ निगो ऊपे यर्यमिव स्थिविभ्यः॥२॥ 


भा०- जिस प्रकार कृषक, परिश्रमी जन ८ पर्व॑तेभ्यः ) पर्व॑तो से 
८ गाः ) गतिशीर जख्धाराओं को ( वि-त्यं >) विदोष खूप से या विविध 
रकार से काटता है ओर ( यवम्‌ निःञ्पे जौ आदि धान्य बोतादहै 
ओर जिस प्रकार सूर्यं वा विद्य॒त्‌ पर्व॑तेभ्यः >) मेघो से ( गाः ) जल- 
्वाराओं को ( बि-तुयं ) विदेष खूप से निकार कर विन्दु रूप से भूमियों 
पर डारतां है, मानो भूमियां पर जौ छिटिकाता है, उसी प्रकार (बहस्पतिः) 
चह महान्‌ ब्रह्माण्ड की , बड़ी २ शक्तियों का स्वामी (-स्थिविभ्यः ) स्थिर, 
( पर्वतेभ्यः ) पूरणं ओर पारन शक्तियों से सम्पन्न सूर्यादि पदार्थौ से 
जीवनशक्ति के तस्वों को ( गाः निरूपे >) अनेक भूमियों के प्रति एेसे फकाता 
डे जसे भूमियों पर जौ िटकाता हो । ये भूमियां कैसी है १ जैसे ये भूमियां 
( साधु-अर्याः ) उत्तम स्वामियों भर वैश्य जनों से युक्त हँ उसी प्रकार 
वे अनेक ए्थिवियां भी ( साधु-भयाः ) सूयं सदश उत्तम पालकं से युक्त 
है, ( अतिधि-नीः ) अपने उपर के अध्यक्ष कृषक को ` अन्न देती है, इसी 
भ्रकार वे एथिवियें भी ( अतिधि-नीः ). निरन्तर गति करने वाली (इपिराः) 
ये भूमियां अन्न आदि देने वाली, इसी प्रकार अनेक एथिविषएं ( इपिराः ) 
अन्य सूर्यादि भररकों से प्रेरित होकर चरने वाली है । ये (स्पार्हाः) चाहने 
योग्य, ( सु-व्णाः ) उत्तम वणं वाली, ( अनव्य-रूपाः ) अनिन्द्नीय रूप 


१२८ चछग्वेदभाग्ये अष्टमो ऽकः [अ०२।च॥०१७।४ 


वारी हैँ । (९) इसी प्रकार वह ब्रहस्पति परमेश्वर (पवंतेभ्यः स्थिविभ्यः) 
स्थिर पाको के दाथ ८ गाः वितं ) अभिगमनीय वधुओं को प्रदान 
करके ८ यवम्‌ इव ) भूमियों मे जौ ॐ तल्य ही सन्तानोत्पादक बीजों केः 
निर्वापं करता है, सौर जीव स्ट को उत्पन्न करता है ।` वे लिया कैसी 
हं ( साधु-अर्याः ) ` उत्तम स्वामी वारी, ( अतिथिनीः ) अतिथियों को 
अन्न जरू से सत्कार करने वाली वा अतिथि ॐ तुल्य वर के प्रति ठे जाये 
जाने योग्य, ( इषिरः ) इच्छा करनेहारी, ८ स्पाहा >) प्रेम करने योग्य, 
८ सु-वर्णाः ) उत्तम वर्णं वारी, ( अनवद्यरूपाः ) अनिन्दित खप, वणं, 
अंगों वारी हों । 


श्ायुषायन्म धुन तस्य योनिंमवनिपन्नकं उल्कामिव चोः 
बृहस्पातीशद्धरन्रश्म॑नो गा भूम्या उद्नेव वि त्वच॑ विभेद्‌ ॥ ४॥ 
भा०( बृहस्पतिः >) च्रृहती वेदवाणी का स्वामी, विद्वान्‌ ( चरतखं 
योनिम्‌ >) सत्य श्ञान के प्रदान करने के योग्य पात्र के ( मधुना ) ज्ञानः 
मय मधु से ( आ्रुषायन्‌ ) सव प्रकार से इसी प्रकार पूण करता है जते 
मेघ ( ऋतस्य योनिम्‌ ) जलाशय को ८ मधुना ) जर से पूणं करता 
है । वह ( अर्कः ) स्वयं पूजनीय, स्तुतियोग्य वा सत्य क्लान का उपदेष्टा. 


ज्ञान का प्रकाश सत्पात्र को इस प्रकार देता है जैसे ( अकः यौः उल्काम्‌. 
अवक्षिपच्‌ इव ) विद्युत्‌ आकाश से चमकती धाराओं को नीचे डारूतीः 


ह 1 व विद्धान्‌ ( अदमनः ) `सर्व॑ब्याक प्रु से वा उसकी ( गाः ) वेद्‌-- 
वाणियों को इस श्रकार (उत्‌ हरन्‌ ) उत्तम रीति से ग्रहण करता है चा ऊपर 
से उदारता से प्रदान करता है जैसे. ८ अदमनः गाः ) विशार पव॑तं षे 


जर की धाराओं को वा जैसे मेध से आती जख्धाराओं को वदी उदारता सेः 
प्रा किया जाता है । जिस प्रकार ( उद्ना ) जकृधारा वा उसके निमित्त 
से ( भूम्याः) भूमि की ( त्वचम्‌ ) ऊपर के आवरण-ष्ठ को कोद 


[2 


[कः 
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इनजिनियर पाटता है ओर नहर बना ठेता है उसी प्रकार विद्धान्‌ पुरुष भी 

€ भरूभ्याः ) कषान धारण के योग्य उत्तम भूमि रूप शिष्य छुद्धि के (त्वचम्‌) 
अन्तान के आवरण को ( मधुना ) ज्ञान से ( वि बिभेद्‌ ) विविध प्रकारो 
से दूर करे । (२) इसी प्रकार गुर के समान प्रु भी साधक को एेर्यादि 
प्रदान करता है भौर राजां श्रजा के भ्रति एेसा व्यवहारं करता है । 


श्प ज्ये।तिषा तमे। श्नन्तरित्ताद दनः शीपालमिव वात॑ आ्राजत्‌ । 
वहस्पतिरनुमश्य। वलस्याश्रामिव वात त्रा चक्र गाः॥५॥ 


भा०--जिस प्रकार सूयं ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( ज्योतिषा ) 
प्रका से ( तमः ) अन्धकार को ( अप आजत्‌ ) दूर करता है ओरं 
जिस. प्रकार ( वातः) तीतर वायु (उद्नः) जलके प्रष्ठ परस 
( श्ीपारम्‌ इव >) सेवार या काद के आवरण को दुरं करता दहै 
ओर जिस प्रकार. ( वातः) वेग वासा वायु ( अघ्रम्‌ इव भप) 
मेघ को दूर करता है उसी प्रकार ( ज्योतिषां ) रान के प्रकाश से 
( अन्तरिक्षात्‌ ) अपने शासन में स्थित शिष्य से ( तमः ) अज्ञान जन्ध- 
कार को.( अप आजत्‌ ) दूर करता है । ओर ८ बृहस्पतिः ) . ज्ञानवाणी 
का पारक गुरु ( वरस्य ) आवरणकारी अन्तान की मात्रा का (अनु-खरय) 
बाबर विचार कर तदनुसार वह ८ आ चक्रं ) वेदवाणियों का उपदेश्न 
करता है । (२) इस प्रकार प्रभु साधक ॐ अन्तःकरण से अन्तान का आवरण 
दूरं करता है । (३) इसी रकार प्रजा को घेरने वाले शतु कोभी राजा दूर 
करता है । 


यद्‌ चलस्य पायता जस भद्‌ बृहस्पातराश्चतपिमिरकेः । 
दद्धिने जिह्वा परिविष्टमाद॑दाविनिंधीररूणोद्‌ खियाणाम्‌ ॥६।१७॥ 


भा०-( चृदस्पतिः ). बड़ी ` भारी सेना ओर: राज्यव्यवस्था : कषा 
६ 


१३० ऋग्वेद भाष्ये अ्टमो-ऽष्टकः [श्र०२।व०१८७ 


पालक पुरुष ( पीयतः ) प्रजा के पीडक ( वलस्य ) राट को चारों ओर से 
घेरे वले शत्रु के ( जसुं भेत्‌ ) नाशकारी सैन्य वा शख-बरु को भेदन 
करता है, उसमे पट डाखकर वा शसा बर से उनको तोड़ फोड़ देता 
डे ओर जिस ध्रकार ( जिह्धा दद्धिः परिविष्टं) जीभ दांतों से पिसे 
अन्न को ( आदत्‌ ) खां टेती है उसी प्रकार वह भी (८ अन्नितपोभिः) 
अभ्नि वा सूर्यं के समान अश्िमय अश्नों से शतु को संताप जनक (अर्कः ) 
किरणो, अचो वा तेजस्वी पुरुषों के सन्धि आदि वचनो से ( परिविष्टम्‌ ) 
चारों तरफ फे शच्च को भी ( आदत्‌ ) खा जावे; उनको भस ठे 
वा, नष्ट करे ओर ८ उच्ियाणां ) भूमिय , ॐ ( निधीन्‌ ) अक्न, सुवणादि 
धातुओं ओर रत्नादि रूप खज्ञानों को ८ आविः अक्रणोत्‌ ) प्रकट करे । 
(२) उसी प्रकार वेदवाणी का पालक ्तानी पुरुष नाह्कारी अक्तान, मोह 
के विनाशक प्रभाव को छिन्न भिन्न कर अन्नि के ` तुल्य तपं वाठे ( अरैः ) 
अच॑ना योग्य वेद्‌ मन्त्रों द्वारा वाणी के तुल्य ही ( परिःविष्टम्‌ ) सव॑ 
ज्यापक प्रु का ( आदत्‌ ) अहण करे, उसका ज्ञान प्राप्त करे ओर 
८ उकिवाणां निधीन्‌ ) वाणियों के परम -निधियों खूप आश्रमां को 
€ अछृणोत्‌ ) उत्पन्न करे । नाना िष्यों को विद्वान्‌ वेदनिधि बनावे ।  ; : 


चरहरुपतिरम॑त दि त्यद्‌।खां नामं स्वरीणां सर्वे गुहा यत्‌। 
शछारडवं भित्वा शकुनस्य ग भसुदुशखियाः पवैतस्य त्मनाजत्‌॥७॥ 


भा०--( ृदस्पतिः ) वेदुवाणियों का पालक गुरु, विद्वान्‌ एवं 

श्रु ( स्वरीणां ) स्वरपूवंक शब्दोचयारण से गाने योग्य ( आसां ) इन 
चाणियों के (त्यत्‌ नाम अमत) उस स्वरूप को भी जानेता है, ( यत्‌ गुहा) 
जो किं गुदा अर्थात्‌ बुद्धि के भीतर चिन्तनीय खूप से होता है । ८ यत्‌.) 
जिस प्रकार ८ श्रुनस्य आण्डा इव भित्वा >) पक्षी के अण्डां को फोड़ कर 
-गभरूप बच्चों को प्रकट करता है उसी प्रकार ८ जृहरस्पतिः ) वेद. का विद्वान्‌ 
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पुरुष, ( त्मना ) अपने आत्म सामय्यं से ( शङुनस्य ) महान्‌ शक्तिशाली 
सत्र जगत्‌ को उठा कर स्चालित करने वाखे प्रभु के (आण्डा भिच्वा) अनेकः 
बद्याण्डां का अवयवशः च्वान करके ( पव॑तस्य ) सव के पालक परञ्च 
के (गर्भ॑म्‌) जगत्‌ के अहण या वश्य करने के सामथ्यं को जाने, 
€ उचलिया ) जरूधाराओं के तल्य वा गौं के तुल्य ान-रसधारा भदान 
करने वाली वाणियों को ( उत्‌ आजव्‌ ) प्राक्च करे । 

अश्नापिनद्धं मधु पथैपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनिं क्षियन्तम्‌ । 


निष्टजञभ।र चमसं न वृन्ताद्‌ वृहस्पतिर्विरवे विकृत्य ॥ ८ ॥ 
भा०-८ दीने उदनि ) अल्प, हीन, क्षीण वा बंधे जल मेँ (क्षियन्तं 
मत्स्यं न) रहते इए मत्स्य के समान व्याकुल (मधु) उस मधुर रसवान्‌ आत्मा 
को विदच्‌ ज्ञानी घुरुष (अश्ना अपिनद्धम्‌ >) सुख दुःखो के भोगप्रद्‌ देह के 
साथ चवंधा हुमा ( परि अपदयत्‌ ) देखता है । ८ इक्षाद्‌ चमसं न ) 
चक्ष से खाने योग्य फल के समान (८ तत्‌. ) उसको वह ८ विरवेण ) 
"विदोष शब्दमय ज्ानभण्डार वा ओंकार-नाद्‌ से (विकृत्य) विष साधना 
करफे उसके वेधे बन्धन को काट कर अपने को (निजंभार) सुक्त कर ले । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार ८ विरवेण = विर्वेन >) विशेष काटने या छेदने योग्य 
श से बरृक्ष पर खो फर को काटकर पथक्‌ कर छिया जाता है उसी 
श्रक़ार वह भी बंधे आत्मा के बन्धन को ( विरवेण विङ्घत्य ) विशेष 
ओंकार या वेदमय शब्द्‌ द्वारा विशेष परिष्छृत करॐ़े बन्धन से सुक्त करे 1 
फल के मूल दृक्ष से अरग होने के दशान्त सुरू होने मे अन्यभी हैँ 
जैसे “उर्वारुकमिव बन्धनान्त्यो संक्लीयमाख्तात्‌ ।` वह आत्मा मधु 
अ्ाना-पिपासा से वंध कर इस देहरूप चक्ष म. बंधा रहता है । यहां 
चह छोटे से छप्पड्‌ मेँ मच्छी के सदश बडा व्याकुर होता है । 
४ 1, ॥ [> उ ^ तमा [> 
सोषामावेन्दत्सः स्व: से ज्र सो शकण वि बवाधघ तमांसि । 
चृ स्यतिगो वपुषो वलस्य निमेल्नानं न पवणो जभार ॥ ६॥ 


१३२ ऋग्वेद भाष्ये अष्टमोऽ कः; [आअ०२।व०१८।१० 


,.~~.~-~-~~~~^~~~^^~~~~^~~^~~~~~~~^~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 


भा०-( सः ) वह साधक ( उषाम्‌ ) अपने साधना मागं भँ 
उषा = प्रभात वेला के तुल्य पापों वा कर्म-बन्धनों को भस्म `कर देने 
वारी ऋतंभरा, ज्योतिष्मती, विशोका प्रज्ञा को (८ अविन्दत्‌ ) प्राप्च करे । 
(सः स्वः) वह सूर्यवत्‌ तेजोमय आत्मा को प्राक्च करे । ( सः.अभिम्‌ >) वह 
अभ्नि के तुल्य स्वयं. काश्च रूप आत्मा को प्राप्त करे । (सः) वह (अर्केण) 
मन्त्रखूप कानके प्रकाश से अन्धकार के तुल्य ८ तमांसि वि बबाधे ) 
अनेक अन्धकारं को विनष्ट करे । ८ वृहस्पतिः ) बडे भारी बत वां 
शक्ति का पाठन करने वासा विद्वान्‌ (८ गो-वपुषः ) गौ, . इन्द्रियों के 
सितं देदरूप मे बने ( वरस्य ) आत्मा को आवरण ` करने वाठे इस 
काय-बन्धन के ( पर्वणः) एक २ पोरमें से अपने वद्ध आत्मा को 
(मननानं न निः जभार) रसे अरग करे जैसे पोर २ मे से मनाधातु को 
वा ( वरस्य पवंणः ) फर को घेरने वारी गांड वा गुर्ली वा अखरोट 
सेको मींगी निकाल ठेते रहै । 


हिमेव पणौ मिता वनानि वृहस्पतिनाकपयद्‌ वलो गाः । 
श्ननानुकृत्यम॑पुनश्च॑कार यात्खयौमास मिथ उराः ।। १०॥ 


भा०-( हिमा इव पणां >) हिम, पाखा वा हेमन्त कारु जिस प्रकार 
-श्क्च के पत्तों को श्चा देता है उसी प्रकार ८( ब्रहस्पतिनाः ). उस महान्‌ 
शक्ति से ( वनानि मुषिता ) नाना भोग बन्धन वा. बनों के समान 
उच्छेद्य बन्धन दूर किये जायं । ( वरः ) आवरणकारी यह ` देह-बन्धन 
उस समय (गाः) आत्मा की शक्तियों जर इन्द्रिय सामरण्यौ को भी (अङ्ृप- 
यत्‌ ) प्रदान करता है, त्याग देता है.। साधक एसी साधना करे कि वह 
८ अघुनः अननुकरव्यम्‌ ) पुनः जन्म-मरण मे न फंसे ओर फिर दूसरी 
बार उसे उद्योग न करना पडे अर्थात्‌ दूसरी वार.फिर बन्धन न काटने पदेः , 
(याव्‌) जब तक भी ((सूर्यामासाः मिथः उत्‌ चरातः) सूयं ओर चन्द्र, दिन ओर 


[क ~ 
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रात्रि उदय हों, अथौत्‌ यावच्चन्द्रदिवाकरौ पुनः फिर ₹ यत्न न करना 
पड़ । अथोत्‌ .यह्‌ सक्ति का कार भी एक महा कल्प के समान ही है। ` 


[भव ५ ~ [भ ॥ [र [3 ॥ 
भि श्यावे न कश॑नेभिर्वं नक्॑त्रेभिः पितये याम॑पिशन्‌ । ` 
राज्यां तमो अदृशुरज्योतिरहन्वदस्पति भिनद द्र वेदद्‌ गाः॥१९॥ 


भा०- जिस प्रकार रोग ८ इयावं अश्वम्‌ ) राल^काठे रंग के, 
तेखिया कमत या काटे रंग के घोडे को (कृदनेभिः अपिंशन्‌) नाना सुवण- 
मय आभूष॒णों से सुदयोभित करते हैँ ओौर (पितरः) विद्वान्‌ लोग (नक्षत्रेभिः) 
नक्षत्रों से ( चयाम्‌ अपिंशन्‌ ) आकाद्च चक्रं को विभक्त करते ह, (रात्याम्‌ 
अदघुः ) रात्रिका मे अन्धकार को विदोष रक्षण से स्थिर करते भौर 
८ अहन्‌ ज्योतिः अदधुः ) दिन के समयमे प्रकाश को विद्येष लक्षण 
से स्थिर करते ओौर (हस्तिः ) जिस प्रकार महाचू आकाश का सूं वा 
भारी बर्दारी विद्युत्‌ वा वायु ( अद्रिम्‌ भिनत्‌.) मेघ को छिन्न भिन्न 
करता है, ओर ( गाः विदत्‌ ) सूयं की किरणों भौर जर्धाराओं को प्रास 
कराता है, उसी प्रकार ८ बृहस्पतिः >) वेदवाणी का विद्धान्‌ पुरुष (अद्रिम्‌ 
भिनत्‌ ) विदीर्ण न होने वाठ टद अन्ञानोवरण को दूर करे ओर (८ गाः 
विदद्‌ ) वेदवाणियों को भ्राक्च करे ओर अन्यं को भी बतरावे । (२) 
अध्यात्म मे--विद्धाच्‌ जन ( कशनेभिः ) नाना साधनों से, अश्ववत्‌ 
भोक्ता ओर यावत्‌ ज्ञानवान्‌ आत्मा को भूषित करते हे वे ही ( पितरः ) 
नाना यम-नियमों के पालक होकर (याम्‌ ) स्वप्रकाश रूप, इच्छावाच्‌ 
आत्मा को ( नक्षत्रेभिः ) दूर तक जाने वा व्यापने वारे अनेक इन्द्रिय- 
गत प्रणो से ( अपिंशन्‌ ) भूषित करते, चमकांते ओर निरूपण करते 
है । उसकी रात्रि के समान निद्वादृत्ति मै तमोगुण का ओर अहनि = दिनि 
की प्रकादा दशा मे ज्योतिर्मय सत्व का ही स्थिर निश्चय करते दे, तव बृहती 
वाणी का पालक, निवत्‌ साधक अन्ञान-आवरण को .नाश्च करके हान- 
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मय ररिमयों वा-सत्य वाणियों को भक्ष करता है । वह वाकसिद्ध हो 
जाता है । (३) राष्ट पक्ष मेरा के पाठक, (अश्वं) राष्ट को नाना उद्योगों 
से, सुवणादि धन-सम्पदों से अश्च को आभूषणों से जेषे सुशोभित करं 
(चाम) वे नक्षत्रों से जआकाडावत्‌ भूमि को भी (नक्षत्रैः) स्थिर स्थायी दुर्ग, 
अविचल शासको ओर अहिंसक रक्चकों को नदी, पव॑त आदि स्थिर चिन्दों 
से नाना विभागों मे बटे, विद्वान्‌ रोग दिन रात का विभाग श्रकाश ओर 
अन्धकार से निर्णय करं ओर सख्य नायक पव॑त वा जलमय मेव के समान 
(अद्रिम्‌ भिनत्‌ ) शव के दद्‌ सैन्य को भेदं ओर्‌ ( गाः विदत्‌ ) नाना 
पञ्च जौर भूमि्ां हस्तगत करं । 
इदमकम नमो अश्चियाय यः पूरवीरन्वानान॑वीति । 
वृहस्पतिः स दि गोभिः सो श्वेः स वीरोभिः सनूभिन वयो घात्‌ 
॥ १२।१८॥ ५॥ 
भा०-- जो विद्वान्‌ ( पूर्वीः ) पूं आचार्यो की ज्ञान से पूणं ओर 
सनातन से विमान वाणियों का ( भनु आनोनवाति ) एक के बाद्‌ एक 
परम्परा से शिष्यां को अभिमुख बैठा कर उपदेदा करता है । (अभ्रियाय) 
मेघ के तुल्य इस प्रकार उदारता से गंभीरतापू्क उपदेशा के लियि 
८ नमः अकम ) हम नमस्कार, अन्नादि सस्कार करे । (सः) हमारे बीच 
मे वह ( गोभिः अश्वभिः वीरेभिः) गौओंसे, अश्वं से ओर वीरो 
से, ( सः नृभिः ) वह अन्य नायको वा मनुष्यों द्वारा ८ नः वयः धात्‌ ) 
हम मे वरू ओौर शक्ति प्रदान करे ॥ इत्यष्टादशो वर्गैः ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 


[ && ] 


खमित्रो वाध्युश्वः॥ श्रनिरदेवता ॥ चन्दः-- १ निचृञ्जगत। । २. प्रराड जगती। 
२, ७ त्ष्डुप्‌ । ४, £, १२ निचत्‌ त्रष्टप्‌ । ६ ्राचौ स्वराट्‌ रष्डप्‌ । ८,१० 
पादनिचृत्‌ त्रष्डुप्‌ । €. ११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ) द्वादशर्चः सक्तम्‌ ॥ ` 
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भद्रा चरम्नेभैध्यूश्वस्यं खन्टशों वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः । 
यदीं खभितरा विशो अरत इन्धतं घृतेनाहुतो जरते दा्ेद्यतत्‌॥१॥ 
भा०-( वध्युश्वस्य ) घोड़ों के समान इन्द्रियां का वेग शान्ते 
करके इन्द्रियों को वश करने वाठ संयमी ुरष की ( असेः ) उस प्रकाशश- 
स्वरूप ज्ञानवान्‌, सव के आदि सच्चाखक परमेश्वर के विष्य मे (सं-टशः) 
अच्छी प्रकार से किमे दशन ( भद्राः ) बहुत उत्तम, कल्याणकारक ओर 
सुखजनक होते ह । उसकी (प्रणीतिः) उत्तम नीति, वाणी या व्यवहार भी 
( वामी ) सव को सुजनक होता है । उसके ८ उपेतयः ) अन्यां के 
समीप आगमन भी ८ सुरणाः ) सुखजनक उपदेश्च ओर हर्षदायक होते 
है। ( यत्‌ ) जव (ईम्‌ ) इसको सव प्रकार से ( खुमित्राः विदः ) 
उत्तम स्नेदी प्रजाए्‌ उसके ( अभे ) सवस प्रथम यक्ताभ्नि के तुर्य प्रसुख 
पद पर ८ इन्धते > प्रदीप या भरतिष्ठित करते दै, उसे विद्या ओर श्लीर की 
शिक्षा से उञ्ज्वर करते दँ । बह ( आहुतः ) आदर से स्वीकृत ओर आम- 
न्त्रित होकर ८ घृतेन आहुतः) धी से आहुति प्रस अन्नि क सदश, 
८ घृतेन आहुतः ) ्ान.्रकाश से शिक्षित होकर ( विद्युतम्‌ ) विशेष 
दीसि से चमकता हुआ, तेजस्वी होकर ( जरते ) ्ानोपदेश करता है । 
८२ ) राजा के पक्ष मे--राजा स्वयं वध्यश्च है । "वधि" अर्थात्‌ तीव्र वेग 
से जाने वारे अश्वों का स्वामी वा “वधि श्चरुं का वध करने वाटे अश्व 
अथात्‌ राष्टू-बर-सैन्य का स्वामी सेनापति वा राजा वहीं तेजस्वी अभ्नि 
है । उसकी ( `द्शः मद्राः ) सम्यक्‌ ट्ट सव प्रजाओं को सुख कल्याण- 
कारिणी हों । उसकी ८ प्र-नीतीः वासोः ) उत्तम नीतियां सब को कल्याण- 
कारी हों । ( उप-इतयः सुरणाः ) उसके आगमन प्रजाओं के रक्त 
शोषण के खिग्रेन हों प्रव्युत ८ सुरणाः ) सुखप्रद, आनन्दोत्सव के 
ल्य हो । ( विशः सुमित्राः ईम्‌ अग्रे इन्धते › प्रजाएं उसकी मित्र होकर 
उसको अभ्रासन परं श्रकाशित कर । बह (शतेन आतः.) घृत खे आहुति 
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भ्रस्त अच्नि के. तुल्य ( धृतेन आहुत ) तेज से व्यां्त होकर वा ( धृतेन 


{ जाहुतः ) जर से अभिषिक्त दोकर ( दवियुतत्‌ ) चमकता इजा (जरते) 


प्रजा पर आत्ता-दांन आदि से श्ासन करे । 
घतमरञ्चवध्यृश्वस्य वधन घृतमन्नं घतम्बस्य मदनम्‌ । 
घतेनाडुत उार्वेया वि पप्रथे सुय इव रोचते खपिंरासुतिः॥२॥ 


भा०्-जिस प्रकार ( अभेः) अभ्नि का ८( घृतम्‌ वधंनम्‌ ) घृत 
अर्थात्‌ धारारूप से सेचन करने योग्य घी ही दृद्धिका कारण होता है, 
इसी प्रकार ८ वधि-अश्वस्य >) शानु के वधकारी, वेगवान्‌ अश्व, सैन्य रथादि 
का स्वामी, विजयी, अग्रणी नायक का भी (घृतम्‌) तेज ही (वधंनम्‌) इद्धि 
कारक ओर शच्ुको काट गिराने का साधन है। निस प्रकार अभिका 
.८ घृतम्‌ अन्नम्‌ ) घी ही अन्न के तुल्य खाद्य है उसी ध्रकार सेनापति विजयी 
का भी ( रतम्‌ अन्नम्‌ ) तेज ही प्राण धारण कराने वाखा है । ( घृतम्‌ उ 
अस्य मेदनम्‌ ) घृत ही जिस प्रकार अभ्नि का पोषणकारक है, उसी प्रकार 
.< धतम्‌ उ अस्य मेदनम्‌ ) तेज ही इस सेनानायक दण्डाध्यक्ष का “मेद्न' 
भथांत्‌ अन्य शत्रुओं के साथ स्नेह वा संधिपू्ंक मिलने का कारण होता है, 
उसमें यह तेज न हो तो अन्य श्ान्रु उस पर चदा कर उससे विग्रह कर 
खे । ( रतेन आहुतः वि पप्रथे ) घ्रत की आहुति पाकर जिस प्रकार 
अश्नि वदता है उसी श्रकरार वह भी अपने ( घृतेन ) तेज ओर अभिषेक से 
आहुतः ) आद्रपूवंक प्रमुख अध्यक्ष स्वीकृत होकर विदोष खूप से 
ख्याति खाभ करे । ( सपिः-आासुतिः ) जिस प्रकार अभि घृत की आहति 
पाकर (सूयः इव रोचते) सूयं के तुल्य दीति घे चमकता है उसी रकार राजा 
वा सेनाध्यक्ष (सर्पिः-सुतिः) सपण. अर्थात्‌ आगे बद्ने वाले सैन्यो के रल 
श्वय को अपने चारों ओर ल्म इए, (सूर्यः इव) वेगवान्‌ किरणों के 

दे श्वयं से युक्त सूयं के समान ८ रोचते ) शोभा देता है। । 
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यत्ते मनुर्यदनीकं खुमिजः समीधे अशने तदिदं नवीयः। 
स रेवच्छोच स गिरो जुषस्व स वाज॑ द्षिं स इह श्रवो घाः ॥३॥ 


भा०-हे (अने) तेजस्विन्‌ ! अग्मणी,सेना वा प्रजा को सन्मागं पर 
टे चलनेहारे राजन्‌ ! (ते ) तेरे (यत्‌ ) जिस ( अनीकम्‌ ) खस्य 
भ्राणवत्‌ वलयुक्त सैन्य का ( मनुः ) ज्ञानवान्‌ ओर शच्चु की रोक थाम 
करने मे कुशरु पुरूष ओर ८ सु-मित्रः ) सुखपू्वंक शच्च से मारे जाने से 
बचाने वाला वीर पुरुष ८ सम्‌-दैधे ) प्रदीक्च या प्रज्वलित करता है, 
८ तव्‌ इत्‌ ) वह बल ही ( नवीयः ) सबसे अधिक स्तुति योग्य होता है । 
(सः) वहतू (रेवत्‌ ) रेश्व्यवान्‌ होकर ८ शोच ) खूब २ चमक । 
८ सः) वह त्‌.८ गिरः ज॒पस्व ) शान वाणियों, स्त॒तियं वा उत्तम उप- 
दे्टाओं को प्रेम से स्वीकार कर ( सः >) वह तू ( वाजं दपि ) ज्ञान, बक 
ओर रेश्वर्य अन्यो को प्रदान कर भौर श्लु के (वाजं द््षि) बर आदि को 
विनष्ट कर । (सः) वह तू (इह) इस लोकम ( श्रवः धाः ) अन्न, यश्च 
ओर कौत्ति-को धारण कर । 


। (4 


(3) 
त्वा पूवे्माच्छितो वध्यूश्वः समीधे अभ्रे स इदं जुषस्व। 


सख न॑ः स्तिपा उत भ॑वा तनूपा दात्र रक्तस्व यदिदं ते अस्मे ॥५॥ 
भा०-दे ( अभ्चे ) अनि के समान तेजस्विन्‌ ! स्वश्रकाश ! राजन्‌ ! 
प्रभो ! ८ वधि-अश्वः ) वेगवान्‌, बलवान्‌ वज्ञीभूत इन्द्रियों ओर 
अश्वादि से सम्पन्न जन भी ( ईडितः >) तुन्े चाहता ओर तेरी स्तुति 
उपासना करनेहारा होकर ८ पूर्व॑म्‌ यम्‌ त्वा > पूं विद्यमान वाप्‌^ वा 
सर्वपांलक तुद को ( सम्‌ ईधे ) प्रज्वलित करता है, (सः) वहत्‌ 
८ इदम्‌ जषस्व ) इस जगत को राटवत्‌ स्वीकार कर । ८ उत >) ओर तु 
८ नः स्तिपाः भव ) हमारे घरों, देहो का पाख्क हो। (उत) ओरत्‌ 
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८ नः तनूपाः भव >) हमारे दे वा ॒पुत्र-पौत्रादि सन्तानं का भी पालकं 
हो । ( यत्‌ ) जो ( इदं ) यह जगत्‌ भर ८ अस्मे ) हमारे स्यि (ते 
दात्रम्‌ ) तेरा उदार दान दै, तू उसे हमारे लिये ( रक्षस्व ) बनाये रख + 
वा उस दान से हमारा पालन कर । अचि, तेज, प्रकाश, ताप, जर 
वियत्‌, भूमि आदि समस्त प्राकृतिक देयं जीवों के प्रति प्रयु की देन हे । 
जिनसे वह समस्त जीवों को पालता दहै उनसे ही संहार भी करता है। 
यहां पालने की प्रार्थना है । इसी प्रकार प्रजा की राजा से प्राथ॑नाभी है। 
भवा दयुम्नी वा॑ध्य॒श्वोत गोपा मा त्वां तारीदाभिमतिज्जनानाम्‌। 
शर इवं धृष्णुश्च्यव॑नः खमिजः घ ख वोच वध्यूश्वस्य नाम ॥५॥ 
भा०-हे ( वाध्रयश्च ) जितेन्द्रिय, एवं तेज, वबल्श्ाखी अन्नाद 
साधनों से सम्पन्न पुरुपों के बीच में उत्पन्न एवं प्रतिष्टित राजन्‌ ! प्रभो ! 
त्‌ ( चुम्नी ) महान्‌ पश्व का स्वामी ( भव ) हो । ( उतत >) ओर (गोपा) 
त्‌. समस्त राशय का रक्षक ओर भूमि का पालक हो । (अभि-मातिः ) 
अभिमानी ओर सव ओर प्रजाओं का हिंसक श्रु पुरुष ( त्वा मा तारात्‌ ) 
ठक्च तक प्राक्तन हो, तुदते न नाश करे, तुक्षे पराजितन करे । तू (जनानां) 
समस्त जनों का ( शरः इव ) शूरवीर के समान ८ ष्णुः ) सबका 
धर्षण, पराजय करने वाला जौर ८ च्यवनः ) सव में व्यापक, सव कां 
सज्चाखक ओर ८ सु-मित्रः ) सवका सुखदायी, शोभन स्नेही ओर सत्संगी 
हो । शै ( वधि-अश्वस्य ) तुद्च सूर्यवत्‌ वेगवान्‌ गतिज्ञील पदार्थौ के स्वामी 
का (नामप्र जु वोचम्‌ ) नाम ओौर स्वरूप का सदा प्रवचन, उपदेश 
अन्यों को करं । 
समज्य पर्वत्या वसूनि दासा वृत्राएयायौ जिगेथ । 


शरं इव धरष्णाश्च्यवनो जनानां त्वम्ने पृतार्यूराभि ष्य: ॥६।१६॥ 


भाट हे प्रभो ! स्वामिन्‌ ! तू (अञ्नया) वेग से जाने वारे अश्वो ओरं 


{2 
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सूर्य, वादु, तेज आदि पदार्थो सें उत्पन्न ( वसूनि ) नाना दे्र्यो ओर 
< पर्वत्या वसूनि ) पव॑त ओर मेघ से प्राच होने वाटे बृष्टि, जर, अन्न 
आदि ेश्वर्यौ को ८ सं जिगेथ ) सूर्यवत्‌ जीत ओर प्राच कर । त्‌ (दासा) 
सेवको ओौर ८ अर्या ) स्वामियों ओर ८ दत्राणि ) अनेक धनो को भी 
(सं जिगेथ ) भली प्रकार प्राप्ष कर । त्‌ ( श्रः इव धृष्णः ) शूरवीर के 
समान शतु को पराजय करने. वाला ओौर ( जनानां च्यवनः ) मनुष्यों 
को सन्मागं मे चलाने बाला शासक होकर हे ( अभ्ने ) अग्रणी नायक 
प्रभो ! राजन्‌ ! तू ( प्रतनायून्‌ ) सेनाओों के द्वारा संग्राम करने वारे 
शतरओं को ओर ८ एतनायून्‌ ) मनुष्यों को भी (अभि स्याः) पराजित कर ५ 
उन पर भी शासन कर । इ्येकोनविशषो वमैः ॥ 


[3 3 | ॥ 
दीधतन्ु्द दु्तायसभ्निः खदसस्तरीः शतनीथ ऋभ्वा । 
दमान्‌ दयुमत्स॒ नृभिंमृज्यमत्नः खमित्रेषु दीदयो देवयत्सु ।॥॥७॥ 


भा०-८ अयम्‌ ) यह ( अभनिः ) तेजस्वी प्रषु वा स्वामी ( दीघं- 
तन्तुः ) बहुत लम्बी सन्तति-परम्परा वाला,. ८ बृहत्‌-उक्षा ) बडे भारी 
राष्र कार्यं को उठाने मे संम, (सहख-स्तरीः) संहो के मूल्य के वखों को 
धारण करने वाला अथवा ८ बहदुक्षा, सहसस्तरी ) जिस प्रकार हज्ञारो 
गौओं स्वामी के समान उन मे बड़ा वीयं सेचक साड हो उसी प्रकार 
(सहलरः-स्तरीः) सहस्रं बरश्ाखी, आच्छादन करने वा घेरने वाली सहस्रं 
भ्रजाओं वा सेनाओं को वा छात्र मण्डिल््यों को गुरु के समान धारण करने 
बारा, ( शत-नीथः ) अनेक नीति मागों मे कुश वा अनेक वाणियां 
वा आन्ञाओं को देने वाला, (ऋभ्वा) सत्य, न्याय, तेज से चमकने वाला, 
जर समर्थ, चुमान्‌ तेज ओर धन से सम्पन्न, (चमससु सुमित्रेषु) तेजस्वी, 
आढय, उत्तम मिन्नों के बीर (देवयत्सु) उत्तम विद्धान्‌ च युद्धविजयी वीरो, 
की आकांक्षा करने वालों के बीच ( नृभिः ) नेता पुरुषों द्वारा (खन्यमानः) 
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सुशोभित ओर अभिषेक क्रिया जाता हुमा ( दीद्यः ) गुणों ओर सामर्थ्य 
से प्रकारित हो । ( २ ) परमेश्वर महान्‌ ब्रह्माण्ड को उटाने, धारण करने 
से शहदुक्षा' है । दूर तक जगत्‌-सूत्र फौराने से दीर्घ॑तन्त॒ है, सहलो का 
आच्छादक पालक होने से 'सहसखरस्तरी", वेदवाणियों से रतनीथ वा सैकड़ों 
मार्गो से श्राप्य वा स्तुति होने से श्वातनीथः है । वह स्नेदि्या, प्रमु को 
चाहने वाटे भक्त जनों के बीच परिमार्भित छः रूप मे श्रकादित होता है । 
त्वे धः सुदुघा जातवेदोऽसश्चतेव समना सव धुक्‌ । 
तवं जृभि्ीक्तिणावद्धिरग्न खुमिनरेभिरिध्यसे देकयाद्धः ॥ ८ ॥ 
भा०- हे ८ जात-वेदः ) समस्त उत्पन्न रोको को जानने वाटे, सब 
घनो के स्वामिन्‌ ! ८ सुदुघा धेनुः; ) सुख से दोहने योग्य, दधार गौके 
सदश, ( असश्चता ) असंग, निःस्वाथं तक से ८ समना ) संगत 
समान चिन्त हुदै ( सवर्‌ -घुकू ) परम रस का प्रदान करने वाली है, प्रु 
के आश्रय प्रकृति, स्वामी के आश्रय प्रजा, पुरुष के आश्रय खी ओौर विद्वान्‌ ` 
के आश्रय वेदवाणी है । हे (अभ्र ) ज्ञानवन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! नायक ! (तव) 
त्‌ ( दक्षिणावद्भिः नभिः ) दक्षिणा अर्थात्‌ उत्साहजनक साधनों वारे, 
शक्तिशाली, अन्नादि से सम्पन्न ८ सु-मित्रेभिः › उत्तम स्नेही जनों के 
रक्षको ओर ८ देवयद्भिः >) विद्वानों, वीरो की कामना वाटे पुरषो द्वारा 
(€ चवम्‌ इध्यसे ) तू प्रदीप कियाजातादहै। (३) इसी प्रकार देव 
अर्थात्‌ प्रु की कामना करने वाटे, दक्षिणा, के दाता, स्नेही सत्पुरुषो से तू 
यज्ञ मेँ अभ्नि रप से प्रज्वछिति किया जाता है, ओर वह रस-्तान की देने 
चारी (धेनुः) वाणी (जसदचता) अन्य कदं भी न रुगती हुई (त्वे समना) 
पकमात्र तेरे मं ही संगत होती है । वेदवाणी की सुख्य संगति प्रसु मे दयी है । 
देवारिच्ते छचमृत। जातवेदो मिमान वाध्यूश्व प्र वोचन्‌ । 
यत्खम्पृच्छं माजुषीरविश आयन्तं नृभिंरजयस्त्वावृधेभिः ॥ ९ ॥ 
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भा०्-हे ( जातवेदः ) समग्र उत्पन्न लोकों को जाननेहारे ! समस्त 
विद्या के दाता, समस्त उत्पन्न प्राणियों भँ विद्यमान स्वामिन्‌ ! प्रभो ! 
( अश्टताः देवाः चित्‌ >) कभी नाञ्च न होने वाठे आकाश, जल, एथिवी, 
अभ्नि, वायु आदि तच्च ओर नाना कामना करने वा जीवगण एवं सक्ति 
को भ्रस्त विद्धान्‌ जन ( ते महिमानं भ्र-वोचनूः ) तेरे महान्‌ सामध्ये कोः 
बतराते है । हे ८ वाध्यूश्च ) जितेन्दिथों से उपासित वा वेगवान्‌ अश्ववत्‌ 
गतिश्ीर सूर्यादि के स्वामिन्‌ ! ८ यत्‌ ) जिस (८ सम्एच्छम्‌ ) प्रश्न करने 
योग्य, सदा जिन्ञासा के विषय, तुक्च को ( मानुषीः विदः ) मननशील 
प्रजां ( आयन्‌ ) भ्रा होती हँ वह ( त्वम्‌ ) त्‌. ( व्वा-डृघेभिः ) व्ल 
से वदने वाे ( नभिः ) नेताओं से ओर प्राणों से आत्मा के तुल्य एवं सह- 
योगियों से राजा के तुल्य ( अजयः ) सब को जीतता, वश्च कर रहा है । 
पितेव पुत्रमबिभरुपस्थे त्वामस्ने चध्यूश्वः स पयन्‌ । 


जुषाणो अस्य खामिध यविष्ठोत पूवो अवनोवांघतस्ित्‌ ॥१०॥ 
भा०-( पिता इव पुत्रं ) पिता सुतर को जिस प्रकार अपने पास 
रख कर भरण पोषण करता है उसी प्रकार हे ( अश्न ) तेजस्विन्‌ ! कतानः 
वन्‌ ! ( वभि -अश्वः ) जितेन्द्रिय बलवान्‌ , वेगवान्‌ अश्वो ओर इन्दियों 
वाखा व्यक्ति ( सपयन्‌ ) तेरी पूजा, सेवा वा सर्कार करता हुआ 
८ स्वाम्‌ उपस्थे अबिभः) चक्ष को सदा अपने समीप रखता ओर 
समीप मे ( त्वाम्‌ सपयंयन्‌ अबिभः ) तेरी सेवा परिचय करता हुमा भी 
तश्च से भय करता वा डरता रहे । वा अभ्निवत्‌ तु्लको निरन्तर अपने 
भीतर घुष्ट करे, तेरे प्रति प्रेम ओर .देवभाव से श्रद्धा की निरन्तर द्द्‌ 
भावना करे । तु ८ अस्य ) इस यञ्च उपासक जीव की हे ( यविष्ठ) 
वरिष्ठ ! शक्तिशाखिन्‌ ! (समिधम्‌) अति कान्तियुक्त उञ्ज्व तीच भावना 
को (जुषाणः) स्वीकार करता इजा, ८ पूर्वान्‌ व्राधतः चित्‌ ) पूर्वं वियमान 
बाधक विघ्न कारणों वा वासना जालं को भी ८ अवनोः ) विनष्ट कर । 
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शश्व॑दभ्निवंध्यूश्वस्य श्रन्नभिंजिगाय सुतसेमवाद्धिः । 
सम॑ने चिदददाश्चेजभानोऽव व्राघ॑न्तमभिनद्धधश्चित्‌ ॥ १९॥ 

भा० ( वध्रवश्वस्य >) वेगवान्‌ अश्वादि साधनों से सम्पन्न तेजस्वी 
नायक ८ सुत-सोमवद्धिः ) .अभिपिक्त रा्टरयं से सम्पन्न ( नृभिः ) 
नायको वा शासकों द्वारा (शानन्‌ शश्वत्‌ जिगाय) शुभं को निरन्तर जीत 
खेवे । ८ समनं,चव्‌ ) यदि संगत या युक्त हो वा युद्धहोतोहे८( चित्रः 
भानो ) अदु तेज वाठे ! त्‌. ( नाधन्तं चित्‌ ) पीडादायक पुरुष को 
(अदहः ) दग्ध कर, भस्म कर ओर (बधः चित्‌ ) स्वयं दृद्धिशीख ओर शब 
को काटने वाखा होकर ( नाधन्तं चित्‌ अव अभिनत्‌ ) पीड़ादायक कोभी 
नीचे गिरा कर उसको मेद्‌ उपाय से फोड़ डार । > 
्यस्निधैध्यूश्वस्यं वृत्रहा संनकात््ेद्धो नमसोपवाक्यः । 
सख नो अर्जमिखुत वा विजामीनभि तिषठ शधैतो वाथ्यूभ्व॥१२।२०॥ 

भा०-( वघ्रि-अश्वसय अयम्‌ अस्मिः ) वेगवान्‌ अश्वादि वा जितेन्द्रियो 
के नायक वह तेजस्वी पुरुष ८ इ्रहा ) दुष्ट पुरुषों का नाद्र करनेहारा, 
( सनकात्‌ प्रेद्धः ) सनातन से खूब तेजस्वी सूयं के समान ( सनकात्‌ ) 
राज्यकर-परद्‌ प्रजाजनों से भी (प्रदः) खूब प्रदी, सुश्योभित.ओर 
( नमसा उपवाक्यः ) आद्रथुक्त वचनों से स्तुति करने योग्य होता है, 
८ सः ) वह ( अजामीन्‌ ) अबन्धुओं को जओौर (नः) हमारे (वि-जामीन्‌ ) 
विपरीत शचरुभों को जो ( शर्ध॑तः ) हमारा नाश कर रहे हों, हे ( घाध्रय- 
श ) जितेन्द्रियो के स्वामिन्‌ ! उनको ८ अभि तिष्ठ ) रक्षय कर उठ ओर 
उनका मुकाबला क्र । इति विंशो वर्गः ५ 

[ ७० ] 
सखामत्रा वाध्युर्व च षिः । श्रान्रया देवताः ॥ छन्दः १, २, ४, १० निचृत्‌ 
शष्डप्‌ । ३ पादनिचव्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५--७, €, ११ च्ेष्टुपू । = विराट्‌ त्रष्डप्‌॥ 
। एकादशर्च सक्तम्‌ ॥ ॥ 


क 


ह 
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इमां मे छश्च समिधं कुषस्तेवटष्णदे परति हयौ घताचीम्‌ । ` 
` वष्ैनपुथिव्याः खदिनत्वे अहनामृर्वो भव॑ खक्रतो देवयज्या ॥९॥ 
भा०-दे ८ अस्मे ) अच्चि के त॒ल्य तेजस्वी, जान का भ्रकाश्न करने- 
हारे! गुरो! (मे) मेरी ( इमाम्‌ ) इस ( समिधम्‌ ) समिधा को 
(जषस्व) स्वीकार कर यह मेरा जात्मा तेरे संग से, अभ्नि के संग से काष्ठ 
के तुल्य प्रज्वलित दो, इसको अपना शिष्य स्वीकार कर । ( इडः पदे ) 
वेदवाणी के ज्ञान कराने निमित्त, ८ घृताचीम्‌ >) सूयं जिस प्रकार रात्रि 
को दूर करता है उसी प्रकार ( घृताचीम्‌ प्रतिहयं ) त्‌ भी मेरे हृदयाकाश 
से अक्ञानमयी मोह रात्रि को (प्रति ह्यं ) दूर कर । अथवा अनि जिस 
श्रकार पतसे युक्त खुवां वा समिधा को रहण करता है उसी प्रकार 
स्नेह वा ज्ञानप्रकाश से युक्त वाणी को ( मे प्रति हयं >) सुने प्राक्च करा । 
< षथिन्याः ) भूमि के ८ वर्मन्‌ >) उन्नत भाग पर या भूमि.पर बृष्टि कार्य 
करने के निमित्त मेघ के तुल्य तू ८ एथिव्याः ) ान-बीज के वपनार्थं 
भूमिके तुल्य शिष्यरूप भूमि के ऊपर ८ वर्ष्मन्‌ ) देहादि पर ओर 
८ अदां सु-दिनत्वे >) दिन को उत्तम दिन बनाने के निमित्त सूयं के समान 
८ अन्द सु दिनल्वे ) मेरे भावी दिनों को उत्तम सुखकारी दिन बनाने के 
लिये हे ८ सुक्रतो >) शुभ कर्म॑ ओर प्रक्ावन्‌ ! तू ( देवयज्या ) ज्ञान की 
कामना करने वारे शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने एवं उनके सत्कार पूजा 
आदि से ( ऊध्व॑ः भव ) उन्नत, पूज्य होकर विराज । 
आ देवान।म्रयावह यातु नराशसो विश्वरूपेभिर श्वे; । 
ऋतस्य पथा नभसा भियेघो देवेभ्यो देवत॑मः सुषूदत्‌ ॥ २॥ 
भा०-८( दानां >) अन्यो को विया, धन आदि देने वाठे, जान के 
अकारक वा क्तानादि को. भास करने वाटे जिन्ञासु. जनों के बीच ,८ अग्र- 
यावा ) जागे २, या जथ, उत्तम पद, अग्रासन को प्रास्त, ( नरासः ) 
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~~~ 


मनुष्यों मे सत्‌-्ान का उपदेष्टा वा सव से प्रंसित विद्वान्‌, (विश्व-ख्पैः 
अश्वैः ) सव को उत्तम रुगने वाटे विद्या के धुरन्धर पारंगत पुरुषों सहित 
( इह आ यातु ) यहां आवे । वह॒ ८ कतस्य पथा ) क्ान-प्रकाश, सत्य 
न्याय वा यक्त के मार्गं से, ओर ८ नमसा ) आदरपूंक प्रदात सत्कार 
से पूजित होकर ८ देवतमः ) सव विदानो, शिष्यां मे ( मिवरेधः ) सत्संग 
योग्य गुर ८ देवेभ्यः ) ्ानाभिखापी जनों को ( सु सूठत्‌ ) सुखपूरवक 
ज्ञान रस प्रास्त करा । (२ ) इसी प्रकार देव, विजयेच्छुक वीर जनों केः 
बीच अग्रणी नेता नाना खूप अश्व-बलों सहित राष्ट म आवे । बह (मियेधः) 
दु का हिंसक हो जौर (वतस्य पथा) सत्य, न्याय के माग॑से (नमसा) 
विनय अर्थात्‌ दण्ड-विधान के अनुसार ८ देवेभ्यः ) साधारण प्रजाजनों 
के हितार्थं ८ सु-खूदत ) दुष्टों को दण्ड देवे । । 


शश्चन्तमर्मौकते दुत्याय हविष्मन्तो मचुष्यासो श्चश्निम्‌ । 
दिष्ठिर ह | (~, 
वदिषेरश्वैः सुनता रना देवान्वक्षि नि षडे दोता ॥ ३॥ 


भा०-( हविष्मन्तः मनुष्यासः ) अन्न आदि अनेक साधनों फे 
सम्पन्न जन ( दूत्याय अभ्भिमू ) दूत, क्म अर्थात्‌ संदेश्च पटं चाने के कारं 
के णि ( अभ्भिमर्‌ ) तेजस्वी ज्ञानी पुरूष को ( शश्वत्‌-तमम्‌ ईडते ) 
सदा से ओर बहुत २ चादते ओर उसका आद्र सत्कार करते है । वह 
€ वदिष्ठः. अश्वैः ) अच्छी प्रकार ढोने वारे अश्वो से ओर ८ सुरता रथेन ) 
उत्तम रीति से वा सुख से जाने योग्य रथ से. जैसे को पूज्य जनों को 
भ्राक्च करतां है उसी ध्रकार ८ वदिष्टैः अधरैः) ज्ञान धारण करने वारे 
घुरन्धरा ओर विद्या के पारंगत पुरुषो दवारा ओर ८ सुदता रथेन) उत्तम 
उत्तम वणन बतलाने वाखे ( रथेन ) रमणीय उपदेशा वचन से ( देवान्‌ 
आवहसि ) शिष्यां के प्रति ्ञान का उपदेश करे । वह ८ दोता ) स्तान~ 
दाता ( इह नि सद्‌ ) तू यहां विराज, हम तुश्च से जान प्रास्त करं । 


¶. 
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~. .॥ [कष्य १... [७49 | ~ ॥ ४ 
वि भरयतां देवजुष्रं तिरश्चा दीघ द्राघ्मा खराभि अत्वस्मे। 
अदेवता मन॑सः देव वर्हिसिनदरज्यरछ उशतो य॑त्ति देवान्‌ ॥ ४॥ 
भा०-हे मनुष्य ! ८ देव-जुष्टम्‌ >) मनुष्यों को अच्छा रुगने वाला 
८ बर्हिः ) धान्य आदि अन्न ( तिरश्रा) खूत्र दूर तक ८ वि प्रथताम्‌ ) 
विस्तृत हो, वद ८ दीघं ) खून वड़ा, लम्बा, ` द्द्‌ हो, वह ८ द्राघ्मा ). 
दी्ब॑ता के साथ २ (अस्मे) हमारे छ्यि ८ सुरभिः ) उत्तम गंधयुक्त,. 
द्द्‌, पुष्टिकारक ( भूतु} हो । हे ( देव ) प्रभो ! हे विद्वन्‌ ! त्‌ ( जहेडता' 
मनसा ) क्रोध ओर अनाद्र से । रहित चित्त से ८ इन्द्रगेष्ठान्‌ ) इन्द्र, 
श्रथ परमेश्वर को सर्वश्रेष्ट मानने वारे ( देवान्‌ ) यभ गुणयुक्त, ( उशतः ) 
कामनावान्‌ जनों को ( यक्षि ) अन्नप्रदान.कर। इसी प्रकार व्वर्हिः' 
लोक, प्रजा आदि का वाचक भी है । वे विस्तृत हं, चिरस्थायी दों । इन्दर 
गु ओर राजा हँ । उनो उ्येष्टठ॒ मानने वाटे देव तेजस्वी पुरुष ओर 
शिष्य गण हैँ । 


दिवो वा सा सप्रणता वरीयः पृथिव्या वा माया वि श्र॑यध्वम्‌ । 
ध 16 __ ५ ॥ 
उशतीद्रो महिना महद्धिटेवं रथ रथयुधौरयध्वम्‌ ॥ ५॥२१॥ 


भा०-हे ८ द्वारः ) स्वयं वरण करने वारी, ( उशतीः ) पतियों 
को चाहने वाखी वा लौकिक सुख-सामग्री वा पुत्रादि की कामना करने 
वाली खी जनो ! आप लोग ( दिवः) सूर्य॑ के समान कान्ति ओर तेज 
खे युक्त, तम्दे चाहने वाट पुरूष के (साच स्परशत) उत्तमं सेवनीय धन वा 
उत्तम भाव को प्राक्च करो। (घ्रयिन्या वा मात्रया) ओर प्रथिवी की मात्रा से 
अर्थात्‌ प्रथिवी के समान उत्पादक मातर शक्ति से युक्त होकर (वि श्रयध्वम्‌ > 
विशेष खूप से पुष का आश्रय रो । ( महिना ) बडे पूज्य पुरुष के साथ 
ओर ( मरद्धिः ) अपने पूञ्य सम्बन्ियां सहित ( रथयुः ) रमण करने 
योग्य, सुलदाता पतिको देव के. तुर्य ( धारयध्वम्‌ ) धारण करो, 

१० 
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उसको स्वीकार करो। (२) शत्ुकोवारण करने वारी सेनाएं भी 

चारण करने से द्वारः” हैँ । वे तेजस्वी, सूयंवत्‌ सेनापति के ( सानु ) दिये 

आक्ता-वचन को सुनें । जितनी प्रथिवी हो उस पर अधिकार करं । 

बडे सामथ्यं ओर वड़े वीर पुरुषों से स्वयं रथशाखी होकर, रमण योग्य 

स्व॑सुखद्‌ राजा वा राष्ट-रथ को धारण करे । इत्येकविशो वर्गः ॥ | 

उेवी डवो डुदितर। सुशिल्पे उषासानक्। सदतां नि योनौ । 

आ व॑ देवास उशती उशन्त उसो सीदन्तु सुभगे उपस्थ ॥६॥ 
भा०-( दिवः दुहितरा ) तेजस्वी सूर्यं के पुत्र ओर पुत्री के समान 

८ उषासानक्ता ) दिन ओर रात्रि जैसे ८ देवी ) कान्तियुक्त होते हे उसी 

श्रकार ( देवी ) उभ गुणों से युक्त, एक दृसरे को चाहने वारे दोनों खी 

सुरूप ( दिवः दुहितरा ) एक दूसरे की कामनाओं को पूर्ण करने वाठे 

हों। वे दोनों ८ सुश्ि्पे >) उक्तम शिल्प, कल्म को जानने वाखे होकर 

(योनौ नि सदताम्‌ ) गृह मे सुख से व्रिराजं । हे (सुभगे) उत्तम टेश्वय- 

युक्त शी पुरुषो ! ( उशती वाम्‌ ) परस्पर को चाहने वाे आप दोनों 

को ( उशन्तः देवासः ) चाहते ए विद्वान्‌ जन (८ उरौ >) इस विस्तृत 

{( उपस्थे ) स्थान, राषटरवा गृहमे ( नि सीदन्तु ) विराजें। (२) इसी 

अ्रकार राजा प्रजा आदि के पश्च मे भी समक्तं । 


ऊर्ध्वो श्राव वृहठच्चिः सर्भेद्धः भरिया धासरान्यदितेरुपस्थे । | 

पुरोदि तावृत्विजा यज्ञे स्मिन्‌ विदुष्ठरा दविंखमा य॑जेथाम्‌॥७॥ | 
भा०-( मावा >) उक्तम उपदेश करने वाला विद्वान्‌ ओर आक्ञापक 

चीर पुरुप मेघ के समान ( उर्वः ) सर्वोपरि विराजे । वह ८ बृहत्‌ ) 


बड़ा ( अभ्भिः ) अचि के समान तेजस्वी, ज्ञानी होकर ८ सम्‌-इद्ः ) खूब 
अदी हो । ( अदितेः उपस्थे ) भूमि के ऊपर के स्थान म ८ धामानि ) 


` 
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अनेक धाम, उत्तम स्थान, (प्रिया ) प्रिय, रुचिकर, सब जीवों का 
का पालक, धारक, पोषक हो । ८ पुरः-हितौ ) सव के समक्न स्थापित, 
कार्य मे नियुक्त, ( ऋव्विजा ) ऋतु ऋतु मे देने वाले, समय २ पर यज्ञ 
करने वारे विद्वान्‌ खी पुरूष जन ( अस्मिन्‌ यक्ते ) इस यक्त मं ( विदुः 
तरा) एक दूसरे से अधिक जान वल ओर धन को जानने ओर श्राक्च 
करने वाये होकर ८ द्रविणं आ यजेधाम्‌ ) जान, धन, वल, वीयं आदि 
दिया करें । 


तिस्र ५ (~| >| ॥ 
+ देवीचैरदिसिदिं वरीय आ सीदत चकृमा व॑ः स्योनम्‌ । 
५ [~ = [अ ॥ 4 त 
सन॒ष्वदक्ं सथिता हवींषीव्यौ देवी घृतपदी जुषन्त । ८! 


भा०-हे ( तिखः देवीः >) तीनों देवियो ! तीनों प्रकार की खयां 
६ इदं वरीयः ) इस सर्वश्रेष्ठ बडे, पूज्य ( बर्हिः ) आसन वा बृद्धियुक्त 
आश्रय पर (आ सीदत ) विराजो । (वः) आप खोगोंके ल्यि हम 
इसको ( स्योनं ) सुखकारी ८ चकृम >) करते दँ । आप तीनों ८ इडा ) 
इला, ( देवी `) ज्ञानयुक्त, तेजोयुक्तं सरस्वती, ओर ८ धत-पदी ) दीष, 
तेजोयुक्तं पद वाख भारती, तीनों ८ मनुष्वत्‌ यत्तं ) मुष्यो से युक्त 
यक्त, ओर ( सुधिता हवीषि ) आदरपूर्वकं रक्वे हवियों, अन्नादि सुख 
साधनों को ( जुषन्त ) सेवन करं । इला-अन्न, एथिवी आदि के गुण 
वारी वा वाणी के समान आद्य । सरस्वती-` सरः' उत्तम प्रशस्त ज्ञान 
से युक्त विदुषी । भारती-भरत अर्थात्‌ मनुष्यां को ्ानोपदेश्ष करने 
वाली अ्थौत्‌ कुमारी, गृहस्थ माताए्‌ं ओर बद्ध उपदेश्िकाषएं थे तीनों तीन 
देवियां हैँ । 
* €. ॥ दाङ्किरखाः ॥ 
देव त्वष्येद्ध चारत्वमानड्यदाह्गंरखामभवः सचाभूः । 
सख देवानां पाथ उ भ्र चिद्धालुशन्यति दरधिणोद्‌ः सुरत्नः ॥६॥ 
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भा०-हे ( त्वष्टः ) तेजस्विन्‌ ! ८ यत्‌ ) जो ( चारुत्वम्‌ ) उत्तमता 
को ( आनड्‌ ) श्रा होता है, जौर (यत्‌) जो त्‌ (अंगिरसाम्‌) विद्वानों के 
बीच ८ सचा-भूः अभवः ) उनका सहयोगी होता है, हे (-दविणोदः ) 
धन क्ञानादि के देनेदारे ! ¦ ८ सः >) वह तू ८ सु.रप्नः ) उत्तम रत्नादि 
पदार्थो का स्वामी दोकर भी ८ उशन्‌ ) इच्छावान्‌ ओर ( विद्वान्‌ ) ज्ञान- 
वान्‌ होकर ८ देवानां ) विद्धान्‌ ज्ञानदाता ओर विद्या धनादि के इच्छुकों 
की (पाथः) पालन, रक्षा, अन्न, जल आदि पदार्थं, ( प्र यक्षि उप यक्षि.) 
श्रदान कर ओर उपस्थित कर । अध्यात्म मे आत्मा अंगिरसो, प्राणों के बीच 
-एक ह, वह त्वष्टा है, जो उनको. बनाता है । वह उनको रस ओर रक्षा 
देता है। 
वर्मस्पते रशनय। नियूय! ठेवानां पाथ उप॑ वत्ति विद्धान्‌ । 
स्वदाति देवः कुणव॑द्धवींप्यव॑तां द्यावपृथिवी द्वं मे ॥ १०.॥ . 

भा०-हे ( वनस्पते >) वनो, तेजो ओर भोग्य पदार्थो ओर रेशवर्यो 
के पारक ! वनस्पतिवेत्‌ सव को अपनी छाया मै ञेने हारे ! तू (रशनया) 
रशना, व्यापकः वशकारिणी शक्ति से ( नियूय) राषटको वाध कर 
८ देवानां ) विदानो भ्रजाजनों ॐ ( पाथः ) पालक बल वा -अन्नादि को 
८ उप वक्षि ) प्राक्च कराता है । वह ८ देवः हवींषि स्वदाति.) दानश्चीर 
पुरूष नाना अन्न खाने को देवे ओर ८ हवींपि छृणवत्‌ > अन्नं को 
उत्पन्न करे । ८ दयावाप्र्थिवी ) आकाश भूमिवत्‌ राजा श्रजाजन (मे हवं 
अवताम्‌ ) मेरे य्न की रक्चा करं । 


आग्ने वह वर्णाभेष्य न इन्द्र दिवो सरतो श्न्तरेत्तात्‌ । 
सीदन्तु वरहिरविष्व त्रा यजच्नाः स्वाह! देवा श्चसत। मादयन्ताम्‌ 
1 १९ ॥ २२॥ 
भा०-हे ( अभ्रे ) तेजस्विन्‌ ! अञ्चिवत्‌ श्रकाश्चक ! त ( वरणम्‌ ) 


~ म 
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सवश्रे्ठ जन को, वरणीय प्रयु को ( इष्टये.) इष्ट सिद्धि मौर पूजादि के 
ल्ि८( नः आ वह) हमें प्राक्च करा । ( दिवः ) आकाश से (नः) हमे 
( इन्दम्‌ ) सूर्य, वियत्‌ को प्राक्त करा, ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से 
( मरुतः ) मरतो, नाना वागुओं को राक करा । (विवे) सव (यजत्राः) 
परस्पर संगत होकर ८ बर्हिः ) आसन पर विद्वानों के तुल्य इस खोक में 
विराजं । ८ अण्डताः >) समस्त जीवगण ( स्वाहा ) वाणी, उत्तम अन्नाहुति 
से ८ मादयन्ताम्‌ )। त्च यं । इति द्वाविंशो वर्गैः ॥ 


[ ७१ ] 
चछदस्पतिः ॥ देवता--च्ानम्‌ ॥ चन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ । २ युरिक्‌ तिष्डषू ! २, 
७ निचृद्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ पादनिचूत््‌ त्रिष्टुप्‌ । ५, ६, ८, १० ११ विराद्‌ 
त्रिष्टुप्‌ 1 & विराड्‌ जगती ॥ एकादशर्च सक्तम्‌॥ 


चु्स्पते प्रथमं वाचो अग्रे यत्रेर॑त नासधेथ दधानाः । 
यदेणां शरेष्ठं यद॑रिप्रमासीपरणा तदेवां निदितं ाहाविः ॥ १॥ 


भाग्-हे ( ब्रृदस्पते ) वेदवाणी वा वाणी के पारक स्वामिन्‌ ! 
€ नामधेयं दधानाः ) केवरु नाम को धारण करते इए ( यत्‌) जो 
( वाचः >) वाणी का ( अग्रम्‌ ) सव से पूं वियमान्‌ स्वरूप ( प्र एेरत ) 
बोरे हँ ८ एषाम्‌ ) इनका ८ यत्‌ ) जो (श्रेष्ठम्‌ ) अति उत्तम ओर 
(यत्‌) जो ( आरिभरम्‌ ) निष्पाप वचन दहोतादहै, (प्रणा) प्रेमके 
कारण ( एषां ) इनके ( गुहा निहितम्‌ ) बुद्धि मेँ स्थित दुभा करता 
है ( तत्‌ ) वही ( आविः >) प्रकट होता है । अर्थात्‌ वारक का निष्पाप 
ओर निर्खेष प्रारम्भिक वचन प्रेम के कारण जो काणीके सव्र से प्रथम 
पमे प्रकट होता है, वह उनके हृद्य या बुद्धि मे पूरं ही विमान होता 
है, उसे वे प्रेम से प्रेरित होकर प्रकट करते हँ । इसी प्रकार जव भी 
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सृष्टि प्रारम्भ होती है उसके भी पूं के आदि सर्ग के मानवगण जव प्रथम २ 
वाणी का प्रयोग करते ह तो वह उनकी बुद्धि मे विद्यमान होती है, उसको 
वह प्रेम से वा परहित से प्रेरित होकर एक दृ सरे के प्रति कहते है । उसमे 
किसी प्रकार का मल, पाप नदीं होकर वह सर्वश्रेष्ठ वाणी होती है । इसी 
श्रकार सष्टि के प्रारम्भ मै अति निर्म चित्तोंमे वेद्‌ स्थिर होकर प्रकट 
इष, वे भी सवै्रेष्टठ ओर निर्मख धे । 

सक्तमिच्र तित॑उना पुनन्तो यत्र घीरा मन॑सा वाचमद्र॑त । 


सथ ॐ ५] (~~ 3 
रत्रा सख।यः खख्यानि जानते भद्रैषां लचमीनिहिताधि वाचि ॥२॥ 


भा०-( तितउना सक्तम्‌ इव ) सत्त्‌ को छरनी से जिस प्रकार 
छान कर स्वच्छ कर रेते है उसी प्रकार ८ यत्र ) जिस समय ८ धीराः ) 
उद्धिमान्‌ ध्यानवान्‌ पुरूष ८ मनसा >) संकट्प विकल्प, ऊहापोह करने वाके 
चित्त वा ज्ञान सं (वाचम्‌ >) वाणी को (पुनन्तः) पवित्र करते हुए (अक्रत) 
उसका भ्रयोग करते हँ ( अत्र ) तच उसी वाणी मे (सखायः) परस्पर प्रम 
भाव ते युक्त मित्र वा जानी जन (सख्यानि) मित्रताःवा भावों को (जानते) 
जानते ह । ( एषाम्‌ अधि{वाचि >) उनकी वाणी मे (भद्रा ) सुखदायक, 
कल्याणकारक, रमणीय, प्राप्य, इष्ट काभ के जयि (लक्ष्मीः) भाचों को बत- 
खाने वाली अर्थग्ाहक शक्ति ८ नि-हिता ) वियमान होती है । इसलियि 
सव से प्रथम भी जन क्ञानपूकक. ध्यानवान्‌ , विचारवान्‌ ऋषियों ने इ 
प्रि जर अनिष्ट-परिहदार को वत्टाने वाटे वेद्‌ का क्तानपूर्वक दर्शन कर 
अन्यों को उपदेश क्रिया, उस समय मे भी उनकी वेदवाणी म अर्थ॑बोधक 
शक्ति रही, जिससे सुनने वालों ने उत्तम २ अभिप्राय समन्ने । अर्थात्‌ 
वाणी मे जो बोधक गुण होता है उसका प्रधान कारण उसका ज्ञानयुक्त 
चिन्त सें विवेकपूव॑क प्रयोग किया जाना है, अन्यथा विना विचारे 
कही वात का को अभिप्राय विदित नहीं होता, वह प्रमत्तवाद के तव्य 
निरथक होता है । 


॥ 


[क 
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यज्ञेन वाचः प॑टवीय॑मायन्तामन्व॑विन्दच्रपिंषु परविशाम्‌ । 
तामाभृत्या व्य॑दधुः पुख्चा तां खक्ष रेभा छ्रभिसं न॑वन्ते ॥॥॥॥ 

भा०-वे ध्यानवान्‌, द्धिमान्‌, विचारशीरु पुरुप (वाचः पद्वीयम्‌ >) 
वाणी के एक २ पद्‌ से प्रास्त करने योग्य अभिप्रायकोभी ( य्तेन >) 
परस्पर की संगति से ही ८ मायन्‌ >) प्रास्त करते हँ । वे ( ऋपिषु ) तत्व 
ज्ञान को साक्षात्‌ करने वाटे अध्यात्मदर्श जनों मे (प्रविष्टाम्‌ ) प्रविष्ट 
इई ( ताम्‌ >) उस वाणी को (अनु अविन्दन्‌ ) उपदेश्च के अनन्तर ही 
्रास्च करते दै । ८ ताम्‌ आच्त्य ) उसको प्राप करे दी वे ( पुस्त्रा ) 
वहृत से स्थलों मे ( वि अदधुः ) विविध श्रकार से उपदेश करते है। 
८ ताम्‌ ) उसको ही ८ सस ) सातो ( रेभाः >) छन्द ( अभि सं नवन्ते > 
साक्षात्‌ उपदेश करते दँ । अथात्‌ मन्तद््ा ऋषियों की वाणी जो सात छन्दो 
म प्रकटहे उसको भी लोगों ने उपदेश के द्वारा प्राक्त किया । प्रथम उन्होने 
उसका साक्षात्‌ किया ओर पश्चात्‌. अन्यो के प्रति प्रकाश किया। उस 
वाणी के पद्.पदा्थं का बोध `गतिद्भाराही क्िया। संगति को विद्वान्‌ 
रोग ही समन्नते हे, अविद्वान्‌ नहीं । क्योकि-- 


डत त्वः पश्यन्न ददश वाच॑सुत त्वः शरवन्न शुशोत्येनाम्‌ । 
उतो त्व॑सत तन्वं\वि स॑ जयव पत्य उशती सुवास! ॥ ४॥ 
भा०-८ उत व्वः >) एक तो ( वाचं पश्यन्‌ न ददश ) वाणी को 
देखता हुआ भी नहीं देखता। ( उत स्वः) ओर दूसरा ( एनाम्‌ ) 
उस वाणी को (श्वन्‌ न श्णोति) सुनता हआ भी श्रवण नहो करता 
ओर वह वाणो (उतो स्वस्मे ) एक के आगे ८ तन्वं ) अपने विस्तृत 
ज्ञानमय ख्पको इस प्रकार (षि सखे) विशेष शोभित खूपवा 
विविध प्रकार से प्रकट करती दै, जिस प्रकार ( पत्ये सुवासाः 
उश्चती जायां इव ) पति के हषं ॐ च्यि सुन्दर वख पहने कामना 
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वारी पत्नी अपना सुन्दर मोहक श्छेगारित रूप प्रकट करती है । जिस 
श्रकार क्तुस्नाता नारी सुन्दर वच््ादि पहन कर उत्तम आभूषण जादि _ 
-से सजकर विविध भवां को प्रकट करती हुई अपने अनेक भाव प्रकट 
करती है उसी प्रकार विद्धान्‌ के प्रति वाणी अपना विस्तृत ज्ञानमय शरीर 
प्रकट करती है । 
उत त्व॑ ख्ये स्थिरपींतमाहरननं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
श्धैन्वा चरति सायपरेष वाच श॒श्च्वौ अफलाम॑पुष्पाम्‌ ॥५॥२३॥ 

भा०-८( उत त्वं ) ओर एक विद्धान्‌ पुरुष को ८ सख्ये ) मित्रो 
की गोष्टी के तुल्य विद्वानों की सत्कथा के कार्य के अवसर में ( एनं स्थिर 
` पीतम्‌ जड्ः) उसको “स्थिर-पीत' अथात्‌ पिये हए वा हण किये ज्ञान को 
अपने भीतर स्थिरता सरे धारण करनेवाखा बताते हैँ भर ८ वाजिनेषु ) 
वाणी के स्वामिवत्‌ विद्वानों वा ज्तानयुक्त विषयों म (अपि) भी (एनं 
न दिन्वन्ति ) इसको नहीं पटुंचते, उसके पद्‌ को प्राक्त नहीं करते, वही 
सब मं अधिक प्रतिष्ठा प्राक्च करता है, ओर जो ८ वाचं ) वाणी को (अफ 
खाम्‌ अपुष्पां ) फर ओर परः से रहित अर्थात्‌ अर्थं ओर तास्प्यं के विना 
जाने( खश्च वान्‌ >) श्रचण करता है (एषः) वह ( अधेन्वा ) कमी दूधन 
देने वारी बन्ध्या गौ के तुल्य ( मायया >) वाणी के सहित, छखकपट पूवक 

सव्य वाणी सहित ( चरति › विचरता है । 

वाजिनाः--वाचः इनाः स्वामिनः । सा० ॥ अरु वाच पुष्पफल- 

माह यत्तदेवते पुष्पफले । देवताऽध्यात्मे वा । (नि० ५।२० >) इति 


चरयोविश्यो वगः ॥ 

यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य॑ वाच्यपि भागो अस्ति । 

यदीं शणोत्यलकं श्णोति नि पवद खुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-( यः) जो ( सचिविदं ) परस्पर प्रेम को जानने वा जनाने 
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वाटे वा सखि अथात्‌ उपकारी भित्र को प्राक्च करने वा जनानि वाके 
( सखायम्‌ ) मित्र के त॒स्य उपकारक सला, वेद के मित्र, अध्येता शिष्य 
को प्राक्च करने वारे अध्येताओं के उपकारक परस मित्र वेद्‌ वा वेदज्ञ पुरूष 

` को ( तिव्याज >) त्यागता है ( तस्य >) उसका ( वाचि अपि >) वाणीम भी 
€ भागः न अस्ति ) भाग नदीं दर । ( ईम्‌ यत्‌ णोति ) वह जो भी 

सुनता है ( अर्कं शूणोति ) व्यथे, अल्प-प्रयोजन, मन्द्‌ ही सुनता है, व 
उपदेश वारा कुछ भी श्रवण नहीं करता । वह (सु-कृतस्य) उत्तम सत्कर्म, 
पुण्य-धमं के ( पन्थाम्‌ न प्र-वेद्‌ ) मागं को भली प्रकार से नहीं जानता । 

(सचिविदं --सचिष्ाब्दः सखिवाची अध्येता, स वेदस्य सखा, संप्रदा- 
` योच्छेदनिवारकत्वेन वेद प्रयुपकार्त्वात्‌ । तादशसुपकारिणमध्येतारं वेत्तीति 
: सचिवित्‌, तमभिक्तं सत्वायमध्येतृणां घुरूपाणां स्वा्थबोधनेनोपकारित्वात्‌ । 
-सखिभूतं वेदं यः पुमान्‌ तिज्याज इति सायणः । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण मे "यस्तित्याज सखिविदुं सखायं" एेसा पाठ है । 
: अर्थात्‌ सचि का अथं “सखि' है । वहां सायण इसका अभिप्राय ठेसा 

कहते है । 

अध्येतारं सखायं वेत्तीति सचिवित्‌ स्वाध्यायः स्वयं तस्य पुरुषस्य सखा 
` अत्यन्तस्नेहेन कदाचिदप्यनपायात्‌ । नदि निरन्तराध्यायिनं स्वाध्यायः 

कदाचिदपि परित्यजति, किंतु दिने दिनेऽतिश्षयेन तस्याधीनो भवति । 

जो अध्ययन करने वाखा है वह वेद्‌ का मित्र है क्योकि वह सम्प्रदाय 

अर्थात्‌ वेद्‌ के स्वाध्याय को उच्छिन्न नहींदहोने देकर वेद का उपकार 
करता है । वेद्‌ उस उपकारक अध्येता को.सदा पाये रहता है, उसका 
कमी त्याग नदीं करता, परन्तु उसके ओर भी अधीन हो जाता है इससे 
चेद्‌ “सचिविद्‌ सखा" है । 

श्त्तरवन्तः करंबन्तः सखयो मनोजवेष्वसमा बभूवुः । 
ऋदन्नासं उपकन्तासं उ त्वे हृदा इ स्नात्वा उ त्वे ददृश्रे ॥७॥ 
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भा०--( अक्षण्वन्तः ) आंखों वाटे, ओर ( कर्ण॑वन्तः ) कान वारे 
( सखायः ) समान नाम वाटे, समानसं ्तान-उपदेशा महण करने वाले, 
एक जसे मित्र भी (मनः-जवेपु) मन, चित्त के वेगो, मन द्वारा जानने या 
अनुभव करने योग्य ज्ञानो से ( असमांः वभूवुः > एक समान नदीं होते ॥ 
जिस प्रकार ( दाः ) भूमि पर अनेक जलाशय ( आद्वासः ) बहुतःदी 
थोड़े परिमाण या गहराई के दोतेहं। ( स्वेउ) ओर कद जलाशय 
( उप-कक्षासः ) कांख तक गहरे जर के होते हँ ओर ८ स्नात्वाः उ ले ) 
ओर कुछ स्नान करने, वने लायक गहरे जल के भी होते है इसी प्रकार 
मनुष्यों मे भी ज्ञान की दृष्टि से तारतम्य होता है । 
दूदा वषु मन॑सो जवेषु यद्ाहयणा सेयज॑न्ते सख।यः। 
अवाहं त्वं वि ज॑हवयाभिरोहह्याणो वि च॑रन्त्यु त्वे ॥ ८ ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जव ( वराह्णाः ) बरह्म अर्थात्‌ वेद्‌ के विद्वान्‌ जन 
(ददा तष्टेषु) हृद्य से अच्छ प्रकार तक॑.नितकं दवारा विनिश्चित, ( मनसः 
जवेषु ) कान के वेगों या क्ातव्य पदार्थो म ( सखायः ) समान कोटि कं 
लान, गुरूउपदेश ओर समान-दशंन शक्ति से युक्त होकर ८ सं-यजन्ते 2 
एकत्र संगत होते ओर परस्पर क्तान-विचारों का दान-परतिदान करते 
(अत्र ह ) इस अवसरमे भी (ववं) किसी कोतो (वि जहुः ) विशेष 
रूप से अक्त सा जानकर छोड़ देते हें । ओर ( ओह-बद्माणः उ ववे ) ओर 
ङ एक विद्वान्‌ वेद के मन्न पर अनेकं उहा, तकरौवितकं करते इए 
(वेचाभिः) अनेक जानने योग्य विद्याओं दारा (वि चरन्ति) विचार करते द 
ओर निश्चित अथ को प्राप्त करते है । 
इमे ये नार्वाङ्न परशचर॑न्ति न व्राहमणाखो न सुतेक॑रासः । 
त एते वाच॑मभिपय॑ पापय घिरस्तन्चर तन्वते श्ग्र॑जज्ञयः॥६॥ 

भा०--( इमे) ये (ये) जो ( न अर्वाक्‌ ) यहां, इस लोक मेँ वा 
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समीप आरमा का ज्ञान सम्पादन नदीं करते ओर ८ न परः ) न दूर उत्तम 
गुर आदि का सत्संग कर परम प्रथु का ज्ञान प्रप्र करते है ओरजो 
( न ब्राह्मणासः ) न वद्य, वेद्‌ के जाननेहारे ह ( नः सुते-करासः ) ओर 
न यक्त भ कार्यं करने में कुश्षरु होते हे ( ते एते >) वे ये ( पापया वाचम्‌ 
अभिपद्य >) पापकारिणी, वा मलिन वाणी को प्राक्च होकर वा पापडद्ि से 
वेदवाणी को विपरीत :जानकर ८ अग्र्यः ) अज्ञानी रह कर ( सिरीः ). 
केवल नादयां मे ही रहकर, वा जलादि स्थूर पदार्थौ मे ही फंस कर 
( तन्त्रम्‌ तन्वते ) अनेक प्रपन्च करते दै, अथवा वे ( सिरः ) हलं आदि 
स्थूल साधन छेकर ही ८ तन्त्रं तन्वते ) अपना रोक व्यवहार कृषि, छटम्ब 
भरण आदि करते ह । अथवा (ते वाचम्‌ अभिपद्य) वे वाणी को प्राक्त करके 
मौ ( अप्र-जक्षयः ) अज्ञानी रहकर ( पापया ) पाप-इत्ति से प्रेरित होकर 
(सिरी) सीर, दंसिया ेकर उपयोग कर (तन्त्रं तन्वते) भ्रपच्च करते है ।' 
राट्शासन, वा हत्यामय यत्न आदि करते ह । 


४१.०। ् | 
सर्व नन्दन्ति यशला॑तेन सभासादेन सख्य सखायः । 
छिरिविषस्परतवितुषणियपामर हितो भव॑ति वाजिनाय ॥ १० ॥ 


भा०-८( सवे ) समस्त ८ सखायः ) समान ञान वाटे, समान 
आख्यान, नाम, उपदे वे, समान कोटि के मित्र जन, ( यशसा) 
यस्व, ( समा-साहेन ) सम्पूणं सभा को अपने तेजः प्रभाव से वल्ल 
करने म समर्थं ( सख्या ) मित्र, जानी रष से ८ नन्दन्ति ) मसत होते 
है । बह ( एषाम्‌ ) इने वीच मे ( पितु-सनिः 9) अन्नदाता के समान 
पान योभ्य ज्ञान रख का प्रदान करने वाला ओर (ङिद्विषस्त्‌ ) पापा- 
चरण, अज्ञान आदि का नात करने वाल्ला होकर ( वाजिनाय 9 वाणी के 
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स्वामी-पद्‌ ॐ छिपे (अरं हितः भवति) वडुत ही उपयोगी सिद्ध होता है । 
वही प्रधान सभापति वा उपदेष्टा पद्‌ पर स्थापित होता है । 

वाचः इनः वाजिनः वाक्पतिः । 
ऋचां त्वः पोष॑मास्ते पुपुष्वान्गायच्ं त्वो गायति शक्॑रीषु । 
जरह्मा त्वो वद॑ति जातविद्यां यज्ञस्य मारां वि मिंतीत उ त्वः॥ 
११ ॥ २४॥ २॥ 
भा०-( सः) एक विद्धान्‌ ( च्चा ) वेद्‌ मन्त्रो का ८ पोषम्‌ 
सुुष्वान्‌ आस्ते ) परिवधित प्रयोग करता हुजा विराजता है । ओर दूसरा 
( श्तक्ररीषु ) शक्ररी नाम चर चाओं में ८ गायन्नं गायति ) गायत्र साम का 
गान करता है । (न्वः) कोद एक ८ वर्मा ) वेदज्ञ विद्वान्‌ ( जातविचाम्‌ ) 
अव्येक कायं में उत्पन्न विद्या का ( वदति ) उपदेश करता ह । (उत्वः) 
मौर कोद विद्वान ( यस्य ) यक्तकंमं॑ ओर उपास्य, पूज्य परमेश्वर 
की (मात्राम्‌ ) माव्रा, अनुष्ठान करने योग्य कर्मादि मौर मात्रा अथात्‌ 
ज्ञान, रचनादि शक्ति का (वि मिमीते) विदोष प्रकार से उपदेश करता है । 
इस मन्त्र मे-- सामान्यतः होता, . उद्गाता, बर्या ओर अध्वयुं इन 
चार के कत्त॑ज्य भी बतला दिये हँ जौर साथ ही वेद्‌ मन्त्रों के 9 प्रकार 
के अनुशीरन, अभ्यासो का भी निष किया है जञेते-१-जत्चाओं मे कदे 
अर्थो का पोषण, अङ्ग विद्याओं से उनका विरतार से कथन, श्रवचन, विचा- 
रण आदि, ( २ ) ऋ्चाओं का स्वर, ल्य, ताल आदि द्वारा गायन करना, 
(३ 9 प्रत्येक प्रथक्‌ २ कार्यं म वेद्‌ के मन्व म कही वियाओं का श्रकादा 
करना, ( ४ ) यत्त, कमं का सम्पादन वा वैद्म कहे सर्वोपास्य परमेश्वर 

:विषयक ज्ञान का विवेचन । इति चतुर्विंशो वर्मः ॥ 


इति दितीयोऽध्यायः 


। 
| 


1. 


| 
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तृतीयोऽध्यायः 


>. 


[ ७२ ] 


बृहस्पतिरा गिरसा वृदस्पतिवौ लौक्य ्रदरितिवौ दाक्षायणी ऋषिः ॥ देवा देवता ॥. 
छन्दः--१,४, & ्रनुष्डुपू । २ पादनिनचदुनुष्डप्‌ । ३, ९, ७ निचृदनुष्टुप्‌ ।, 
८, € विराड्नुष्डुप्‌ ॥ नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 


देवानां नु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया । 

उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादु्रे युगे ॥ १ ॥ 

भा०-८ वयं) हम विद्वान्‌ रोग ( विपन्यया) विद्येषरूपसेः 
गुणों का वर्णन करने वी वागी द्वारा ( देवानाम्‌ जाना > देवों, विद्वानों. 
ओर दिभ्य सूयादि प्रकाश्षमान पदार्थो के जन्मों का ( प्र वोचाम ) अच्छी, 
भ्रकोर वर्णन करते है । ( यः ) जो विद्वान्‌ जन ( उक्थेषु ) वेद्‌ के उत्तमः 
ज्ञान बतखाने वाटे मन्त्रों के ८ शस्यमानेषु ) उपदेश्च कर देने पर ( उत्तरे 
थुगे ) उत्तर युग, आने वाठ कार या सवसे उक्ृष्ट सर्वयोगी, सर्वपेरक, 
सर्वसहायक परमेश्वर के सम्बन्ध मे ( पयात्‌ ) साक्षात्‌ दशन कर केता; 
है । अथात्‌ बेदमन्त्रों के उपदेश करने पर पूर्ंकारमे भी ओर अगे. 
भविष्यकाल मे भी देव, ज्ञानदर्शी, त्वत्तानी, जन उत्पन्न होते रहे ओर 
उत्पन्न होते दं, ओर उत्पन्न गे वे उपदेश के अनन्तर उत्तम प्रभु का- 
भी दर्शन करते है, भूत भविष्य के ज्ञान को साक्चात्‌ करते है । 

बरह्मस्पतिंरेता सं कीरं इवाधमत्‌ । 

डेवानौ पवये युगेऽसतः सद॑जायत ॥ २॥ 

भा०--(कर्मारः इध) लोहार जिस प्रकार भीमे लोहा को डारु कर 
८ अधमत्‌ >) खूब तपाता ओर धौंकता है उसी प्रकार (बह्यणः पतिः) वेदः 
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का पालक, वेद्‌ खूप धनैश्वयं का स्वामी चायं गुरु (एता) इन देवों, विधा 
क स्तानाभिलाषियों को (सम अधमत्‌ >) बद्यचयं ओर तपस्या के जीवन मे 
उनको शब्द्‌ अर्थात्‌. वेदोपदेशा करे, उनको तप करावे ८ देवानां पथ्यं युगे ) 
समस्त विद्या की कामना करने वारे एवं क्रीडाप्रिय आनन्द्‌-विनोदप्रिय 
-बाटकों के पूरं युग अर्थात्‌ प्रारम्भिक दोशवकाल मः असतः ) असत्‌, चान 
के स्थान पर ८ सत्‌ ) सत्‌. हान ( अजायत ) उत्पन्न हो । इसी से जो 
ज्ञान वा बर नदीं भी होता है वह भी उनको बाद मेँ प्रास्च हो जाता है। 
(२) सूर्यादि रोको के पन्च मँ-(्रद्यणः पतिः) महान्‌ ब्रह्माण्ड वा प्रकृति 
"च्य, वा महत्‌ जगत्‌-कारण का पालक, स्वामी परमात्मा ( एता ) इन 
समस्त रोकं को ( कर्मारः इव खम्‌ अधमत्‌ >) खोहार के समान मानो 
सव को अभि मे डाख्ता ओौर तपाता दै सवके प्रथम दिरण्यगभं रूप 
अश्निमय तेजस खूप से सव को तश्च करता है । वदी से अनेक सूर्य तघ्चरूप 
मं बाहर दोते दँ । ८ पूर्व्य युगे ) पटे युग ओर प्रेरणा से जगत्‌ के 
सञ्चाछित होने के अवसर मँ ( देवानाम्‌ ) देवों या रोकां का ( असतः ) 
असत्‌ अव्यक्तं कारण से ( सत्‌ >) व्यक्त खूप ( अजायत >) उत्पन्न हुआ । 
श्वेताश्वतर मे त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌" एेसा कहा है इससे प्रकृति तत्व भी ब्रह्मवत्‌ 
च्यापक होने से च्रद्य' है । उसका पालक परमेश्वर '्रह्मणस्पति' दै । इस 
जगत्‌ का मूल वा उपादान कारण प्रकृति है ओर रोदे के पदार्थौ को 
तपा गला कर बनाने वारे रोहार, विश्वकमा के समान प्रु परमेश्वर दी 
जगत्‌ का निमित्त कारण है । 


देवानं युगे प्रथमे ऽस॑तः सदजायत । 
तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानषदस्परि ॥ ३ ॥ 


भा०-( देवानां) देवों, कऋीडाशील एवं विद्याभिलापियों 
चे ( प्रथमे युगे) प्रथम काल, प्रारम्भिक ऋ्तानोपदेश्च का योग होने 


(णण 
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के काल भं ( असतः ) ज्ञान की अविद्यमान दशा से ( सत्‌ ) विद्यमान 
उत्तम ्तान उत्पन्न होता है तव ( आश्चाः अनु अजायन्त ) उनके 
सम्बन्ध मं अनेक आन्ञाए्‌, कामनाए्‌ वा उनके चित्त में महत्वाकांक्षाएं 
उठने जगती हें, ( तत्‌ उत्तान-पदः परि ) वह॒ सव उन्नत न्ञान प्राक्त 
करलेनेके वाद्‌ ही होती हें । (२) ( देवानां प्रथमे युगे ) सूर्यादि 
के प्रथम निमीग वा प्रेरणकार मे अन्यक्त प्रकृति से "सत्‌", व्यक्त 
जगत्‌ उत्पन्न इजा । पश्चात्‌ ( आश्ञाः ) व्यापक दिशञाएं भी (अनु 
अजायन्त ) उसके पश्चात्‌ भ्रकट इं । (ततः परि) उसके पश्चात्‌ (उत्तान 
पद्‌: ) उपर की ओर फलने वाले चरण या किरणों वाले सूर्यादि प्रकाश- 
मान पदाथं उत्पन्न हुए । 

भूर्ज उत्तानषदो भव आश। अजायन्त । 

अदिंतेर्द्॑त अजायत्‌ द्तदधदिंलिः परि ॥ ४॥ 

भा०्-( भरः उत्तानपदः जक्ते > एथिवी जिस प्रकार ऊपर आकाश 
म फलने वाले बश्च खतादि को वा अपने ऊपर चरणों से चलने वारे अनेक 
जीवों को उत्पन्न करती है उसी प्रकार ८ भूः ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वारी प्रकृति से दी ( उत्तान-पद्‌ः ) उध्वं आकाश म गति करने 
चाटे सूर्यं चन्द्रादि प्रकट हुए । ८ सुवः आशाः ) जिस प्रकार सर्वोँत्पाद्‌क 
एथिवी से नाना दक्ष रतादि के खाने वाठे जलचर प्राणी उसन्न हुए उसी 
भ्रकार (जुवः) सत को उत्पन्न करने वारी ल प्रकृति से ही ( जाह्याः ) 
च्यापने वाठ तेज, अन्नि, कादा, वायु, जल आदि व्यापन गुण वाखे तत्त्व 
उत्पन्न हुए । (आदितेः दक्षः) जिस प्रकार माता से पुत्र वा सुय से दाहक 
ताप उत्पन्न होता है उसी प्रकार (अदितेः) उस अखण्ड भरकृति से ही (दक्षः) 
दग्ध करने वाला अभ्नि ओर बर उत्पादक वादु भी ( अजायत ) उत्पन्न 
इभ । ८ दश्चात्‌ परि अदितिः ) जिस प्रकार पिता से पुत्र उत्पन्न होता 
डे उसी प्रकार ८ दक्षात्‌ ) दग्ध करने वारे सूयं खूप अभिमय पिण्ड से 
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( अदितिः ) खण्ड न होने वारी टद्‌ यद प्रथिवी अथवा इस प्रथ्वी पर का 
यद स्थूख अञ्न उत्पन्न दुआ । 

अदितेरदश्चोऽजायत दश्चाद्वदितिः परि इति च तर्कथञ्ुपपदेत । समान- 
जन्मानौ स्यातामिति । अपि वा देवधर्मेणेतरेतरजन्मानौ स्यातामितरेतर 
्रकरती । अभ्निरप्यदितिरुच्यते । ( नि० ११ । ६२ ) 

अदितिद्यज॑निष्ट दन्न या दुहिता तवं 1 

तां देवा अन्वजायन्त अद्रा श्चखतवन्धवः ॥ ५॥ १॥ 

भा०- दे (दक्ष) दग्ब करने वारे सूयं ! (या तव दुहिता) जो तेरी 
पुत्री क समान है वह (अदितिः हि अजनिष्ट) ट परथिवी वा अधि ख्पसे 
उत्पन्न इई । उसी प्रकार हे (दक्ष) तेजखिन्‌ ! वा दे उत्साह, बरु, वीयेः 
शालिन्‌ गुरो ! ( अदितिः ) कभी खण्डित न होने वाटी वाणी, विद्या 
€ या तव दुहिता >) जो तेरी समस्त रसो, जानो, आनन्द सुखो, इच्छाओं 
को पूर्णं करती है, ( ताम्‌ अनु ) उसके पश्चात्‌ ( भद्राः ) कल्याणकारी 
(अग्धत-बन्धवः) अदधत, क्षान से बन्धु सदृश होने वाङ (देवाः अजायन्त) 
विद्वान्‌ उत्पन्न होते दँ । (२) इसी प्रकार पूर्वोक्त प्रथिवी सूर्यकी 
पुत्री के समान है, ८ ताम्‌ अनु >) उसके पश्चात्‌ ( भद्राः ) सुख-देश्वयं भ 
रमण करने वाटे, ( अग्छत-बन्धवः > अष्छतं अविनाश्ली जीवन से वंघे इए, 
€ देवाः >) अनेक जीवगण ८ अजायन्त ) उतपन्न हुए । प्रथिवी से जीवां 
के तुल्य ही “दक्चः बल-स्वख्प प्रमु की स्वकर, अदिति अखण्ड प्रकृतिः 
से भी देब सूर्यादि उत्पन्न इए । इति प्रथमो वर॑ः ॥ 


यदवा शदः सातल उुखरव्धा खरातेछठत । 
अजावो नृत्यतामच तत्रा रणुरपयत ॥६॥ 


भ०--८ यत्‌ >) जो (देवाः) प्रकाशमय सूयं जादि आकाशीय पिण्ड 
(अदः) इस दूर तक फटे (सलिले) प्रधान कारण तरव वा महान्‌ आकाश मेँ 
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( सु संरब्धाः ) उत्तम रीति से वने ओर गतिशील होकर -( अतिष्ठत ), 
षियमान हैँ । हे्जीवो ! (-अन्र ) इन रोकों में ही ( चृल्यतां इव वः. ), 
नाचते इए, आनन्द विनोद करते हुए आपलोगों का ८ तीवः रेणुः ) अतिः 
वेगयुक्त अंश, आत्मा स्वतः रेणुवत्‌ अणु-परिमाण वा गतिश्ीर है वह 
(अप आयत ) शरीर से एथक्‌ होकर ल्ञोकान्तर मे आता जाता है ॥ 
(२) इसी प्रकार हे (देवाः) विद्वान्‌ रोगो ! ( यत्‌ अदः सखि ) आपः 
रोग उस जरू के समान अति श्चान्तिदायक गुर के अधीन ( सु-सरब्धाः.)) 
उत्तम रीति से ज्यवस्थित होकर रहते हो, (नृत्यताम्‌ इव रेणु) खेरूते नाचते 
रोगों की जिस प्रकार धूली उटती है उसी प्रकार (वः) आपलोगोँ मेः 
से.८ रेणुः तीबः >) धूलिवत्‌ तीव्र रजोभाव ( अप आयत ) दूर हयो जावे. 
आप रोग शान्त गम्भ॑र होकर जितेन्दिय हो जाओ । | 


यदेवा यतयो यथा मुव॑नान्यापिन्वत । 
श्मत् समुद्र आ गृष््हमा खधैमजभतैन ॥ ७ ॥ 


भा०-( य ) जिस प्रकार ( यतयः ) मेध, ( देवाः ) जल देने 
वाले होकर ८ ञुवनानि ) समस्त खोकों को ( अपिन्वत ) सेचते है उसी 
भ्रकार ( यतयः >) यत्नवान्‌, विशेष यत्न, गति, बर देने वाटे, स्वयं बली 
(देवाः) तेजोमय सूर्यादि लोक भी (खुवनानि अपिन्वत) उव्पन्न हए जीवों 
को, वा जीवों के उत्पन्न होने के योग्य भूमि आदि लोकों को ( अपिन्वत ) 
जीवन तत्व ओर जीवनोपयोगी प्रकाश, जल, वागु आदि पदार्थौ से षू° 
करते हें । जिस प्रकार ( देवाः) सूरय॑के द्योतक किरण गूढ़ प्रकाश से 
डके सूयं को धारण करते दँ उसी प्रकार ये समस्त रोक ८ अत्र ) इस 
ध. सखदरे ) महान आकार मे ( जागूढम्‌ ) आदृत ( सूयम्‌ ) सूं को 
८ आ अजम्त॑न ) धारण करते है । ( २ ) ( यतयः देवाः ) यत्नवान्‌, 
जितेन्विय विद्वान्‌ पुरुष, ( खुवनानि अपिन्वत ): मेधों ओर किरणों के 
१९१ 


९६२ ऋग्वेद भाष्ये श्रष्टमो.ऽष्टकः [अ०३।व०२।६ 


जुल्य टी समस्त रोको पर ज्ञान ओर शान्तिदायक पदार्थौ की बृष्टि कर 
उनकी बृद्धि करं । महान्‌ सयुदवत्‌ विकश्चार जन-समुदाय के वीच स्थिर सूर्यवत्‌ 
तेजस्वी पुरुष को अन्य जन ( अजभत्त॑न ) राजा बना कर धारण करं । 
षठो प्रासो अदिते जातास्तन्वस्परि । 
देवौ उप घरत्स्षभिः पर॑ मार्तणडम।स्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०--( अदितेः तन्वः परि जाताः पुत्रासः अष्टौ ) माता के शरीर 
से निस प्रकार आर पुत्र उत्पन्न हां उसी प्रकार व्यापक अखण्ड प्रकृति से 
मी (अटौ युत्राः) जाड युत्र आर तत्व जो बहुत से ोकों की रक्षा करते है 
उत्पन्न इण, वह प्रकृति महत्‌ , अहंकार, पच्च तन्मात्रा अर्थात्‌ सुक्ष्म भूत ` इन्द्रिय 
गण (सक्षभिः देवानू उप प्र एत्‌) देवों, समस्त तेजोमय सातों लोकों सहित 
प्रात हुदै । ओर इन्द्ियगण वा देह रूप जो उस प्रकृति का विकार था उसे 
€ मार्ताण्डम्‌ > त्‌-स्थूल प्रकृति के वने अण्ड अर्थात्‌ प्राणधारक पिड 
को ( परा आस्यत्‌ ) दूर २ तक समस्त रोको म उत्पन्न किया । (२) 
इसी प्रकार अदिति के आठ पुत्र मित्र, वरण, धाता, अयमा, अंश, भग, 
` विवस्वान्‌ ओर आदित्य हँ । इनमे आवां आदित्य मात्तण्ड सूर्यं है उसको 
८ परा आस्यत्‌.) दूर उपर फ़ंका, जो, उदित होता है । 
(३) शरीर रूप अदिति के{आड पुत्र आख प्राण रूप से उत्पन्न 
डोते है, सात तो धिर के सात चिद्‌ इन्द्रियों को प्रा हुए, आखवां अयाख 
प्राण, इस खत्‌-अण्ड, स्थूल पिंड को संचालित करता है । 


सप्तभिः एुतेरदितिरूप परेतपूव्य युगम्‌ । 
प्रजाय म्रत्यवे त्वत्पुनमातारडमामरत्‌ ॥ ६ ॥ २॥ 


भा०-८( सभि पुत्रैः ) सातों पुत्रों के साथ ( अदिति) वह अविः 
-नादिनी शक्ति ८ पूल्यं युगम्‌ ) पूवकार भ ( उप प्र देत ) आती है ओर 


अ०द६।स्‌०७३।९] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ १६३ 


जाती है 1 ओर वह जीव (प्रजाये) भ्रजा सन्तान आदि को उत्पन्न करने ओर 
फिर ( श्त्यवे ) श्वय के छिथ ( त्वन्‌ ) क्ल से ही हे श्रकृते ! ( माता. 
ण्डम्‌ ) टत्‌ जद्‌ तत्व के बने अण्ड वा जीवित देह को (आ अभरत्‌ ) 
आंक्ष करता है । अर्थात्‌ शरीर धारण के भी पूवं आत्मा में सातों प्राणों 
का साम्यं रहता है ओर शरीर त्यागने के बाद भी वह साम्यं रहते हैँ + 
परन्तु; इस. शरीर मे उसके प्रजोत्पत्ति, त्यु अर्थात्‌ भूल ओर प्यास ये धमं 
विदोष होते ह । इति द्वितीयो वगंः ॥ 


[ ५७२ | 
गरिवीतिक्रषिः ॥ शन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१, २, ‰ त्रिष्टुप्‌ । २,४,८,१० 
भादनिचृतनत्रष्डु्‌ । ६ विराट्‌ जिष्डप्‌। ७ अ्आाचीं स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । & आची 
रिक्‌ तिष्डप्‌ । ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ एकादशर्यं सक्तम्‌ ॥ 


जनिष्ठा उनः सद॑से तुराय मन्दर ओजिष्ठो बहुलाभिंमानः। 
अव॑धेचनिन्द्र मरुत श्चिदचं माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा ॥ १९ ॥ ` 


भा०्-( यत्‌ ) जिस ( वी" ) वीर को ( धनिष्ठा ) गभ॑ धारण 
करने वारो मे सर्व॑रेष्ठ धन, देशय, सौभाग्यो से सम्पन्नतम ८ माता ) 
मान, आद्र करने वाली, माता के समान भूमि, भूमिवासिनी प्रजा 
€ दधनद > धारण करती है वह ८ उस्रः >) उत्तम, सर्वोपरि आन्ञा-वचनों 
का. कने वाला, शुं को भीतिप्रद्‌, ( मन्द्रः › स्तुतियोभ्य, (ओनिष्टः ) 
अति बल-पराक्रमशाखी, (बहुल-जभिमानः) बहुत अभिमान, आत्म-सन्मान 
को ध्वारणः करने वाखा, स्वामी राजा, सेनापति, ( सहसे तुराय ) शलओं 
को, पराजितः करने ओर उनका नाश करने के लिि ही ( जनिष्ठाः ) 
उत्पन्न होताः है । ( अत्र ) इस कार्थं म ( मरुतः चित्‌ ) वायुओं के तुल्य 
चल्वान्‌ वीर सैन्यगण, ओर देश देशान्तर मे मण करने वाछे वैदयगण 


१६७ ऋण्वेदभाष्ये अ्मोऽष्टकः [श्र०३।च०२।२्‌ 


बरसते मेघवत्‌ शखाखवर्षौ ओर शातुभों के मारने जर युद्ध मे स्वयं 
मरने वाटे पराक्रमी श्ुरवीरगण तथा अन्य भी सामान्य प्रजाजन, मुख्य 
भ्राण आत्मा कों देह मै अन्य प्रागों के त॒स्य उस ( इन्द्रम्‌ ) श्ट को 
चिन भिन्न करने वाठ को ( अवर्धन्‌ ) बावे । अर्थात्‌ जो शजो को 
द्वा ओर नाश कर सङ उपे प्रजाएुं भी वदती है, ठेस ही वीरं पुरुष क 
उत्तम मातां भपनीं कोख से पैदा करें तो ही वे सची माता है, अन्यथा 
बन्ध्या के तुल्य है । ( २ ) परमेश्वर, दुष्टां का धर्षण ओर नाश करता है; 
ह सर्वोपरि शक्तिमान्‌ ओर बहुत रोको का सर्वतः भर्यक्ष हाथ पर धरे 
बेर-आमटे के तुल्य साक्षात्‌ देखता भौर जानता गौर सवोंपरि थामता है, 
सव सूर्यादि रोक उसी र्ति को पुष्ट, प्रमाणित करते है । सर्वप्रेरकको 
सवं सौभाग्यवती धारयित्रीभ्रकृति धारण .करती है । (३) आचायं पक्षम 
भनिर विशेष उपदेष्टा, “दन्द -्ोनद्रशा, डुलाभि-मानं', अनेक विद्यां 
का क्ताता, “माता' ज्ञानदात्री, वेदविया । 


[*अ। 4 चिदेव =| 
द्यो निष॑त्ता परशानी चिदेवैः पुरु शंसन वाद्ुट इनद्रम्‌ ! ` 
ज 1 लि 
छभीव॑तेव ता म॑दाणेदेनं ध्वान्तात्प्रपित्वादुदरन्त गभ॑: ॥ २॥ 


भा०-८ चित्‌ >) जिस प्रकार ( दुहः >) शुभं के द्रोही सेनापति 
ॐ पास ( नि-सत्ता ) नियम म बद्ध ( प्रशन ) श्ाखयादि वषण करने 
वाटी सेना उसको बदाती है उसी प्रकार वह ( एवैः ) जपने आगे प्रयाणं 
वा अग्रगामी वीर युरूषों से ओौर ( शंसेन ) स्तुति वचन ' वा शद्ुनाशक 
शखवरल से सभी ८ पुरु ) प्रजाजन ८ वादृधुः ) उसको बदति दँ । ( ते ) 
वे सव ( महापदेन अभिद्रता-दव ) बडे भारी पद्‌ अर्थात्‌ आश्रय वा स्थान 
से चारों ओर से सुरक्षित के तव्य ( महापदेन >) वदे भारी ज्ञानमय 
श्रकाश्च से ( अभिरता ) सब प्रकार से सुरक्षित वा आद्रेत होकर ( प्रपि 
त्वात्‌ ध्वान्तात्‌ ) पूर्वं प्राक्च हए ध्वान्त था दुर हुए अन्धकार सेरेसे 


अ०द।सू०७२।४७] चऋर्रेदभाष्ये दशमं मरुडलम्‌ १६५ 


८ उत्त्‌ अरन्त ) ऊपर हो जाते हैँ जैसे (प्रपित्वात्‌ ध्वान्तात्‌ ) फे अन्धकार- 
मयः नीरे मेव से ( गभाः >) मेघ के बीच म स्थित जल वाहर आ जाते है 
मथवा ध्वान्त स्थात्‌ अन्धकार खूप गर्भादाय से ( गाः ) गभं स्वयं प्रसव 
होकर बाहर आ जाते हैँ । 


^~ 


ष्वा ते पादा धर यज्जिगास्य्वधन्वाज! उत ये चिद्‌ । 
त्वमिन्द्र सालावकान्टषटसख॑मासन्द्‌ घेते श्रभ्विना व॑वृत्याः॥ ३॥ 


५ 


भा०-हे ८ इन्दर ) रेश्वयंवन्‌ ! ( ते ) तेरे ८ पादा ) दोनों चरण 
भाश्रय ( ऋष्वः ) महान्‌ है, ( उत ये चित्‌ अच्र वाजाः) जो भी 
इस राट्‌ मं वेगवान्‌, बलवान्‌, वीर जन हैँ वे ( यत्‌ प्र जिगासि ) जव 
तूआगेु वदे तव तञ ( प्र अवधंन्‌ ) खूब .बदावें । हे (इन्द्र) शचरुनाशन ! 
(वं) त सहं साखाड़कान्‌ ) सदसो साखश्क अथौत्‌ ऊत्तौ के समान 
स्वामिभक्त ओर सार" = अर्थात्‌ नगर के प्रकोट पर रहने वाटे, रखाखों 
से श्तु को छेदन भेदन करने वाछे, तेजस्वी, महासा ओर महाखधर वीरो 
को (आस्‌ दधिषे ) अपने सैन्य के सुख भाग मे स्थापित कर । ओर 
(अधिना.)) वेग से लाने चङे अश्च आदि के नियन्ता वीर पुरुषों के 
दोन पक्षो को ८ आ ववृ्याः ) अपने अधीन रख । 
समना तुरिरुपं यासि यज्ञमा नास॑त्या ख्याय वत्ति । 


वसाग्यमिन्द्र धारयः खट ख्याभ्विनां शर दद तुमेघानिं ॥ 8 ॥ 


भा०-~हे ( इन्द ) शत्रुओं को उच्छेद; विनाश{भौर उनका विदारण 
क्ररने हारे ! उनमे फूट, फोड़ फाड़ कर उनका नाश्च करने वारे ! राजन्‌ १ 
तू ( तरणिः) शावरुहिसक . सेना को आगे ठे चलने हारा होकर ( समना ) 
संग्राम-कार. मे ( यक्षम्‌ उप यासि ) सव की संगति, परस्पर प्रेम ओर 
दान भाव वा सव से पूजनीय भाव को (उप यासि ) प्राक्च कर । ओर 


श्द्दे ऋग्वेदभाष्ये अष्टमोऽषकः . [अ०३।व०४।५ 


उस समय ( सख्याय ) मित्र भाव ओर अपने सम्यग्‌ दन अथौत्‌ 
सर्वोपरि अध्यक्षता ओर अपने समान संकथन अर्थात्‌ मन्ना देने वा प्रजा 
मे श्चासन कायं के ल्यि एसे खी पुरुषों को ( आ वक्षि ) प्राप्त कर, जो 
८ नासत्या ) कभी असत्य भाषण ओर छर कपट आदि का वर्तव न करं. 
परन्तु सदा राजा ओर प्रजा दोनों के प्रति स॑त्य-संकल्प ओर न्यायी हो । 
तभी हे ८ इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! त्‌ ( सहला ) सदसो ( वसान्या ) वसने 
वाखी प्रजाओं को ( धारयः ) धारण करने मे समथं हो.सकता है ( 
पूर्वोक्त प्रकार के. ( अशिनो ) विया आदि मे पारंगत सत्य व्यवहारी 

जितेन्द्रिय खी पुरुष ही को दे (शूर ) दुष्टा के नाह्यक त्‌ (मघानि ददतुः) 
अनेक एश्चयं या परहित न्याय-शलासन प्रदान करता है । 


मन्दमान ऋऋतादाधें ध्रजायै सखिभिरिन्द्र इषिरोभेर म्‌ । 
आआभिर्दिं माया उप दस्युमागन्मिहः प्र त्रा अवपत्तमति ॥५।३॥ 


भाग-( इन्दः ) रेशवय॑वन्‌ ! शचुहन्ता ! तत्वदर्ौ राजा घा सेना 
सभा का पति (प्रजाये अधि ) प्रजा के हित के छियि (सविभिः); समदर्शी 
समान, भनुरूप वचन बोलने वाे, सवंरनेही, सव॑हितैषी ८ दषिरेमिः } 
उत्तम इच्छावान्‌, उत्साही, अन्यो को ठीक सागं मे डेजाने व्राटे पुरुषों से 
८ क्तात्‌ अर्थम्‌ अधि अगात्‌ ) सत्य न्याय से ही प्रास्षव्य श्रयोजन को 
भ्रा करे ओर ( आभिः ) उन समस्त प्रजाओं से ८ मायाः ) नाना प्रकार 
की ुद्धियों जौर अनेक पदीर्थो को बनाने की नाना उद्धियों ओर व्यवसायों 
को ( आ उप अगात्‌) प्राक्त करे। वह ८ दस्युम्‌ उप ) नाश्षकारी 
दु पुरुष को (उप अवपत्‌ ) उखा डाठे । ओर (त्राः) माक्रोक्ना करने 
वारी ( मिहः ) जलब्ृष्टियों क तस्य सब को बदाने वारी वैदय श्रजाओं 
को ( आगात्‌ ) प्राक्च करे ओर ८ तमांसि प्र अवपत्‌ ) राट से सव भ्रकारं 
के अन्धकारो को खण्डित कर दूर करे । 


श्म०६।स््‌०७२३।७] ऋग्बदभाष्ये दशम मर्डलम्‌ १६७ 
सनामाना चिद्‌ ध्वसयो न्यस्मा अवांहन्िनदरं उषसो यथानः । 
ऋष्विरःगच्छः सखिभिनिंकःमेः साकं भ॑तिष्ठा हया जघन्थ ॥ ६॥। 

भा०- (इन्द्रः चित्‌ ) तेजस्वी सूयं जिंस प्रकार (स-नामाना नि ध्व- 
सयः ) समान नाम वाके 'अश्वी' अर्थात्‌ दिन रात्रि दोनों का सच्चाख्न 
करता ह, उसी प्रकार (इन्द्रः) शबरुनाशक ओर देश्वयंवान्‌ राष्ट्र का स्वामी, 
राजा, ( सनामाना >) एक समान नाम वाठ शास्य-शासक दोनों वगौ कोः 
( नि ध्वसयः ) अपने अधीन नियम व्यवस्था में चरावे । निस प्रकार 
( इन्द्रः उषसः अनः अव अहन्‌ ) सूयं प्रमात की दीषियुक्त उषा के 
( अनः ) जीवन को (अव अहन्‌.) प्रदान करता है, उसी प्रकार 
तेजस्वी पुरूष ( उषसः >) चित्त से चाहने वाली प्रजा के जीवन को प्रदान 
करे । अथवा जिस प्रकार स्यं ( उषसः अनः ) उषा के जीवन अथोत्‌ 
कोमल प्रकाशन को (अव अहन्‌ ) स्वयं उदय होकर तीव्र श्राह से लष कर 
देता है उसी प्रकार तेजस्वी राजा अपने प्रखर तीक्ष्ण प्रताप से ( उषसः > 
भ्रना को दुग्ध करने वा शच्रु के ( अनः ) रथादि को, वा प्राणों तक को 
( अव अहनः ) विनष्ट करे । वह ८ ऋरषवैः ) बड़े २ महान्‌, गुणों ओर 
पराक्रमो मे बडे ( निकामैः सखिभिः साकं ) खूब चाहने वाटे, अति प्रिय 
मित्रों के साथ ८ हया ) मनोहर, हदय के प्रिय ८ प्रतिष्ठा ) प्रतिष्ठा, मान, 
आद्र सस्कार को ( जघन्थ ) प्रास करे । 


त्प = 0 | ८९ = दास ऋषये (>| 
स्व ज॑घन्थ नमुचि मखस्युं दासं छुरवान ऋष॑ये विमायम्‌ । 
कः) ॥ ¢ =| 
त्वं चकर्थ मनवे स्यानान्पथा देवत्राञ्जसेव यान।न्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र >) राजन्‌ ! ( सवं > त्‌. ( वि-मायम्‌ ) विविध खल- 
कपट पूण अनेक माया करने वाके ( नमुचिम्‌ ) अपने हठ, दुराग्रह ओर ` 


दुष्ट कमे को न छोडने वाले दुष्ट पुरूष को ( जघन्थ ) विनाश कर । जौर 
( वि-मायम्‌ >) माया, छर कपट से रहित वा ( वि-मायस्‌ >) विविध प्रकारं 
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के शिल्प कार्यौ को करने मे समर्थं शक्ति वा बुद्धि वाजे (मलयस्युम्‌) धना- 
काक्षी जन को ( दासं कृण्वानः ) अपना श्चत्य करता हुआ उनको वेतन 
"पर कायं मेँ गाता हुआ ८ त्वम्‌ ) त्‌ ( मनवे >) मनुष्य मात्र के उपकार 
-के छिये ओौर (उरपये) ज्ञानदर्शी विद्धान्‌ जनों के हिते लिगरे (पथः स्योनान्‌ 
चकथं ) समस्त मार्गो को सुखप्रद, निर्भय ओर उद्र पोपण के अनेक 
सुखदाय्री मार्गो को बना । ओर ८ देवत्रा ) विद्वानों, ज्ञान, धन, कर आदि 
देने घाठे प्रजाजनों भौर विजिगीषु वीर जनों के बीच ( अञ्जसा इव ) 
अपने तेज से ही मानो (यानान्‌ चकर्थ) प्रयाणों या रथों को कर, वा बना । 


त्वमेतानि पप्रिषे वि नामेशान इन्द्र दधिपे गभस्तौ । 
अल त्वा देवाः शव॑सा मदन्त्युपारेशुध्नान्वनिनश्चकथं ॥ ८ ॥ 


भा०-- जिस प्रकार इन्द्र अर्थात्‌ तेजस्वी सूर्यं ( नाम ) अनेक जलों 
कोदृष्टि आदि द्वारा पूण करता है, अन्तरिक्च को मेवादि से भर देता 
है उसी भरकर हे ८ इन्द्र ) रेशवरयवन्‌ राजन्‌ ! हे प्रभो ! ( स्वम्‌ ) तू भी 
( एतानि नाम पप्रिषे) इतने शब्रुभं के नमाने वाले अनेक बलों को पूण 
करता है, सको अपने भँ धारण करता है । हे .प्रभो ! तू. (एतानि नाम) 
इतने अनेक जगतो को वा भूतो, प्राणि को ( पप्रिषे ) पार रहा है । तू 
< ईशानः ) सवका मालिक, सवका स्वामी; सव पर वशकत्त हे । 
८ गभस्तौ दधिषे ) जिस प्रकार सुर्यं अनेक ज्मो को किरणों के बल पर 
धारण करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! प्रभो ! तू भी ( एतानि ) इन सब 
बलों को ओर अनेक जगतां ओर प्राणिव्गौ को ८ गभस्तौ दधिषे ) अपने 
अहण-सामध्य मे, . अपने हाथ मे, अपने अधीन, अपने वश मे रखता है । 
< दैवाः ) समस्त विद्वान्‌, ओर समस्त सूर्यादि लोक ८ शवसा ) ज्ञान 
ओर तेरे महान्‌ सामथ्यं से प्रभावित वा वशीभूत होकर (त्वा अनु मदन्ति) 
तेरे ही अनु्ल रह कर॒ सदा प्रसन्न रहते है । ८ उपरि उध्नान्‌ वनिनः 
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-चकर्थं ) जिस प्रकार ऊपर आकाश म मूर आश्रय रखने वारे, जल से पूरणं 
-मेधों को सू वा विचयुत्‌.वा वायु (चकर्थ) अपने तेज, दीसि ओर आघात युक्त 
वेग सरे तादित करता है उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू ( उपरि छध्नान्‌ ) ऊपर 
आकाश मे अपना आश्रय साधने बारे ( वनिनः ) हिंसक शत्रुओं को भी 
,( चकं ) दण्डित कर, उनको भी मार, व्योमयानादि से चदाद्वे करने 
वालों को भी नाश करने का प्रबन्ध ओौर उद्योग कर । (२) इसी प्रकार हे 
प्रभो ! तू ८ उपरि बुध्नान ) ऊपर सर्वोपरि क्षानवान्‌ वा (उपरि ुध्नान्‌) 
उपर शिरोभाग में मूर वाके, मस्तकादि म चित्त एकाग्र करने वारे वा 
सर्वोपरि परमेश्वर म अपना आश्रय लेने वाठ ( वनिनः ) रेश्वय सुख 
सौभाग्यश्मील वा दश्वरभक्ति से युक्त सेवक जनों को ( चकं ) सुखी 
सौभाग्यवान्‌ कर देता है । (३) अध्यात्म भँ--'देव' इन्दरियगण ह, “इन्द 
आत्मा है, वह इन समस्त देहो वा॒ख्पों को धारता, पूरता ओर पालता 
हे, वह अपने ग्रहण साम्यं पर इनको धारण करता है, समस्त प्राणगण 
उसे ज्ञान मौर बरु से ही प्रसन्न, सुखी होते है, वह शिरोदेश मे बद्धमूक 
इए उनको ( वनिनः ) विषय आहक खूप से सम्पन्न ` करता ओर इन्द्रिय 
.प्रणालिका-रूप से बनाता है । 


चक्रं यदस्याप्स्वा निष॑त्तमुतो तर्दस्पे मध्विचच॑च्छुद्यात्‌ । 
पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोप्व दधा च्रोषधीषु ॥ ६॥ 
भा०-८ यत्‌ ) जिस प्रकार (भस्य) इस सूयं या मेव का (चक्रम्‌) 
†विम्भ या मेघमण्डल, ( अप्सु आ नि सत्तम्‌ ) जलां भे रहता है, (उतो ) 
ओर ८ तत्‌ मघु ) वदी जर ८ इत्‌ ) ही ( अस्मै चच्छद्ात्‌ ) इसको 
आच्छादित करता या सव ओर से ढे रहता है, उसी प्रकार (अस्य) इस 
-राजा का (चक्रम्‌) राषटूचक्र वा नगर का प्रकोट (अप्सु आ नि-सन्तम्‌ ) आष 
-जनों मे निश्चित खूप से स्थिर रहता है ओर नगर के चारों ओर का प्रको 
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वा राज्य की चतुदिंगन्त क्षीमा जलो से वा समुदं से धिरी होकर 
स्थिर रहती है । ( उतो > ओर ८ अस्मै ) इस राजा की ( मधु इत्‌ ) 
जल ओर मधुपकं से ही ८ चच्छयात्‌ ) अर्चना करे । ८ यत्‌ एथिव्याम्‌ 
ऊधः) जिस प्रकार मेघ वा अन्तरिक्च (८ अति-सितं ) बन्धन से रहित 
होजाता है वा ( अति-सितम्‌ ) श्वेतता को अतिक्रमण कर इयाम होजाता 
है, तव वह (गोषु) भूमिय म ( ओषधीषु >) ओषधि्ों मँ (पयः अद्धा). 
रस वा जल को प्रदान करता है । इसी प्रकार ( यन्‌ ) जव ८ प्रथि्यां) 
प्रथिवी में कोद ( ऊधः ) जर धारक जलाय वा जलाधार स्थान (अति 
सितम्‌ ) बन्धन खूप तट-सीमा से अति क्रमण करे, सेतु आदि तोड़े तव 
वह राजा (पयः) उसजल्को (गोषु) भूमियोंमे ८ ओषधीषु ). 
अन्नादि के निमित्त ( जद्धाः ) ॐ ठेते । उसो अन्यत्र एकत्र कर खेती 
कै उपयोग मं ठे। पवतां से निकृर्ते क्षरनों वा नदियों मँ भी जर अभिकं 
होतो राजा उनको कृषि जर भूमि सेचन के कार्यं मे छे । (२) परमेश्वर 
पक्षम (अस्य चक्रम्‌ अप्सु आ नि-पत्तम्‌) इस परमेश्वर का बनाया यह जगत्‌. 
अपः" अर्थात्‌ प्रकृति के सूक्म परमाणुं मँ ही आभ्रित है। (अख ) 
इस परमेश्वर का ( मधु द्त्‌ ) वेद्‌ का ज्ञान ही ८ चच्छयात्‌ ) अर्चन, 
गुणस्तवन ओर गुण प्रकाशन करता द, स्तन के समान जो (ऊध .) उत्तम 
ज्ञान का आश्रय वेद्‌ ( ण्थिव्याम्‌ अति-सितम्‌ ) पृथिवी पर प्रकट इजा दै, 
वह (पयः) रस के सदश ( गोषु > वेदवाणियों रूप मँ उसने ( अदधाः ) 
प्रदान क्रिया ओर ( ओषधीषु पयः >) वह ओषधयो भ रस ऊ समान सवं 
दुःखहारी ओर शान्तिदायक है । (३) अध्यात्म म--इस जीव का चक्र.यह 
छृत्रिम देह वा जन्म-मरण चक्र, जलो वा रक्त धाराओं वा लिङ्ग शरीरो 
पर अश्रित है । ओर इस देह को मधु जल-अन्न ही ढांपता हवा इस देह- 
बन्वन को मधु" अर्थात्‌ ज्ञान ही दूर करता है, इतके पालनार्थं एथिवी मे ही 
वह स्तनमण्डले क्रि जो गओं मे दूध ओर मोषधियों मे रस रूप से है! 


। 


| 
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यह पार्थिव देह भी समस्त रसाधार है कि इसकी इन्द्रियों वा वाणियों 
भे वा तापधारक नाडियों वा हृद्य की नोडियों म भी जीवन-रक् है । 


शश्वादिययेति यद्वदन्त्योज॑सो जातमुत म॑न्य पनम्‌ । 
मन्योरिथाय हर्म्येषु तस्थ यत॑: प्रजज्ञ इन्द्रो अस्य वेद ॥ १०॥ 


भा०-८ यत्‌ ) जो विद्वान्‌ लोग ( वदन्ति ) कहते दँ कि यह मेघ 
( अश्वात्‌ इत्‌ इयाय ) आदित्य से ही उत्पन्न होता है मँ तो ( एनम्‌ ) 
इसको ( ओजसः >) सूयं के तेज, ताप से ही उत्पन्न हुआ (मन्ये) मानता 
रं । ( उत्‌ ) अथवा (एन) इसको ( मन्योः उत्‌ इयाय » सूयं या वायु के 
स्तम्भक ब से उत्पन्न हुआ मानतां हूं । क्योकि वह मेघ ( हर्म्यषु तस्थौ ) 
आकाश के अनेक उच-प्रदेशगे मे स्थित रहता है ॥ या ( यतः) जहां से वा 
जिस कारण से ८ श्र-जक्ते ) प्रकट होता है ( अस्य इन्द्रः ) इसको साक्षात्‌ 
तत्वदर्शी ही ८ वेद ) जानता है । ( र >) इसी प्रकार जैसा विद्वान्‌ खोग 
कहते है कि यह राजा ( अश्वात्‌ ) व्यापक राषटू-चक्र वा अश्वादि 
सैन्य बरु से ( इयाय ) उत्पन्न हो उदय को भ्रा होता है इस सम्बन्ध म 
म ( ओजसः एनं जातं मन्ये ) उसे अपने बर-पराक्रम-सामथ्यं से ही 
उत्पन्न हुभा मानता द ( उत्‌ ) अथवा ( मन्योः इयाय ) राष्ट्र को थामने 
वा अपने आत्मा के सन्मान वा न्ञानवरु वा नैतिक मन्त्रशक्तिसे ही 
आया मानता हं । इसीसे वह ८ हम्यषु ) बड़े २ प्रसादो, महलों भे रहता 
है । ( यतः प्रजक्ते ) वह जहां से उत्पन्न होता है इसको तो वह (इन्द) 
शन्रु-नाशकारी, बा तत्वदुशौ स्वामी ही जानता है । ( २) परमेश्वर पक्च 
मै-जो रोग कहते है कि वह जगत्‌ ( अश्वात्‌ ) भ्यापक तत्त्व, ग्यापकं 
परमेश्वर से दी ( इयाय ) उत्पन्न हुआ है सै इसका तात्पयं यही जनता 
ह्रं करि यह जगत्‌ उस परमेश्वर के ( ओजसः जातम्‌ ) परम बर, पराक्रम 
वा तेजः-साम्यं से ही प्रकट हुभा अथवा (मन्योः इयाय) उसके ज्तानमय, 


२७२ ऋग्वेदभाष्ये श्रमो .ऽचकः [अ०३व०४।११ 


साम्यं वा ईक्षण वा काम-संक्प से ही उत्पन्न हुआ है । वह ग्रसु 
८ हर्म्य तस्यौ ) समस्त रोकं मे व्यापक रूप से विध्यमान है, वही 
८ इन्दः ) एेश्व्यंवान्‌ श्रु ( अस्य ) इसे विषय में ( प्रवेद ) भटी भकार 
जानता है किं ( यतः प्रजज्ञे ) यह संसार जिस तत्व से उत्पन्न हुआ है। 
(४) विचयुत्‌-पश्च मे--इन्द वियुत को (अश्वात्‌ ) अश्च सूरय से उलन्न 
इआ कते दै, (उत ओजसः जातम्‌ ) कद तेजस्तस्व से वा शरीर ओज वा 
अष्टमी धातु के त्व से उत्पन्न वताते है, ओँ ( एनस्‌ मन्ये ) एेसा 
जानता हूं किं वह (मन्योः इयाय) यह स्तंभन वल से भी उत्पन्न होता है 
चह हर्म्य बडे २ भवनों मे भी स्थिति पाता है, ८ इन्द्रः ) रस, जलवा 
श्तेजस्तत्व को सा्चात्‌ करने वाला ` विद्वान्‌ ही मी प्रकार जानता है कि 
विद्युत्‌ कदां से उत्पन्न होता है । 
चय॑ः खपणौ उप॑ सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषधो नाध॑मानाः । 
-अप॑च्वान्तमृौटि पूरव चजञुभसुग्ध्य (स्माश्ेघयेव बद्धान्‌ ॥११।५॥ 
भा०- जिस भ्रकार (वयः) अति प्रकाशमान्‌, कान्तियुक्त, (सुपणा) 
सुख से जगत्‌ को पारुन ओर पूर्णं करते वाठ सूयं के किरण, ( ऋषयः ) 
समस्त पदार्थो को दिखाते है, ८ प्रिय-मेधाः ) अनेक अन्नो को पुष्ट करते 
डं ते ( नाधमानाः ) तीव ताप उत्पन्न करते हुए ( इन्द्रम्‌ उप सेदुः) अति 
तेजस्नी सूर्यको ही प्रा होते दँ । उद्य कार मे उससे ही प्रकट 
होकर उसी में पुनः आश्रित रहते दँ । उसी प्रकार ( वयः ) ञान 
चान्‌ ( सुपणाः >) छम माग से जाने वाले, देवयानगामी, ( प्रिय-मेधाः ) 
भरञु परमेश्वर वा ज्ञानी पुरुषों के सत्संग के प्यारे, वा मेधा नाम परम 
इद्धि के प्रिय वा यत्त, अन्नाडि को चाहने ओौर उस ही से नृक्ष होने वाठे 
अति अर्िसक, ( ऋषयः ) क्ञान-तच्वदुर्शी जन ८ नाधमानाः ) परमेश्वर 
से भ्राथना करते इष उसी ( इन्द्रम्‌ उप-सेदुः >) परमेश्वर, इस जाल के 
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काटने वाले प्रमु की उपासना करते ओर उसे टी प्राक्च करते हैः । प्रार्थनां 
करते है करि हे प्रभो !.( ध्वान्तम्‌ अप ऊणुंहि ) तु हमारे अन्धकार को दूर 
कर, ( चक्रुः पूर्धि ) प्रकाश से हमारी भीतरी ्षान-चष्चुओं को पूण कर # 
( निधया इव बद्धान्‌ ) पाश्च में फंसे पक्षियों के तल्य ( अस्मान्‌ ) हमको 
( स॒ञुभ्वि >) बन्धन से सक्तं कर । इति चतुर्थो वगंः ॥ 

[७४] 


गौरिवीतिच्छषिः । इन्दर देवता छन्दः 


१,४ पादनिचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । २,५ निचक्त 
त्रिष्टुप्‌ । ३ भ्राची रिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विरा त्रिष्टुप्‌ ॥ 
वसनां वा चङैष हय॑न्तन्धिया व। यक्ञेवौ रोद॑स्योः । अर्वन्तो 
वाये रुथिमन्त॑ः खातो वनुं वाये सुश्वरौ खुश्चुतो छः ॥ १॥ 
भा०--८ रोदस्योः ) आकाश ओर भूमि दोनों के बीच, (वसूनाम) 
बसे हुए प्रजाजन के बीच (ये) जो (धिया) उुद्धिवा कर्म द्वाराः 
वा ८ यज्ञैः ) उत्तम २ यतं द्वारा जो ( इयक्षन्‌ ) दान देना चाहते द 
ओर जो ८ रयिमन्तः ) बहुत धनों के स्वामी ( सातौ ) संग्राम भे 
८ बलुं घुः > शरसा को करते है ओौर (ये ) जो ८ अर्वन्तः ) आगे 
माम पर वदने वाले ( सुश्च तः ) उत्तम श्रवणज्ञीर होकर (सुश्रुणम्‌ घुः). 
सुखपू्॑क श्रवण करने योग्य वान को धारण करते हँ, उनको तु (इयक्षन्‌), 
स्वयं भी दान देना चाहता हुआ (चक्षे) अपनी ओर आक “ण करता है ।. 
हव॑ पषामस्ुो न्तत यां श्रवस्यता मन॑सा निसत कताम्‌ । 
चत्ताणा यत्र॑ खवितायं देवा दौम वारेभिः कणएवन्ते स्वैः ॥ २॥ 
भा०-८ न ) जिस प्रकार ( यौः ) सूरय ( स्वैः ) अपने (वारेभिः). 
अन्धकारो को दूर करने चारे किरणों वा प्रकाशो से (सुविताय) सब के हित 
कै लिये कायै करता है, उसी प्रकार फलने वा (देवाः) ज्ञान प्रकाश्च करने; 


१७४ ऋग्वेदभाभ्ये रष्टमोऽष्टकः [अ०३।व०५।४ | 
चारे ज्ञानदाता विद्वान्‌ जन ओर दिव्य सूर्यं अभ्नि वायु आदि तत्व, ८ स्वैः 
वारेभिः) जपने वरणीय श्रेष्ट गुणों वा कार्यो वा उपदेशो से (यत्र) जहां २ 
( सुविताय ) सव के सुख ओर हित के लिये कार्यं करते हँ वहां (एषाम्‌) 
इनका (असुरः हवः ) सवको भ्राणदायक यन्त, आहुति, दान, ¦ आदि | 
( याम्‌ नक्षत्‌ ) आकाश्च को व्यापता गौर ८ श्रवस्यता मनसा ) अन्न वा 
-यदा ओौर कान चाहने वाठे चित्तके साथ (क्षां) योग्य भूमि वा उचित 
"प्रात्र तक पचता है । अर्थात्‌ परोपकार खुद्धि से किये कार्यं दान आदि 
को भी प्रथु सफर करता ओौर उसका उपयोग भी सर्पाच में होता है । 
इयमेषासखता॑ं ग; स्वैता ये कृपसन्त रत्नम्‌ 1 
धिय च यजे च साधन्तस्ते नों धान्तु वखव्य!मसा॑मि ॥ २॥ 

. भा०- (ये) जो (रल्नं) रमणीय वचन प्रदान करते, (धियं च कृपणन्त) 
उत्तम कम करते ओर (यज्ञं च साधन्तः) यज्ञ, सर्वोपास्य सरवपद्‌श्रसु की 
साधना वा आराधना करते हैँ ( एषाम्‌ ) इन ( अद्तानां ) अश्ेत, मोक्ष- 
-मार्गी, युक्तवत्‌, निर, परम हंस पुरूपों की ८ इयम्‌ ) यह ८ गीः ) वेद 
वाणी ( सवंताता ) सवका कल्याण करने वाखी होती है । ( ते ) देष हयी 
वे महानुभाव जन सदा ( नः) हम ( असामि >) समस्त ( वसब्यम्‌ ) 
-चसने वाङे जीवों के हितार्थ अनेक धन, वा ज्ञान ८ धान्तु ) प्रदान करं 
से ही परोपकारी जन ८ नः वसव्यं धन्तु ) हमारा धन प्राक्च करं, हम 

से ही सव्पात्रों को दान दं । 
धनानि त यथाशक्ति विपेषु प्रतिपादयेत्‌ । वेदवित्सु विविक्तेषु “"मनु०॥ 
| [3 ५ त; 
अ तत्त इन्छ्ायव॑ः पनन्ताभि य ऊर्वे गोमन्तं तितरत्सान्‌ । 
५ 1 1 4 ॥ ५ 1 

' खकृतस्वं ये पुंरपुत्ां सीं खह खधारां बृहतीं दङ्त्तन्‌ ॥ ४ ॥ 

भाग (र) जो ( सछ्ृत्‌-स्म्‌ ) एक ही बार अनेक प्रकार के अजनो, 
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पधि वनस्पति आदि को उत्पन्न करती है उस ८ बृहतीम्‌ ) अनेक फटों 
को बदाने वाखी, विशार, (पुरू-पुत्राम्‌) बहत पुरूपों का त्राण करने वाली 
ओर ( सहस्रधारां ) सहस धाराओं को बरसाने वाजी वा सहस्रो जल- 
धारा वाटी आकाशश वा ( महीम्‌ ) भूमि को ( दुधुक्षन्‌ ) दोहना चाहते 
है, उससे अनेक अन्न, रस प्रास करना चाहते है जो ( गोमन्तम्‌ ) 
गौ बैल वाले, उनसे सद॒ ८ ऊर्वं ) खेती वा कृषि के फल समूह यां 
फसल को ८ तिरत्सान्‌ ) काट खेना चाहते हँ ( ते ) वे ( आयवः ) 
मनुष्य हे ८ इन्दर >) जर देने वारे, व्पाकारिच्‌ ! ( तत्‌ ) उस समय जब 
“वे फल चाहते ह, खेती पनपाना चाहते ह तब ८ ते पनन्त › वे तेरी स्तुति 
करते है । अर्थात्‌ सम्पन्न, फसरू काटने के इच्छुक खेतिहर जिने पास 
८ सङ्कत्सू ) केवर सार मेँ एक फसल देने वारी भूमि है, जो उसी से 
साक भर का अनाज प्रास्त करना चाहते है, वे इन्द्र" अर्थात्‌ मेघ की पुकार 
करते है । (२) ठीक उसी प्रकार (ये) जो ( पुस-पुत्राम्‌ ) बहुत से पुत्रो 
च पुरूषो को त्राण करने वाली ८ महीम्‌ ) भूमि ओर ८ सहखर-धारां ) 
जारे को धारण करने वारी (तरहतीम्‌) बड़ी भारी जनता को (दुधुक्षन्‌ ) 
दोहना चाहते द, भूमि से भूमि की उपज ओर जनता से टैक्स या रश्व 
पराच करना चाहते है ओर जो युद्धक्षेत्र मे ( गोमन्तं ) वेग से जाने वाङे 
अश्वो वाटे, वा ८ गोमन्तं ) बाणो को फेकने वारी तांत के धनुषो से 
सनित ८ ऊव॑म्‌ >) सैन्य-समूह को ( आ तितृत्सान्‌ ) खुकाबले पर ना्ञ 
करते हे हे ८ इन्दर > े्वयंवन्‌ ! राजन्‌ (ते) वे वीर घुरप (ते पनन्त) तेरी 
स्तुति प्रार्थना करते हे, तेरी सेवा करते हैँ । (३) इसी रकार जो ८ पुरू 
पुत्राम्‌ >) अनेक रिष्यखूप पुत्रों वारी, सहसखरवाणी वाली, बृहती" वेदवाणी 
का दोहन करना चाहते ओर जो (८ गोमन्तं ऊर्व ). वाणी से युक्त शयन्थः 
का मर्म मेदन करना चाहते दँ वे मनुष्य इन्द्र॒ अर्थात्‌ ज्ञानदशौ गुरु का 
सेवनं करते हैँ । 


` याका त 


९७दे ऋग्वेदभाष्ये अष्रमोऽषकः [अ०।व०५।३ 


शचीव .इन्द्रमव॑स रृराध्वमनानतं दमयन्तं पृतन्यून्‌ । 
ऋसभ॒क्तणं मघवानं खवृक्कं भतौ यो वज्ं न्थ पुखन्लुः ॥ ५॥ 


भा०-हे ( शचीवः ) उत्तम कम ओर वाणीरूप स्तुति करने वाढे 
जनो ! आप लोग (यः ) जो ( नय ) सव्र मनुष्यां के हितकारी ( च्रं ) 
ज्ञानोपदेश ओर (वन्नं ) बल, वीयं ओर शखवरू को (भत्ता) धारण करता 
है जो ( पुरु-क्वः ) अनेक शब्दमय वेद-मन्त्ों वा उपदेशों वा विदया-वचनों 
को जानताहै, ( सु-ढृक्तिम्‌ ) उत्तम स्तुति योग्य, (सु-क्तिम्‌) उत्तम रीति 
से कुमा ^ से वज॑ने वाठे ( सु-उक्तिम्‌ ) सुख से जौर सुष्ठु रीति से यहण 
करने वाखे ८ ऋट-मुक्षणम्‌ ) महान्‌ सत्यसव, सस्यपाखक, ८ मघवानम्‌ ) 
अनेक एेश्वर्यौ के स्वामी, ८ एतन्यून्‌ दमयन्तं ) संग्राम करमे वारे शलरुजनों 
वा संग्राम के इच्छुक सेनिकों को भी दण्डित वा दमन करते हुए शातरुभं का 
पराजय ओर स्व सैन्यं का दमन करने वाले ८ अनानतं ) किसी के जागे 
न छुकने वारे, ( इन्द्रं ) शशर्य॑वान्‌, शत्रुविजयी को ( अवसे ) अपनी 
रक्षा, गति, कान्ति, ईच्छा, स्नेह, सष्टद्धि आदि कार्यो के लिय राजा के 
स्यि, सेनापति आदि पदों के लिये नियुक्त ८ कृणुध्वम्‌ >) करे । 


इसी प्रकार जो ८ शचीवः ) कर्म॑कुश्शल दै, वे बहुत अन्न धन वारे, 
धन स्वामी को प्राप्त करे। ओर शची अथात्‌ वाणी वारे वियार्थी भी, 
महान्‌ शुर को चाहें । 
यद्वावान॑ पुरूतमं पुराषाव्ठवुतरदेन्द्ो नामान्यघाः । 
श्चेति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान्यदौसुश्मस्ि कवे करत्तत्‌ ॥६।५॥ 
भाग्-जिस प्रकार ( वत्रा इन्द्रः ) घृत्र अर्थात्‌ मेघ पर आघात 


करने वाखा, मेघों भ दौडने वाला विचत्‌ ( पुरु-तमम्‌ ) बहुत अधिक बदे 
हए जरू राशि को ८ ववान ) आघात करता है ओर वह अनेक ( नामानि 
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अप्राः) जल को भूमि पर पूर देता दहै, उसी प्रकार ८ वृच्र-हा इन्दः) 
विघ्नक।री, त्रदते श््रुजों को नाश्च करने वाखा ( पुरा-षाट्‌ ) शचु-षुरो को 
विजय करने वाला, विज्ञेता, ( पुरुतमं ववान ) शत्रु के अनेकों भे से श्रेष्ठ 
नायक का नाश करे। वह ( नामानि अप्राः) श्चुओं को नमाने वाङे 
अनेक सैन्यादि साधनों को पूण करे । वह ( तुविष्मान्‌ >) बडा बलशाखी 
पुरुष, (प्र-सहः पतिः) बडे भारी श्ु-विजयी सैन्य-बर का स्वामी, अथवा 
(प्र-सः) सव से उत्तम दु्ट-द्मनकारी, सरदार वा विजेता; ओर (पतिः) 
सवका स्वामी ( अचेति ) जाना जाय ( यत्‌ ) जो हम प्रजाजन ( कत्ते 
उष्मसि ) करना चाहे वह (तत्‌ करत्‌) उसको कर दे। प्रजा की इच्छानुसार 
उसका दुःख मोचन करने से सम ˆ पुरुष ही प्रधान पद्‌ पावे । इति 
पञ्चमो वगः ॥ 
[ ७५ | 


सिन्धुक्तित्परेयमेध ऋषिः ॥ नचो दवताः ॥ चन्दः-- १ निचृज्गतीं २, ३ विराड 
जगती । ४ जगती । ५,७ श्राचीं स्वराड्‌ जगती । & ्राचीं मुरिग्‌ जगती । ८, 
पादनिचृज्नगती ॥ 


प्रखुव॑ आ्मापो महिमानमुत्तमं कारव चाति सर्दने विवस्व॑तः। 
भ्र स्तसस चधा हि चक्रमुः प्र खत्व॑रीणामति सिन्धुरोज॑सा ॥१॥ 
भा०- हे ( आपः ) आघ जनो! हे प्राणगण ! हे सर्वव्यापक प्रथु ! 
(वः ) आप लोगों के ८ उत्तमम्‌ ) सव से उल्कृष्ट ( महिमानम्‌ ) ' महान्‌ 
सामध्यं को ( कारः ) क्रिथाश्लीक ओर मन्त्रों काः .साक्षात्‌ करने वाखा 
विद्वान्‌ (र सु वोचाति) अच्छी प्रकार उत्तम रीतिसे, खूब २ वणन करता 
है । आप (विवस्वतः सदने) विविध देश्व्यो वा रोकों के आश्रय वा महान्‌ 
आकाश मे (सक्च स्च त्रेधा हि प्रचक्रुः) सात सात के तीन वर्गो म काय 
करते ओर जगत्‌ का निर्माण ओर चारन करते हो । (सत्वरीणाम्‌) संस- 
१२ 
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रण करने वारी समस्त शक्तियों मे ८ सिन्धुः ) समस्त जगत्‌ को बाधने, 
नियम व्यवस्था मेँ रखने ओर चलाने वाली महान्‌ शक्ति ही ८ ओजसा ) 
अपने महान्‌ पराक्रम ओर बर से ( अति प्र करमते ) बहुत कायं करती 
ओर जगत्‌ का निर्माण आरस्भ करती है । (२ >) जलय के प्च मै-- 
जल के उत्तम मदिमा अर्थात्‌ महान्‌ सामथ्यं का वर्णन ( कारः ) शित्पी, 
कारीगर, एन्जिनियर ही अच्छी प्रकार बतला सकता है किं विविध खोकों के 
चसने योग्य भूमि-खण्ड के किस २ स्थान पर जल कैसा है । ये जल सात 
सात करे ३ प्रकारो से वहते हँ । ओर निरन्तर बहने वालों मे सव से 
अधिक वेग से नदी का दी प्रवाह होता है। जलों के वहने के मुख्य तीन 
भ्रकार ऊपर से नीचे, नीचे से उपर ओर समधरातरूमे ओर उनके सात २ 
श्रकार इसकी अग-विद्या से जानने चाहिये । (३) प्राणों के पक्ष मै- यह 
भ्राणों का ही महत्व है कि स्त॒तिकत्ता की वाणी इस देह मे व्यक्त वाणी 
से बोलती है} जर २१ खूप होकर प्राण चल रहे हैँ । गतिश्शीर शक्तियों 
भं से अपने बर के कारण वह ८ सिन्धुः ) सबको बाधने वाला आत्मां ही 
( अति प्र ) सब से अधिक शक्तिशारी है । 

विवस्वतः परिचरणवतो यजमानस्येति सायणः । 
विवः इति धननाम इति श्राकपूणिः । तद्वान्‌ ॥ 

` श्र ते.ऽरदद्धर्णो यात॑चे पथः सिन्धो यद्धार्ज ्भ्यद्र॑वस्त्वम्‌ । 
भृभ्या अधिं धवत याचि साज॑ना यदेषामग्रं जग॑तामिरज्यसिं ॥२॥ 

भा०-( सिन्धोः यातवे ) जिस प्रकार वेग से वहने वारे जल- 
बाह के जाने के लिये ( वरुणः ) उसकै अनेक श्ाखाओं मे बांटने वाला 
वा जराध्यक्च विद्वान्‌ इनजीनियर वा कृषक इसके (पथः ) मार्गो नाली 
कुल्या, नहर आदि को (अश्दत्‌) खोदताहि, जौर वह जरराशि (वाजान्‌ अभि" 
वति ) खेत के अको, तक पडंचती है, (भूम्या अधि प्रवता सानुनायाति) 


। ओ 
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अपने अतिवेग से वह जर नीचे मागगं॑से जाता है। ( एषम्‌ अयम्‌ 
जगताम्‌ इरज्यति ) वह॒ जल इन जंगम प्राणियों के सुख्य जीवन का 
भाधार होता है उसी प्रकार (३) हे ८ सिन्धो.) समस्त श्रजाओं को बाधने 
ओर दुष्टो को कंपाने भं समर्थं राजन्‌ ! ( ते >) तेरे ८ यातवे) प्रयाण के 
लिये ( वरुणः पथः प्र अरदत्‌ ) तुश्च वरण करने वात्मा श्रेष्ठ जन 
अनेक मागे बनावे । ८ यत्‌ ) जिन से ( त्वम्‌ वाजान्‌ अभि जद्रवः > तू 
संमरामों को वेग से प्रयाण कर सके भौर अनेक रर्यो को प्राक्च कर सके । 
तू.( प्रवता सानुना ) उ्छृष्ट उन्नत माग से ( भूम्याः अधि प्र यासि ) 
परथिवी पर॒ गमन कर । त्‌ ८ एषां जगताम्‌ ) इन जंगम प्रजाजं के 
( जम्‌ ) सब से सख्य अंडा का भी ( इरज्यसि >) स्वामी है । 

८३.) अध्यात्म भै--वरुण परमात्मा ने ` सुख्य प्राण के संचरण के 
स्ज्यि देह मे अनेक मार्गं इन्द्रिय रूप से बनाये हे ।.उन मार्गौ से. वह अननं 
के आद्य विषयों तक पटंचता है । वह ( परथिवयाः ) पाथिव देह प्र उत्तम 
रीति से अधिकार करता है (४) प्रु पश्च मे-हे (सिन्धो) दयासिन्धो ! 
सव शक्तियों के समुद्‌. सरव॑भ्बन्धक सव॑सच्चारुक भ्रभो ! ( ते यातवे ) 
जतक्त प्राप्त करने के च्यि ८ वरुणः ) वक्षे चाहने वात्मा भक्त जन अनेक 
ज्ञान-मागं बनाता है, त्‌ समस्त देशवर्यौः को प्राक्च है, तू समस्त शरूमि पर 
भेव के समान समस्त उत्पन्न प्रजा पर उत्तम टे.्वयं सहित आक है । इन 
जंगम जीवों काभी तू सर्वप्रथम ८ इरज्यसि ) सब का स्वामी है । 


दिवि स्वनो य॑तते भृम्योपयैनन्तं श॒ष्मसुरदिंयतिं भाजुन। । 
„3 > [3 1 
श्भ्ादिव पर स्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुयैदेतिं वृषभो न येखवत्‌॥३॥ 
भा ०८ भूम्या उपरि ) भृमि के ऊपर (दिवि) आकाश्च मे (स्वनः) 


गजंनऋञ्द्‌ करने वाखा मेघ ( यतते ). व्यापता है । ( भाजुना ) सूं के 
काश्च द्वारां ( अनन्तं ष्मम्‌) अनन्त. .बररूप जर ( उत्‌ इयात ) 
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ऊपर उट जाता है । तत्पश्चात्‌. ( अभ्रात्‌ इव ) जिस प्रकार मेघ से 
८ ब्र्टयः भ्र स्तनयन्ति > बृष्यां खूब बरसती है, ओर ( सिन्धुः ) वेग से 
बहता जक-प्रवाह ८ यत्‌ बरृषभः न रोरुवत्‌ ) जिस श्रकार सांड के समान 
गजना करता इजा ८ एति >) आता है । इसी प्रकार 6 यत्‌ > जव 
€ रोूवत्‌ >) गजता इञा ८ सिन्धुः >) राषटर-प्रबन्धक ओर शच्ु-कम्पक वीर 
सेनापति वा राजा ( दृषभः >) बडे सांड वा वरसते मेघ के समान (एति) 
भ्रयाण करता है, तव ( चरृष्टयः अध्रात्‌ इव > जते मेघ से चृ्टियां गिरती 
ह उसी प्रकार ( बृ्टयः ) शच्रु को उखाड्‌ देने वा काट गिराने वाली 
शक्तियां, सोपें आकाश्च मे ( प्र स्तनयन्ति ) गजैती हुई नीचे आती हँ वट 
( भाजुना > अपने. तेज .से ( जनन्तं छुष्मं उत्‌-दयतिं ) अनन्त दाुशोषकः 
चरः को उत्पन्न करता है । वह ( दिवि स्वनः ) आकाश्च भे गजंते मेघ के 
ल्य ८ भूम्यां उपरि यतते > थिवी पर उद्योग करता, विजय करता है \ 
८२) इसी प्रकार अध्यात्म मे--आत्मा "सिन्धु" है वह ( दिवि ) मस्तक 
मे ( स्वनः = सु-अनः.) उत्तम . चेतना, वा भ्राणश्क्ति का स्वामी होकर 
(भूम्याः उपरि यतते) इस पार्थिव देह के ऊपर यत्नशील होता है, उसका 
स्वामीवत्‌ उपयोग -करता दै । वहः अपने तेज से इस देह मे अनन्त ब 
उत्पन्न करता है, मेव सखे चृियों के तुल्य हृदय से रक्तधारायं भ्रवाहितः 
होता, वद आत्मा इसमे हर्षित होकर व्यापता है । 


४ 4, (क > >~ ~. 2 | 1 

च्भि त्वां सिन्धो शिशुमिन्न मातरो वाश्रा अन्ति पय॑सेव श्चनव। 
=; _ ~ ~ ~ ५ ~! “~ दि 
राजैव युध्वा नयास त्वमित्सिचौ यद्‌खामच्रं प्रवतामिन॑त्तासि ॥४॥ 

भा०-( मातरः शिछम्‌ इत्‌ न ) जिस प्रकार माताणु अपने पुत्र 

के प्रेमवहरा प्रात करती हे, उसी श्रकार हे ( सिन्धो >) सब को अपने साथ 


बंधने ्ार.सवके पापां को दूर करे, वा सबको प्रेरित करने वाले भ्रमो ! 
स्वामिन्‌. ! ८ वाश्राः.) तुन्ने पुकारने वारे जन, प्रजां ( किं स्वा >) सन 
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के भीतर गु खूप से व्यापने वाटे, वा प्रशास्त रूप से वियमान तुद्लको 
ही ( अभि अर्षन्ति ) लक्ष्य कर तेरी ओर अति दें। (धेनवः वाश्राः 
पयसा इव >) जिस प्रकार दुधार गवं अपने पोषक दृध से अपने वच्चे कीं 
ओर छुकती ह उसी प्रकार ८ वाश्राः) स्तुतिशीर जन (त्वा अभि अर्षन्ति) 
तेरी ओर ही आते हे । ८ युध्वा राजा इव ) युद्धःर राजा जिस ` भ्रकोर 
८ सिचौ >) शरवर्पौ सैन्य-बलों को आगे ठे जाता है उसी प्रकार ¦ ( स्वम्‌ 
इत्‌ ) त्‌ ही ( सिचो ) सेचन करने वारे, निषेक आदि हारा सन्तान 
उत्पन्न करने वारे समस्त नर-नारी जीवों को (नयसि). चला 
रहाहै, (यत्‌) जो तू ( प्रवताम्‌ आसाम्‌ ) आगे बद्ने वारी इनके 
( अम्‌ ) आगे के सख्य पद्‌ को ८ इनक्षसि ) भरा हो, इनम सवका 
भरख तू ही है । ओर जिस प्रकार बहती नदियों मे सवते प्रसुख मुख्य 
सिन्धु अथात्‌ वेगवान्‌ नद प्रखुख होता है वह ओरों को अपने साथ 
खेजाता है ओर नदियां अपने जलसदित उससे मिरु जाती है, उसी 
रकार समप्त प्रनाए्‌ उक्ती प्रमु स्वामी की ओर आती द ओर वही उनको 
अपने साथ परम धाममेंखे जाता दहै। इसी प्रकार सख्य प्राण के साथ 
देहगत अन्य प्राणों का भी व्यवहार जानना चाये । 


इमं मे गद्धे यसुने सरस्वति शतु स्तोमे सेचता परुष्ण्या । 
चखिकन्या म॑खुदघे वितस्तया जीकीये शराणुद्या सुषोम॑या ॥ ५॥ ६॥ 
भा०्-े (गंगे) हे गगे ! हे ८ यने ) हे यने ! हे (सरस्वति) 
सरस्वति ! दे ( छतदरि ) हे तद्वि ! हे < परष्णि ) परुष्णि ! हे ( मर्द्‌- 
छधे ) मरदू दृधे ! ८ वितस्तया असिक्न्या सुसोमया ) वितस्ता, असिक्ती 
ओर सुसोमा इनके साथ विमान हे ( आर्जीकीये ) आर्जोकीये ! तू ( मे 
इमं स्तोमं आ शणुष्ि) हमारे इस स्तुतियोम्य वचन को श्रवण कर्‌ । लोक 
र गंगा, यखना, सरस्वती, परुष्णी, मसदूब्धा, खत्री, वितस्ता, असिक्ती, 
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खसोमा ओर आजिकीया ये सव नाम नदियों के प्रसिद्ध है । वेद में इन 
शब्दों का मुख्यार्थं नदियों के प्रति संगत न होने से ये शव्द नदीवाचक 
नदीं हैँ । अध्यात्म भे--ये दश विशेष नादयां है उन नाडयो भे व्वाष 
आत्म-शाक्ति भी उसी २ नाम से पुकारी जाती है। जसे ब्रहदारण्यक 
क्लि दै वही आत्मा-- “शृण्वन्‌ श्रोत्रं भवति मनो मन्वानो वाग्‌ वदन्‌ 
इत्यादि। इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये । 


इडा च पिङ्गलाख्या च सुषुश्ना चास्थिजिद्धिका । 

अरस्छुसा यथा पूषा गान्धारी शद्धिनी कुहूः 

देदमध्यगता एता सुख्याः स्युश्च नाडयः ॥ 

` इति (संगीतविंपये' केररिप्यां हस्तकिखितपुस्तके । ` ॥ 

"गंगा" इडा नाड़ी है, वह आत्मा को षान प्रास कराती है, "यना" 
पिगला है, जो देह के समस्त अंगों को सुव्यवस्थित करती ` ओर संयमः 
मे रखती है। सरस्वती सुयुन्ना, उसमे प्रशस्त क्ञान-सुख का उद्धव होता ध 
"परुष्गी' ( पवंवती, भास्वती, कुटिरगामिनी । निर०) ज! प्रतिपवं पीठ % 
मोहर मँ से नीचे तक ग है, वह वर्ण म चमकीली कटर मागं मं 6 
ै । "असिक्त, ( जञा, भसिता सितमिति वग॑नाम त्तिपेषः । नि.) 
जो शह अथात्‌ चमकीली नहीं, उसमें जो रस बहता है उसका को ९१ 
-नहों है । 'मर्दूरधा' (सर्वा नयो मरतः एनां वधंयन्ति) जो ओर नाद्य! ` 
वे उसको बदाती द, नादी का वह अंशा जहां अन्य सव मिर कर एक 
जाती है । अथवा मरत्‌, देह के प्राण उसको ओर वह श्राणों घु र 
खतद्री' (द्राविणी, ्िप्रद्राविणी, आश्ुतुन्रा इव द्रवति) जो वेग वे गति 
करती, भरी २ चरती है । 'वितस्ता' (विद्ग्था, विददधा, महाकूला । न°, ' 
देह मे वितस्ता चह नाड़ी है जो देह मे दाह अथात्‌ ताप को धारण कती 
है, वह बहुत व्यापक ओर स्वचा भर मे व्या है । 'आर्जाकीया (नूकपम्वी 
वा, ऋजगामिनी वा ) बजूक से उत्पन्न, वा चर्जु जाने . वाली, मस्तक 
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विशेष स्थान लूक" है उसते निकली नाड़ी वितस्ता है, विपाट्‌ ८ विपा 
टनादा, विपाश्ञनाद्वा, पाना अस्यां व्यापादयन्त वसिष्टसख मूमूछतस्तस्माद्‌ 
विपाट्‌ उच्यते । नि० ) विपाद्‌ वह नाडी है जहां विपाटन होता है, निस 
फटने पर प्राग देह को त्याग देते है ओर आत्मा देह तसे प्रथक्‌ होजाता 
› उसी का प्राचीन नाम 'उरंजिरा है । “सुषोमा” उत्तम प्रेरणा वाली वा 
उत्तम वीर्यं वारी वीर्यवहा नाडी वा जो अंगों म शक्ति भदान करे। (सिन्धुः 
यदेनामभिप्रसुवन्ति नयः । सिन्धुः खन्दनात्‌ नि०) सब नदियां जेषे सिन्धु 
मे आती हें ठेते समस्त प्राण जिसमें आकर ल्य हो जाते है वह आत्मा ही 
सिन्धु" है।.बह एक शरीर से दूसरे शरीर मे, एक प्रदेश से दूसरे देश मे 
जाते इए महानद्‌ के समान जाता है अतः “सिन्धु" कहाता है । देह ही 
देश के तुस्य शत्रः कहाता है। (सा मे आत्माभूत्‌ इति सोमः ) सोम 
मेरा अपना ही आत्मा है देखा. ब्ाद्मणभोक्त निर्वचन है, इससे “सुपोमा" 
स्वयं आत्मा रूप नदी हे । 
आत्मा का नदीरूप से वर्णन महाभारत मै-- 
„ आत्मा नदी संयम-युण्यतीरथा, सव्योदका, शीकतदा द्योमिः । इत्यादि 
भिज्ञरे स्थिति मे यहां इन नामों से आत्मा को ही सम्बोधन किया गया है) 
इति षष्ठो व ९; ॥ 
तृष्टामया पथमं यात॑वे सजूः खसत्व रसया श्वेत्या त्या । 
च्व सिन्धो कुभ॑या गोपरतीं क्स मेहतन्वा सरथं याभिरीयते ॥६॥ 
भा०--उसी मुख्य आत्मा का भौर भीं वर्णन करते है । हे (सिन्धो 
भ्मच्‌ ! त्‌ ( स-रथं 9) रथ अर्थात्‌ रमण करने योग्य इस देह के साथ 
गति रहता इभा (याभिः 9) निन जनेक नादयां, देह-अवयवों ६ < दयसे ) 
त एता, संगत होता हे वे अनेक ह जैते-( प्रथमम्‌ ) पहले (यातवे ) 
# चयि ( तृष्टामया ) ववृष्टामा" नाम नाड़ी से ( सजूः ) संगत होता 
। फिर (खसस्वौ) सुस्त नाम नाडी के साध, (रसया) ^रसा' नादीके 
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साथ ( त्या श्वेत्या ) उस श्वेत नाडी के साथ । (कुभया मेहल्वा) कभा 
ओर भमेहल्न" नाडी के साथ संगत होता है, ( गोमतीम्‌ करम्‌ दयसे ): 
तती गोमती ओर क्रुञ्च नाडी के साथ संगत होता हे। 

(१) वृष्टामा, (३) सुस्तरं, (३) रसा, ( ४) श्या, (५) 
कभा, ( & >) गोमती, (७ ) कञचु, ( ८ ) मेहल्नू, ये आठ नाडियां वेद्‌ 
ने ओर कटी हैँ । इनके साथ योग॒ करके आ।स्मा अनेक देह के कायौ कां 
सम्पादन करता हे । जैसे "तृष्टामाः नादी से आमाशयगत भोजन को पचाता है । 
सुस्त के योग से देह के समस्त रसो को अपनेदेस्थानों पर मेजताहै, “रसा 
नाडीसे समस्त देह में रस उयापता है “श्वेत्या से दुग्धवत्‌ रस पक्वाशय से छाती 
मे आकर रक्त मे मिलता है, कुमा नाम नाड़ीजारुसे देदकी त्वचा का 
निमौण करता है । शगोमती' से वाणी का उच्चारण वा इन्द्रिय शक्तियों को 
वश्च करता है। चु" से देह के अंगों के चरने की व्यवस्था करता है । 
भिहत्यु" नाड़ी से मूत्र बनने ओर निकलने की व्यवस्था करता है । 


ऋजीत्येनी ख्शती महित्वा परि जरयांसि भरते रजसि । 
अर्॑न्धा सिन्घुरपस।सपस्तमाश्वा न चित्रा वधुषीव दशतः ॥७॥ 


भा०-उसी आत्मा का ओौरभी सिन्धु खूपसे वर्णन करते है । 

( ऋजीती ) ऋज अर्थात्‌. सरल गति वार, ताप पर्हुचाने वाटी नाडी 
ओर ( एनी ) श्वेत वण की वा मज्नावाहिनी वा श्ुक्रवादिनी नाडी, ओर 
€ रुशती >) दी्षियुक्त कान्ति देने वारी वा ओज धातु को फखाने वाली 
नादियं सब नाना स्रोत ( महित्वा ) उस आत्मा के महान्‌ सामथ्यं से 
ही ( यांसि रजांसि परिभरते ) वेग से देह म गति करने वाले अनेक 
रजो अर्थात्‌ जल के समान बहने वारे दृवरसों को स्व॑र ठे जाती हैँ । तब 
यद ( सिन्धुः ) आत्मा ( अदब्धा ) विनाश कौ न प्राक्च होकर, ( आसाम्‌ 
अपस्तमा ) इन समस्त कर्म करने वारे अंगों ओर इन्द्रियों जौर देहावयवों 
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के बीच सर्वश्रष्ठ काम करने वाली होकर (अश्वान >) घोड़ी के तल्य 
सदा शक्ति से युक्त, देह भर मँ व्यापक, देह की मोक्ता होकर ८ चित्रा) 
अद्‌ सुत आश्चयं कारी, चित्‌ , चेतना को देह भर मे देने वारी ओौर (बघुषी 
इव दशंता >) खूपवतीसी देहमय होकर नयनो से देखने योग्य हो रही है । 
स्वश्वा सिन्घुः सुरथा सुवासा हिररययी खुङकता वाजिनीवती । 
ऊर्णावती युवतिः खीलम।वत्युता वस्ते सुभग मधुवृधम्‌ ॥८॥ 
भा०्-वह (सिन्धुः) सब को बाधने वाली शक्ते, आत्मा; (युवतिः) 
तरुणी खी के समान, बलवती, सबको अपने साथ मिखाएु रखने वाली, 
< सखु-अश्वा ) उत्तम अवो, इन्द्ियगण की स्वामिनी, ( सु-रथा ) उत्तम 
रथवत्‌ देह की अधिष्ठात्री, ( दिरण्ययी ) सुवण के समान कान्तियुक्त, 
अकाशस्वरूप, € सु-कृता ) उत्तम कम करने वारी, ( वाजिनी-वती ) 
वेगवती, रेश्वयंवती, बरूवती, (ऊणीवती) आच्छादक रोम, व्वचावा देहादि 
से युक्त (सीरमा-वतती) नाना नादियों के जाल-बन्धन से युक्त, (सु-भगा) 
उत्तम सेवनीय रेश्वय.की स्वामिनी होकर ( मघु-बृधं -) मधु, मधुर 
अन्नादि से ब्रद्धि पाने वाखे देह मे ८ वस्ते ) निवास करती है । (२) 
युवति पक्ष मँ--युवति ( सु-अश्वा सु-रथा ) उत्तम अश्व ओर रथ वाली, 
हिरण्ययी ओर काञ्चन देह, वा भूषण पदिने वा उत्तम कार्यकुश्चार अन्न- 
सम्पदा की स्वामिनी, (ऊणीवती) उत्तम आच्छादन वख वाली ( सीलमा- 
-वती) उत्तम केश्चादि वेणी बन्धन से युक्त, (सु-भगा) सौभाग्यवती, (मधु-इधं 
चस्ते) अन्नादि वद्धैक क्षेत्र वा गृह म रहती वा मधु अथात्‌ मधुपकदि से 
चद्धिमान्‌ , आदर के योग्य पुरूष को प्राक्च कर उसके आश्रय पर रहती है । 
खखं रथ॑ युयुजे सिन्धरराश्चिनं तेन वाज सनिषदार्मन्नाजो । 
सदान्दस्य महिमा प॑नस्यतेऽदंन्धस्य स्वयशसो विरण्िनः 
॥ & ॥ ७ ॥ 
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भ।०- पूर्वोक्त ( सिन्धुः ) अनादि काल से प्रवाहवत्‌ नित्य खूप 
चरी जै, ( सुखं ) सुखपू्वंक (अशिनं रथं) अश्वो, भोग साधन इन्द्रियों 
ओर वेगवान्‌ मन से युक्त, रमण योग्य वा वेग से चरने वाटे इस देह से 
< युञ्जे > योग करती है । उसमे सम्यक्‌ खूप से चित्तादि का योग 
करती, ( तेन ) उस रथ से वह॒ ( अस्मिन्‌ आजौ ) इस विजय योग्य 
जीवन-संयाम में ( वाजं ) क्तान-रे््यं या कम॑-फर्खूप से अन्नावि 
भोग्य सुख दुःखादि का अन्न के समान ८ सनिषत्‌ ) सेवन करती है। 
जो स्वयं ( अदग्धस्य ) किसी का नाश्चक नहीं होता भौर ८ स्वयशसः ) 
जिसका यशश अपने ही ऊपर आश्रित है, वह स्वयं प्रसिद्ध॒ ओर ८ विर 
ष्डिनः ) महान्‌ है, ( अस्य महान्‌ महिमा पनस्यते ) इसकी बड़ी भारी 
महिमा कटी जाती है, उसके विषय में विविध प्रकार से कहा -जाता है 
इति सक्षम वर्गः ॥ \ 
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जरत्कणे रावतः सर्प ऋषिः॥ ग्रावाणो! देनताः ॥ चन्दः--९,६ „८ पादनिचृञ्ज- 
गतौ । २१ ३ आराचीस्वराड्‌ जगती । ४, ७ न चञ्जगतो । £ आसुरीस्वराडाची 
निचृज्जगतो ॥ 

श्रा व॑ ऋञस ऊर्जा व्युटिषविन््रं मरुतो रोद॑सी अनक्तन । 
उभे यथा नो अहनी सचासुवा सद॑ःसदो वरिवस्यात जद्धिद्‌। ॥९॥ 
भा०--ढे विद्वान्नो जौर वीर पुरुषो ! भँ ८ ऊर्जाम्‌ विउष्टिषु ) बल- 
बारी सेनाओं के नाना विभागों मे (वः आ चरञ्जसे) आप लोगों को 
प्रसाधित करता हं, अच्छी प्रकार सुसननित करता ह्र । आप लोग (इन्दम्‌) 
देश्वयंवान्‌ स्वामी राजा वा सेनापति को ओर ( मरुतः ) शानु को मारने 
वाड बर्वानू पुरुष को ओर ( रोदसी ) आकाश्ष-भूमिवत्‌ दुष्टो को रुरूने 
वारे, रुद्र को पालन करने वारी सुख्य सेनाओं को (अनक्तन) प्रकट करो । 
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(यथा) निस प्रकार से ( नः ) हमे ( उमे अहनी ) रात दिन दोनों कारों 
के तुल्य ( सचाभुवा ) एक साथ रहने वारे खी पुरुप ( सदः-सदः ) 
प्रत्येक घर मे ( उत्‌-भिदा ) उत्तम सुखप्रद अन्न आदि से ( वरिवस्यातः ) 
एक दूसरे की सेवा, सत्कार करं । ( २ ) इसी प्रकार विद्वान्‌ खोग राणो 
के निवासाश्रयों से इन्द्र, आत्मा ओर मरुतो, प्राणों को ओर रोदसी प्राण 
ओर अपान दोनों को ( अनक्तन ) प्रकट करं, उसका साक्षात्‌ करं । 


तद श्रेष्ठं सव॑नं खुनोतनात्यो न दस्त॑यतो शदः सोतरि । 
विदद्धय यो श्रभिरति पस्य महो राये चित्तरुते यदवैतः ॥ २॥ 


भा०-हे विद्वानो, वीर पुरुषो ! आप रोग ( तत्‌ ) उसी (श्रेष्ठं ) 
सव से श्रेष्ट, ( सवनं सुनोतनं ) यच्च को करो ।. ( अत्यः.न ) ` जिस 
प्रकार अश्व ( हस्त-यतंः >) हाथों द्वारा नियन्त्रित होकर ( सोतरि >) अपने 
चरने वाठे के अधीन रहकर ८ पौस्यं ) बर को ८( विदत्‌ ) प्राप्त करता 
हे उसी प्रकार ८ अद्रिः ) भयरहित, अविक्षत वा आद्रयुक्त वीर सन्य जन 
मेघ के तुल्य ( अर्यः >) स्वामी, ( हस्त-यतः ) हनन साधन शखादि से 
संयत होकर ८ सोतरि ) अपने सच्वाछक सेनापत के नीचे रहकर (अर्यः) 
शत्रुओं को (अभिभूति) पराजय करने वाखा (पौस्यं) बरु पराक्रम (विदत्‌) 
श्रा करे ओर ( अर्व॑तः ) नाश करने वारे शात्ुओं को ८ महः राये ) बडे 


[3 


देश्वय को प्राक्च करने के यिय ( चित्‌ ) भी ( तरते ) विनाशश्च करे । 


. 1 + (~ =| 
तदिंद्धय॑स्य सवने विवेरपो यथा पुरा मनवे गातुमश्रेत्‌ । 
गोरसि त्वाग्न अश्व॑निर्णेजि प्रम॑ध्वरेष्वध्वर्यो अशिश्रयुः । ३॥ 

भा०-( अस्य ) इसका (तत्‌ सवनम्‌ ) षह उस प्रकार अभिषेक 
वा श्ासन ( अपः ) समस्त प्रजाओं को इस प्रकार ( व्विः) व्यापले 
( यथा पुरा ) जिस प्रकार पूववत्‌ ( मनवे ) मनुष्य के हितां ८ गातुम्‌ 


श्ट ऋणग्वदभाष्य श्षटमो.ऽ्रकः [श्०३।व०८।५ 
अश्रेत्‌ ) त्तान, मार्ग प्राप्त हो । ( गो-अणंसि ) गौ, प्रथिवी वा वाणी के 
रूप में ओर ( अश्व-निणिजि ) अश्व ख्पमे ८ त्वाष्ट्र) तेजस्वी सूर्यं के 
( गो-अणंसि ) किरण खूप मेँ वा ( अश्व-निर्णिजे ) व्यापक प्रकाशरूप मे 
€ अध्वरेषु ) अहिंसनीय पदों पर ( अध्वरान्‌ >) इन अर्हिसनीय, वर्वान्‌ 
(ईम्‌ ) वीर वा विद्धान्‌ पुरुषों को ही (प्र अशिश्रयुः) आश्रयरूपसे 
स्थापितं करं । 
अपं हत रक्तसे। भङ्नगुरायतः स्कभायत निति स धतामंतिम्‌ । 
आ नों रथिं सर्व॑वीरं खनोतन देवाव्यं भरत शलोकमद्रयः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे वीरो ! विद्वान्‌ षुरुषो ! आप रोग (रक्षसः अप इत) दुष्ट 
सुरूपं को मारो, उनको दण्ड दो, उनको रे कार्यो से दूर करो । ( भङ्क- 
रावतः >) नियम-व्यवस्था को भङ्ग करने वारे खागों को ८ अप स्कभायत ) 
-वश करो ओर८ निक्तम्‌ >) स्वं भ्रकार से कष्ट देने वाली ( अमतिम्‌ ) 
दुःखदाय रोग वा अच्वान बाधां को ( अप सेधत >) दूर करो । हे विद्वानो! 
चरो! आप लोग ( सव-वीरं रयिं ) सवं प्रकारः के पुत्रं ओर वीरों 
से युक्त देश्वयं को ८ आ सुनोतन >) प्रा करो । ओर ( देवाव्यं ) विद्वानों 
ओर वीरों से प्रास्त होने योग्य ८ शोकं भरत >) वेद-लान ओर कीक्ति, 
यश्च को (आ हरत ) प्राप्त करो । 
दिवश्चिदा बो.ऽम॑वत्तरेभ्यो विभ्वना चिदाश्व॑परुतरेभ्यः । 
वायोश्चिदा सोम॑रभस्तरेभ्यो ऽग्नेश्चिदचे' पिलुरू्तरेभ्यः ॥५।८॥ 
भा०--दे विद्वन्‌ ! त्‌( नः) हम (दिवः चित्‌) सूर्य॑केप्रकाक्ष 
` - से भी ( अमवत्तरेभ्यः ) अधिक चर्वान्‌ ८ विभ्वना चित्‌ >) व्यापक 
विदत्‌ से भी अधिक ( आछ्छु-जपस्तरेभ्यः ) वेग से कायं करने वारे ओर 
( वायोः चित्‌ ) घायु से भी अधिक ( सोम-रभस्तरेभ्यः >) प्रेरक बल से 
अधिक बरशारी, भौर ८ अभेः चित्‌ ) अभि से भी अधिक ८ पितु-कत्‌- 
तरेभ्यः ) अन्न उत्पन्न करने वाटे वीर विद्धान्‌, परिश्रमी जनों के 
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ल्यि त्‌ ८ अचं ) आदर सत्कार प्रदशंन कर, उनकी स्तुति कर ऋ उनको 
विद्या-ज्ञान दिखा । इत्यष्टमो व ^: ॥ 


६ ~. ॥ 
मुरन्तु नो यशखः सोत्वन्धसो प्रावार वाचा दिविता दिषित्म॑ता। 
ल ५ ~ [व| ॥ 
, नरो य दुहते काम्ये मध्वा॑घोषयन्तो श्रभितो मिथस्तुरः ॥ ६ ॥ 


भा०-मेघ जिस प्रकार (अन्धसः सोतु) अन्न के उत्पादक जख्को 
धारण ओर प्रदान करते हँ उसी प्रकार (यशसः) यशस्वी (आाचाणः) उत्तम, 
उपदेष्टा जन (अन्धसः) प्राणधारक अन्न के (सोत) रस को (जुरन्तु) भराप् करें 
ओर ओरों.को भी प्रदान करें ( यत्र ) जिसमे ( नरः ) मनुष्य (दित्रिता)' 
उत्तम कामना से प्रेरित होकर ( दिवित्मता वाचा ) दीप्ियुक्त, स्फूतिजनक- 
वाणी से ( मिथस्तुरः ) परस्पर मिलकर अति वेगवान्‌ होकर ८ अभितः 
आयोषयन्तः ) सव र घोषित वा ज्ञानोपदेश करते इए ( कास्यम्‌ ), 
कामना करने योग्य ८ सघु ) मधुर क्तान ८ दुहते ) प्रा्ठ करं । 


भ | 


सुन्वन्त स(म रथरासखा द्रया नरस्यरसं ग(वषा दुहान्ततं॥ 
दुहन्त्युचथरुपसचनायक नरो हव्या न मजयन्त श्नासभेः ॥ ७॥ 


भा०-( अद्रयः ) जिस ग्रकार मेघ ८ सोमं सुन्वन्ति ) जल ओर 
अन्न को प्रा करते है उसी प्रकार (रथिरासः) रथ वाले महारथी (अद्यः) 
पव॑ के तुल्य दद्‌ ओर मेघवत्‌ शरवर्षं जन ८ सोमं सुन्वन्ति ) राषट्रमे 
रेश्वयं को उत्पन्न करते ह । ओर ८ रथिरासः ) रमण योम्य, आत्मा ओर 
देहरूप रथ को वश्च करने वारे ( अद्रयः ) स्थिर वा धमै-मेध की दशा 
तक पहुंचे साधक जन ८ सोमं >) सवं जगद्‌-उत्पाद्क प्रभु की (सुन्वन्ति) 
उपासना करते हं । 'वा (८ सोमं ) अपने आत्मा को ही ( सुन्वन्ति ). 
साक्षात्‌ करते ह । बे ( गो-दषः ) वाणी को प्रेरित करते हुए, स्त॒ति- 
भ्राथनाश्ीर होकर (८ अस्य रसम्‌ ) इस आत्मा के परम आनन्दरूप रसः 
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को( निः दुहन्ति ) खूब ₹ प्रक्ष करते दँ । ( उधः उप-सेचनाय ) जिस 
प्रकार गोपालक जन गाय के थान को दुग्ध क ल्य दोहते ह ओर जिस 
प्रकार मजुष्य ( उप-तेचनाय ) क्षेत्र को सेचने के चये ( ऊधः ) जल- 
धारक मेघ वा तालाव से ( दुहन्ति ) जर प्राच करते ओर जरु से क्षत्रं 
कोवा मेघ के जरू से अपने जराशयों को भर ठेते है, उसी प्रकार ८ ते) 
-वे अनेक साधक जन ८ उप-सेचनाय >) .आत्मा में ही रस का निषेक करने 
के च््यि (ऊधः ) रस से पूरण प्रमु से ( दुहन्ति >) रस को श्रा, करते दँ । 
"वै ( नरः आसभिः हव्या न ) जिस भ्रकार मनुष्य सुखो से नाना अज्रां 
को प्राक्च करते अर्थात्‌. खाते है उसी प्रकार (नरः) उत्तम मनुष्य (ज।समिः) 
अपने सुखो से (हन्या) स्तुति योग्य, खुकारने योग्य व चनों को (मजयन्ते) 
-स्वच्छ, करके प्रकट करते हें । 


छते नर॑: स्वप॑सो अभ्रतन य इन्द्र।य खनुथ सोम॑मद्रयः। 
वामेवामं चो दिव्याय धाम्ने बसखुवसु वः पाथिवाय सुन्वते ॥८॥६॥ 


भा०-हे ( नरः ) नेता, प्रञुख नायक, उत्तम भद्र पुरषो ! (अद्रयः 
-सोमं सुन्वन्ति ) जिस प्रकार जल से भरे मेघ अन्न, ओषधियों को उत्पन्न 
करते है इसी प्रकार जो रोग ८ इन्द्राय >) द्वयं की बृद्धि ओर आत्मा 
"परमात्मा की प्रसन्नता के लिये ( सोमं सुनुथ >) परम रसरूप आत्मा को 
प्रेरित करते हो । (एते) वे आप ( अद्रयः ) आद्र योग्य जन ८ सु-भपसः 
अभूतन >) उत्तम ९ कमं करने वाठे देवो । आप रोग ८ दिव्याय धाञ्ने ) 
अति देदीप्यमान धाम, लोक के प्राक्च करने के य्यि ( वाम वामं ) अति 
सेवनीय प्रु की ( सुल॒त ) उपासना करो ओर (वः) आप लोग 
.( पार्थिवाय ) अपने पएथिवी से ने देह ओर प्रथिवी पर के जीवन के 
.(खन्तते) प्रेरक मष्नुय के छिये छिये (वसु-वसु) यहां निवास योग्य प्रव्येक 
-पदार्थं को ८ सुनुत > उत्पन्न करो । इति नवमो वर्गः ॥ 
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[ ७७ ] `. 
स्यूमरर्मिभौगेवः ॥ मरुतो देवता ॥ चन्दः--१, ३ निच्ृत्‌ त्रष्डप्‌ । २, ४ 
त्रिष्टुप्‌ । &--८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ पादनिनचृञ्जगती ॥ अष्टर्च सूक्तम्‌ ॥ 


४ ॥ ॥ [== | चिंजानुषं ॥ 
छ्भ्रुषो न वाचा घर॑या वसु हविष्मन्तो न यज्ञा विंजाजुषः। 

[ह >| ५ भस 
सुमारुतं न व्रह्माण॑ंमैखं गणम॑स्तोष्येषां न शोमसं ॥ १ ॥ 


भा०-- जिस प्रकार वायुगण ( अश्घ्रषः ) मेधां से जल विन्दुओों 
को क्वराने वाञे होते ह वे ८ हविष्मन्तः ) यज्तोत्यादक होते ओर ८ वि- 
जानुषः ) विविध दिशाओं मे उत्पन्न होते वा विविध पदार्थो, रक्षो, वन- 
स्पतियों वा अन्नो ओर प्राणियों को उत्पन्न करते है । उसी प्रकार (मरुतः) 
विद्वान्‌ वीर ओर वैद्य वग के जन भी (अश्च-्ुषः) मेघ के सदश प्रजाओं 
पर धर्नां, सुखो ओर ज्ञानं की वर्षा करने वारे होकर ८ वाचा ) वाणी 
से ( च्छ ध्रष ) ज्ञानरूप धन प्रदान करते ह । जिस प्रकार ( यजाः 
इविष्मन्तः ) नाना हवियों से सम्पन्न यज्ञ वा उत्तम उपकरणों, साधनों 
से।किये गये महायत्त ८ वि-जानुषः ) विविध पदार्थौ को उत्पन्न करते हें 
उसी प्रकार ये विद्धान्‌, वीर प्रनाजन भी ( हविष्मन्तः ) नाना साधनों 
से सम्पन्न होकर ८ वि-जनानुषू) राष्ट मं अनेक पदार्थौ को उत्पन्न करते हैं । 
ओर यज्ञो के समान ही ( वाचा वि-जानुषः ) वेद्‌ वाणी द्वारा ही विरोष 
जन्म को प्रा होते दै, विविध प्रकार के विद्वान्‌ कलावित्‌ हो जते है वा 
विविध पदार्थौ का निमाण करते हें । हे विद्वान्‌ मनुष्य ! त ( अंसे >) 
पूजा ओर आद्र करने के छिये ८ ब्रह्मणम्‌ ) चारा वेदों को जानने वाके, 
बह्म बडे भारी ज्ञानी, ( न) ॐ सरश ८ सु-मारुतम्‌ ) उत्तम विदधान, 
चीरों के स्वामी वा उत्तम सुसंयत प्राणवान्‌ आत्मा की ( अस्तोषि ) स्तुति 
कर ओर ८ शोभसे ) अपनी शोभा. अर्थात्‌ अपने मे उत्तम गुणों के. धारण 
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करने के सख्यि { एषां गणं ) इनके गण क ( अस्तोषि ) स्तुति कर, उनः 
विद्वानों के समूह का आद्र सत्कार कर । 
(2 ५ ॥ 
श्ये मर्यासो श्रञंजीर॑कृरवत सखुमारतं न पूर्वीरति क्षप॑ः । 
वो त । = 
दिवस्पुत्राख पता न येतिर आदित्यासस्ते शक्रा न वावृधुः ॥२॥ 


भा०- ( मयांसः ) शचरुओं को मारने वाटे, वा मरणधमा, मनुष्यः 
(श्रिये ) अपनी शोभा ओौर सम्पदा को वदने के यि ही ( अञ्नीनू 
अकृण्वत) अपने व्यक्त आभूष्णों ओर कान्तियुक्तं शखों को बनावे । (मांसः) 
मनुष्य ( श्रिये 9 खक्ष्मी की बृद्धि के छिथ ( अज्जू ) व्यक्तखूप से प्रकट. 
कान्तियुक्त आभरणो जोर पदार्थो को ८ अकृण्वत ) उत्पन्न करते ओर 
उनको उपयोग करते हँ । (न) ओर इसी प्रकार (श्रिये) रक्ष्मी की बृद्धि ॐ. 
स्वि ( खु मारुतम्‌ > उत्तम वीरों के गण को भी (जङृण्वत >) तैयार करते 
द । जिस प्रकार ८ पूर्वीः ) पूवं विद्यमान ८ क्षपः अति ) रात्रियों को अति- 
कमण करके यदि ( एताः ) आगे २ अने वाटे, (.विवः पुत्रासः ) सूय के 
युत्रवत्‌ अनेक किरण (न येतिरे ) यत्न न करं तब ( आदित्यासः ) प्रथिवी 
पर के ( ते) वे अनेक (अक्राः) विचरने अंँःर न विचरने वाऊे जंगम जीवः 
ओर स्थावर, चरं अचर भी (न बच्रघुः) इद्धि कोप्राक्षन हां, उसी प्रकार 
( एताः >) आगे बदुने वाे ( दिवः पुत्रासः ) विजिगीषु विजेता पुरुषः 
के त्रा क समान बहुतां की रक्षा करने मे समर्थं ये वीर पुरुष यदि (पूर्वी 
क्षपः ) आगे आने वारे नाश्चकारी सेनाओं को ( अति ) अतिक्रमण करके. 
( न येतिरे ) उद्योग न करे तो ( ते ) वे ( आदित्यासः ) भूमिवासी वा 
माता पिता वा पुत्रादि आगे बद्ने वाले प्रजागण (न वद्घुः ) ब्द्धिको 
प्राप्न दहों। ` 
र ये डिवः पृथिव्या न वेणा त्मना रिप श्रभरान्न सैः । 
पाजस्वन्तो न वीराः प॑चस्यवो। रिशाद॑खो न मयौ अभिद॑वः॥ २॥ 


भाग-( ये) जो ( बर्हणा ) अपने महान्‌ सामथ्य॑वान्‌ ( त्मना ) 
आत्मा से, ( दिवः प्रथिव्याः न ) आका जओौर सूयं ओर प्रथिवी वा 
कामनावान्‌ आत्मा ओर मूल प्रकृति से भी अधिक ( रिरिच ) महान 
है, अथवा. ८ सूयः अशनात्‌ न ) सूर्यं जिस प्रकार मेघ से इष्टि कराता, 
जल बरसाता है उसी प्रकार जो विद्वान्‌ ( दिवः एथिव्याः ) आकाश्च वा 
सूयं के प्रकाशः ओौर परथिवी से भी ( रिरिच >) अनेक जर, अन्नादि प्रास 
कराते दै । वे ( पाजस्वन्तो न वीराः ) बलवान्‌ , वीर ओर ८ पनस्यवः ) 
व्यवहारङुराल, ८ रिशादसः) दुटां को नाश करने वारे, (न ) ओर 
( मयाः ) शत्ुज को मारने वाछे पुरूष ( अभिद्यवः ) सवत्र प्रकाशमान 
होते हैं । 
युष्माकं बुध्ने छपांन यामनि विथयेति न सदी भ्रथयेति । 
विश्वप्खयेज्ञो रवोगयं खु वः प्रयस्वन्तो न खचाचा आआ गत ॥६॥ 


भा०-( अपां न यामनि ) जलो के बहने मे जिस प्रकार ( मही न 
विथुर्यति न श्रथर्यति ) भूमि पीडित नहं होती न हूटती फूटती है । इसी 
भ्रकार हे विद्वानो ओर वीर पुरूषो ! (युष्माकम्‌ अपां यामनि) आ्स्वरूप 
आप रोगों के प्रयाणकाल ओर श्ासनकार मे भी (मही ) भूमि, भूमिवा- 
सिनी प्रजा ( न विध्यति ) व्यथा को प्राप्न हो, ( न श्रथर्यति ) छिन्न 

मिन्ननदहो। हे विद्धान्‌ पुरुषो ! ( वः ) आप रोगां का ( अयम्‌ ) यह 
( भवौक्‌ ) प्रव्यक्च ( यज्ञः >) सत्संग होता है । आप लोग ८ प्रयस्वन्तः ) 
उत्तम श्रमणुक्तं ( न ) ओर ८ सत्राचः ) एक साथ सुसंगत वा सव्य के. 
आश्रित होकर ( आगत ) आवें । नश्चार्थः ॥ 

युयं धष प्रयुजो न रदिमिभिर्ज्योतिष्मन्तो न भासा व्युष्टिषु । 
श्येनाखो न स्वर्यशसो रिशादसः रवा! न प्रखिताखः परिप 


॥ ५॥ १०॥ 
१२ 


अ०दे। घ्रु०७७।५] ऋग्वेद भाष्ये दशमे मरडलम्‌ १९६३ 
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भा०-( प्रु ) उत्तम रीति से कगने वाले अश्व (न) जिस प्रकार 
८ रद्भिः ) रासों से वक्ष में रहते ह ओर ठीक मार्गो पर चलते हे उसी 
भ्रकार ८ यूयम्‌ ) आप रोग (धूर) धुरा अर्थात्‌ प्रजा को धारण, निय- 
न्त्रण करने योग्य पदों पर ८ प्र-युजः >) उत्तम योग देने वाङे वा नियुक्त 
होकर ८ रदिमभिः ) ्यापकः‡वा बाधने वाटे विधानों से बद्ध रहो । ओर 
८ भासा न अ्योतिष्मन्तः > कान्ति वा प्रकाश्य से चमकने वाटे सुय चन्दर 
आदि के तुल्य दी ८ भासा >) तेज से तेजस्वी होकर ( विउष्टिषु ) विविध 
कामनाओं वा कार्यौ भ (श्येनासः) गरुड़ पक्षी के तुल्य उत्साह, वेग ओर 
चल से सम्पन्न, वा ( इयेनासाः > प्रशंसनीय आचरण वाड होकर ( स्व 
यद्यासः ) अपना यश फराते हुए, ८ रिशादसः ) दु का नाश करते 
इए, ८ भ्र-वासः >) उत्तम वचं को धारण करते हण, उत्तम रीति से ग्रजा 
का आच्छादन वा पारुन करते हुए, उत्तम गृहो के समान ८ प्र-सितासः) 
उत्तम बन्धर्नो, नियमों मे बद्ध होकर ८ प्र-सितासः ) उत्तम, उुद्छ कर्मों 
सरे छुद्धं अन्तःकरण होकर (परिध्रषः) स्व॑त्र्ममनागमन करनेवारे होवो। 
इति दश्षमो वैः ॥ 
म्र यद्वहध्वे मरुतः पराकाद्यूयं म॒हः संवरणस्य वस्वः । 
विदानासो वसवो राध्यस्याराश्चिद्‌ दवेषः सत्ययोत ॥ ६ ॥ 

भा०-हे ८ मरुतः ) विद्वान, वीरो वा वैख्य वगं के जनो ! (यत्‌) 
जिस कारण ( पराकात्‌ ) दुरदेशसे ओर ( आरात्‌ चित्‌) समीपसे 
भी ( यूयम्‌ ) आप लोग ( सं-चरणस्य >) उत्तम रीति से प्राप्त करने योग्य, 
सव के मन को प्रिय ख्गने वाटे ८ राध्यस्य > सर्व-कर्म-साधक, सवको इष्ट, 
८ महः वसः ) बडे भारी धन को ८ वि-दानासः >) प्राक्त करते रहते हैँ । 
ओर इसखियि हे ( वसवः ) रार के बसाने वाखो ! आप रोग ८ सनुतः ) 
छुपे, अप्रत्यक्ष ( द्वेषः ) अप्रीति कारण को भी ८ युयोत ) दूर करो जिससे 
तुम्हारे धन-संग्रह के कायं मे विघ्न पडे। 


श्रनदेास्‌०७७।८] ऋग्वेद भाष्ये दशम मण्डलम्‌ १६५ 


य उदाचे यज्ञे अध्वरेष्ठा रुद्धो न माद॑पो दद्‌।शत्‌ । 
रेवत्स चय दइघते सुवीरं स देवानामपि गोपीथे अस्त ॥ ७ ॥ 
भा०-( यः) जो ( अध्वरे ) यन्न, वा प्रजापाल के सर्वश्रेष्ठ पद्‌ 
पर विराज कर (उदू-कटचि यज्ञे) अन्तिम ऋचा तकः पूणं होने घाले यक्त की 
समासि पर ८ मरुद्भ्यः रेवत्‌ न मानुषः ) विद्धान्‌ यत्तकत्तं जनों को धन 
सम्पन्न पुरुष के तस्य ( ददाशत्‌ ) दान-दक्षिणा आदि उदारता से प्रदान 
करता है, ( सः > वह ८ सुवीरं ) उत्तम पुत्रो, वीरां सहित (बयः दधते) 
दीघं जायु ओर बल को धारण करता है । ( सः ) वह ( देवानाम्‌ अपि ) 
विद्वानों ओर अनेक मनुष्यों के भी (गो-पीथे) रक्षा के पद पर (अस्तु) हो । 
ते हि यज्ञेषु यज्ञिय।ख ऊम। आदित्येन नाम्ना शम्भविष्ठाः । ` 
ते ऽवन्तु रथतूमैनीषां सहश्च यामनध्वरे च॑कानाः ॥ ८ ॥१९॥ 
भा०-(ते) वे ( हि) निश्चय से ( यज्ञेषु ) यन्लो, सत्संगों ओर 
देवपूजन, अध्ययन, अध्यापन आदि कार्यौ मे ( य्तियासः >) यक्त, सत्संग, 
पूजा-सत्कार आदि कार्यो ऊ योग्य जन ( ऊमाः ) सव के रक्षक, सवं- 
स्नेही, दुष्टो क नाशक, ( शंभविष्ठाः ) स्के छियि सुख कल्याण की 
भावनां करने वारे, ( आदित्येन नाना ) आदित्य नाम से कहने योग्य 
डं । अथवा वे ( आदित्येन ) अदिति, आकाश, ओर अदिति एथिवी के 
( नाना ) जरु वा अन्न से ( शं-भविष्ठाः ) सव को शान्ति सुख देने वाखे 
अथवा ( आदित्येन नाश्ना ) अदिति, माता पिता के तुल्य रूप से सबको 
सुख देने वाले हों । वे ( अध्वरे यामन्‌ ) हिसा से रहित मागं वा 
नियन्त्रण-न्यवस्था मे ( मदः ) महान्‌ पद्‌, यक्ष जौर रे्चय आदि 
( चकानाः ) चाहते इए, ( रथ-त्‌; ) सथ वेग से जाने वारे होकर ( नः 
मनीषाम्‌ अवन्तु ) हमारे मन की कामना को चाहें, उसको पूणं करं । 
इत्येकादश व॑ः ॥ 


१६द्‌ ऋण्वेदभाष्ये श्रषठमा.ऽ्टकः [शअ०३।व०१९२।य् 
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स्यूमरश्मिभौरगवः ॥ मरतो देवता ॥ चन्द्राय त्रिष्टुप्‌ । २, ४ विराट्‌ 


त्रिष्टुप्‌ । त्रिष्टुप्‌ । २, ५, & ववेराड्‌ जगती । ७ पादनिन्ृञ्जंगती ॥ 
अष्ट्च सूक्तम्‌ ॥ 


[स (@& = ॥ ॥ 
विप्रासो न मन्म॑भिः स्वाध्यो देवाव्योऽन यज्ञैः स्वप्नसः । 
3 ~ _ ^ + । ॥ 
राजानो न चिजाः सुंसन्टश॑ः क्तितीनां न मयौ अरेपसं; ॥ १९॥१ 


। ॥ 

भा०- वे विद्वान्‌ जन ( मन्मभिः) मनन करने योम्य कानों से 

८ वि्रासः ) विविध विद्याओं से पूणं ( न ) ओर ८ सु-आध्यः ) उत्तम 
` ध्यानशील ओर सुखपूरक, सब विद्याओं को स्मरण करने वाङ दों । वे 
८ यत्तैः ) दान, मान, सत्कारो से ८ देवाव्यः ) विद्वान्‌, इानदाता, तत्व 
भक्राशक मनुष्यों की, रक्षा, प्रेम, सष्टद्धि आदि करनेवाठे ओर्‌ (सु-अमसः) 
उत्तम र करम करने वाके हों । वे ( राजानः ) राजाओं के समान,. छम 
गुणों से प्रकाशित होने वारे ८ चित्राः ) अदू आश्वयंकारक काम्‌ करने 
वाटे, ( सु-सं-दशः ) उनत्तमता से सव त्वं का साक्षात्‌ करने वारे 
८ मर्याः ) मनुष्य ( क्षितीनां ) समस्त मनुष्यां के बीच ८ अरेपसः ) 
निष्पाप हों । अथवा ( क्षितीनां राजानः न सु-सं-दशः अरेपसः ) समस्त 
भरमियों के राजाओं के समान स्वयं पाप-अपराध से रहित, न्याय आदि 
को देखने दिखाने वाग्ने हों । । 
श्चन ये भ्राजसा रुक्मव॑त्तसो वातासो न स्वयुज॑; सद्य्रतयः। 
रजञातारो न ज्येष्ठ; खुसीतय॑ः सुशरो न सोमा ऋते यते॥२॥ 
भा०्-(ये) जो ( अश्चिः न ) मियां के समान अति तेजस्वी, 
शनयुओं को वा भीतरी पापों को दग्ध करने वाले, ( भ्राजसा) तेजं से 
( स्वम-वक्षसः ) तेज को धारण करने वाटे वा शरीर पर सुंवणोदि के 


जो जि - ॥ ४ 


श्र ०द।सू०७८।४] ऋग्वद भाष्ये दश्शमे मरडलम्‌ १६९७ 
आभूषण धारण करने वाले हो । वे ( वातासः ) प्रवर वायुजं के समान 
{ स्व-युजः ) अपने को सहायक, स्वयं अन्यं के सहायक वा स्व अर्थात्‌ 
आत्मा के साथ समाहित, एकाग्र चित्त होने वारे ओर ८ स्व-युजः ) धन 
के द्वारा अनेक कार्यौ म नियुक्त होवे वारे ( सद्यऊतयः ) अति वेग से 
ठीक समय पर आने ओर जाने वाले, ८ प्र-ज्ञातारः ) उत्कृष्ट ज्ञान वां 
विद्वानों के समान, (येष्ठाः न) प्रशस्त पुरूणों के त॒ल्य, बडे, महान्‌ , पूज्य, 
< सु-नीतयः ) उत्तम व्यवहार माम मं छेजाने वाले, उत्तम धमं-नीति से 
आचरण करने वाटे, ८ सु-शमाणः ) उत्तम गृहं से सम्पन्न, उत्तम सुख 
से सम्पन्न, उत्तम श्ान्तिदायक, ( न सोमाः ) ओर सौम्थ गुण वाले, 
विद्वान्‌ , अभिषिक्त, विद्या-निष्णात जन ( त्तं यते ) सव्य माग मे गमन 
करते है । 

चाताछो न ये धुनयो जिगत्नवोऽग्नीनां न जिद्वा विंरोकिणंः। 
चर्मएवन्तो न योधाः शिमीवन्तः पितृणां न शखः खरातय॑ः ॥३॥ 


भा०-८ये >) जो ( वातासः न ) प्रवर वायुओं के तुल्य (घुनयः) 
श्ातुभों को कंपाने वाङ ओौर ( जिगतनवः ) अगे वदने वाञेहै। जो 
< अश्नीनां जिह्ाः न ) अभियो की कपटो के समान (विरोकिणः ) विविध 
दीसियों, कान्तियों वारे ओर ८ योधाः न व्॑ण्वन्तः ) योद्धाओं के समान 
कवचो से सम्पन्न हों वे ( दिमीवन्तः ) उत्तम कार्यो से सम्पन्न (पितृणां 
शंसाः ) माता पिताओं ओर गुरुभं की वाणियों वा उपदेशो के समान 
८ सुरातयः >) सुख ओर छम शान देने बाले हों । अथवा ८ पितणांन) 
ओर वे माता पिता गुरु आदिकं के बीच ८ शं-साः ) श्ान्तिदायक ८ सु- 
सातयः ) उत्तम दानक्षीर हों । 
रथानां न ये4राः खन॑मयो जिगीवांसो न शर ्रभिद्य॑वः । 
चरेयगो न मयौ घतथुषो ऽभिस्वर्तारो रकं न सुष्भ॑ः ।। ४ ॥ 
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भा०- (ये) जो ( रथानां अराःन >) रथों मे लगे चक्रके रों 
के समान ( स-नामयः >) एक नाभि वा एक समान बन्धुता म बंधे 
हों । (जिगीवांसः शूराः न > विजयी शुरवीरों के समान (अभि-चवः) 
सव ओर विजय करने वाटे, तेजस्वी हों वे ( वरयवः ) सत्‌ कायं मे योग 
देने वाठे ( मर्याः न ) मनुष्यों के समान ( घृतःग्रषः ) जला का ८ 
करने वाठे (अभि स्वत्तारः अकम्‌ ) अर्चनीय परमेश्वर की साक्षात्‌ स्वति 
करने वासे ( न ) ओर ८ सु-स्त॒भः ) उत्तम उपदेष्टा, वेदन्न हों । 
(व च (~ । सदानव |-., | 
अश्वाखो न ये ज्येष्ठौ सः च्रारावो दिधिषवो न रथ्य॑ः सुदानवः । 
~ 5८ ख ष = 1 
आपो न निम्नेखुदाभिजिगत्नवो विश्वरूपा अर्धिरसो न साभभिः। 
। ॥ ५॥ ६२॥ 

भा०--(न) भौर (ये) जो ( श्वासः ) नाना विद्यां म 
पारंगत ( ग्येष्टासः ) प्रशंसनीय, मानं, आद्र गुणों से महान्‌, (आशवः) 
वेग से जाने वाटे, ( रथ्यः न ) रथ मे लगे अश के समान (दिधिषवः 
स का पारन पोषण करने वारे, ( निशः उदभिः न आपः ). नीचे 
वारु जलों से जरधाराओों के समान (निम्नैः जिगत्नवः) निन्न, विवर 
आचार व्यवहारो से आगे बदुने वारे, (विश्वरूपाः ,न) ओर अनेक प्रकारं 
( अंगिरसः ) जानी, तेजस्वी पुरुष ( सामभिः ) उत्तम, धिनययुक्त श्वान्त' 
दायक वचनों से पिराजते हैं । 

॥ ५ | 
ञ्रावाणोन सूरयः सिनधमातर आदर्दिरासो अद्र॑य न विश्वा ( 
ति ट ॥ [ब = 2 
शिला न करीय॑ः सुमातसों महान्रामो न यामंशत त्विषा ॥ ६॥ 

भा०-वे ( सूरयः ) विदान्‌ जन ( ग्रावाणः न › मेघो के सरम 
< सिन्धु-मातरः ) जल प्रवाहो को बनाने वारे, नदी, नहर बनाने ४ 
वासव को नियम व्यवस्था बध कर चलने ओर शानु को 
करने वारे, सेनापति वा राजा को स्वयं बनाने वारे वा उसको माता 
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समान मान्य मानने वार हों । वे (अद्रयः न ) शख वा खङ्गो के समान 
( विश्वहा ) सदा ( आदर्दिरासः ) सव ओर शवरुजं को छिन्न भिन्न करने 
वारे हों । वे ( क्रीडयः शिशरूलाः न ) खेरने वाक बच्चों के समान ( सु- 
मातर; )` उत्तम माता वार, उत्तम ्ञानवान्‌ पुरुषों के अधीन हं । वे 
( यामन्‌ ) प्रयाण या शशु पर चदा करते इए ( व्विषा ) कान्ति तेज 
ओर प्रभाव में ८ महा-माम; न ) बडे जनसंघ के समान भथकारक हो । 
( २) उसी प्रकार शरीर में प्राणगण, देह को सच्रालित करने से सूरि" 
हं । सिन्धु" अर्थात्‌ आत्मा रूप माता के पुत्र ह । देह को बल्पूवक स्थान २ 
परभेद्‌ करवे इन्द्रियों के छिद बनाते ह । शब्द्‌ आदि विषयों में रमने से 
क्रौडि हैं । चेतन आत्मा ही उनको माता है । उनका संघ ही महाम्राम- 
चत्‌ देह मे गति करता है । ॥ 


- ५ [4 ख ^ ९ भवथः 
उषसां न केतवोऽध्वराध्चिय॑; शुभंयवो नाक्जिभिन्येशिवितन्‌ । 
सिन्धवो न ययिनो भ्राज॑दृष्टयः परावतो न योज॑नानि ममिरे ॥७॥ 


भा०--( उषसो न।केतवः ) प्रभात कार की ररिमयां जिस प्रकार 
(अध्वरश्रियः) जीवन प यन्न का आश्रय वा अविनाशी सूयं की शोभा 
वा कान्ति होती है उसी श्रकार विद्वान्‌ भौर वीर जन भी (अध्वर-भ्रियः ) 
यज्ञ वा महान्‌ अविनाशी आत्मा वा परमेश्वर के ऊपर आश्रय लेने वाले, 
वायज्ञकी श्लोभा करने वाठ हों । ( शभंयवः अन्ञिभिः वि अधितन्‌ ) 
जिस भ्रकार किरणं जलं को श्रा करते वा श्रा कराते ह भौर प्रकाशं 
से जगद्‌ भर को चमति ह उसी प्रकार वे भी ( ञयभंयवः ) शोभन 
भाभूषण आदि ओर गुणों को धारण करने वाठे, ( शच यवः ) आद्रणीय 
नक अघ्यं की कामना करने वाटे, ८ अञ्जिमिः धि जधितच्‌.) उत्तम 
परो से चमे, वा ( अंजिभिः ) तेजं, ज्ञानप्रकाश से विशेषण रूप से 
९बि अश्चितन्‌ ) सुशोभित हों । वे ( सिन्धवः ) जल्धाराओं वा नदियों 
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के समान ( ययिनः ) सदा वेग से पयान करने वारे, सदा आगे बढने 
चाट, ( म्राजद्‌-उरष्टयः ) चमचमाते शं वाटे, ( आाज-द्टयः ) देदीप्य- 
मान, तेजस्वी च्यु ओं वाटे हों । वे (परावतः) दूर २ के जाने वाले अश्व जैसे 
( योजनानि ममिरे ) अनेक योजन लांघ जाते है उसी प्रकार वे भी (परा- 
वतः ) परम पद्‌ पर विद्यमान प्रभु के ८ योजनानि ›) संयोग सुखो को 
वा योग द्वारा अनेक प्रापि साधनों को ८ ममिरे ) करते ओर अन्यों को 
उपदे करते हों । वा दूर देशों के यात्रियों के तुल्य दूर २ देशों कोजाने 
वाटे हां । 
स॒ भरागान्नो देवाः छरुता खरत्नानस्मान्तस्तोत्न्म॑खुतो वावृध्राना। 
अधिं स्तोत्रस्य सख्यस्य गात खनाद्धि वो रत्नधेयानि सन्ति 
॥ ८ ॥ १३॥ 
भा०-- हे ( देवाः ) विदानो, वीरो ओर व्यवहार कुशल जनो ! 
आप रोग (नः ) ह्म ( सु-भागान्‌ ) उत्तम धन-सम्पन्न, ( सु-रत्नान्‌ ) 
उत्तम रनों का स्वामी ( कृणुत ) बनाओ । हे (मरतः) वीर जनो ! अपि 
[| (अस्मान्‌ स्तोतन्‌ ) हम लोगों के स्तोता, समस्त पदार्थौ के गुणां का 
वणन, उपदेश करने वालों को ८ वदधानाः ) बाते हुए, हमारे ( स्तोत्र 
सख्यस्य ) स्त॒ति योग्य, सख्य, भेत्री भाव को (अभि गात) श्रा करो, वा 
इमे स्तुव्य मित्र भाव का उपदेश्च करो । (वः) आप लोगों के ( रल 
पेयानि ) अनेक रम्य, सुन्दर २ ज्ञान देने योग्य ( सनात्‌ हि) सदा 
दी ( सन्ति ) विमान दै । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ 


[ ७& | 
=, = 
अग्निः सौचीको वैश्वानरो वा सम्तिवौ वाजम्भर्‌; ॥ श्रगिनदेवता ॥ चन्दः--! 
= ~ ९ ^~ ¢ 
पदानचुत्‌ ्िषडुपू । २, ४, ६ विराट्‌ वरि्डप्‌ । ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ आ 
स्वराट्‌ त्िष्डप्‌ । ७ भष्डुप्‌ ॥ सप्त सूक्तम्‌ ॥ 
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अपश्यमस्य महतो महित्वमम॑त्यस्य म्यौ विन्ु। 
नाना हनू विभ्रते सं भरेते असिन्वती बप्सती ्गैत्तः ॥ ९ ॥ 
भा०-मन्त्र मे भञ्नि, जाठर अभि ओर व्यापक आस्मा ओर परमात्मा 
का श्टेष से वर्णन ह । (अस्य अमर््यस्य) इस अविनाशी, ८ महतः ) महान्‌ 
भशं आत्मा के ८ महिव्वम्‌ ) महान्‌ सामव्य॑को मै ( मत्यासु विष्ठु ) 
मरणधर्मा, विनाश होने वादी प्रजाओं, देहो ओर विनश्वर लोकों के बीच 
भ ( अप्यम्‌ ) देखता दँ । उस महान्‌ अस्मि का क्या महान्‌ बल है ? 
कि ( नाना ) अनेक ८ हन्‌ ) मुख ॐ दो जबड़ं के समान गतिक्षील सूयं 
ओर प्रथिवी, ( विभृते ) भिन्न २ खूप से स्थित होकर या विशेष खूप से 
धारिति होकर ( सं भरेते ) समस्त प्राणियों को पालन पोषण कर रहे दै । 
जौर ( असिन्वती ) वे दोनों किसी को बन्धन मँ न बाधती इ भी 
< बप्सती ) मानों खाती इदं सी ८ भूरि अत्तः ) बहुत ₹ खा जाती त 
सभी प्राणी लोक इनमें ही मर कर अपने देहो को इनके अपण करते है 
चह देह छिन्न भिन्न होकर हसी मे मिल जाते हैँ । अध्यात्म मेँ--दस 
आप्मा का महान्‌ सामथ्यं है, जो मरणधमां नश्वर देहो मे विमान है । 
उस दोनों (हन्‌) जवाडे, (विशते संभरेते = विहते संहरते) खल २ कर 
फर २ बन्द्‌ होते है । वे दोनों ( असिन्वती ) किसी अन्न आदि मास 
बाधती नहीं तो भी अन्न को कंच कर्‌ खाजाती ह ओर बहुत सा ओर 
बहुत वार खाती ह, यह उसी अभ्नि चेतना वा जाठर अभ्नि की महिमा दै । 
खाकरभीवे जवाडे ( असिन्वती ) अन्न को अपने मै नहीं रख लेते 
अव्युत जाठर अभ्नि को ही समपित कर देते हँ । (३) इस अभ्निकेदो 
जवाडे ( हन्‌.) पदार्थो को छिन्न भिन्न करने वा दो शक्तियां ताप ओर 
वथु दै, बे दोनों ( विते संभरेते ) आपस मे एक दू सरे ते थक्‌ ओर 
परस्पराकर्षण से पुनः ३ मिलने वाली है । वे ञ्वालाएुं किसी को विना 
पक्डेहीखाजातीहे। भौर बहुत पदार्थौ को भस्म कर देती है। 
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[क = । ॥ 


[ककय ् [3 ~, ~ 1.3 
खहा शिये निदि धगन्ती असिन्वन्नत्ति जिह्वया वनानि । 
अ्रारयस्मै पड्भिः स भ॑रनत्युन्युत्तानस्ता नमसा विन्त ॥२॥ 


भाग्-देखो शरीर मे स्थित वैश्वानर आत्मा की अद्‌ञ्ुत महिमा + 
( शिरः गुहा निदितम्‌ ) शिर भाग, मस्तिष्क गुहा अथात्‌ खोपदी केः 
भीतर सुरक्षित रखा है । जौर ( अक्षी ऋधकः ) दोनों आंखें प्रथक्‌ २ वनी 
हें । वह ८ जिह्वया >) जिह्वा दारा ८ असिन्वन ) भोज्य पदां को विना 
पकडे ही ८ वनानि ) नाना भोग्य पदार्थो को (अक्ति) खाजातादहै॥ 
( अस्मै ) इसी पेट की अन्नि के लिये ( पद्भिः) पैरों से अन्य र देशों 
जा २ कर ( अच्राणि ) अनेक खाद्य पदार्थं (सं भरन्ति = सं हरन्ति ) प्रात 
करते हे । ओर ( अधि विश्चु ) प्रजाओं के वीच ( नमसा ) अन्न सहित 
( उन्तानहस्ता ) अपने हाथों को ऊपर उठाये हुए ( अस्मै ) इस वैश्वानर 
अभि को तृप्त करने के छखियि दही ( पड्भिः) उत्तम आदरयुक्त वचनो 
सदित ( अत्राणि ) नाना खाद्य ( सं भरन्ति ) प्रदान करते ह । 
परमात्मा के पश्च मे--उस प्रथु का शिर ( गुहा निहितम्‌ ) महान्‌ 
आकाश में स्थिर है । “यौमुधाः०, सूयं जौर चन्दर उस प्रु के (अक्षी ऋक), 
दो थक्‌ ३ आंखों के समान हे । वियत्‌ उसकी जिद्धा के समान (वनानि 
अत्ति ) जलो को ह्ण करतीदें, उस प्रभुको प्राक्त करनेकेय्िदही 
भक्त जन हाथ उडा कर ्ानमय वचनो से नमस्कारपूर्क स्तुति करते 
ओर प्रजाओं मे दान देते है। 
भ्र मातुः प्रतरं गुद्य॑भिच्छन्ऊमायरो न वीरुधः सषदुर्वीः । 
ससं न पकम॑विदच्छचन्तं रिरियंसं रिप उपस्थ न्तः ॥ > ॥ 
भा०-( कमारः नः ) कीडा्ील छोश बालक जिस प्रकार ( मातुः 
गद्यम्‌ ) आंखों सरे ओक्षल माता के छुपे खूप को ( प्रतरम्‌ इच्छन्‌ ) 
खूब चाहता हुभा ८ वीरुधः प्र सपैत्‌ ) अनेक रताओं की ओर जाता है 
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ओर माताको द्वंढताहै। , ओर दंड कर ( उपस्थे अन्तः) माता कीः 
गोद मे चद्‌ कर ८ पक्रं ससं न ) पफे अन्न के समान ८ चन्तं ) अति 
उज्वल दूध को ( रिरिहासं > पीता इञा अपने को ( अविदत्‌ ) पाता है 
उसी प्रकार यह जीव आत्मा ( कुमारः ) अर्थात्‌ रूप रस गन्ध आदि 
विषयों मे ऋरीडा-विहार करता हुआ ८ मातुः ) माता के ( प्र-तरम्‌ >) सर्वो- 
कृष्ट (गद्यं) गर्भाय को ( इच्छन्‌ ) चाहता इजा ओर ८ प्रतरम्‌ इच्छन्‌ )' 
खूब २ चाहता हुआ पदे ( ऊर्वी; वीरुधः प्र-सप॑त्‌ ) अनेक लतां को 
्राप्च होता है अर्थात्‌ भमि पर विविध खूप से उगने वाठे अनेक स्थावर 
योनो को प्राप होता है । ओर तब ८ रिपः उपस्थे अन्तः ) वह अपने! 
को भूमि की गोद मे, भीतर (पकं ससं न) पके अन्न के समान (चन्तम्‌) 
अति उज्ञ्वर छुद्क रूप जरू वां दुग्ध खूप अंश को (रिरिहसं ) चारताः 
वा पीता इ ८ अविदत्‌ > पाता है । स्थावर योनि. के अनन्तर जीवों से 
खाया जाकर षर प्रथम पुरूष-देह मे वीय रूप होकर, पुनः माता के गभा- 
शराय मँ जुक्रंश खूप से द्धि पाकर, माता की गोद्‌ मे दूध पान करता ओर 
भूमि पर अन्न भी खातां ओर पक्र फर्वत्‌ अपने अनेक कमौँ के फलो का उप- 
मोग भी करता है । ( २ ) पक्षान्तर मे--अध्यात्मसाधक योगी (कमारः 
न >) वारक के समान निप, निष्पाप होकर (मातुः)सब जगत्‌ के निर्माता 
परमेश्वर के ( गद्यम्‌ >) गुहा, हृदय या बुद्धि मे स्थित, स्व-बुद्धिमात्र-संवेयः 
(प्र-तरम्‌) सर्वोत्कृष्ट, इस संसास्स।गर से तरा देने वाङ रूपको (इच्छन) 
चाहता हुजा ( ऊर्वः वीरुधः भ्रसप॑त्‌ ) अनेक विपरीत रूप से उर्ने वा 
उसे मोक्च माम से रोकने वाली अनेक, बाधाओं को पार करता है ओर वह 
८ वीख्धः ) विविध रूप से उतपन्न करने वारी ( उर्वीः ) अनेक भोग 
भूमियों को ( प्र सत्‌ ) गुज्ञरता है । वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां 
प्रपद्यते गीता० ॥ वह वाद्‌ मै (रिपः उपस्थे अन्तः) दस थिवी वा पार्थिव 
देह के ही गोद भे, भीतर हृद्य मँ ( पक्वं ससं न ) पके धान्य के सदश 
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< छचन्तं ) अति देदीप्यमान, उद्र, उजञ््वर, प्रकाशस्वरूप, ८ रिरिद्वासं ) 
अनेक भोगों को भोगता दुआ अपने आप को धान्य की तरह से उन्पक्न 
होता ओर मरता हुजा ( अविदत्‌ ) पाता ह । 

सस्यमिव मर्त्यैः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ काटकोपनि° ॥ 

अथवा बहुत जन्म के वाद इस देह मे ही कमी वह॒ साधक अपने 
को पके धान के समान पाकर शुद्ध प्रञु का दश्ष॑न कर अपने बन्धन को 
उसी प्रकार काट देता ह जैसे कृषक पे धान को काट देता है। 
-तद्धामृतं सोदखी थ वीमि जाय॑मानो मातरा गर्भो! अत्ति । 
नाहं देवस्य मत्यैश्चिकरताभिर ङ्ग विचचैताः स पताः ॥ ४॥ 

भा०-हे ( रोदसी ) ' सूयं ओर भूमि के सदश्च माता पिताओ ! में 
(( वाम्‌ ) आप दोनों के सम्बन्ध मे ८ तत्‌ ) उस ( ऋतम्‌ ) सत्य तत्व 
को ( प्र ब्रवीमि ) बताता हँ कि { जायमानः गभः ) प्रकट होता इञ, 
उत्पन्न होता हज गभगत बालक ( मातरा अत्ति ) माता पिता के अंदःको 
दी खाकर बढता है । सच तो यह है कि (अहम्‌ मत्यः ) मै मरणधमौ जीव 
( देवस्य न चिकेत ) उस अन्न वा कर्मफल देने वारे दाता प्रु के सम्बन्ध 
म नहीं जानता हँ । (अंग) हे विद्रान्‌ जनो! ( अभ्चिः) वही तेजः- 

-स्वखूप, ज्ञानवान्‌, सव जगत्‌ का प्रकाद्याक, सव का आदि कारण, सव को 
पुनः भस्म कर अपने भीतर खीलने वाखा प्रु ही ( वि-चेताः >) विविध 
ज्ञानो को जानने वाखा ओर ( सः प्रचेताः ) बही सव से उल्करष्ट ज्ञान- 
वान्‌ है। (३) जिस श्रकार रगडे जाते दो काटो से आग उत्पन्न होती दै 
ओर फिर वहकाष्ट को ही खाकर चमकती है उसी प्रकार जीव माता पिता 
से उत्पन्न होकर छक्र-दोणित अंश को प्रास्त कर जीवन धरता, जौर 

बद्ता है । पुनः माता के अंशखूप दूध को पीता ओर फिर बड़ा होकर भी 

माता-पिता के धन सम्पदा कौ भोगता वा ए्रथिवी ओर सूर्यः के अन्न-जल- 
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प्रकाश से जीता है । परन्तु फिर सुखदुःखादि नाना कर्मफल किंस प्रकार 
भोगता है कैसे माता पिता के छुक्र-शोणित मे आता है । इत्यादि रदस्य 
को यह मरणधमा जीव क्या जाने १ इस अद्रय रहस्य को तो वह श्रु 
दी जानता है । ~ | 


यो अस्म्रा अन्नं तुष्वा+दघात्या्यैश्रैतेजहोति पुष्य॑ति । 
सि 


€. = 

तस्म खहस्मन्तभिरविं चन्तेऽप्ने विश्वत; प्रत्यङ्ङसि त्वम्‌ ॥ ५॥ 

भा०्~(यः) जो परमेश्वर ( अस्मै) इस जीव के उपकारार्थं 
८ रषु ) अति श्लीघ्र, तुरन्त, चाहते ही, ८ अन्नम्‌ ) खाने योग्य माता ॐ 
स्तनों में दूध आदि रूप से खाय पदाथं को ( आन्यैः घृतैः ) विकनाई 
ओर दरव-तत्वों के सहित ( आ दधाति ) प्रदान करता है ओर जो भूमि पर 
अन्न को ( जाज्येः घृतैः ) तैर, मक्वन आदि चिकने पदार्थो को ओर नाना- 
जलो सहित भूमि पर देता दै, ( जहोति ) आकाल से ओर भूमिस 
भ्रदान करता दै, माता के स्तन-मन्थियों से आइतिवत्‌ देता है, ओर 
€ खुष्यति >) समस्त जीवों को पुष्ट करता ओर बदाता है । ( तस्मै ) उसके 
८ सहम्‌ ) सख, विश्वरूप खूप को मँ ( अक्षभिः ) भपने अनेक 
इन्द्रियों से ( विचक्षे ) देखता हूं ।. हे ( अभे ) अभ्चिवत्‌ सर्वप्रकाशक ! 
प्रभो ! ( त्वम्‌ प्रत्यङ्‌ असि ) तू साक्षात्‌ तेजोमय, समस्त विश्च प्रत्येक. 
पदार्थं, प्रत्येक आत्मा मे ग्यापक अन्तयांमी, प्रत्यक्‌ ( असि >) है । 

परमेश्वर का 'सहसर' अर्थात्‌ सदसो कासा खूप वा संव से अधिक 
बरशाद्टी खूप विराट्‌ ही है जिसको वेद ने का है “सहखशीर्णाः पुरुषः 
सह लाक्ष: सहस्रपात्‌ ।* अथवा-- 


रूपं महत्ते बहुवक्तने्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहुद॑ष्राकरारं णष्ट्‌बा रोका प्रययितास्तथाहम्‌ ।। गी०११।२३॥ }, 
खनं वै सहम्‌ । शत ० । यह सर्व॑, विश्वरूप प्रमु का है, जेते-- 
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नमः पुरस्तादथश््टतस्ते नमोस्तु ते सर्व॑त एव सवं । 
(व. 4 [^ [8 €, 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाभोषि ततोसि स्वः ।।गी०११।४०॥ 
र. 4 [> [3 

कं देवेष त्यज एनश्चक थौ पृच्छामि ल॒ त्वामविद्वान्‌ । 
अकरीठ्ठन्‌ क्रीठन्दरिरत्तवे.ऽदान्वि पर्वशश्कलै गामिवासिः ।।६॥ 

भा०-हे ( अभ्ने ) ्षानस्वरूप ! प्रकाशवान्‌ ! प्रभो! त्‌ (किम्‌ 

+ 9 [३ 9 नुष्यों ९, 

एनः ) किस अपराधो को देख कर ( देवेषु ) मनुष्यों पर (व्यजः चकथं) 
क्रोध करताहै, सुद्र हो उनको दण्ड देता दै। मे ( अविद्धान्‌ ) अक्तानी 
ओर (अक्रीडन्‌ ) किंसी प्रकार का हास्य.विनोद न करता हुआ, सत्य जिज्ञासु 
भाव से (त्वाम्‌ च्छामि) त्से पठता हूं । (हरिः) जगत्‌ को हरने वारा 
` संहारकारी, ( कीडन्‌ ) मानो खेरुता दुआ ही ८ अत्तवे अदन्‌ ) खाद्य 
पदार्थं खाता हुआ ८ पर्वशः ) पोर २ पर ८ गाम्‌ इव असिः) तात या 
` चमडे वा जन्न को शख के समान (वि. चकर्त) काट डारतो हे । 

संहारकारी प्रु का उग्र रूप देखकर स्वभावतः जिन्ञासा उत्पन्न 
होती है कि दयाल प्रु भला कयोंकर इतना उग्र होता है । इसका वर्णन 
वा भ्याख्या गीता के ११ वें अध्याय में देखो वहां भी अर्जुन जिज्ञासुने 
-प्रन्न किया है- 

आख्याहि मे को भवानु्ररूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद्‌ । 

विन्ठातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रशत्तिम्‌ ॥ ११।३१॥ 
प्रख्यकाल मेँ पवंशः-टेदन जैसे-- 

के चिद्विरश्नाः दशनान्तरेषु संदश्यन्ते चृ्ितेरुत्तमांगेः ॥ 

वक्क्राणि ते त्वरमाण विशन्ति द्रा करालानि भयानकानि । 

भ्रर्यकार में विश्वसंहारक शक्ति का उग्ररूप दस प्रकार दीखता 


: है, जसे गीता मे-- 
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यथा प्रदीक्ठं ज्वलनं पतंगा; विशन्ति नाहाय स्द्धवेगाः । 

तथेव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्क्राणि सग्दधवेगाः । 

केजिद्यते ग्रसमानः समन्ताल्लोकान्‌ समभ्ानू वदनैज्व॑लद्धिः । 

तेजोभिरापूर्य जगत्‌. समग्रं भासस्तवोमाः प्रतपन्ति विष्णो । 

गी ११।९६९।३०॥ 

प्रस के उस भयंकर रूप को देखकर जिन्तासु का सव विहार-विनोद्‌ 
नष्ट हो जाता है । वह मूढु चेतना ओर ज्ञान से शून्य अपने को पाता है । 
ेसा ही भाव गीता मे दिखाया है जेते- 


सखेति मघ्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 

अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥ 

यचावहासार्थमसस्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । 

एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तरक्षामये त्वामहमभ्रयेयम्‌ ॥ 

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे 

; गीता ¶११। ४२, ४४॥ 

विषुच्ो अश्वान्युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रशनाभिंभीतान्‌ । 
चक्तदे मित्रो वभिः खुजल: सम घे प्यैभिवीवु धानः ॥७॥१४॥ 

भा०-जिस भ्रकार ८ वनेजाः ) तेजोमय प्रकाश में प्रकट होनेवाला 
सूयं ( ऋजीतिभिः >) ऋज॒-सरल मागं से जाने वाखे ( रश्नाभिः ) व्या- 
पक शक्तियों सित वा ( चृजीतिभिः ) संतापदायक ( रशनामिः >) 
च्यापक किरणों से ( गृभीतान्‌ >) पकडे हुए ८ वि-षुचः ) सर्वत्र सब ओर 
पटंचने वाले ( अश्वान्‌ युयुजे ) व्यापक अन्धकार-नाशक प्रकाशमय किरणों 
को प्रेरित करता है ओर वह ( सु-जातः ) उत्तम रूपमे प्रकट होकर 
( वसुभिः ) आच्छादक किरणों वा प्रथिभ्यादि लोकों सहित ८ चक्षदे ) 
आकाश मे गति करता है, ओर ८ वादृधानः ) बदृता हुभा ८ पर्वभिः ) 


२२०८ ऋण्वेदभाष्ये श्रमो ऽचरकः [अ०द३ाव०१५।७ 
पर्व से 'राक्ि-चक्र ॐ राशि र पर वा जगत्‌ के पालक किरणों से (समा- 
चे ) सखद होता है । इसी रकार ८ वने-जाः ) यह आप्मा मातृगभं मेँ 
जलों मे; छक्र मे उन्न वा प्रकट होकर ( चरजीतिभिः ) तापदायक 
< स्शनाभिः ) खाने वा भोगने की इच्छां वा कामनाओं से. (गरमीतान्‌) 
वशीभूत ( अश्वान्‌ >) भोग-साघन अश्ववत्‌ दइन्दरियो को ( युयुजे ) देहम 
युक्त करता ओर प्रेरित करता दै । वह ( मित्रः ) देह को मरने वा लु 
से बचाता हुआ ( सुजातः ) सुख से उत्पन्न होकर ( वसुभिः ) देह म 
वसे आदो प्राणों से ( चक्षदे ) गर्भ से बाहर रुटटिति होता है, वह अना- 

ˆ यास फिसल आता है । वह अनन्तर ( वदृधानः >) निरन्तर पोषण पाता 
इना < पर्वभिः > दिनो, पक्षों ओर मासो भौर वर्षो रूप कार क अवयं 
सरे ( समाचरे >) सम्पन्न होता है। वा ८ पर्वभिः) पर्वोसे दिनों दिनि 
चन्द्र के तुल्य वदता है । (३) अश्चिपक्षमे असनि कष्ठोंया वनम 
उत्पन्न होकर ( अश्वान्‌ ) फेर हष बडे इ दृक्षोंको ल्ग जातादहै, जो 
क्च ( ऋजीतिभिः रदानाभिः गृहीतान्‌ ) सीधी २ फेरती कूताओं से 
आश्रित होते हें । वह (वसुभिः) वायुओं से खूब बद्‌ कर उनको (चक्षदे) 
खण्ड २ करता भौर पौर २ पर वदता है । (४) इसी प्रकार वीरं अभ्नि 
तस्य तेजस्वी पुरुष अश्वौ कोः रथम जो सीधी रासों से बन्प्रे अश्वोँको 
जोडता दै, वह मित्रवत्‌ सर्वस्नेदी रक्चक होकर वसु अर्थात्‌ प्रजाजनों ओर 
अध्यक्षों से आगे बदता ओर ८ पर्वभिः.) पर्व से चन्द्र के तुल्य पारक 
जनो, अध्यक्षों से वा पानकारौ साधनों, सैन्यं से, वच्नादि शखराखों से 
८ वावर्धमानः >) श्रु सेन्यो को कारता हुजा, वा स्वयं बदृता हुआ ( समा 
नधे ) सवके साथ सश्र होता है । इति चलुद॑शो वर्मः ॥ 

[ =° ] 
अग्निः क्षौचीको वैश्वानरो वा॥ श्रग्निदेवता॥ चन्दः, ५, ६ विराट्‌. 
तरिष्डप्‌ । २, ४ पादनचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ७ निचत्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ 


श्र०द।स्‌०८०।२] ऋण्वेदभाष्ये दशम, मरडलम्‌ २०६ 


श्रः सति वाजम्भरं द॑दात्य्रिकीरं श्चत्य॑ कर्मनिष्ठाम्‌ । 
शरसी रोद॑खी चि च॑रत्समञ्जन्नमिनारीं वीरकाक्ति पुरन्धिम्‌ ॥२॥ 

भा०ग्-ग्रञु, परमेश्वर, आत्मा ओौर वीर शासक पुरुष काः 
अभ्निवत्‌ शिष्ट वर्णन । ( अभिः ) जिस प्रकार जमन ( वाजं-भरम्‌ सिम्‌ ) 
अन्न को खाकर पुष्ट होने वारे गतिन्ीर देह को ( ददाति = दधाति > 
घुष्ट करता है, असनि वियत्‌ ( वाजं-भरम्‌ ससि ददाति ) स्वामी को वेगः 
सरे दूर दे मँ केजाने बालं ` गतिश्चीरु यान प्रदान करता है, ` उसी रकार 
(अभ्निः) परमेश्वर वा आत्मा ही ८ वाजं-भरम्‌ ) बर वीयं के धारक सूयं 
शादि लोक, भन्न आदि धारक गतिशीर परथिवी आदि खोक को ( ददाति ) 
धारण करता. है । . या वही प्रु इस जीव को. ( वाजं भरं ससि ) ब~ 
वीर्य-धारक मन वा आत्मा से पुष्ट होने वाठे प्राण वा देह को प्रदान करता 
है । ( अभ्निः ) वही तेजःस्वरूप प्रमु हमे -( वीरं ) वीयंवान्‌ (भत्यं ). 
श्रत, वेदार्थ-्ञान मे; निष्ठ. ( कम॑-निष्ठाम्‌ >) ` सत्‌. कमं मे निष्ट, पुरुष वाः 
सुत्र ( ददाति >) प्रदान करता है ।. ( अभिः ) वह भु परमेश्वर सूर्यवत्‌. 
८ रोदसी सम्‌-अज्ञन्‌ > दोनों रोकं को प्रकारित करता हुजा (वि चरत्‌ >) 
उ्यापता है, दी ( अभिः ) ज्ञानवान्‌ भ्रमु ( बीरङक्षिम्‌ ) पुत्र को कोख 
भ धारण करने वारी .८ पुरं-धिम्‌ ) देहधारक वा गृह-कुटुम्ब की धारकः 
८ नारीम्‌ >). खी कोभी बनाता ओर पारन करता है|. (२ ) आत्मा 
(रव्यं) वेद्‌ मेँ प्रसिद्ध, वा वेद जादि वचनं से श्रवण करने योग्य (वीरं) 
देह को संचालित करने वा, विविध वाणी बोरने वारे ( कमै-निः-ष्टाम्‌ ), 
कर्म से निरत आत्मा को धारण करता, वही आत्मा दोनों लोकों मे विच- 
रता है, वही ( वीर-कक्षिम्‌ ) प्राणों के गमं के ल्यि 'पुरन्धि* अर्थात्‌ पुर 
खूप देह के धारक नारी अर्थात्‌ पुरूष की चिति शक्ति को धारण करता है ¢ 
श्रभनेरप्यसः खमिद॑स्तु भद्राभिमेदी रोद॑सी आ विवेश । 
श्रभनिरोव चोदयत्छ॒मरस्वभिश्ै जाश दयते पुरू ॥ २॥ 

१४ 
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~~~ 


भा०-(अप्न-सः) उत्तम रूपवान्‌ , तेजस्वी जौर क्म. कुशल (अभेः) 
च्तानवान्‌ पुरुष की ( समित्‌ >) खूब दीति करने वारी शक्ति; अथंप्रकाहक 
चाणी ८ भद्रा अस्तु ) अभि की दीति के समान ही सवका कल्याण गौर 
खुखं करने वारी दो । . वह (अभिः) तेजस्वी पुरुष, प्रु ही (मही रोदसी 
आ विवेज्ञ) विश्चाङ आकाश ओर प्रिवी में सर्व॑त्रव्याक्च हो रहा है । (अभिः) 
चह तेजस्वी प्रयु दी ८ समत्सु >) संमरामों मे ( एक >) किसी एक प्रधान; 
चररूवान्‌ को प्रेरित करता है ओर ८ पुरूणि त्राणि द्यते ) बहुत से वदते 
श्ानरुभों को विनष्ट कर डारुता है । 

इसी श्रकार अनि देह म तेजोमय वीर्य वा ओज धातु दै । वह देह के 
चाद्यं रुचिर खूप, कान्ति को बनाये रखता है, ओर देह मे क्म॑-शक्ति को 
स्थिर रखता है इसलिये “अप्नस्‌ है । उसकी कान्ति कल्याणकारिणी है । 
वह ८ रोदसी ) मस्तक ओर मूल भाग दोनों स्थानों मँ प्रवेशं करता है । 
वहं ( समत्सु ) हष के जवसरों मे ( एकम्‌ ) एकं आत्मा को प्रेरित करतां 
डे जरं अनेक ८ दृन्राणि ) रोगों को दूर करता दै । 


श्चि त्यं जर॑तः करमावाश्निर्धयो निर॑दहजरूथम्‌ । 
श््चिरा घम ॐरुष्यदन्तराश्रनूमेधै पजय ।खजत्खम्‌ ।। ३॥। 


भा०-( अनिः ह ) निश्चय यह ज्तानग्रकाशक, सब का उत्पादक 
भ्रमु दही ( जरतः ) स्त॒ति करने वाटे के ( कर्ण॑म्‌ ) कार्य-साधना करने 
चारे साधनरूप देह की (जाव) रक्षा करता है ॥ ( अभिः ) वह तेजोमथं 
अरु ही (अद्भ्यः) प्राणों वा देह मेँ चलने वारी रक्तधाराओं से ओर मेघ के 
जलं के बल से ( जरूथम्‌ ) आयु का नाश्च करने वारे, वारध॑क्य, प्राणियों 
के जीवन-नाशक अकाल श्ल्युजादि त्रास को (निर्‌ अदहत्‌ ) सवथा भस्म 
कर देता है । (८ अभिः >) सूर्यवत्‌ तेजसी प्रयु ही ( अत्रिम्‌ >) कर्मफले कै 
भोक्ता जीवं वा इस भरर्खोक के वासी जीवगण को ( घमं ) अति तापे 
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जौर अतिद्ष्ट-काल भं भी ` ( उरूष्यत्‌ ) . रक्षा करता है । ( अभिः ) 
वह ञानी हीः न्र-मेषम्‌ ) मनुष्यों को अन्न देने वाठ, मनुष्यों के साथ 
सत्संग ओर स्नेह करने वाख पुरुष को ( प्रजया समू-अजत्‌ ). भरजागणं के 
साथ जोड रहता है । ( २ >. जाठर वा ओषधि. खूप ` अभि, बृ. के भी 
देह को वचाता है । वह ( अदूभ्यः › देहगत जलां से. ही वाधंक्य को 
दूर करता है, अन्नभोक्ता जीव को भीतरी. अभि तेजोमय वीयं ही बाहर 
कै ताप से बचाता है । मनुष्यों का उत्पादन खूप यक्ञ॒ करने वाले गृहस्थ 
को वही ८ अभ्रिः ) अभिरूप तेजोमय वीयं प्रजा से युक्त करता है । 


शश्निदाद्‌ विंशे वीरपेशा श्रभ्चिऋषि यः सख॑ सनोति । 
्न्नर्दिवि हव्यमाततानाञ्चेधौमानि बिभ्रता पुख््रा ।॥ ४॥ 


भा०-( जश्निः; ). बह तेजस्वी अग्रणी नायक प्रधान पुरूष वा श्रु 
डी .( द्रविणं दात्‌ ) नाना; धन्‌. ओर रेशर्यं प्रदान करता. है । चह (अम्निः) 
तेजस्वी पुरूषः दी ( वीरपेशा; ) वीर के समान सवंभरेरक खूप (यः) 
जो ( ऋषिम्‌ ) कानद्व्टा जन को ( सहस्रा सनोति ). ससरं वेदव्ाणियां 
श्रदान करता है वही ( अभ्चिः.) स्व॑ प्रथम नेता, तेजोमय पुरुष, श्रु 
८ दिवि >) आकाश ; वा सूर्य मँ ( हव्यम्‌ ) अभ्नि म चर+ ओौर जाठर में 
अन्न के समान आदान योग्य जख वा तेज को दरवरूप मँ विस्तृत कर रहा 
ड । वा वही विद्रु, आकाश मे उपादेयः भरङृति-तरव को विस्तृत करता 
है । ( अघने पुरुत्रा धामानि ) अचि के अनेकधाम, तेज भौर रोक (विश्ठता) 
विदोषः रूप से धारण किये जाते है । ( २ ). अध्यात्म भै-( वीर-पेशाः. ) 
विवध श्राक्तियों का. प्रेरक वी्यरूप अभ्नि ( दविणं ) दुत होकर ब्रहने 
वाखे वीर्यादा तेज को प्रदान करता है, वटी ( कपिम्‌ ) , तत्वत्तानी को 
८ सखा ) अनेक बर, अनेक ज्ञान. ओर सहसरं वर्षो वा दिनों का 
दीघं जीवन प्रदान करता है । वह अभि रूप वीय ही ( दिवि >) मस्तक जं 


२९२ ऋभ्वेदभाष्ये श्ष्टमो.ऽच्रकः [अ०३।व ०६५५ 


~ 


( इल्यम्‌ ) भ॑र ॐ तुल्य भोजन देता दै, मस्तक का भोजन वीयं है । वीय 
के जनेक तेजः वा धारक-पोषक बल शरीर मेँ धारण किये जाते हें । 
श्रञचिसुक्थेचऋछषयो वि ह्यन्ते नरो याम॑नि वाधितासः। 


श्रि वयो श्चन्तरिन्ञे पतन्तोऽञ्चिः खदा परि याति गोनाम्‌ ॥॥ 
भा०-८ अच्नि) क्तानस्वखूप प्रसुको दही ( कषः) श्ानदर्शा 
ऋषि रोग ८ उकः ) वेद-वचनों से (विं यन्ते) विविध प्रकार से छत, 
उसकी स्तुति करते हे । ( नरः ) नेता मनुष्य ८ यामनि ) शावुवध ॐ 
ल्यि करने योग्य प्रयाण वा संग्राम के अवसर मे ( वाधितासः ) पीत 
होकर ( अभ्रिम्‌ विं ह्यन्ते >) अग्रणी सेना-नायक के तुर्य विविध 4 
से षुकारते द । इसी भकार साधक जन ८ यामनि ) इन्दिय-दमन 
तपस्या वा योग-साधना-कार मे ( बाधितासः) विकलो, भीतरी क्रोध, क 
आदि शचरुभों से बाधित होकर उसी प्रसु की प्रार्थना करते ह । ( 
पतन्तः वयः) आकारा मे उडते हुए पक्षी के आकार के विमान भी (अग्निम्‌ 
भभ्नितर्व विदयुत्‌ को ही निस प्रकार विशेष रूप से बतकाते दै 
भ्रकार ८ अन्तरिक्षं ) भीतरी हृद्य वा अन्तःकरण मँ ८ पतन्तः ) 
करते हुए ( वयः ) ज्ञानी, परमहंस रोग उस ज्ञानी, तेजोमय श्र ध 
ही ध्यान करते है, उसी का साक्षात्‌ करते हे । ( अभिः ) वही 
८ गोनाम्‌ सहसरा परि याति ) वेदवाणियों के ` सदलं को प्राक्त क 
उनम ज्ञानाथं रूप से विचरता है । (२) स्थूल अञ्चि की चपि जन न 
भ स्तुति करते, उसका अनेक खूप से उपदेश करते है । मागादि मेँ पी 
हयोकर असि का प्रयोग कर मार्गं को उज्वल करते हँ । अन्तरिक्ष भा 
जाने वारे भी अभ्चि, वियत्‌ ओर प्रकाश की अपेक्षा करते दँ । वह 
सहला परि याति ) अस्मि तत्व, विदय॒त्‌ वा भरमियों के भीतर का 
सव भूमि आदि गतिमान्‌ रोकं को व्याप रहा है । वह सद र 
को प्रदान करता है । 
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श्नि विशं ईकते मादुंवीयी श्चि मजुणो नषो वि जाताः। 
 चनिगौन्ध्॑यौ पथ्यामृतस्या्चगेन्यूतिधृत आ निष॑त्ता ॥ ६॥ 


भा०--( या मानुषीः विदः ) जो मननशील प्रजाप हँ वे ( अभ्निम्‌ 
देडते ) अस्मि, ज्ञानप्रकाशक, तेजःस्वखूप, सव ॐ आगे विद्यमान, सब 
सूर्यादि. ॐ भ्रकाशक परमेश्वर की स्तुति करते, उसे ` ही चाहते हे । 
८ मलुषः ) मननशील ८ नहुषः ) परस्पर के नाना. सम्बन्धो सेबंघे इए, 
(जाता) उलन होकर (.अभ्निम्‌ ) उसी ` ्ञानवान्‌ प्रमु को जपने अग्रणी, 
नायक, वा गुरु के तुल्य विशेष रूप से चाहते, भौर उसकी स्ति करते 
ह । ( अभिः >) वही सर्वभ्रकाराक कानी भ्रु .( ऋतस्य ). सव्यज्ञान की 
( पथ्यामू ) अति हितकारक ८ गान्धर्वम्‌ ) वेदमयी वाणी को विरोष खूप 
खे परित करता है, उपदेश करता है 1. ( अन्नः ) उस ्ानमय भ्रयु कौ 
(गब्यूतिः) समस्त वाणियों को एकीमाव ओर एथग्‌-माव, संकलन विशकर्न, 
धते) उस तेजोमय खूप ही ( आनिषत्ता ) जश्रित है । पक्षान्तर म-- 
(२) ज्ञानी पुरुष को वा अभ्निरूप को ही दिभ्य जानकर सब उसकी उपासना 
करते हे, यज्ञ मे, देवमन्दिरो म सवत्र भ्नि को ङण्ड वा दीपकरूप से सब 
रखते है । ( नहुषः ) सम्बन्धो म बंधने वाठे खी. रूप भी अभ्निको 
साक्षी रते हे । वहत्‌, अर्थात्‌ यज्ञ की जो वेदु-वाणीख्प पथ्या, सरणि या 

वेदमागै ह उसो “अन्नि' ही प्रकाशित करता है । अभ्नि के आश्रित सव 
यज्ञ है, अञ्चि के समस्त किरणो आदि का आविर्भाव भी षत पर आश्रित 
ै।(३ ) इसी प्रकार ज्ञानी विद्वान्‌ पक भँ भी योजना है। उसका 
सब भाद्र करते, वही पथ्या रूप वेदवाणी को जानता ह, उस विद्वान्‌ की 
समस्त वाणि की संगति उसी ( धृते ) तेजोमय प्र मे होती है । 


शश्नये ५ अदासवोचाम ~ 
डे ह॑ ऋभधस्ततक्ुर्न महामवोचामा खवृक्तम्‌ । 
अश्च भव॑ जरितार यविष्ठा्रे महि द्रविणमा यजस्व ॥ ७॥ १५॥ 


` पब्ब 


२१ ऋण्वेदभाष्येः अरष्टमोऽष्कः [अ०३।व०१६।१ 
न जननि अ 
भा०-( ऋभवः ) ऋत अर्थात्‌ सत्य कान से चमकने वाले ओर 
विद्वान्‌ जन ( अश्चये) परमेश्वर को प्राक्त करने, उसका क्लान करने ओर 
उस स्तुति करने के छथि (व्रह्म ततश्ुः) वेद्‌ का उच्चारण करते है । हम 
लोग ( अभ्निम्‌ महाम्‌ अवोचाम ) उस महान्‌ अधि का उपदेश करं । वाः 
हम (महाम्‌ अभि) महान्‌ को “अभि' देता करं जर उसी की ( सु ठकतिम्‌ 
अवोचाम ) छम स्वति कं । वा उसी को सुश्रक्ति अर्थात्‌ अक्ञान का दूर 
करने वालो वतखावें । हे (यविष्ठ) सर्व्रे्ठ बठशालिन्‌ ! त्‌ (जरितारम्‌ भ 
अव) स्तुतिीर इंसं भक्त की अवङ्य रक्षा कर । हे ८ अन्ने ) तेजसििन्‌ ! 
त्‌ ( मंहि दरविणं मोयज ) महान्‌ धनैश्वर्य आदि प्रदान कर 1 
(२ ) अभि को उत्पन्न करने के छियि शिल्पी जन ` श्वह्य! नाम 
पलाश वा अश्वत्थ को गद्‌ कर अरणि बनावे । वे “अक्षिः को बड़ा 
८ सुङक्ति ) रोगनाशक, बड़ा शक्तिशाली जान कर उपदेश करं । 
दी विद्वान्‌ की रक्षा करता है ओर वही विदयत्‌ आदि अनेक वयं क 
( विणं ) द्रुतगति ्रदान करता है । इति पञ्चदशो वर्मः ॥। 


{ ८१] 
विशवकमा भौवनः 1 विरवकरमौ देवता ॥ चन्दः--१, ५, ६ विराट्‌ त्रिष । 
२, ४ पादनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३. ७ निचत्‌ तिष्टुप ॥ सर्च सक्तम्‌ ॥ 
य इमा विश्वा सुचनानि जह षिदटोता न्यखीदत्िता.नः ।, 
स ऋिषा द्रविंणमिच्छमानः भथमच्छदव॑सं आ विवेश ॥ १॥ 
, भग-(यः ऋषिः ) जो समस्त जगत्‌ का देखने वारा, ( चेल 
सबको अपने भीतर आहुति करने वाखा, वा सव ्राणियों वा रोका 


जीवन, बल, अन्न भौर अनेक देश्य देने वारा परमेश्वर (दमा विश्वा व 
नानि) इन समस्त उत्पन्न इए रोको को ओर समस्त प्राणियों को (लव 


अ्र०६।८१।१] ऋण्वेदभाष्ये दशमं मण्डलम्‌ २१ 


द 


अपरीदत्‌) अन्न, जीवन बर, आदि देतां हुजा विराजता है वह (नः पिता) 
हम सव का पालक, पिता के तुल्य रक्षक, भख है । (सः) वह (आशिषा) 
कामनामात्र से ८ दिणम्‌ इच्छमानः ) समस्त देशव वा दुत काल-गति 
से जाने वाटे समस्त जगत्‌ को. चाहता इुआ ८ प्रथम-च्छत्‌ ) सवसे प्रम 
समस्त जगत्‌ को व्यापा हभ, उसकी ¦ रक्षा करता हुभा - ( अवसन्‌ > 
अपने अनन्तर उत्पन्न ` बा अपने से ` अत्पशक्ति वारे समस्तः जीवों 
बा रोको को भी ( आ विवेश ) ज्यापता दै, वह अनेक आत्माओं के भीतर 
व्यापक दै । क्रं 

` सायण अध्यास्म पश्च मे भीः इस मन्त्र की योजना करता है-जो 
विश्वकमां परमेश्वर भल्यक्ाल मै श्रमिवी, आदि समस्त. कोको को भपने 
आत्मा मँ आहति के. समान संहार करता हुआ ( ऋषिः ) अतीन्द्रिया 
सव ( दोता ) संहार रूप होम का करने वारा, (नः पिता नि. ससाद ) 
हमारे पिता प से विराजता है । अथात्‌ प्रलयकाल आने पर समस्त लोको का 
संहार कर हम जीवों का भी. संहार करता ओर फिर रचता हुभा स॑ 
परमेश्वर स्वयं एक ही है, वह॒ परमेश्वर (आशिषा ) "बहुः खां प्रजायेय" 
बहुत हो जाऊं प्रजाओं को उत्न्न करं, इस प्रकार पुनः जगत्‌ को रचने 
कीहच्छासे ( द्रविणम्‌ इच्छमानः ) विण अथात्‌ धनवत्‌ जगत्‌ के 
भोग को चाहता हुभा ( प्रथम-च्छद्‌ ) सख्य निषप्रपच पारमार्थिक खूप 
कोः छिपाता हुआ, ( अवरान्‌ >) अपने बनाये, भ्राणियों के हदयों म (आ- 
विवेश ) जीव रूप से प्रविष्ट हुआ, देीश्रति मी है--सोऽकामयत बहुः 
स्या प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत. स तपस्तप्त्वा इदं सवंमखजत्‌, यदिदं 
कि । तस्सृष्ट्वा तमनुप्राविश्त्‌ ॥ 4 : 
 उसभरञुने इच्छा की कि, बहुरूप हो जाऊ । उसने तप (श्रम) 
वा । इस समस्त, जगत्‌, को बनाया जो दीख रहा है,;उसको रच कर्‌ः 
फर उसी भँ व्याप रहा 1. हसी प्रकार अन्ध.भी उपनिषद्‌-वच्नन ह: . 


२१६ ऋग्वदभाष्ये अष्टमो ऽषटकः [अ ०२।व०१६।१ 


इस स्थान पर सायण नवीन वेदान्त के प्रपन्च मे फंस गया । वस्तुतः 
जगत्‌ को रच कर पुनः समस्त रोको वा जीवों म ईशर जीवरूप होकर 
प्रविष्ट नदीं, द्युत शासक प्रु खूप ही रह कर प्रविष्ट अर्थात्‌ व्यास हो 
रहा है । दूसरा उसंका पितापन केवर प्रलयकाल मे संहार कर घुनः 
जगत्‌-सर्गं करने मे ही नहीं है । प्रद्युत सृष्टि की विद्यमानता मे भी वह 
सर्वत्र भारी अन्नादि की आहुतियां देता है, सब जीवों को अन्न देता है, जीवों 
को क्म॑-फल देता है, वह समस्त जगत्‌ रूप द्रविण अथात्‌ महान्‌ रेश्वयं को 
चाहता हआ वां भरित, संचालित करता इआ पके भी जगत्‌ को. एकमात्र 
व्यापता था ओर सर्ग-कार मँ भी अवर” अर्थात्‌ अपने से अल्प शक्ते वाठे 
समस्त जीवों ओर खोकों, ्र्याण्डों को भी व्यापता है । यदि सव मे व्याप्त 
न हो तो वह समस्त ब्रह्माण्डों को कैते चावे, केसे रचावे । 
. -यास्कः--तत्रेतिहासमाचक्षते--विश्वकमां भौवनः सर्वमेधे सर्वाणि भूता- 
नि ज॒दवाच्चकार । स आत्मानमप्यन्ततो ज॒हवाचकार । तदभिवादिन्येषग्‌ 
भवति । य इमा विश्वा जुवनानि जहत्‌ । इति । ( निर १०।२६ ) 


अथं--दइसः प्रसंग भं इतिहास कहते है । भौवन विश्वकर्मा ने सर्वमेध 
म समस्त भूतो की आहुति दी । अन्त मे उसने अपनी भी आहति दी । 
उसी को कहने वाली यह चचा होता है । य इमा विश्वा० इत्यादि । 


यास्क के इस आदाय को ठेकर सायण ने श्रथम अथं इस प्रकार 
किया है--विश्वकमां नामक . ऋषि, ` सुवन का पुत्र ( होता) होम 
करने वाखा ( सर्वाणि वनानि जहत्‌ ) सव भुवनं को होम करता 
इजा अर्थात्‌ प्रथम जगत्‌ की आति करे पश्चात्‌ ८ पिता नि असीदव्‌ ) 
भाग भ. वह पिता बैठ गया । क्योकि अपने ही कयि क्मसे देह की 
उत्पत्ति होती है । एक ही स्वयं पिता ओर स्वयं पुत्र हो यह विरोध नहीं 
है क्योकि तपोबर से उसके दो शरीर मान. ऊेते हे । “स एकथा भवति! 
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इत्यादि श्रुति है । वह ऋषि ( आशिषा ) आशीष्‌.तिप्राद्क सूक्तवाक 
आदि से (विणम्‌ इच्छमानः) स्वर्गं नामक धन चाहता हुभा . (प्रथमच्छत्‌) 
पदिखे अभि को खुवनों से छादने वारा, . ( अवरान्‌ आविवेश ). अपने से 
आहुति किये अनेक शूतों म, अभ्चि में प्रवेश करया। 
: ` सायण ने इस यास्क के . इतिहास को एक ऋषि का एेसा सवै-मेध 
यन्ञ मान सिया है कि उसने यज्ञामि मे सब प्राणियों की आहुति करके 
फिर सरग की इच्छा से अपने को भी आग मे डाल दिया हो । यह जथ 
भसंगत है । क्योकि यास्क के इतिहास के उच्टेख का अभिप्राय सायण 
से पिरे विद्वान्‌ इस प्रकार नहीं मानते थे। इस सम्बन्ध में श्री दुगा. 
चाय लिखते है 
: इसी सूक्त की “विश्वकर्मा विमना०° इत्यादि चां भ यास्काचार्य ने 
आ्मगति का भ्रतिपादन किया है । ८ तत्र ) इसी भ्रसंग मे यह इतिहास 
का उल्टेख है । आत्मगति को बतखाने के च्य ही आत्मत्तानी रोग इस 
इतिहास का वर्णन करते ह । आध्यात्मिक वा जाधिदौवक जादि जो अथं 
कदा जातां है वेदं के कहे उसी अर्थं को स्पष्ट करने के जिय इतिहास कहा 
- जाता है । वह इतिहास अपना सीधा अथं नहीं कहा करता, प्रद्युत अर्थं 
जानने वालं को अभिप्रेत अर्थं ही बताता हे । ८ विश्वकमा हि भौवनः > 
समस्त जगत्‌ को बनाने वाला “विश्चकमौ' है । उसी की सी अवस्था को 
अपने मे लाकर वह यजमान भी “विश्वकमा हो जाता है । वह सुवनं अर्थाव्‌, 
अूतों को अपने आस्मा मे ओर अपने आत्मा को भूतों म आहुति करता 
डे । इसी प्रकार जानने वाख वा देखने वाटे क्ञानी पुरुष के सव कामों 
म सर्वमेध यज्ञ के समान गुण होता है । उसके केवर एेसे देखने मात्र से 
ही उसका प्रवयेक यत्त “सर्वमेध हो जाता है । अन्नि मँ स्वयं अपनेको डाख 
देने से उसका सर्वमेध यज्ञ नहीं होता, प्रवयुत सब भूतों मै आत्मा जौर 
आत्मा मे सब भूतों का दर्शन करने मात्र से “सवंमेध' हो जाता है । इस 
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भ्रकार वह समस्त भूत-विशेषों को सामान्य आत्मा मे आहुति करता अथात्‌, 
देखता है, ओर सामान्य आत्मा को विदरोष भूतो मे आहुति करता अथात्‌, 
देखता है, तभी यह सभी कामों मेँ (आत्मयाजी' कहा जाता है । अतः 
श्य इमा ० चचा का अर्थं इस प्रकार है । 

समान रूप से सबके प्रति हिताचरण करने ओर समान र्ट से देखने 
वालो मे से (यः) जो भी कों ( न्यसीदत्‌ >) इस कर्म॑ को करता इञः 
विराजता है, वह “पि है ओर वदी होता है । वह (विश्वा थुवनानि जहत्‌) 
सव श्राणियों की सर्वमेध यन्त के रूप मं दर्शन रूपसे आहति करता है, (सः 
आशिषा) वह इस अभिखाष्ण से कि भ डी सबके समान होजाञं (द्रविणम्‌ 
इच्छमानः >) इस सर्वमेध यत्त की “सर्व॑ता' प्राक्च करनां चाहता - इजा, 
८ भ्रथम-च्छत्‌ ) सव से श्रेष्ठ प्रजापति रूप से सख्य प्रद को प्राप्त करने 
वाला दोर ( अवरान्‌ >) हम सव प्राणियों को भी (आविवेश ) ल्यापता 
है, अपनाता है, ( स नः पिता ) वह हमारा पिता है। . 

अत्र “पिता । नः" इति पदपाठः । पिता । आनः 1: इति पदपारस्तु 
परियाखाराजपण्डित श्री मुकन्दन्ा इष्युद्‌्तसायणभाष्यसम्मतः । 

इस श्रकार सर्व॑मेश का ही गीता ओर उपनिषदों मे प्रतिपादन किया है जेवे- 

यस्तु सर्व्राणि ` भरूतान्यात्मन्येवाजुपदयति । 

सर्वभूतेषु चारमानं ततो न विजगुप्सते । 

, यस्मिन्‌ सर्वाणि भरूतान्यासनैवाभूद्‌ विजानतः । 

तत्र को मोहः कः श्लोकः एकत्वमनुपरयतः । ई रोपनि० ६, ७ ॥ 

उपदेक्ष्यन्ति ते ्तानं ्ानिनस्तत्वदद्धिनः ।॥ २४ ॥ 

येन शरूतान्यशोषेण दक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥। ३५ ॥ गीता» अ०.४ ॥ 

स्वभूतास्मभरूतात्मा छ्व॑न्पि न छिप्यते। 

यो मां पयति सर्वत्र सर्व॑ चच मयि परयति । 

{तस्याहं न श्रणङ्यामि स च मे न प्रणश्यति. ॥:& । ३०. ॥ ` 


अ०दास्‌०८९।२] ऋग्वद भाष्ये दशमं मरडलम्‌ २९६ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजः्येकटवमास्थितः। 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वत्त॑ते ॥ ६।३१ ॥ । 
सर्वभूतस्थमात्मानं सव॑भूतानि चात्मनि । 
दक्षतेः योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ & । १९ ॥ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ 
तथा सर्वाणि तानि मस्स्थानीदयुपधारय । ९ । & ॥ 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
- बिनश्यत्स्वविनरयन्तं यः पदयति स पङ्यति । १२। २७ ॥ 
समं पशयन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हि नस्स्याप्मनाऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥-१३ । २८ ॥ 
यदा भ्रूतण्रथग्‌ भावमेकस्थमसुपरयति । 
. तत एव च विस्तारं ब्रह्य संपद्यते तदा ॥ अ० १३।३० ॥ 


कि स्विदासीदधिष्ठान॑सारम्म॑शं कतमर्स्वत्क थासींत्‌ 1 । 
यतो सूम जनय॑न्विश्वकमौ वि यामौणौन्महिना विश्वच॑त्ताः ॥२॥ | 


भाग पूं मन्त्र मे वह सवंदष्टा, सवं जगत्‌-यक्ष का सम्पादक 
स्वपिता, पालक श्रु परमेश्वर अपने इच्छा, अथात्‌ संकल्पमात्र से महान्‌ 
ज्यापक शासन-शक्ति से सब को चखाता इजा सब मे व्याप्त हो रहा बतः 
खाया है । इस मन्त्र. मे जगत्‌ के मूरुकारणः पर विचार करते हैँ । ( जधि- 
छानम्‌ >) आश्रय इस जगत्‌ का ` ( छिखित्‌ आसीत्‌ ) क्या है, कैसा है 
ओर वह (आरम्भणं कतमत्‌ स्वित्‌) अनेकों मे से कोनसा दै जो इस जगत्‌. 
का आरम्भक भूरकारण -या उपादान : कारण है । ( कथा आसीत्‌ ) बह 
मूलकारण जगत्‌ का उत्पादक किंस प्रकार से होता है । ( यतः ) जिस 
उपदान कारण से.( विश्व-कमा ) समस्त जगत्‌ का. बनाने वाला, ( विश्व- 
चक्षाः ) समस्त जगत्‌. का द्रष्टा, ( भूमिम्‌ याम्‌) भूमि ओर सूयं वाः 
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त तीं 
महान्‌ आकाशा को भौ उत्पन्न करता हुआ ( महिना ) जपने महान्‌ देशय 
से ( भूमिम्‌ याम्‌ वि ओरणोत्‌ ) आकाशं ओर भूमि दोनों को आच्छादित 
करता है, भूमि पर अनेक इक्ष, गु्मर्ता, नदी, पव॑त, सयुद्रादि बनाता 
ओर अन्तरिक्ष, वायु, मेघ आदि बनाता तथा आकाश में सूर्य, चन्द्र, 

नक्षत्रादि रचता है । 

'विचक्मा' सवस्य कत्ता । नि०.१०। २५ ॥ 
विश्चतथ्चज्रुत विश्वतोमुखो विश्वतो वाहरुत विश्वतसुपात्‌। 
सं बाहुभ्यां धमति सं पत॑त्ीवा मी जनयन्देव एः; ॥ २॥ 

भरा०- प्रथम परमेश्वर, कर्ता का रूप ही बताते है । वह परमेश्वर 


जिसको पूतं मनत मे "वि्वचक्षा" स्द्रष्टा का है वह ८ विश्वतः-चष्षुः ) 
सर्वत्र देखने वाका, ( उत ) ओर ( विश्वतः-मुखः ) सव ओर सर्वत्र य॒ख 
वाखा, ( विश्वतः-बाहुः ) स्त्र बाहवाला, ओर ८ विश्वतः-पात्‌ ) सवत्र 


विराजता 


अर्थात्‌ वह सर्वत्र देखता, स्त्र # 


ओर ( पतेः सं चमति ) जते पकी 
तिशीक बलवान्‌ , सर्वव्यापक, शक्ति 
» उसको वायु आदि भ्रदान करतादै। 
च यतो चावापधेवी निं्टतततुः। 
मनीषिणो मन॑सा $च्छतदु तचद्भ्यति्ठदुधनानि धारयन्‌ ॥४॥ 


| 
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भा०-( किं खिद्‌ वनं ) वह कौनसा वन है, ओर ( कः उ सः 
दक्षः आस ) वह कौन सा श्क्च है । ८ यत्तः चावाध्रथिवी ) जिससे 
पिशा अथात्‌ आकाशस्थ सूयं आदि रोक ओर भूमि उलन्न होते! 
(निः तत्चः ) वताते हे । अर्थात्‌ जिस प्रकार शिल्पी वन, काष्ट या 
दकष से अनेक पदार्थं बनाता है ठीक उसी श्रकार भूमि, सर्य. आदि किस 
उपादान कारणः से बने बताते ह । हे ( मनीषिणः ) विद्वान्‌ घुरुषो ! 
.मनसा एच्छत्‌ इत्‌ ). तुम यह. बात अपने जिज्ञासु चित्त से ही प्रश्न 
। ( तत्‌). उस उपादान कारण पर (यत्‌ अधि अतिष्ठत्‌ ). जो 
भ्यकषर्प से विराजता दै वही परमेश्वर ८ सवनानि धारयन्‌ ) .समस्तः 
ओर उत्पन्न चराचर पदार्थौ को धारण करता है । 
याते धामानि परमाणि यावमा या म॑ध्य॒मा विश्वकम्ुतेमा । ( 
ज्ञा सखिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं य॑जस्व तन्वं वृधानः ॥५॥ 
भा०-हे (विश्व-कर्मन्‌) समस्त जगतो, वनो ओर समस्त प्राणियों 
रने वे परमे ! (ते ) तेरे बनाये (या परमाणि धामानि } ज 
» सर्ो्ृषट, सव से उत्तम स्थान वा शारीर वा जो तेरे सर्वश्रेष्ठ नाम ह 
वा वमाः 2 ओर जो तेरे बनाये अति समीप, अपेक्षया निम्न ५ 
६ ५ के शरीर वा ( अवमा ) सामाम्य नाम ह ( उत ) २ 
सम नाम जो मध्यम स्थान वा मध्यम कोटि ऊे शरीर वा 
शिषो म है चु (सखिभ्यः) ज्ञानवान्‌ समदर्शी ननां वा मित्र जीवों खूप 
खय (इमा) बे स ( शि्च ) रि प्रदान कर । हे (सवधावः) 
खेयं शिक्ष ) सिखा वा प्रदा 
त्‌ को धारण्-पोषणकारी शक्ति-सामर्यौ के स्वामिन्‌ ! ( स्वयम्‌ ) 
6 भाष (हविषि | अन्नादि ह # हः तन्वं यजसव ) 
लों ) अन्नादि से ( दधानः ) बदाता इभा ( तन्व 
हं प्रदान कर । 


५ 
#। शामत्रेषिध्योपन्थासेन उत्तमभूतानि देवादिशरीराणि, मध्यमः 


व्व 
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भूतानि .सनुष्यादिशरीराणि; निङ््टभूतानि  कमिकीटादिरीराणि चःपरि- 
ृदीतानि, कि बहुना सवं जगदुपात्तं मति । सायणः ॥ 
तरयाणि धामानि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानि चेति । निर० ॥ 
आकाश अन्तरिक्ष ओर प्रथिवी ये तीन रोक, देव, मजुष्य, पञ्च कीट 
आदि ब्रह्मा से तृण तक शरीरो मे जन्म ओर नाम, ` परमेश्वर के तीन 
अकार के नाम (9) परम, सवेश्रेष्ठ ओम्‌ आदि जिनका जन्तःस्तल से ध्यान 
किया जाय, जिनसे परमेश्वर के अनेक व्यापक रुणो का जलन हो, (२ ) 
मध्यम, जिनसे कई एक गुणों का ज्ञान हो (३ ) अवम जिनसे चेव एक 
रुण का ही शान हो। 
विभ्चैकेमन्हविषः वावृध्वानः स्वयं य॑जस्व पृथिवीमुत याम्‌ । 
, खदयन्तन्ये श्चभितो जनांस इहास्माकं मघव सूरिरस्तु ॥ ६॥ 
भा०-दे ( विश्व-कम॑न्‌ ) समस्त जगत्‌ को बनाने वाठे प्रभो ! 
च्‌. ( इविषा ) सवको देने योग्य अन्नादि से ( वाद्धानः ) बदाता इभा 
जर ( हविषा ) सवको अपने मे ठे ठेने के सामथ्यं से स्वय (वादृधानः) 
बद्ता हुआ, महान्‌ होकर ( ष्थिवीम्‌ उत चाम्‌ यजस्व ) पृथिवी ओर चौ 
अर्थात्‌ महान्‌ आकारा को भी यज्ञ करता है, उनको सुसंगत करता वा उन 
समस्त प्राणियों को शरदान करता है, अपने ही भीतर उनकी आति देता 
है, अपने मे उनको केता, ओर उनको धारण करता है । ( अभितः अन्ये 
जनासः ) सब परमात्मा से थक्‌ हुए पैदा होने धारे जीव ( सद्यन्व ) 
मोदित होते, मूढता ओर अक्ञान के कारणः मोह मे पड़ जाते है, दे यथाथं 
जान को श्रा नहीं कते है । ( मघवा ) समस्त रेशव्यो का स्वामी, परमे" 
अर ( अस्माकं सूरिः जस्तु ) हमारे वीच जान का देने वाखा हो । हम 
भसु केदिये ज्ञान से उस प्रयु के महान्‌ यज्ञ का ज्ञान करं ओर मोद भ 
न पड । साधना भेजो पुरुष भरु के सर्वात्मक रूप. का. उपासक 
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होकर उसके महान यज्ञ के अनुकरण में सर्वमेध यक्त करना चाहता है वह 
भी विश्वकर्मा" है वह भी (हविषा वा्रधानाः) साधनां से जपने को वदाता 
इभा ष्रिवी ओर यौ रूप से अपने को यत्ञ करे अथात्‌ उन दोनों मेँ भी 
भस्मा का दुन करे । अन्य जो अक्ानी दै वे तो मोह मं पदे रहते दै वे 
अतप पदार्थौ म ममता से पंये हँ, वे इतने विशार पदार्थो म आत्मा की 
सत्ता का साक्षात्‌ नहीं कर सकते इसख्ियि वह साधक (मघवा) आव्मिक 
द्ये का वशीकार करने वाला, आा्मक्ानी ही हमारा शानदाता हो । 
आत्मभावना के स्पष्टीकरण के छिये प्रथम मन्त्र पर उद्धत उपनिषद्‌ 
गीता के वचनं को मनन करना चादिये । 
चाचस्पाति विश्वकमौरमतय मनोजुवं वाज छया डवेम । 
सजोविभ्वानि हव॑नानि जोषाद्िशवशंभरव॑से खाघुकंमौ ॥ ७॥१६॥ 
भा०-हम (वाचः पतिम्‌) वाणी क पालन करने वाटे, वेदवाणी के 
सामी, वाणी के देय से सम्पन्न, ८ विश्वकर्माणम्‌ ) समस्त जगतः के 
$ वारे ( मनः-ल॒वम्‌ ) समस्त जीवों भौर क्षियो के चित्तो 
क, शान की भरणा करने वाके उस भ्रु को हम ( तथे ) अपनी रक्षा, 
भासि ओर स्नेह-सखद्धि ओर दुष्टं के नाश के च्वि (ज्य) ॥८ 
शा ) र्य, ज्ञान ओर बल के निमित्त ( हुवेम ) हम लात है 
नानि स्मरण, मनन करते है । ( सः ) वह ( नः ) हमारे ८ विश्वा हवः 
समस्त -व्यागों, समर्पणं ओर नामस्मरण ओर पका को 
५ जोषत्‌ ) प्रेम से स्वीकार करे । वह (अवसे) रक्षा करने, भेम करने, 
१ नाश करने के कारण ८ विश्व-शं-मूः ) समस्त विश्व का ` कल्याण 
= वाखा ओर ( साधु-कमा ) समस्त उत्तम कर्मो को करने ओर त 
भष्ठी भकार चचुटिरहित प से बनाने वाता है । इति षोडशो वगः ॥ 
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[ ८२ | 
विन्वकमा मोवन ऋषिः ॥ विश्वकरमौ देवता ॥ चन्दः--१, ९, ६ त्िष्ड्‌ ॥ 
२, ४ भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌। ३ निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । ७ पादनिचत्‌ विष्टुप्‌ ॥ 
1 सप्तर्थं सूक्तम्‌ ॥ 

चकष; पिता मन॑सा दि धीरो घृतभने अजनन्नस्न॑माने । 
यदेदन्ता ्रवुदन्त पूर्व आदिद्‌ ावाप्रथिवी श्र॑प्रथेताम्‌ ॥१॥ 

भा०-८ चष्चुः पिता ) ज्ञान दशन करने वाठे इन्द्रियगण, वा देह. 
वा सुं आदि का पिता के समान उत्पादक ( मनसा ) मन, संकल्पात्मक, 
जगत्‌.धारक सामथ्यं से ही ( धीरः ) समस्त जगत्‌ को धारण करने वाला 
है । वह ( धृतम्‌ >) खट के प्रारम्भ मे महान्‌ आकाश्ष मं तेजोमय हिरण्यः 
गभ॑ को मौर पाथिव-सगं के प्रारम्भ. मे परथिवी पर के क्षरण, सेचन करनेः 
वाड तत्व जर को ( अजनत्‌ ) उत्पन्न करता है । ओर अनन्तर (नम्नमाने 
एने ) नमते इए अर्थात्‌ पू परिणाम से उत्तर परिणाम म विकृति को, 
भ्रा होते इए दोनों आकाश वा परथिवी तेजोमय सूर्यादि रोक ओर प्रथिवी, 
दोनों को ( अजनत्‌ ) बनाता दै । दोनों के बनते इण ( यदा ) जव उनः 
दोनों के ( अन्ताः अददृहन्त ) पर्यन्त भाग, बाहर के सीमा के भाग द्दृ 
होते जाते ह भौर ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर, उत्तरोत्तर वे (पूरव) पूर्वं वि्यमान 
८ धावा प्रथिवी ) आकाश ओर एथिवी दोनों ( अप्रथेताम्‌ ) विस्तृत होते 
जाते दै । निस प्रत गैस के रूप म वा दिरण्यरूप मे महान्‌ तेजोमय 
मण्डर था, ज्यों २ शनैः २ उसके भी प्रान्त भाग दद्‌ हु त्यो २ प्रकृति के 
परमाणु प. धनीभरुत होकर आका को प्रकटं करने लगे ओर उस हिरण्य 
गभ॑ म से प्रथक्‌ २। अनेक ब्रह्माण्ड, बहमाण्डों मे से अनेक सूर्यं भौर सूर्यौ म 
से घनीभूत पृथिवी आदि अनेक रोक निकले, फोरते हुए शकृति के परमाणु 
जो भाकाश को भर रहे थे वे युञ्जीभूत ददुः हो गया ` ओर खादी आकाशः 
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प्रकट होगया । सूयं भ भी अभी वही प्रान्त-भागों का ` ददीभाव हो रहा 
है, ओर इसी रकार प्रथिवीमे भी इसी विधि से दढीभाव हुआ है, होते २ 
अश्निमथ पिण्ड के दढीभाव सेभापसे जठ के तुल्य द्व पदार्थं जरू तत्र 
ओर जर तत्व के टडीभःव से स्थर किनि अरूभाग श्रक्ट हजा ओर 
होताः जा रहा दै । 
विश्वः विम॑ना च्रषद्धिदष्या धाता विधाता प॑रमोत खन्टक्‌। 
तेषामिष्टान समिषा म॑दन्ति यत्र॑ सप्त ऋवीन्पर एकमाहुः ॥२॥ 
^ भा०-( विश्व-कमी ) समस्त विश्च का बनाने वाला, परमेश्वर, अनेक 
भरकरार क जगत्‌. ॐ पदार्थो कोः रचने वाखा, ८ वि-मनाः ) विविध मनो का 
स्वामी, वा विशेष संकल्पान्‌ , समष्टि चित्त रूप ओौर ( आत्‌ ).सवत्र 
(विहायाः) आकाश के तुट्प्र महान्‌ , व्यापक, (धाता) सत विश्व को धारण 
करने वाला ओौर (चि धाता) विशेष रूप से सूं, एथिवी आदि समस्त रोकों 
कोःविविध रूप मे बनाने वारा, ( परमा ) परम, सं्वोत्किष्ट ज्ञानवान्‌ 
(उत ) भौर ( सं-द्‌ ) समस्त विश्वो ओर .जीवों के सत्र कार्यौ का द्श 
ह । ( यत्र ) जिस विषय मे ब्िद्वान्‌ खोग ( जाहुः ) कहते हें फ बह 
( सक्त-ऋपीन्‌ परः.) सातां दश्श॑नकारी इन्द्रियों को अतिक्रमग करे उनसे 
भीपरेदहै। ओर (यत्र ) जिस भ्रु के आश्रय ( तेषाम्‌ ) उनङ़े (इष्टानि) 
अभिरषरित समस्त भोग्य वा दद्य पदाथ ८ इषा ) उसकी प्रेरक शक्ति 
से (सं मदन्ति ) भली प्रकार हृष्ट, प्रसन्न, एवं हष-सुख के कारण होते हें । 
(२) दे मेँ आत्मा भौ अपने प्रवेश योग्य देह रचने ओर देहोचित विविध 
चेष्ठा करने से विश्वमा है । विविध संकट्प-विकल्पवान्‌ चित्त वाखा होने 
से "विमना" है । (विहाया) असङ्ग, सव देह मे शक्ति सामथ्ये से व्यापक, 
(धाता) देह का धारक, कर्मो का विधाता, ( प्ररमा उत संःटक्‌ ) 
इच्छया से भी श्रेष्ठ, ( परमा ) प्रमाता, जाता सत्यग्‌-दशंनत्ान्‌ है ॥ 
८ थत्र सघ ऋषीन. परः ) जिसमे सातों -दद्छियों -के -भी परे । उनक्छा 
१५ 
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द्‌ भाव : या कर ( एकम्‌ ) एक असंग पुरुष, अद्वितीय ` खूप 
< आहुः ) ; बतसाते ह । उसी आत्मा भे ( तेषाम्‌ ) उन इन्द्रियो के 
< इष्टानि ) इष्ट भोग्य, पदार्थो को (इषा ) जज से (सं मदन्ति ) 
इषित वा बलवान्‌ करते है । आधिदैवत पक्ष मे--विशवकमा “आादिल्य' 
है। वृष्टि आदि विविध कम॑ करने से विश्वकर्मा" है; उसी के आश्रध 
पर उन जीवों क इष्ट, भोग्य अननादि की उत्पत्ति होती है । जो सातो ऋषि, 
अथात्‌ गतिशीर अहं से भी परे विद्यमान है । वह अद्वितीय है इत्यादि । 
यो नैः पिता जनिता यो विधाता चामांनि वेड मुव॑नानि विश्वा 
यो देवान नामधा पक एव तं स्पशं मुव॑ना यन्त्यन्या ॥ ३॥ 
 भाग-(यःनः षिता) जो हमारा पारुक, पिता के समान दै । 
( यः जनिता ) जो उत्पन्न करने वाका, ( यः विधाता ) जो समस्त 
-जगत्‌ का विधान, व्यवस्था ओर शासन करने वाखा, विदोष रूप 
जगत्‌ को धारण ओर पोषण करने वाला है । जो (विश्वा धामानि १ 
समस्त स्थानो, रोको भौर उतपन्न होने वाले पदार्थो को (वेद्‌) जानता ६। 
(यः देवानां ) जो समस्त देवां के ( नामना ) नामों को धारण 
वात्य (एकः एव) अक्ेका, अद्वितीय ही है । (तं सम्पर्ष) उस प्रश्र करे 
योग्य, जिक्लासा करने योग्य को रद्य करक ( अन्या भुवना चन्ति ) भन 


१ लोक ओर उत्पन्न प्राणिवगं भी जा।रहे है । अध्यात्म म-- 
पेजि्ास्य आत्मा ओर सुवन प्राणगण । । 


-त आय॑जन्त दवं सम॑स्मा ऋषयः पू जरितारो न श्रना । 
४१ 13 ~थ 45 ॥ / 

-छसतं सूत रजि निषत्ते ये भ्रतानि खमरएवश्जिमानिं ॥४॥ 
भा०-(ते) षे (पू) पू क, एवं कान से षूलै, ( ऋषयः 

। ॥ ८ पूण, ( ऋ 

त्वद ( जरितारः ) स्ति करे वाठ भक्तजनों क तुल्य ही ( न 

बहुत १ ` ( द्रविणम्‌ ) 'हुतगति से चलने वाटे चित्त को ८ अस्मै ) इ 
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परमेश्वर को साक्षात्‌ करने के लिये ( सम्‌ भायजन्त ) सव ओर से उसको 
एकन कर उसी मे संगत कर देते, उस प्रस के ्रति ही चित्त को अपित 
कर देते हे । जोर वे महाष रोग (असूर्त) सरण रदित, निश्च, स्थावर 
भोर (सृते ) चर, जंगम (रजसि) व्यवस्थित रोक मे (नि-सन्ते) नियत 
९ से व्यापक, वा चराचर जगत्‌ पर (नि-सत्त) अध्यक्ष वा नियामक रूप से 
“यमान उस भ्रु मँ डी ( इमा भूतानि ) इन समस्त भूतो, रोको जर 
॥ मि को ( सम्‌ अङकण्वनू ) आश्रित, जीवित देखते भर मानते है। 
परो दिवा प्र एना पथिव्या परो देवेभिरसुरेर्यदस्ति । ` 
ऊ स्विद्‌ ग पथमं द्र आपो य देवाः खमप॑श्यन्त विश्वे ॥५॥ 

भ।०--वह भ्रमु, महान्‌ आत्मा ( दिवा परः ) इस महान्‌ भका 
सभी परे, उससे भी महानू ओर (एना श्यिव्या परः) इस थिवी अथात्‌ 
जो सव की उत्पादक, अतिब्यापकंश्रकृति से भी परे है । ( यत्‌ ) 
से ( देवेभिः भसुरैः ) देव, ज्ञानी, ओर असुर, भाण ब से जीने वार 
५, बा तेजोमय सूर्यादि. रोक ओर प्राण-जीवन देने बाढे वा, जल भादि 
५ से भी ( परः जस्त ) परम श्रेष्ठ है । ( आपः ) व्यापक हति के 
(पा माणु, 'सरिर' रूप, वा समस्त लोक ८ कं स्वित्‌ ) किंस ( प्रथम ) 
क ( गभम्‌ ) सव को ग्रहण करने वाठ, विरे ९ परमाणुं को 
भरे कर सृष्टि रूपम लाने वारको ८ द्धे) धारण करता है, बह 
(द त्व है ( यत्र ) जिसमे आभ्रित ( विश्वे देवाः ) समस्त प्रकाशमान 
सादि व्येक ओर समस्त विद्वान्‌ वा जीवगण ८ सम्‌ अपदयन्त अपने 
‹ र को भारित देखते है । 

भमन रोका श्रिताः सरव तदु नात्येति कश्चन । उपनि०। 


तता द्‌ सन । 
` षद्‌ गस प्रणमे द॑प्न आण यज॑ देवाः खमग॑च्चन्त विश्व । 


॥ जस्य । ऋ +उ 
च नाभ्रावध्येकमपिरतं यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्थु; ॥६॥ 
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भआ०-( तम्‌ इत्‌ ) उस ही (गर्भम्‌) सबको अपने मेँ आहण करने 
वाटे, स्वाश्रय, स्व॑धारक पुरूष को (आपः) प्रकृति के सृक्ष्म परमाणुभ्या 
श्यापुक “सरि मय प्रकृति तस्व (परथमं) सव से प्रथम (द्रे) धारण क्रते 
दै 1 ( चत्र ) जिसमे वा जिस के आश्रय ( विश्वे देवाः संम्‌' अगच्छन्त) 
समस्त देवगण, सूरय मे ररिमियों के त॒ल्य, गरु मे रियो के. तुल्य ओर 
राजा मे प्रजां केः तुल्य संगत, एकत्र होते है । ८ अजस्य नाभौ जधि)) 
अजन्मा, सर्वजगत्‌ के संचालक, उस प्रु के नामि" अथात्‌ सवक्रौःजपनेः 
मे बाध रेने वाटे परम सामथ्यं मे (एकम्‌) यह समस्त विश्व एक, समूचे 
रूप से ( अधि अपितम्‌ ) अश्रित दै, ( यस्मिन्‌ ) जिसके आश्रयमे 
( विश्वानि सवनानि ) समस्त सुवन, खोक ओर भूत, श्राणि आदि जीव 
संम मी ( तस्थुः ) स्थिरहें। 

, .  अथवा--अजरूप विराट्‌ विश्वके नाभि मे एक. वह प्रञुश्क्ति 
विराजती है, जिस म सब आश्रित दँ । अज विराट्‌ कां वर्णन देखो (अथव 
वेद का० ९।वˆ६। मं० ३०॥ 
नतं विदाथ य इमा जजानान्यदुप्माकमन्त॑रं वभूव । 
जीहरण प्रावता जद्प्यां चासुतं उक्थशा स॑ञ्चरन्ति ॥७॥९७॥ 

भा०-हे मनुष्यो ! आप लोग ( तं न विदाथ ) उसको नहीं जानते, 
या क्या आप खोग उसको नदीं जानना चाहते (इमा जजान ) जो इन 
सब लोकों को उतपन्न करता है (अन्यत्‌) जौर जो (युष्माकम्‌ अन्तरम्‌ ) 
चुम सव के भीतर ओर आत्मा से एयक्‌ ( बभूव ) वियमान है । रोग 
( नीहारेण ्राब्रताः ) कोहरे से धिरे इभं के तुल्य ८ नीहारेण ) सान, 
विवेक आदि को सर्वथा हर ठेने वारे, घोर अन्ञान-अन्धकार से ठक हुए 

( असु-तृपः ) केवऊ प्राणःग्रहण, शासोच्छास, प्राण-धारण मात्र स. वृत 

होने वाठे जौर - (-अ-सु-ढपः ) ज्ञान सेः खूब ठृ `वा बहुश त-नःहोकरः 


अ्र०६।सू०८३।२] ऋग्वद भाष्ये दशमे मर्डलम्‌ २२६ 


(.उश्थश्ासः ) उक्थ, वेदवचनों याः श्ञाख ` वचनो का ही. उच्चारण 
करने; वा द्येकर ( चरन्ति ) विचरते है वे केवल ( जल्प्या श्राडृताः ) 
बाणी) मात्रः से युक्त होकर ( चरन्ति ) विचरते है । वे बह्मतत्वः के बारे. 
केः बात ह वडतः कह छेते ह उनको आत्मा का ` साक्नास्कारः नी है. ॥ 
इतिः संद्र. वग: ॥ 


[ ८३ ] 


फन्युस्तापसः ॥ मन्युदेवतां ॥ चन्दः--९ विराड्‌ जगती । २ त्रिष्टुप्‌ । 
२५,.९ त्रिरा त्रष्डप्‌ । ४ पादनिचृत्‌ तरिष्टू । ५,७ निचत्‌ त्रेष्डप्‌ ॥ 
"+ सपर्च सूक्तम्‌ ॥ 


यस्ते मन्यो .ऽविंधद्धज्र सयक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 
साह्याम दाखमायं त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता ॥ ₹९॥ 
भा०-दे (मन्यो) तेजखिन्‌ ! हे सर्वज्ञान वाड ! शुं पर क्रोध 
जौर उनका. वध करने वाले ! प्रतापिनू ८ यः ते अविधत्‌ ). जो तेरी सेवा 
करता है, तेरा आद्र सत्कार ओर तुस स्वीकृत. करता है तुद्ते अपनातां 
ड, हे. (चन्र) वलवीरथं के पुज १ हे (सायक) बाण के तुल्य दुष्टां गौर दुःखों 
का. अन्त. करने. वारे ! वह (ते सहः ओजः पुष्यति) तेरे श्रु पराजयकारी 
पराक्रम, ओर बरु को वदाता ओर स्वयं भी प्राक्त करता है । जौर वही 
८ आनुषक्‌ विश्वम्‌ पु्यति;) निरन्तर समस्त विश्च को, वा राषटरको भी पुष्ट 
करता है 1. ( सहः-कृतेन ) भारी शचु-पराजय करने वाठ, ( सहसा >) 
-बल से ( सहस्वता ) बलवान्‌ ( स्वया युजा ) त्न सहायक से (दासम्‌ ) 
-नाशकारी दुष्ट को हम (सद्याम) पराजित करं, उसको हम अपने वक्ष करं । 


(अ । | ५ न ल | न .९। 
न्युरिनद्। मन्युरेवास देवो मन्युर्ोवा वरूणो जातवेदाः । 
न्यु विशं ईवते मायुषीयौः पादि. नो मन्यो तप॑ला सजोष।:॥२॥ 


| 
| 


| 


२३० ऋग्वेदभाष्ये अष्टमो.घ्ठकः [अ०३।व०१८।४ 
भा०-( मन्युः इन्द्रः ) ज्ञानवान्‌ , सब को थामने रोकने मेँ समथ, 
संस्तम्भक ही इन्द महान्‌ दे.्र्यवान्‌ , शदरुनारक है । ( मन्युः एव देवरः 
आस ) वह मन्यु ही देव अथात्‌ सबको देने ओर भ्रकाशित करने रथि 
वां स्वयं प्रकाशवान्‌ दै । ( मन्युः ) बह मन्यु, सर्व्ञानमय, सर्वदीसिमयः 
ही ( होता ) सवको देने वाला, (वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, ( जात-वेदाः ) सवः 
ज्ञानां से युक्त, सव रेशव्यौ का स्वामी है । ( याः मानुषीः ) जो मचुष्य 
प्रनापु ह वे (विशः मन्युम्‌ ईडते ) सब परजां उस तेजस्वी की ही स्तुति 
करती, उसे ही चाहती हं । हे ( मन्यो ) कानवन ! हे तेजस्िन्‌ ! ठ. 
( तपसा >) तपस्या ओर श्रम, के कारण, सब के प्रति (स-जोषाः) समान, 
्ीतियुक्त होकर ( नः पादि ) हमारा रक्षक हो । रक्षक को सदा तपस्वी, 
श्रमी होना चादिये, आरसी ओर विलासी नहीं । 
श्रभीदि मन्यो लवसस्तवीयान्तप॑ला युजा वि जहि शन्‌ । 


शरभिजा वृजहा द्स्युढा च. विश्वा वसुन्या भ॑रा वं न॑; ॥ २॥ 

भा०-- हे ( मन्यो ) दीषियुक्त तेजस्विन्‌ अभ्नि क समान परंतप १ 
त्‌ ( तवसः तवीयान्‌ ) सब वरुशाली से बरवान्‌ है । तू(अमि दि) 
शुके भ्रति आक्रमण कर । ओर ( तपसा ) श्रमशषीर सहायक जन के 
€ शत्रून्‌ वि जहि ) शघरुजं का नाश कर ॥ त्‌.( भमित्र-हा ) शत्रुनाश 
दस्यु-हा) दु, प्रजानाशकों का नाशकं हो । ओर (ववं) तू (विश्वा वसूनि)" 
समस्त एेश्वयं (नः आ भर) हमे प्रदान कर । (२) अध्यात्म म--इन्द वा, 
मन्यु आत्मा उसका सहयोगी तपःस्वरूप परमेश्वर है । उस सहाय ४ 
दी वह ( तवसः तवीयान्‌ ) बलशाली से भी अधिक वरशञारी होकर माग 
पर वदे । भीतरी शल काम, कोध आदिका नाश करे ओर हमे समस्तं 
अध्यात्म सुखं को प्राप्त करावे । 


त्वं दि मन्यो ्ािभल्योजाः स्वयम्भभौमों अभिमातिषाहः । 


विश्वच॑षीणिः सरि; सहावानस्मास्वोजः पृतनाख हि ॥ ४ || 


-११९।९०८२।५] ऋण्वदमाष्य दशमं मण्डलम्‌ २३१ 
` भाणे न्यो! तनस्ि ! (वं हि] वयो त (भमिमृतिःजलाग 
शुभो भतिप्षो को पराजित करने वारे परक्रम से सम्पज् दै, इसः 
0४ त्‌ ( स्वयं-भू; ) स्वयं अपने ही बल से सदा विमान, ( भामः ) 
शक्ुभं पर सद्य कोप करने वाखा, (अभिमाति-सहः)' अभिमानी, शाचुजों 
को पराजय करने वारा, ८ विश्व-च णिः ) संब का दष्टा, ( सहरिः ) 
शवुभों का पराजेता, वलवान्‌ , ( सहावान्‌ ) सहनशीक है । त्‌. (भस्माखुः 
भरतनासु ) हम मानव प्रजाओं भौर सेनां भ ( ओजः धेहि ) ओन को 
सयं धारण कर ओर हममे भी धारण करा । हमारे बल पर त्‌. भोज 
शरण कर । सेनापति राजा आदि का बक अपनो प्रजां वा सेना के 
बरुपर होता दै । बह अनेक कारणो से बलवान्‌ होता है भौर नेता के बर से 
श समस्त सेना बरुवती रहती हे । उसके रहते ९ वह जोष से रड्ती है 

ॐ पतन होने पर सेना हार जाती है । (२ ) संकल्पमात्र से जगत्‌ को 
बाला प्रयु "मन्यु" है, बही ज्ञानमय है । उसका बर सब्र ्रतिपक्षो 
ज है बह “स्वयम, हे वह विश्च को र्ट है । वह सदा 
| परियो भ "भोज" धारण करव । 
पः सन्न परेतो अस्मि तवर करत्वौ तविषस्य परचेतः ॥ 
“च॑ मन्यो अक्ति स्वा तनूवैरदेय॑य मेहि ॥ ५ ॥ 
( द्ध मन्यो ) ज्ञानवन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! जगत्‌ के ममो 11 भै 
(पराह ५ >) भाग्यहीन, सेवनीय, परम भजनीय तेरे से रदित हिर 
ह। (ब दूर चला गया हूं ओर ( अप अस्मि ) तक्ष सेजदा १ 
सो ( भतः) महान्‌ वित्तवाछे ! अति उदार ! हे (परचेतः ) 
ट क्ञान वारे! प्रमो ! ८ तविषस्य ) महान्‌, वर्छारी तेरे 
वा) उपदेश किये लान भोर कम से भी त ( भप भस्म) दूर ह 
कर्मधष्ट, क्ञानभरष्ट, पथश्च ट होकर (अक्रतः) हान ओर कर्म 


सदर ऋग्बदभाष्य अष्टमो ऽष्टकः [ -् ०३।व०९८। ६ 


से दीनः होकर ही, ) ( निदहीडे ). तेरा अनादर करता ्ं+. तषे अपने पर 
करोधित कता हं, तेरी उपेक्षा करता हूँ तेरी सेवा मे ढीला हूं । (अहम्‌) 
मँ (स्वा तन्‌; ): स्वयं अपने देहमाश्रं निःसहाय अकेला । तू. ( बर 
देयायः ) वल प्रदान करने के लियिः (मा आ इषि) सु्े प्रात हो । ( २) 
इसी प्रकार परमेश्वर से परम अनुगृहीतः सक्तिमागं का पात्र आत्मा 8 
शशु ले चही प्राथेना करता है । हे भ्रमो ! यँ (अभागः ) सेवनीयः रौकिक 
देहादि भोग्य पदार्थौ सेः रहित ठो ( परा. इतः; ); दुर, परम स्थान में प्रा 
(अप अस्मिः) सव बन्धनो, से एथक + असंग ह ॥ (तविषस्य; तव ऋत्वा ) 
जलशारी तेरे ही जान से मै देसा हूं । अवे ( अक्रतुः ) क्रित होकर 
८ तम्‌ त्वा जिहीे ) तेरी भक्ति. करताः हं, तेरी उपासना करता हं । य 
ओ ( स्वा तनूः ) केवल आत्मा रूप ही हं । ( बरूदेयाय ) 'बर देने के 
स्ल्यि स्त त्‌ भ्रा हो । जिहीडे दिक भावकरणे, तुदादिः ॥ 


++ =] 1 {द | ~ च 
शय ते श्रस्म्यण मेद्यवोङ्‌ भ॑तीचीनः सहुरे विश्वध्वायः। 
८. {~ 4 अ~र ् च 
मन्य) वञ्जि्भि मामा व॑चृत्स्त्र हना दरयूरुत वोध्यायेः ॥६॥ 


भा०--हे ( मन्यो ) जनवन्‌ ! हे विश्व के जानने हारे ! हे (सरे) 
सव.के गपराधों को क्षमा. जरथात्‌ सदन करने हारे ! सव दुष्टँ को दण्ड 
दनेहारे ! हे ( विश्वधायः ) समस्त विश्च को धारण करने, दुग्ध पिलाकर 
सबको पुष्ट करने वाटे! हे ( वन्निन्‌ ) बलवीय॑श्चािन्‌ ! श्रमो ! 
८ भयम्‌ ते अस्मि ) मै यह तेरा ही हं । ( अवाक्‌ मा इषि ) तू मेरे 
सन्छल आ, सुनने परास्त हो । तू ( प्रतीचीनः ) स॒क्षसे पराङ्‌युख होगा 
है, परमो ! ( माम्‌ अमि आव्त्स ) मेरे प्रति ओर भेरे समक्ष हीव्‌ 
विमान हो । हम दोन मिलकर ( दस्यून्‌ हनाव ) दु्ट, नाशाकारी बाय 
भौर भीतरी शावरओं का नाश करे । (उत) ओर तू ( आपः बोधि ) अपने 
इस बन्धू का भी कुछ ध्यान रख । 


#॥ 


भ०६।स्‌०८६।९] ऋग्वेदभाष्य दशमे मरडलम्‌ रदे 
` ननित 


श्रि प्रहि दक्तिरतो भ॑वा मे.ऽध। ठत्राशं जङ्घनाव भूरि । 
सुहिते घरुरौ मध्वो अससुभा $ शरयमा पिबाव ॥७॥९८॥ 
भारे प्रमो ! त्‌ (भमि प्र इदि) समक्न आ, दं दे । ( दि 
णतः मे भव ) मेरे दक्षिण ओर हो, दायं हाथ, मेरा परम सहायक शौर 
५३ परम्‌ माननीय हो । !( जघ ) भौर (त्राणि जंयनाव ). हम दोनो 
तकारौ लुं ओर आत्मा को घेरने वाठे काम, करोधादि बाधक कारणो 
कोनाश करं । म ( ते) तेरे छथि ( मध्वः ) मधुर रस रूप भनन्द्‌ ॐ 
५० 2 सर्वश्रेष्ठ, ( धरणम्‌ ). धारण करने वाटे आत्मा को जटपत्र 
५. ल्य (ते ) अघं के तुल्य तुके ८ जुयोमि ) प्रदान करता, हं 
४ स्८ ते मध्वः ) तेरे परम मधुर आनन्द के ` ( जघ्म्‌ धरणम्‌ ) 
ए धारक स्वरूप को भँ ( जुहोमि ) स्वयं प्रा करूं । इस भकार 
पा ) अति समीपतम एक दृसरे मे 'व्याप कर ( उमौ ) हम दोनों 
# णा ) सर्वश्रेष्ठ एवं देह.महण के ` पूवं खद जाप्मरूप होकर 
( अभाव ) एक दूसरे का पान करे । तू मेरा पान अर्थात्‌, पारन करवा 
से भपने भीतर अपनी रक्ा मँ ठेरे ओर मै तषे अपने हृदय म धारण 
, ब तेरे भानन्दमय रस का पान्‌ करटं ।दत्यटादशो वगः ॥ 


[ स्यं] 


मने क 
युस्तापत्त पिः ।) मनबुेवता ॥ चम्दः--१,३ त्िषठुपू । २ भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ । 


› ^ पादनिचृग्जगती। द आनी स्वराड्‌ जगता । , ५ ति ४५, 
प्षेया थ (^ ॥ 
तिद यो सरथमारुजन्तो दष॑माणासो धृषिता मरुत्वः । 
२ मेष । व्‌ ( 1 नरे, अभेरूपा :॥ १॥ 
ष आयुधा संशिशाना रमि श्र यन्तु नरो च्रनिरूपा :॥ १ 
“हे ( मन्यो ) ज्ञानवन्‌ !हे दीसिुक्त ! तेजस्विन्‌ ! (सरथम्‌) 


सपतर्च सूक्तम्‌ ॥ 


२३४ ऋग्वेदभाष्ये अष्ठमो.ऽषटकः [तअ०३।व०१६।२. 


रथ के सहित होकर हे ८ मरुत्वः ) हे वीरो, मदौ के स्वामिन्‌ ! (८ च्या >` 
तेरे सहयोग मे, ( आरुजन्तः ) शुभं का सब ओर नाश करते इए, 

( हष॑माणासः >) तेरे से हष अनुभव करते इए, ( धुषिताः >) शवर का 
धर्षण करनेहारे, ८ तिग्म-इषवः ) . तीक्ष्ण वाणों वाले, तीक्ष्ण सेनाओं वाके 

(आयुधा संशि शानाः) अनेक शखाखों को तीक्षण करते हुए (अभ्नि-रूपाः) 

अभ्नि ॐ समान तेजस्वी, उञ्ञ खूप वाले होकर ८ नरः ) नेता रोगः 
(अभि प्र यन्तु ) आगे वदँ । ( २ ) अध्यात्म मँ-हे ( मन्यो ) तेजोमय ! 

हे ज्ञानमय प्रभो ! ( सरथम्‌ ) इस देह से युक्त होकर वा रसस्वरूप त 

सहित विघ्नो का नाश करते हुए (हष॑माणासः) हष, लाभ करते हए (तिगमे- 

घवः ) तीक्ष्ण इच्छा, प्रेरणा वाठे होकर ( आयुधा सं-शिश्ानाः >) इन्दिय- 

गणं वा प्राणो वा साधन -को भी तीक्ष्ण करते हुए ( अश्भि-रूपाः नरः, 

अश्निवत्‌ भ्रकाद्मय, ज्ञानी आत्मा गण आगे बदूं । 


श््िरिच मन्यो त्विषितः ख॑दस्व खनानीनैः सडुरे दुत प्प॑थि । 
हत्वाय शच्रुन्विभ॑जस्व वेद ओजो मिमानो वि सधा जुदस्व ॥२॥ 


भा०-हे ( मन्यो ) तेजसख्िन्‌ ! तू ( अश्निः इव ) अभि के समान 
( ष्विषितः ) कान्तियुक्तं होकर ८ संहस्व ) सव को पराजित कर । हे 
( सहुरे ) सहनशीर ! तू ( हूतः ) अ।द्र से उखाया जाकर ८ नः सेना- 
नीः एषि > हमारा सेनानायक दो । ( शत्रून्‌ हत्वाय ) शुभं का नाश 
करे ( वेदः विभजस्व ) विजय से प्रा धन को विभक्त कर । ८ ओजः 
मिमानः ) बर-पराक्रम करता इञ ८ धः वि नुदस्व ) दिंसाकारी शुं 
ओर शत्रु सेनाओं को विपरीत दिशा मे कर ओर अपनी ( धः ) सेनां 
को ( वि-नुदस्व ) विषिध प्रकार से प्रेरित कर । 

अध्यात्मर्मे-इन' अर्थात्‌ स्वामी,आत्मा सहित वियमान समस्त इन्द्िय- 
गण “सेना” है, उसको सन्मार्ग मे ॐ जाने वारा सेनानी है । वा स्वामी के चाहने 


अ०द।सु०८६।४] ऋग्वेद भाष्ये दशमे मरडलम्‌ २३५ 


वाढ प्रजाजन सेना, उनका नेता प्रथु हो । वह हमारे अन्तःशत्रु जौर हसे 
काटने वाके रोग आदि को नाश्च कर, सुख प्रदान. करे । हम बरु देता हु 
हमारी ( धः ) विपत्तियं को दूर करे । 


॥ ६.व ~, 1 ए 1 न ॥ 
सद॑स्व मन्यो अभिमातिमस्मे खजन्मृणन्ध॑मृणन््रहिः शन्‌ । 
उभरं ते पाजो न्वा र॑रुधरे वशी वशं नयस एकज त्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


 भा०-हे (मन्यो) सव से मानने, जादृर करने योग्य ! हे तेजस्विन्‌! 
(अस्मे अभिमाति सहस्व ) त हमारे शवरुओं को पराजित कर जर ( अस्मे 
शत्रुन्‌ ) हमारे शत्रुओं को ( णन्‌ प्रखणन्‌ ). नाश्च करता हुआ (पर इहि) 
आगे बद्‌ । ( ते उग्रं पाजः ) तेरे भयंकर बर को भला (ननु आ रुरुधे )' 
कव सुम्भ्रवहै किवे रोक सके? त्‌ ८ एकजः वश्शी) एकमात्र प्रकट 
होकर, स्वर्यभ होकर ही सब को . व्य करने वाला है, त्‌ उनको ( वदं 
नयसे) वदा भ कर ठेता है । 


पको वहूनाम॑सि मन्यवीष्ितो विशैविशं युधये सं शिशाधि । 
अकृत्तरुक्त्वया युजा वयं द्ुमन्ते घोष विजयायं कृरमदे ॥ ४ ॥' 


भा०-हे ८ मन्यो ) तेजस्विन्‌ ! तू ( बहूनाम्‌ ) बहुतां म से' 
(रकः ईडितः असि) एक, अद्वितीय भ्ररां सित ओर बहुतां का प्रेमपात्र है 1: 
त्‌ ८ विं-विशम्‌ ) भ्स्येक प्रजा को ८ युधये ) युद्ध करने के व्यि (सं 
शषिदाधि ) खूब उत्तेजित कर । उनको भी तीव, साहसी, उत्साही जौर' 
प्रचण्ड कर । दे ( अक्घत्त-रक्‌ ) कभी न नष्ट होने वारी कान्ति वे, हे 
अन्यं की रुचि को व्रिधात वा. नष्ट न करने वारे ! ८ वयम्‌ ) हम 
( व्वया चुना ) त्न सहायक ओर तुस प्रेरक से युक्त ओर प्रेरित होकर 
८ विजयाय ). विजय करने के स्यि ` ८ य॒न्तं धोषं कृण्महे > दीषियुक्त,. 
श्नानदार घोष, गज॑न, सिहनाद्‌ करते हँ । 


-रदेद ऋग्बदभाष्य अष्टमोःऽषटकः [ऋ ०३।व ०१६।६ 
यहः विजययोष अध्यात्म मे वही विजयः रेना चाहिये; . जिखकाः वणन 

-केन उपनिषद मे किया ह । बद्ध देवेभ्यो विजिग्ये इत्यादि । केन उपः० खं ०२॥ 

विजषङृदि न्द्रं इवानवत्रवे स्माकं मन्यो अधिपा भवेह । 


पियं ते नाम सुरे गरणीमसिः विद्या तमुत्सं यत॑ आव श्थ॑॥ ५॥ 


भा०-हे प्रभो ! राजन्‌ ! सेनापते ! तुः ८ इन्दः इव ) रेश्वयंवान्‌ 
"श्ादरुनाशक.के. समान ( विजेष-कृत्‌ ) विजय करने. वाखा, ( अनवव्रवः ) 
?निन्दिति वचन न बोख्ने वाला, वां स्वयं अन्यों से हीन वचन न कहने 
योग्य है । हे (मन्यो) माद्रणीय ! हे माननीय ! तू (इह अस्माक्रं अधिपाः 
भव.) यहां हमारा अध्यक्ष पालक दो। हे ( सहुरे ) विजयश्चील 
हे सदिष्णो ! हम यहां ( ते प्रियं नाम गृणीमसि ) . तेरे भिय नामका 
उच्चारण करते दै, तेरे प्रिय आद्र योग्य वचन कते है, तुदते नमस्कार 
करते है । हम तञ्च ८ तम्‌ उत्सम्‌ विद्म ) उस उन्तम सुख देने वाये परम 
निकास वा रसोत्पाद्क मेघ वा कूप के समान परमपद वा शक्ति के उज्नत 
करने वाले. उस्र लोत को जानें ( यततः ) जिसरूपसे ` चू (८ ावभूथ ) 
`-सवंत्र ्याप रहा. है । 
आभूत्या सट्जा ज्र सायक सदे विमष्यैमि भरत उन्त॑रम्‌ । 
क्रत्वा नो मन्यो सह मेद्यधि महाधनस्य पुरुहत खेस्रजिं ॥ £ ॥ 
भा०--हे (वन्न) बल्शाचिन्‌ ! , दे (सायक >) दुःखों ओर दुष्टों के 
-अन्त करने हारे ! ठे ८ अभि-भूते ) शजं कोः पराजित करने हारे वाः हे 
८ अभि-भूते ) सर्वत्र व्यापने वाले ! त्‌. (आभूत्या) अपने सर्वत्र विद्यमान 
राजा ओर देश्वयं-विभूति से. ( सह-नाः ) सब के साथ विधमान होकर 
*( उत्तरम्‌ ) सव से उक्कृष्ट ( सहः विभर्षि ) बू को धारण करता है । 
हे ( मन्यो ) मान्य ! हे तेजस्िनू ! हे ( घुरूहूत >) इन्द्रियगणो को अपने 
अधीन रखने वारे, आत्मा के तुल्य प्रजा के पारक नेताओं को गहण करने 


अ०७।ख्‌०८५४।०] चछग्बेदभाष्ये दशमे मरडलम्‌ -२३७. 


वाठे, उनके द्वारा स्तुति किये गये नायक, स्वामिन्‌ ! तू. (महाधनस्य) बड़े 
४ [शाका „3 ५. € 
भारी देश्वयैः के ( संसनि ) ` संस ˆ कराने जोर ८ महाधनस्य संखनि >“ 


भारी युद्ध के करने भँ ८ मेदी ) ` सव॑सनेही भौर शजं का.विनाश्च करनेः 
वाला .( एषि > दो । 


[| ॥ 1 | 1 ५ 
संसष्टधन॑सुभयं खमाङ्‌तमस्यभ्यं. दन्तां वरुणश्च मन्युः 1 


भिये द्‌ घाना इदयेष॒ शत्रवः पराजतासखो अप न लयन्ताम्‌ 1 
॥ ७।॥ १६॥ ६ ॥ 

` ` भा०--( वरुणः च मन्युः ) माननीय ओर सव -से वरण करने 
योग्य, श्रे सेनापति ओर सभापति दोनों ८ संखष्टं ) सव के साथ मिला, 
(उभयम्‌ .) दोनों प्रकार का, चर ओरं अचरं ( समाङृतम्‌ ) अच ` 
प्रकारं से सम्गदित ८ घनं > 'धन' को (८ अस्मभ्यं ) हमें '( दत्ताम्‌ ) 
देवे । ओर ` ( शत्रवः > `शदुगेण ' [८ दयेषु -भियं ` दधानाः > हदयां मेँ 
मय धारण करते इए (पराजितासः) पराजित होकर (अपं निच्यन्ताम्‌ } 


` दूर भागं कर चिप जाय । इत्येकोनविश्यो वभः । इति षष्टोऽनुवाकः ॥ 


[ =. 


सूयौ सावित्री ।। देवता--१--५ सामः । ६--१६ सूयाविवाहः । १७ देवाः।. 


: तः सोमक । १६ चन्द्रमाः । २०--रत नृणां विवाहमन्ता आश्रयाः ॥ 
२६, २० वधूवासः संस्परशनिन्दा । ३१ यदमनाशिनी दम्पत्योः । ३२-7४७ 


सूयी ॥ ` चन्दः--१, ३, ८, १२१, २९; २८, ३२, २३, ३८, ४८१५५४५ 
निचृदनुष्टुप्‌ । २, ४, ५, ६, २०, ३१, ३५, ३६, ४६, ४७ अनुष्टप्‌ ।' 
६, १०, १३, १६, १७, २६, ४२ विराडनुष्टुप्‌ :। ७) १२१, १४१२२ 
पादनिचरृदलष्डप्‌ । ४० सुरिगनष्ड्प्‌ । ` १४, २०, २४,.२६५ २७ निचत्‌ 
तिष्डप्‌ । १६ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २१, ४४ विराट्‌ त्रि्डुप्‌ । २३, २७१ 
२६।त्रिष्डुप्‌.। २.८ ` पादनि चृञजगत । ४३ निच्चृज्जगती । ३४ उरोबृहती ॥, 


२३८ ऋग्वेदभाष्ये अष्टमोऽष्टकः [अ०२।व०२०।९ 


“ सत्येनोत्तभिता मिः सरयैणोत्त॑भिता दोः । 
ऋतेन।दित्यारित्ठन्ति दिवि सोसो अधिं शितः ॥ १॥' 
भा०-(सव्येन) सत्य से (भूमिः) भूमि, उत्पादन करने ओर धारण 

करने वाली एथिवी ओर उसॐ़ तल्य खी ओर प्रकृति शक्ति (उत्‌-तभिता) 
-ऊपर थामी जाती है, धारण की जाती है । (सूर्यं) ` सूं के द्वारा (यौः) 
-श्रकाशक तेज वाली .उषा ८ उत्‌-तभिता >) धारित होती है । ( आदित्याः ) 
वषं के १२ हों मास जो अदिति अर्थात्‌ सूयं ओर एथिवी के दवारा उत्पन्न 
-होते हे वे मी (रतेन) सूयं तेज, भन्न ओर जर्वत्‌ सत्य, ` द्वारा (तिष्ठन्ति) 
स्थिर होते है ( दिवि ) आकाश भ (सोमः) सोम, प्राणियों का उत्पादक 
सृक्ष्म जलीय. भौर तेजस तत्व (जतेन) सूर्यं के तेज के द्वारा (अधि-ध्रितः) 
-ऊपर स्थिति पाता है । इसी भरकार इस रोक-व्यवष्टार के क्षेत्र भ सन्तानं 
:को उत्पन्न करने धारी “भूमि' खी है । उसको भी पुरूष सत्य के बरु पर 
{धारण करता. है, सत्य वचन ओर सत्‌ अथात्‌ सज्ननों के योग्य . सद्‌ 
`ष्यवहार से ही धारण करता दै । जिस प्रकार सूयं चौ अथात्‌, उञ्ज्वल 
भाकाश भाग उसको अपने ऊपर धारता है उसी प्रकार तेजस्वी श्यौ खूप 
"उषा के समान कान्ति ओर कामनायुक्त खी को भी पुरुष धारण करने मे 
समथ होतां है । पुरुष जो विवाह `करना चाहता है उसे सूय के समान 
¦ तेजस्वी, दिन के पूतं भाग मे अनुराग, तेज स्नेह आदि े द्वारा आकर्षक 
दोना चाहिये । सूर्यं भूमि से उस्पन्न १३ मासो ओर दिन रात्रियों के तुल्य 
-गहस्थ मँ उत्यन्न पुत्र षुत्री भादित्य हँ जो भदिति अर्थात्‌ माता पिता से उत्पन्न 
होते ह, वे भी (ऋतेन) धन, अन्न, तेज वीय के आश्रय दी.स्थिर हो सकते 
दै । सोम, चन्द्र के समान घुनः उतपन्न होने वारा सन्तान वा सन्तानोत्पा- 
दक वीयं कां उत्पन्न होना भी दिवि कामना वारी सख्रीके देहमेद्ी 
^*स्थिर होता, वहं उसे सहवास ओर उसकी सुप्रसन्नता पर ही ` उत्पन्न 
धोता, उसी मे स्थिरः होकर सन्तान खूप मे उन्न होता है ।: वह 
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--भी ( चत्तेन ) ऋत, सत्य अन्न ओर उत्तम जर, प्रेम-संगति आदि पर ही 
1 निभर है । 
` ` - इस सूक्त फे प्रायः सव मन्त्र जथर्ववेद्‌ का० १० में आये हे । देखो 
अथर्व० का० १४ । सू० १।१॥ 

सोमेनादित्या वलिनः सोमेन परथिवी मदी । 


अथो नच्त॑नाणाम्रेषासुपस्थे सोम आदितः ॥ २ ॥ 
भ7०-८ दित्याः सोमेन बलिनः ) सूरयः की रदिमयां एथिवी पर 
ओषधि, भौर आकाश भँ मेघ ओर विद्युत्‌ आदि उत्पादक सामथ्यं रूप 
“सोमः तच्च के द्वारा ही बरु से युक्त है । इसी प्रकार ( भादिव्याः ) सूयं 
ओर एथिवी से उत्पन्न चतु, दिन, मास ओर परथिवी पर उत्पन्न अनेक पञ्- 
-पक्षी, मनुष्य, समस्त प्राणीगण ये सब (सोमेन बिनः) सोम! भथात्‌ स्व- 
-सन्तान के उत्पादक वीर्यं रूप सामर्थ्यं से ही बरुदाली है । , यदि वे वी्य- 
हीन हों तो निवल जओौर नपुंसक उत्साहहीन हो जाते हें । दसी प्रकार 
"सोमः अथात्‌ उत्पादक तरव वीर्यं के द्वारा टी (आदित्याः) “अदिति' अर्थात्‌ 
:माता पिता से उत्पन्न होने वारे पुत्र ओर पुत्री जदि सन्तानः भी (णिनिः) 
बर से युक्त, हट पुट उत्पन्न होते है, हीनवीयं से सन्ताने भी हीनवीर्यं. 
-वाटी होती है । ( सोमेन ) उत्पादक वीयं के दवारा ही ( परथिवी मही >) 
-यह भूमि अनेक पञ-पक्ली जदि जीवों का विस्तार करती है, उसी को 
पृथिवी ने भपने समस्त पृष्ठ, जलस्थ पर स॑त फरा रक्ला है । इसी 
अकार थिवी के सदश सर्वोद्पादक प्रकृति उत्पादक ब्रम से (मही) महान्‌ 
; क्ति वारी है । उत्पादक सामथ्यं खूप सोम अथौत्‌ रज वीयं के दवारा ही, 
-पृथिवीवत्‌ खी भी ( मही ) पूजनीय होती हँ । ` घह सामान्य खी के पद्‌ 
{से पूय माता के पद्‌.को प्राक्च करती है । यदि उत्तम रज-वीय न दों तो खी 
वन्ध्याहाकर मान आद्र वा माता होने का सौभाग्य नहीं पाती ॥.. (अथो) 
ओर ८ एषां नक्षत्राणाम्‌ उपस्थे) इन नक्षत्रों के बीच मे जिस प्रकार 


२७० ऋग्वेदभाष्ये अच्मो ऽषटकः [अ ०२।ब०२६०।३ 
८ सोमः आदितः ):: चन्द्र॒ स्थित होता ओौर शोभा देता ठै उसी प्रकार 
८ ष्णं ) इन ( नक्षत्राणाम्‌ ) न-क्षत्र' अर्थात्‌ भक्षत वीयं वाछे ब्रह्मचारी 
-चुरूषों के (उपस्पे ).अंग मे .( सोमः आदितः) प्रजा ` करा उत्पादक वीं 
सुरक्षित होता है । ओर ८ एषां नक्षत्राणां ) एक दूसरे को आदरपूर्फ- 
भ्राप्च होने वारे गृहस्थ पुरुषों के ( उपस्थे ) गोद मे ( सोमः आहितः ), 
पुत्र स्थित होता है । 


सोम मन्यते पणिवान्यत्संम्पिषनयोष॑धिम्‌ । 
. सोमं यं ब्रह्माणो विदुन तस्याश्चाति कश्चन ॥ ३॥ . 
भा०--(-पपिषान्‌ ): पान करने वाखा, ( सोमं मन्यते ) सोम उसी 


-क्तो मानतां; है :८ यतत > ; जो (पधि सम््रिषन्ति ) :ओपधि को पीसतेः 


ओर द्टते है, ¦ उसक्रा रस. पान करते. है । परन्तु" (यं सोमं) जिस सोम 
को :(व्रह्माणः ) ब्रह्य; तेद्‌ के जानने वाे, वा ब्रह्म के. उपासक बह्म का 
आचर करने वाख व्रह्मचारी लोग ` (विदुः ) जानते दै, ( तस्य ) उसको 
(कः चने न.अश्नाति ) ओर कोद भी खख द्वारा खा नदीं सक्ता है ॥ 
उस: ज्ञान ओर वीयं रूप सोम वा अध्यात्म मे आनन्दमय सोमको अथात्‌. 
तेज, दीर्घायु ओर हृदयनिष्ठ आनन्द कोः वे स्वयं ही `अपने जीवन मेँ 
आनन्द, पुत्र गौर अशत ` तत्व के ख्पः मेँ प्रास करते हैँ । इस. सोम के 
विषय मँ गोपरथ ब्राह्मण ८ प्‌०२। 5) मर्षा है- वेदानां दुदयं शं 
गिरसः सोमपानं मन्यन्ते । ` सोमाम्मकोयं वेदः । तदप्येतद्‌ चस्चोक्तं सोमं 


. मन्यते पपिवान्‌ इति । वेदों से प्राप्त करने योग्य क्न को विद्वान्‌ शगु अथात्‌. 


तपस्वी वेदवाणी के धारकः ज्ञानी अंगिरस: जन ` सोमपान करना जानते है । 
वेद्‌ दी ` सोम रूप है । “सोमं मन्यते पपिवान्‌" इस मन्त्र ने. इसी का 
प्रतिपादन क्रिया है । दस वेद्‌ को ब्रद्यचारी कोग. बरह्मचर्यं पालन करकः 
ही प्रा करते है ॥ अथर्व॑० का १४॥१।३॥ 
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श्राच्छद्धिघानेयपितो बादैतेः सोम रक्तितः । 

भ्रान्णामिच्छररवन्तिष्ठसि न ते अश्नाति पाथिवः ॥ ४॥ 

भाग चद्यचारी सोम जिसको आगे “वधूयु” कहा जावेगा, जिसके 
आश्रय पर इस सूक्त मे गृहस्य का प्रतिपादन करना है, उसका वर्णन 
करते है । दे ( सोम ) सोम, वीयं के पालक, विद्यागभं से उत्पन्न होने 
हारे, विद्वान्‌ पुरूषो से प्रेरित ! उपदिष्ट बद्यचारिन्‌ ! ( पाथिकः ) यष्ट 
पृथिवी का मालिक राजा भी ( ते न अश्नाति ) तेरे इस महान्‌ नान रूप 
घन का भोग नहीं कर सकता है । (आच्छद्‌.बिधानैः गुपितः) जिस श्रकारः 
चारों.ओर से घेर खेने वाङे प्रकोट या दीवारों, खाद आदि रचनार्भो से 
सोम अर्थात्‌ लासक राजा सुरक्षित होता है उसी श्रकार हे. ( सोम > 
वी्यंवान्‌ बद्चारिनू ! त्‌ भी ( जच्छदू-विधानैः ) सब ओर से सुरक्षित 
विद्या, विधान, सत्क आं चरणों को रखने वाञे गुरुगों द्वारा ८ गुपितः ) 
सुरश्चित होता है । ओर ( बाहतैः रक्षितः ) श्रहती नाम वेदवाणी के 
जानने वारे विद्वानों द्वारा सुरक्षित होता है । हे ( सोम ) वबरद्मचारिन्‌ ! 
८ म्राग्णाम्‌ ) ज्ञानोपदेषटा विद्वानों के बीच मे (इत्‌) ही ८ शण्वन्‌ ) ज्ञान 
का श्रवण करता इभा ८ तिष्ठसि >) विरोजता है । ( ते > तेरे इस ज्ञानमय 
अंश का ( पाथिवः) प्रथिवी का सामान्य जन (न अक्नाति ) नदीं 
भोग करता है । वीर्यवान्‌ ब्रह्मचारी पुरुष ही "सोम" कष्ाता दै, जैसा कि छ्िखा 
है--पमान्‌ वै सोमः खी खुरा । तै० १।३।३।३॥ (२) वीयं पक्ष 
भँ--वीयं की रक्षा वे पुरुष करते दै जो “आच्छदू-विधान" अर्थात्‌ इन्द्रियों 
को सुरक्षित रखते है ओर वाहत" अथात्‌ वेद्‌ ओर ब्रह्य की उपासना करते 
है । जो गुरुजनों के अधीन. विया का अभ्यास करते है, उनके इस ज्ञानमय 
देशव को कोद सामान्य जन वा - राजा भी अपहरण नहीं कर सकता + 
फरतः इन्द्रिय दमन करने, वेद्‌ का अभ्यास भौर गुरुभं के पास विया 
खाभ करने वालों को वीयं की रक्षा अवदय करनी चादिये । 

१६ 
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यत्वा देव ध्रपिवा्ति तत आप्यायसे पुनः । 

वायुः सोम॑स्य रक्तिता समानां माख आर्तिः ॥ ५॥ २० ॥ 

भा०-- जिस प्रकार चन्द्रमा (घुनः आप्यायते) फिर २ बृद्धि को प्रा 
होता है ओर (वायुः सोमस्य रक्िता) वायु अथात्‌ चन्द्र को चलाने वारी 
राति ही सोम का रक्षक है, वह ( समानां ) वर्षौ के ( मासः ) मासका 
< आकृतिः ) वनाने वा बताने वाला होता है । उसी प्रकार हे ( देव ) 
विद्या. जादि सदुगुणों की. कामना करने वारे विद्वन्‌ ! ( त्वा ) व्च (यत्‌) 
जवः ( ्र-पिबन्ति ) गुरु आदि जन खुब अर ¶ प्रकार सुरक्षित करते दै, 
€ ततः) तब तू. ( आप्यायसे ) बर आदि से इ्ट-पुष्ट हो जाता है । 
रेते ( सोमस्य ) सोम्य स्वभाव के, विद्याभिलाषी शिष्य का ( रक्षिता ) 
रश्चक ८ वायुः > जानवान्‌ गुरु, जाचायं होता दै । .( मासः ) जानवान्‌ 
खरूष ही ( समानां > शान सदित विद्वानों का ( आछ्ृतिः ) ` बनाने वाका 
डोता है । इति विशो. वगः ॥ 

[8 | नाराशंसी 

रेभ्यालीदलेदेयीं नाराशंसी न्योच॑नी । 

॥ ह| थेति [+ 

स॒यौया भद्रमिद्धाखो गाथयैति परिष्कृतम्‌ ॥ द ॥ 

भा०--( रैभी) उपदेक् देने वारे विद्वान्‌ षुरूपों की शिष्षाद्टी 
€ अनुदेयी आसीत्‌. ) अनुदेयी अथात्‌ विवाह के अनन्तर देने योग्य हो । 
८ नाराशंसी नि-ओचनी ) मचुष्यों की स्त॒ति दी वधू के जियि उत्तम 
सेविका वा, उत्तम वख वा जोदनी हो । ८ सूर्यायाः ) उषा के समान नव 
कान्ति से युक्त नववधू का८ वासः ) आच्छादन वचर (गाथया परिष्कृतम्‌) 
गाथा सरे सुशोभित (भद्रम्‌) अति सुखकारक रूप मे (एति) प्रात होता है । 

सायण के मत मँ--रिभी' नाम कचाए्‌ हैँ जो सूर्या के विवाह के 
अवसर में कन्या के विनोदाथं साथ दान की जाने योग्य सखी के समान 
शं, नारा्रंसी नामः श्रातारस्नम्‌०' इत्यादि चत्चाएं (अर० १।१२५) उसकी 
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निजओचनी अथात्‌ दासी के त॒ल्य हैँ । उसका चख “गाथाः गान करने योम्य 
जादण न्थ प्रोक्त विरोष ऋचा से सुशोभित हो । > 

चित्तिरा उपवर्हशं चुरा च्रभ्यजजनम्‌। 

` चोशूमिः कों आसीदयदयात्सयं। पतिम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जव ८ सूर्यां >) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने में समर्थं 
नवयुवति चधू ८ पतिम्‌ अयात्‌ ) पाक पति को प्राक्ष हो तब (उप 
बर्हण >) मस्तक को सुख देने वारे तक्िये के तुल्य ( चित्तिः ) श्ञान वा 
चित्त का उत्तम संकल्प ही ( आः ) हो । ओर ( ममिजस्नं चश्चुः ). 
आलो म ख्गाने का अंजन जिस प्रकार आंख को अधिक शक्तिदेता है उसी , 
अकार ( अभि-अज्जनम्‌ ) सब ओर प्रकाश करने वाला शाख दही (चक्षुः) 
उसको सस्य तत्व बतलाने वारे चक्षु के समान (आः) हो। (यौः 
अूरमिः कोशाः आसीत्‌ ) जिस प्रकार आकाश ओर भूमि ही अनेक देशव्यौ 
के खजाने के तुव्य है । उसी प्रकार वधू के ल्यि८ द्यौः) पिता भौर 
( भूमिः ) उत्पादक माता ये दोनों दी ( कोश्षः ) उसके धन देने वाटे 
खजाने के तुल्य ८ आसीत्‌ ) होते. । अथवा-( यौः ) उसे चाहने वाला 
उससे रमण वा प्रेम व्यवहार करने बारा सूर्यवत्‌ तेजसी पति पुरुष भौर 
(मिः ) उसका आश्रय रूप, .वह भरूमिवत्‌ सन्तान उत्पादक वह स्वयं 
{ कोकाः ) गभै-गह. के समान रक्षक हो । ( अथवं० १४।.१।६) 

स्तोमा आसन्प्रातेधयः कुरीरं छन्द ओपशः 

सूर्यायां ्चण्िना वरा्निरांसीत्पुरोगवः ॥ ८ ॥ 


आ०-( सूर्यायाः ) नव वभू जो सन्तान की कामना से उषाकाख 
के तुल्य अनुराग वार होकर पति के साथ जाती हो उसके ८ स्तोमाः ) 
उत्तम २ स्तुति योग्य गुण ओर, उत्तम २ उपदेश ओर स्तुत्य वध्वन ही 
( अ्रहिश्चयः ) उसके भ्रति आद्राथं प्रस्तुत पदार्थं के तुल्य हो, बावे ष्टी 


प्ररे 


क ^ न्क 


२८४ ऋग्वेदभाष्ये अष्टमो ऽकः [अ०३।व०२१।& 
उस प्रतिपारक हों, सर्वत्र सब उसको उत्तम वचन ही कह । ओर 
८ छन्दः ) उसकी मनोकामना उस समय ( करीरं ओपश्चः ) अपने पतिः 
के समीप शयन ओर क्त्य कमं वा मधुन-धमं से सन्तान उत्त्ति 
( आसीत्‌ ) हो । उस समय वे दोनों ( अशिना ) एक दूसरे के भोग्य 
भोक्ता रूपसे घा एक दूसरे के हृद्य मँ व्यापक वा उत्तम अश्वं से युक्त, 
जितेन्दिय होकर ( वरा ) एक दूसरे का वरण करने वाठ होते हैँ । ओर 
उनके ८ पुरः-गवः ) आगे चरने वाखा वा ` उनके समक्ष वाणी के 
भ्रकट करने वाला ८ अभिः आसीत्‌ ) अग्रणी, नायक वा ज्ञानवान्‌ पुरूष 
हो । अर्थात्‌ वधू के आगे २ उसका पति ही चरे, वह॒ अपने पति काही 
अनुसरण करे । जथवा उन दोनों को समस्त मागं दिखाने ओर उपदेश 
करने वाखा विद्वान्‌ पुरोहित हो । 

करीरं -क्रियते इति करीरम्‌ मैथुनं वा इति दयानन्द उणादिभाष्ये १ 
आपश्ः-आाङ्उपपूवात्‌ रोतेरसुन्‌ । 

सामा वश्चयुरभवदाश्वनास्तासुभा वरा। 

सूर्यो यत्पत्ये शसन्तं मन॑सा सविताद॑दात्‌ ॥ ६ ॥ ` `` 

भा०--८ सोमः ) कीयवान्‌, नवयुवक विद्वान्‌ पुरूष ८ वधूयुः 
अभवत्‌ ) वधू की कामना करने वाला हो । ओर ८ उभा ) दोनों वर भौर 
वधू ( अशिना ) जितेन्द्रिय, एक दूसरे के चित्त मे म्यापक होकर ८ घरा ) 
एक दूसरे को वरण करने वारे ( आस्ताम्‌ ) हों, ८ यत्‌ ) जब कि 
८ सविता >) कन्या का पिता (मनस). मन से (पत्ये) पति.को भषःकरने 
के ख्यि ( शंसन्तीभू ) आशंसा वा इच्छा करती हुदै (सूर्याम्‌) कन्था को 
(पत्ये अददात) पालन करने मे समर्थ, देश्वयंयुक्त पुरुष के सिये दान करे ॥ 

वधू--वहतीति वधूः । जो गृदस्थ-भार को च सन्वान को वहम कर 
से । ( २ >) ऊद्यते इति वधूः' जिसको पुरुष अपने आश्रय मे धारणः 
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करता है वह “वधू” है । उसी कामना करने ` वाला वा उसका स्वामी 
वधू यु" “सोमः. शब्द्‌ से कहाता है । वह सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ, 
चा वीर्यवान्‌ होने से "सोम" कद्ाता है । पिता तभी कन्या को दे जब कन्या 
यति के लिये उत्सुक हो । वह उक्त पुरूष के हाथ कन्या को दान करे । 
यह दान उसका मनःसंकल्प द्वारा दी होतां है । यद प्रदान कन्या को 
विवाह करने वाटे वर के हाथों मे देने पर भी पिता के पितृत्व का विरोप 
नदीं करता । 
` मनो अस्या श्रन॑ आखीचोरांसीदुत छदिः । 

शक्राव॑नडवाहाबास्तां यदयातसूय गृहम्‌ ॥ १० ॥ २९॥ 

भा०-( यत्‌ ) जव (सूयां) कन्या, वरवर्णिनी ( गृहम्‌ ) 
अपने को सर्वात्मना अ्रहण करने वाङे पति को वा अपने नये वसाये गृ 
करो (अयात्‌) जाती है तत्र वह कैसे जावे १ रोक-दष्टि से वह गाडी वा रथ 
यर चदृकर जाती है, जिसके सुन्दर छत. ओर उत्तम घोडे आदि लगे होते 
है, उसी प्रकार जव वह॒ पतिगृह वा पति को प्राप्त होती है तब (अस्या 
अनः ) उसका शकट वा गाडी रूप से उसका (मनः आसीत्‌ ) 
सन होता है । ८ उत ) जौर ८ च्छदिः ) उपर की छत ( यौः ) कामना 
खूप हयो । वे दोनों वरवधू स्वयं ही शकट मँ रूगे ८ छक्रौ अनड्वाहौ ) 
छेत, सुन्दर श्रकट उठाने वाङे वैरो के समान ( छक्रौ ) विदछद्ध कान्तिसे 
युक्त, इद्ध कमं करने वारे, सदाचारी ओर वीयंवान्‌ , बरह्मचारी ८ अनड्‌- 
चाटौ) एक दूसरे के चित्तरूप वा गृहस्थ रूप शकट को ढोने मँ समथं 
€ आस्ताम्‌ ) होवें । इस्येकविक्तो वर्गः ॥ ` 

. ऋकसखामाभ्या मभि हितौ गावो ते सासननावितः। 
श्रो ते चक्रे स्तां दिवि पन्थाश्चराचरः ॥ १९१॥ 
भा०--हे ८ सूरय ) उषा के तुल्य कामना वा अराग वाली वधू! 


२४द्‌ ऋणग्वेदभाष्ये अष्टमो-ऽटकः [अ०३।व०१२।२१ ` 
(ते गावौ) तेरे मन खूप रथ के दोना वैर ( कक्‌-सामाभ्यां ) ऋग्वेद भौर 
सामवेद दोनों से अथवा ऋक्‌ अथौत्‌ अर्चना, ईशवरोपासना जौर सवके 
भ्रति समान भ्यवहार वा सव के प्रति शन्तियुक्त वचन इनसे (अभि-हितौ) - 
बंधे इए ( सामनौ ) सबके प्रति समान भाव वा बर्वान्‌, एक दूसरे 
के सहायक होकर ८ इतः ) चलं । ( ते श्रोत्रे ) तेरे दोनों कान (चक्रे) 
मन ख्परथकेदो चक्र के तुल्य हों । ८ दिवि ) तेरे कामनामय व्यवहार 
म ( चराचरः पन्थाः ) यह समस्त चर ओर अचर पदाथं दी माग के तुल्य 
हैँ । त्‌.चित्त से चर भौर अचर दोनों पदार्थौ की यथेष्ट चाहना कर । 
ऋचा भाग मन्त्र जौर सामगायन अथात्र ज्ञान ओर उपासना इन' दोनों के 
आश्रय पर वधू का मन रहे, ओर उन दोनों वर-वधू का चित्त अपनेफे 
बडों के हित-वचन सदा श्रवण करे । 

शची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्त आदतः । 


अनो मनस्मय सूर्यारोंदत्परयती पतिम्‌ ॥ १२॥ 

भा०-- दे वधू ! (याव्याः ते) जाती हु तेरे रथ के (चक्र) दोनों चक्र 
( छची ) छद्ध हो ः। उस मनोमय रथ मेँ ( अक्षः ) अक्ष रूप से (व्यानः 
आहतः ) व्यान र्गा हो । ( प्रतिम्‌ प्रयती सूर्या ) पति की ओर भ्रयाण 
करती इदे सूर्या, नववधू ( मनस्मयं अनः ) मनोमय रथ को (आरोहत्‌) 
चदे । वधू का चित्तमय रथ गृहस्य-धारण खूप है । उसमें सखी-पुरुष दोनों 
ही उसरथ को धारण करने से रथमे रगे दो अश्वो के तुल्य हँ । वे दोनों 
च्चा ओर साम, श्ञान ओर उपासना वा परस्पर की अचचना, आद्ररभावं 
ओर समान चित्तता से बद्ध हों, इस रथ के चक्र श्रोत्र हों अर्थात्‌ वे दोनों 
एक दूसरे के वचनो को चित्त देकर सुनें, एक दुसरे के कथन का अवहेलना 
या तिरस्कार न करं । तव वे अपनी कामनानुसार चर ओर अचर सभी 
रेश्वयं-सम्पदा को प्रा कर सकते हैँ चर, पञ्च श्छव्थादि भौर भचर, भूमि, 
गृ, स्वर्णादि । उनके कान जो चक्र रूपै सदा स्वच्छ रहना चाहिये ॥ भराय 
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चुगरुखोर नर-नारियां, विवाहितों े कान भर कर ही एक दुसरे के प्रति देष 
ओर कलह को बो देते है, भौर फिर गृहस्थ का सवर सुख नष्ट हो जाता है + 

सरयोया वहतुः प्रागात्सावेता यमरवास जत्‌ । 

श्मघासखुं हन्यन्ते गावोऽजन्योः पयद्यत ॥ १३॥ 

भा०-८ सूर्यायाः ) सूयी नववधू का ( वहतुः ) कन्या को प्रेम 
से दिया दम्य आदि ८ यम्‌ सविता अव असृजत्‌ ) जिसे उसका पिता 
प्रदान करता है वह ८ प्र अगात्‌. ) अच्छी प्रकार सुरक्षित खूप से जवि ॥ 
८ भघासु गावः हन्यते ) अघा अथौत्‌ “मघा' नक्षत्रों मे सूय की किरणे 
मारी जाती है, मन्द हो जाती है, (अनन्यः पयुंदयते) ओर अजनी अथात्‌. 
फल्गुनी नक्षत्रों मे परिवहन अथात्‌ घुनः प्राप्त किया जाता है । इसी 


प्रकार विवाह ओर विदा होती है । अथर्ववेद भे--मघासु हन्यन्ते गावः 


फल्गुनी पुरयुद्यते । 

यदं शिवना प्रच्छमानावयातं चिचक्रेण वहतं सयोयाः 

विश्व देवा अनु तद्धामजानन्पुतरः पितराचचृणीत पूषा ॥१४॥ 

भा०-८यत्‌ ) जव हे ( अशिना ) जितेन्बरयि खी-पुरुषो ! वा 

वर वधू आप दोनों ८ प्रच्छमानौ ) अपने पूज्य जनँ से प्रश्न करते इषु 
( तरि-चक्रे ) तीन चक्र के रथ से ( सूर्यायाः ) उषा के समान कान्ति एवं 
अनुराग वारा कन्या के ( वहतुम्‌ ) विवाह को रक्ष्य करं ( अयातम्‌ ) 
प्राक्च हभ तब (विश्वे देवाः ) सव विद्वान्‌ धार्मिक रोग ८ तत्‌ ) उस 
विवाह की ( अनु अजानन्‌ ) अनुमति देवे, वयोकि इसी विधि से (पषा) 
सब को पाटन-पोषण करने ओर वंश की बृद्धि करने वाला ( पुत्रः >) पुत्र 
८ पितरौ.) माता पिता दोनों को ( अब्रृणीत >) भ्रा होता है । 

बरवधू वा खी पुरुष के त्रिचक्र रथ' का वर्णन आगे स्पष्ट होगा ॥ 

यदयातं शुभरूपती वरेयं सुयौमुप । 

केकः चक्रं वा॑माखीत्कं देष्रायं तस्थथुः ॥ १५॥ २२ ॥ 


~ पछग्वदभाष्ये च्रष्टमो ऽष्टकः [चअ०३।च०२२।१६ 


भाग्-हे (मः पती) शोभादायक आभूषण वच्च आदि ओर उत्तम 
गुणां के पाटन करने वारे, वा ( शुभः पती ) उत्तम सत्कार-साधन खूप 
जल के पाल्कवा पान करने कराने वाठे आप दोनों ( यत्‌ ) जव 
( सूर्याम्‌ वरेयम्‌ उप अयातम्‌ ) परस्पर वरण कायं के निमित्त भरा वे 
नब ( वाम्‌ ) आप दोनों का ( एकं चक्रम्‌ ) एक चक्र (क आसीत्‌ ) 
ऽयं हो ओर ८ देषटराय ) परस्पर दान-आदान करने के लिये वा ८ दाय ) 
उपदेश करने वाङ विद्वान्‌ के सत्कारार्थं वा उसका उपदेश अर्ण करने 
के यि ( क्व ) कां ( तस्यथुः ) खड़े हो १ 

दे ते चक्रे संयं बरह्माणं ऋतुथा विंडुः। 

श्रथेकं चक्रं यद्गुहा तदद्धातय द्धि दुः ।। १६॥ 

भा०- दे ( सूं ) वधू ! (ते) तेरे ( चक्रे ) दोनों चक्रो को 
(ह्याणः) वेद्‌ ॐ विद्वान्‌ उपदेष्टा पुरुष ( चतुथा) समय २ प्र यथावसरं 
€ विदुः ) जानें । ( अथ ) ओर ( एकं चक्रम्‌ >) एक चक्र ( यत्‌ 
गृहा ) जो भोतर अन्तःकरण में है ( तत्‌ ) उसको ( भद्‌-धातयः ) 
विद्वन्‌ द्धिमानू, रुष ८ इत्‌ ) ही ८ विदुः ) प्रा करते दे । उसकी 
गति को वही जानते हे । विवाद योग्य कन्या के रथ॒ का वर्णन पूं ॥ 
भे आ चुका है जिसके दो चक्र दो कान बतकाये जा चुके हे । रत 
चक्रे आस्ताम्‌* अर्थात्‌ उस रथ के दानो कान दो चक्र के समान हँ । तव 
तीसरा चक्र भीतर अन्तःकरण मन ह है । कन्या विवाह के अवसर पर 
निस मागे पर पैर रखती है |वह या तो कानों से पति के गुण-श्रवण क 
रखती है वा चित्त से भावी, सुलुःख का विचार करके रलती है । 3 
म उत्तम यथार्थं वचनों को सुनाना वेद्ञ विद्वानों का कार्य है भौर चित 
का परिजञान भी चतुर विद्वन्‌ रुष ही कर सकते है । घरण के अवर 
पर उसका मनोमय रथ इन्दं तीन चक्रों पर गति करता है । “भदूधातयः 
इति मेधाविनाम । २ 
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अथववेद मे १४, १५ मन्त्रँ के उत्तरार्धो मे परस्पर विपर्यास है । 
यदधिना० । ककं चक्र ०2 ॥ १४ ॥ ध्यद्यातं०? । विशव देवा० ॥ १५॥ 
सृथाये देवेभ्यो मित्राय वस॑णाय च । 
ये भूतस्य भ्रचैतस इदं तेभ्यो ऽकरं नम॑ः ॥ १७ ॥ 
भा०--( सूर्यायै ) उत्तम वीर्॑यक्त, बरह्चारिणी वधू को (देवेम्यः) 
शान, गुणों आदि की शिक्षा तथा प्ेमपू्क द्वव्य आदि देने वाले गुरु 
चना ओर ( मित्राय वरुणाय च › उसको स्नेह करने वाटे, उसके जीवन 
कु रक्षक ओर श्रेष्ठ जन ८ ये च ) ओर जो भी ( भूतस्य ) समस्त उतपन्न , 
ओर चराचर जगत्‌ ॐ ८ श्रचेतसः ) उत्तम रीति से जानने वाठे 
उत्तम मति, उदार चित्त वाछे ह ८ तेभ्यः ) उनके हिताथं ( नमः 
अकरम्‌ > भँ नमस्कार, आद्र-सत्कार, अन्न तथा आतिष्य आदि करं । 
पर च॑रतो मायेतौ शिश करीन॑न्तौ परि यातो अध्वरम्‌ । 
परभ्बन्यन्यो सुव॑नाभिचष्ठ ऋार्व्यो विदघधल्ञायते पुनः ॥१८॥ 
भा०-सूय चन्द्र वा दिन रात्निकादो बालकों के समान वणेन । 
उनके समान शी पुरुषों का वर्णन । ( एतौ ) ये दोनों ( क्रीडन्तौ 
च) सेने त्राठे दो बाककों वा गोद मे सोने वाञे दो बच्चा के समान 
रां ) भ्रञु की निर्माण व्यवस्था. के अनुसार ( पूरवभपरम्‌ चरतः ) 
पले ओर पीछे चरते, (अध्वरम्‌ परि यातः) कभी न नष्ट होने वाले चक्र वा 
त क्रम या मागं को परिक्रमण करते हँ । (अन्यः) इन दोनों ५9 
प ( विशवानि भुवनानि ) समस्त रोकों ओर श्राणि्यां को (अभिः 
कन ) देखता है, प्रकाित करता है भौर ( अन्यः ) दूसरा 1 
जायते चतुभो, दो मास रूप कार के विभागों को बनाता इभा, ( पुनः 
शेता हे बार २ उत्पन्न होता अथात्‌ बार २ ट्ष होता ओर पुनः २ प्रकट 
। (२ ) इसी प्रकार शी पुरुष जो परस्पर विवाहित होगये 


, क्षि 


एके 
चेष्टे 
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वे दोनों ८ रिच ) एक दूसरे के प्रति वालको के समान स्वच्छ, निष्कपट 
ञ्यवहार वाठे होकर ओर ८ शिश >) एक दूसरे के प्रति उत्तम ₹ वचनां 
को बोरते हुए ८ ऋरीडन्तौ > विहार-विनोद्‌ करते इट, ( मायया >) अपनी 
इद्धि के अनुसार वां (मायया) गृहस्थ एवं सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति 
सहित च धनोपार्जन, नाना सुख सामभ्री द्वारा ( पू-अपरं चरतः ) एक 
दूसरे के पूं ओर अपर, आगे पीठे विचरते इए ( अध्वरं परि यातः ) 
एक अविनाशी गृहस्थरूप यनव वा अविनाशी प्रयु के प्रति इसी प्रकार परि 
गमन करं जिस प्रकार. वे विवाह कार मँ अश्चि-यन्त मे अञ्चि के चारों 
ओर परिक्रमण करते है. । विवाह कारु मे जते वे अचि की परिक्रमा करते 
इट. अभि को सदा दक्षिण हस्त रखते है, उसी के प्रकाश्च म कभी वधू आगे 
घर पीछे कभी वर आगे वधू पीछे इस प्रकार परिक्रमा करते रै उसी 
भ्रकार इस रोकनयात्रा मे भी वे वरवधू कार्य, समय, . शक्ति अनुसार 
एक दूसरे के आगे-पीछे चरूते इए सदा विद्वान्‌ , ज्ञानी, पथदश्ैक सर्वत्र 
ज्यापक श्रु परमेश्वर को अपने मान्य साक्चीपदं पर रखते इए आगे बद । 
उन दोनों मे से ( अन्यः ) एक ( विश्वानि सवना अभि चष्टे ) समस्त 
अुवनों, कार्यो को देखे । ओर ८ अन्यः ) दूसरा साथी खी ( ऋतून्‌ विद्‌- 
धवत्‌ ) चतु-कारों को प्रकट करती इदे ८ पुनः )` पुनः २. ( जायते ) 
` सन्तान उत्पन्न करती है । (८ ३ >) यह मन्त्र आत्मा परमात्मा का भी वर्णन 
करता है । वे दोनों (मायया) माया अथाीत्‌¦जगत्‌ को निर्माण करने वारी 
प्रकृति के साथ ८ पूर्वापरं परि चरतः ) आगे . पीछे विद्यमान रहते हँ । 
भ्रु जगत्‌ के पूव भी उस पर अधिकारवान्‌ था, घाद भी, जीवात्मा पहले 
कल्पां मे भी उसका भोक्ता था ओर अव भी भोगता है । वे दोनों अध्वर 
अर्थात्‌ अविनारी कारचक्र पर गति करते हे । प्रु काल-धर्म से सुटि बनाता 
विगाड़ता है, जर जीव उसका तदनुसार भोग करतां है । भ्रु ८ विश्वानि 
भुवनानि ) सब प्राणियों के कर्मो ओर ` समस्त रोको का साक्षी, दष्टा 
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है ओर वह जीव (ऋतून्‌ विदधत्‌ ) र्तुं, प्राणों को पुनः २ बनाता वा 
देष मेँ प्रकट कर, धारण करता हुआ ८ पुनः जायते ) बार २ उत्पन्न होता 
है अर्थात्‌ बार २ देह धारण करता हे । 
नवोनवो भवति जायमानो-ऽद्न केतुरुषखामेत्यय्रम्‌ 1 
भागं देवेभ्यो वि द॑धात्यायन्पर चन्द्रमास्तिरते दीधमायुः ॥१६॥ 
भा०-जिस प्रकार चन्द्र ( जायमानः ) प्र्येक प्रतिपदा को पुनः 
भरकर होता इुआ (नवः.नवः भवति) नया ही नया होता है । वह (अहां 
केतुः ) दिनों का संकेत करने वाला, ( उषसाम्‌ अग्रम्‌ एति ) कृष्णपक्ष 
की रातोंमे प्रभातोंके आगे ही आता है, ८ देवेभ्यः भागं विदधत्‌ ) 
भ्रकाह्यमान दिनोंका तिथि रूप से | विभाग करता इजा ( चन्द्रमाः ) 
चन्द्र॒ ( दी आयुः तिरते ) दीघं आदु की दधि करता है । ओर जिस 
श्रकार सूर्य का प्रकाश (जायमानः) प्रकट होता है (नवः-नवः भवति) सदा 
नवीन ही होता है वह (अद्धा केतुः उषसाम्‌ अग्रम्‌ एति >) दिनों का ज्ञापकः 
होकर उषाजों के अभ्र अर्थात्‌ पूर्व मै आगे ₹ ही आता दिखाई देता है ।¦ 
वह (देवेभ्यः) आकाशस्य ग्रहों को भी अपना अद्य देता है, वह (आयन्‌ ) 
आता इभा ८ चन्द्रमाः ) आह्वाददायक होता है ओर ८ दीघंम्‌ आयुः 
तिरते) रोगनाशक होने से दीर्घायु करता है । (२) उसी प्रकार (चन्द्रमाः) 
अति आह्वाददायक आत्मा, बारुक रूप से ८ जायमानः >) उत्पन्न होता 
इ (नवः-नवः भवति) जब २ उत्पन्न होता है तो वह नया जीव खूप सेः 
ही उन्न होता है । वह ८ अद्वां केतुः ) न नाश होने वाञे आत्मतस्वों काः 
ज्ञापक है, वह ८ उषसाम्‌ ) कामना करने वारी मनःप्रृत्तियो, इच्छाओं 
ओर विदोष॑वासनाओं के ( अग्रम्‌ ) उद्यकार से भी पूवं ( एति ) देहम 
भ्रास्र होता है, वह देह मे (देवेभ्यः) नाना शक्तियों के चमकाने ओर अनेक 
विषयों की कामना करने वारे चुः, नाक, कान, रसना त्वचा ओर चित्त 
आदि देवों, इन्द्रियों को ( भागं ) सेवन करने योग्य जपने लान, बल 
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आदि का अंश (वि दधाति ) प्रदान करता है, ओर वह ८ क) ) 
सवका आह्वाद्क होकर देह की ८ दीर्घम्‌ आयुः प्र तिरते ) दीघ आयु 
-बदाता है । यदि आत्मा नाम स्थिर तत्व देह.का धारक नहो तोये 
इन्द्रियां तो आत ` सवर्प का म थक कर शिथिल एवं तवत्‌ दोनरत, 

फिर सुद के तुल्य पडे देह मे चेतना]भौर पुनः जागति, बल, शक्ति आदिं 
दे । इस देह का एक दिन-रात जीना भी कठिन है। (३) इसी प्रकार राजा 
चन्द्रमा है वड प्रजा को प्रसन्न, सुखी, हित करता है । बह नया १ होता 
"वह (उषसाम्‌) कामनाभों वारी, अनेक आशां से भरी प्रजां के बीच 
भग्रासन पर आता दै, विद्वानों ओर तेजस्वियों को अन्न, वेतन ओर पदा 
अदान करता दै, गौर दीर्घायु, राष्ट का म्बा जीवन बनाता दै । उसकी 
चिरस्थायी करता है, अन्यथा वलवान्‌ निर्वैरो को खा जावे भर सव सेकु 
मर्यादाए्‌ भग हो जावे । इसी प्रकार विवाहः थोग्य वर वधू ओौर गुरु तथा विया 
गमं मं नव शिष्यके पक्ष मे भी जानना चाहिये पूर्वं प्रसंग से यकं 1 
का प्रकरण है इसर्यि उसका भी व्याख्यान करते है । (४) (जायमान, 
कट होता हुआ ( चन्द्रमाः ) सबको आह्वाद देने वाल्ा वर ( नवनव 
भवति) नये ही के तुल्य अति स्तस्य होता है । वह (उषसाम्‌ ) कामनारभ" 
अनेक आशाओं अर्थात्‌ कन्या की जनेक इच्छां का ( अधम्‌ एति ) वध 
योता दै, वह ( देवेभ्यः ) उत्तम देवां को यन्ञादि से ओर दानादि से अनक 
विद्वानों को ( भागं ) हवि, अन्न, दम्यादि का अंश देता है, जौर ( वीव 
आयुः प्रतिरते ) जीवन को दीं वदाता ह, अर्थात्‌ गृहस्थ करके वंश 
चिरस्थायी करता है । 
सुकिंशुकं श्प विश्वरूपं दिरएयव एयवरस सवृ खुचक्रम्‌। 
आ रोद सूये श्ृत॑स्य लोकं स्योनं पत्य वहतु छरुष्व ।॥२०॥ 1 
भा०-हे ( सूर्ये ) उत्तम वीयं भरं उत्तम वचन वाली, ॐ 
ऋान्तियक्त, प्रभात वेरा के समान उत्तम दीति वारी वध्‌ ! त्‌.( 1 


[कि ~ = ` , 
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कम्‌) उत्तम दीषियुक्त, उत्तम पलाश के चर्च से बने वा उत्तमं पलादा के 
पुष्प के समान सुन्दर सजे ओर ८ श्ल्मलि ) मलरहित, पाप आदिः 
वासनाओं से शून्य, निदो, वा शत्मछि [सेमर] व्च के बने (विश्वरूपम्‌). 
नाना प्रकार के वा ( दिरण्य-वणं ) हित^रमणीय. वणैके, वा सुवण कीः 
कान्ति वाले, ( सु-डतम्‌ ). सुख से ` चलने वाले, उत्तम व्यवहारवान्‌; 
सुचक्रम्‌ ) उत्तम चक्रों से युक्त, छभ अंगों वाले, रथ के समान, गृहस्थ 
प्र ( आरोह ) चद, उसमे विराज । भौर ८ पस्ये वहतुं ) ` पति,के साथ 
विवाह ( कृणुष्व ) कर ओर विवाह सम्बन्ध को (अस्तस्य) न नाश होने 
वारे पुत्र पौत्रादि से युक्त ८ स्योनं रोकम्‌ ) जल क समान शरान्तिदायक 
सुखप्रद रोक (कृणुष्व) बना । (२ ) पक्षान्तर मे उषा सूया का रथ स्वयं 
घय मण्डल का वह प्रभावितान है जो सूर्योदय क पू प्रकट होता ` है वह 
भी ( सु किदयकं ) उत्तम विले श्रोभायुक्त पलाश इश्च के समान भति 
भकाशयुक्त वा ( शर्मछिम्‌ ) शाल्मलि [ सेमर ] के पीठे-लाल परल 
से खिले कत के तुल्य सुन्दर, वा ८ शल्मलिम्‌ ) मल .के आवरण, अन्धकार 
षे रदित, ( विश्व-रूपम्‌ ) विविध प्रकाशमय रूप, कान्ति से युक्त, उज्ज्वल,. 
चण ) हित रमणीय वर्णं वाले, ( सु-दृतम्‌ ) ` शोभा से आदत, 
( सुचक्रम्‌) उत्तम कान्ति स युक्त होता है । बह अपने ( पत्ये ) पालकः 
क ( वहतुं ) प्रास होने योग्य लोक को ८ स्योनं ) सुखकारक भौर 
भष्तस्य लोकं) प्रातःकालिक ओख रूपः जल से युक्त कर देती हे । 
वेश (३)गृहस्थ का रथ स्वतः पति को प्रस करने रूप है । अतः पति ही की ओर 
ब विरोपण है । पति के छियि खी भौर खी के लिथिः पति ही यस्थ खूप 
। इसलियि ये विरोषण पति के गुण बतलाते ह । पति (सु-क्कम्‌)' 


अ युक्त, तेजस्वी ओर क्तान-दीसि से भी युक्त हो । (शस्मलिम्‌). 
9 उपदेशों से उसका मल नष्ट हो, अविदया-अन्ञान ओर दुराचार 
त 


एव स्नान अभ्यंगादि से सख्च्छ दहो । ( विश्वरूपम्‌ ) सव कोः 


` ` ग्न्त 
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रुचिकर, पत्नी े जिये तो वह विश्व, समस्त जगत्‌ के समान स्व॑स्व हो, 
चह ८ दिरण्य-व्णम्‌ ) सुवणं के तुल्य सुन्दर जर दितकार। हो, वही उसका 
परम धन हो, ` वह ८ सुःढृतम्‌ ) उत्तम आचारवान्‌ , सुख से विधि 
पूर्वक उत्तम रीति से वरण करिया हो, वद ( सु-चक्रम्‌ ) छभ कान्तिमान्‌ 
उत्तम. अंगों वाला, अन्धो काणा पंगु आदि दोषों से रहित हो, उसको 
कन्या, ( आरोद >) प्राप्त ्ो, उसका आश्रय लेकर जगत्‌ के जीवन मागं मे 
मन करे । वह ८ वहतुं ) अपने जीवन के रथ को ( जद्धतस्य ) अस्त, 
अर्थात्‌. युत्र का ८ रोकं स्योनं कृणुष्व ) सुखकारी स्थान बनावे । अथात्‌ 
इसी के आश्रय वह उत्तम सन्तान को उत्पन्न करे । वा अशत, जटं 
-अन्नादि से पूणं गृह को सुखदायक बनावे । यह रोक पतिं का रोक है । 


क र ० 


उदरीष्वीतः पतिवती द्ये$षा विश्वाव॑सुं नम॑सा गीर्भिरी>े । 
मिच्छ ~ ॥ + =| = ~ 
श्चन्यामिच्छ पितृषदं व्य्॑वां स ते भागो जुषा तस्य॑ विद्धि ॥२९॥ 


भा०- पति के प्रति ( विशव-वसुं ) समस्त विश्च मँ व्यापक, समस्त 
विश्च रूप धन के सवामी, समस्त जगत्‌ के आच्छादक ओर सब को बसाने 
वाये प्रयु को हम (नमसा) नमस्कार सदित (गीर्भिः) वेदवाणियों से (ईड) 
-स्त॒ति करं । हे पुरुष ! त्‌. (उद्‌ ईष) उठ, खड़ा हो, उत्साह कर ८ हि ) 
जिससे ( एषा ) यह कन्या ( पतिवती ) पति वारी ह्ो। तू इस 
८ अन्याम्‌ ) अपने से भिन्न गोत्र की ओर ८ अन्यां ) अन्य किसी द्वारा 
-गृहादि मे न ठेजाद गदे, (पिन््‌-सदम्‌) पिता माता पर ही जाधित (व्यक्ती) 
विष रूप से अञ्जन, अस्ंग आदि से सुसनित, विविध आभूषणादि से 
. सजी, प्रकट खूप मे तेरे आगे स्थित कन्या को (इच्छ) तू चाह । (ते) तेरा 
(सः भागः) यही उचित खूप से स्वीकार करने अंश योग्य है । त्‌ ( तस्य) 
उस कन्या खूप . अंश को ( जनुषा ). स्वयं उसमे पुत्र खूप से उन्न 
होने के निमित्त. विद्धि. › प्रास्त कर । 
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विश्वावसु" यहां कोद विदोष गन्धव नदीं है जिते सायणः पतीवती 
कन्या से प्रथक्‌ करे अन्य किसी बाछ्का कन्या के पास भेजने का संकेत 
करता है । प्रव्युत या तो "विश्वावसु" परमेश्वर है अथवा भ्रवेश योग्य गृहस्थ 
ही “विश्व है उसमे वसने वाला २४ वषं का ब्रह्मचारी वसु है, उत्तम वेद्‌ 
वाणी को धारण करनेसे वा विवाह, कार मे गोदान रहण करने से 
चा गम्या नारी वा गो अर्थात्‌ ; भूमिवत्‌ पत्नी को धारण करने. से. वह पति 
युरुष ही विश्वावसु" ह । यह बात अगञे मन्त्र म स्पष्ट है ।, 
उदीष्वौतों विश्वावसो नम॑सेव्ामहे त्वा । 
श्न्याभेच्छ भफर्व्य4 सं जायां पत्यां सृज ।॥ २२॥ ` 

भा०- हे ८ विश्ववसो ) प्रवेश्च योग्य गृहस्य रूप वसु ॐ स्वामिन्‌ ! 
चा उसमे वसने वाङ वर ! ( त्वा नमसा ) चसे हम बड़े आद्र विनय 
से ( दैडामहे ) पूजा, सत्कार करते ह । ( अतः उद्‌ दष्वं ) इसखिये ,उठ, 
तयार ख । न ( अन्याम्‌, ) अपने से भिन्न गोत्र की, ( प्रफव्य॑म्‌ ) खूब 

अंगों घारी कन्या को. ( जायाम्‌ इच्छ )` अपनी पत्नी खूप से चाह । 
ओर उसे ८ पत्या सं।सुज >) पति रूप से प्रा हो, उससे सम्बन्ध जोड । 
उसका स्वयं पारक पति होकर उसे, पति से युक्त कर । 
छ्रत्तरा ऋजवः सन्तु पन्था याथः सखाया यान्त नो वरेयम्‌ । 
समयमा संः भग नो निनीयात्संः जास्पत्यं खुयममस्तु देवाः।॥२३॥ 

भा०-८ नः) हमारे ८ पन्थाः) मार्गं ( अनृष्षराः) काटो से 
रदित ( सन्तु ) हो । {ओर ८ चरजवः ) सर धर्मयुक्त हो । ८ येभिः ) 
जिनसे ( सखायः ) मित्र, . स्नेही, समान वाणी भौर ज्ञानटष्टि सहित 
विदान्‌ जन ( वरेयम्‌ ) श्रेष्ठ पुरुषों से प्रार्थित घ्रखु घा श्रेष्ठ फर को, 
यन्ति प्रा होते ह । ( नः >) हमे ८ अर्यमा ) शत्रुओं का नियन्ता, न्याय- 
कोरी भौर ( भगः ) सुखदाय, देशवर्यवानच्‌ उन माग से ( सं निनियात्‌ ) 
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उत्तम प्रकार से रे जावे !। हे ( देवाः ) विद्वान्‌ घुरपो ! ( नः > ` हमारा 
( जा-पत्यम्‌ ) पात-पत्नी भाव ( सुयमम्‌, अस्तु ) उत्तम विवाह-बन्धन 
ओर सुखदायक खभ इन्दरियदमन वा संयम सहित दो । 
अर्चरः कण्टक उच्यते । वरेयं वरे याचितभ्यं, वरेण  यातम्यं, वरेण 
अत्र णकारादनम्‌ । श्रेष्ठमिति यावत्‌ । | 
भ्र त्व सुञ्ामि वरूणस्य पाशायेन त्वाव॑ध्नात्साविता सुशेवः ॥ 
चतस्य योन सुकृतस्य॑ लोके ऽरि त्वा खह पत्य दधामि ॥ २४॥ 
भा०-८ येन ) जिस पाश्च या प्रेम-बन्धन से ८ सु-दोवः ) सुल 
दायक (८ सविता ) ` उत्पादक पिता, ८ स्वा अवध्नात्‌ ) तके बाधे इए 
हैदेखि! वधु! सनै ( त्वा) तके उस ( वरुणस्य ) सर्व॑भ्रष्ठ पिता के 
€ पाशात्‌ ) प्रेममय पाश से ८ प्र सुवामि ) अच्छी भ्रकार चुदाता हं । 
(ल्वा ) तन्ते ( ऋतस्य ): सत्याचरण, यन्त ओौर वेद्‌ ओर ( सु-कतस्य | 
शमं कमोचरण के (योनौ) आश्रय गृह ओर उत्तम (रके) रोक, पतिगर्ट 
म ( पत्या सह ) पालक पति के साथ ( अरिषटाम्‌ ) कभी पीपित न 
इषएट रूप मे ( दधामि ) स्थापितः करता हूं । 
भे तो सुञ्ामि नासुत॑ः खुबद्धामसुत॑स्करम्‌ । 
यथेयमिन्द्र मीद्वः खुपु्ा सुभगासति ॥. २५॥ २४ ॥ 
भागे कन्ये ! मै (दतः प्र सुञ्नामि ) इस पितृृह से दुक्त 
करता हँ । (न अञुतः >) उस दूर स्थित पतिगरह से नहीं, प्रधयुत 
८ अञः ) उस पतिगृह से तो ( सु-बदधाम्‌ करम्‌ ) खूब सुखपूवंक ब” 
दद्‌ प्रेमयुक्त करता हूं । हे (इन्द्र ) देशवयवन्‌ ! हे स्वामिन्‌ विवाहित पत 1 
हे (मीढवः) वीरथःसेचन करनेहारे पुरुष ! (यथा) जसति यह वधू. (सुखतर 
उत्तम पुत्रवती ओर (सु-भगा ) उक्तम सुखप्रद, देश्यं ओर सुख-सौभाग्य" 
वतां ( असति ) हो । इति चतुर्विंशो वर्मः ॥ , 
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पूषा त्वेतो न॑यतु दस्तगरह्याभ्विना स्वां पर व॑हतां रथ॑न । 
गृहान्ग॑च्छं गृहपत्नी यथासे। वशिनी त्वं विदथमा वदासि ॥२६ 
` भा०-हे कन्ये ! ८ पूषा >) तन्ञे पोषग करने मे समर्थं ओर - भ्रा 
दारा तेरे सोभाग्य कौ शद्ध करने वाका पुरुष (स्वा इतः ) ते इस पितृ- 
गृह से ( हस्तगृह्य ) तेरा हाथ ग्रहण कर विवाह मे -पाणिग्रहण कौ 
विधि सेतुश्च से विवाह करॐ ( त्वा नयतु ) तन्ते ले जावे । ( जध्िना ) 
उत्तम अश्वां या वेगवान रथ आदि साधनों वाठे खी पुरुष वा सेनापति, 
सेनानायक आदि ८ स्वा रथेन श्र बहताम्‌ ) वज्ञे रथ से, उत्तम रीतिसे 
ॐ जाव । त्‌ ( गृहान्‌ गच्छ › गृहं को पटच । ( यथा ) जिसवे त.(गरृह- 
पत्नी असः) गृह की माछिकन वा गृहपति की यज्ञ-संयुक्ता विवाहित पत्नी 
हो। ओरत्‌ (गृहान्‌ स्वं विनी ) गृह के श्प्य, बधु आदि जनों को 
चाहने ओर वश्च करने वाी.भी (असः) हो 1-जौर तू. (विदथं). गृह भर 
को (जा वदासि ) अभ्यक्षवत्‌ आद्र से आक्ञ"वचन कह । अथवा (विद्‌- 
थम्‌ आ वदासि ) ज्ञानयुक्त वचन बोला कर । 
इद श्रिये यजय) ते सभुध्यतामस्मिनगृे गादैपत्याय जागृहि 
एना पत्या तन्वं + सं सजस्वाघा जित विदथमा व॑दाथः॥२७॥ 
भा०-( इह ) इस पतिगृह मै वा गृहाश्रम मे ( प्रजया ) प्रजा के 
दित (ते ) तेरा ( भयम्‌ सख्द्धयताम्‌ ) भिय सुल, ओर देशय आदि 
॥ कै 6 अस्मिन्‌ >) इस गृहमे ( गार्हपत्याय ) गृह के स्वामिभाव के 
थं को भी प्रकार करने के छिि ८ जागृहि ) जाग, सदा सावधान 
रद । त्‌ (एना पत्या) इस पति से अपना ८ तन्वं ) शरीर ( सं खेजस्व 
पतिक करा, अन्य किसी परपुरुष से नीं । अथवा (-एना पत्या ) इस 
ऋ२।( साथ ( तन्वं ) पनातन्त॒ को ( सं सनश्व ) भली प्रकार उत्क 
व 2) ओर त्तम दोनों ( जिव्री) इ्धावस्था तक जीणे होकर 
७ 


२५८ ऋग्वेद भाष्ये च्रष्टमो ऽकः [श ०३।च०२२५।२६ 


(विदधम्‌ आ वदाथः) गृ के जनों के भरति जौर परस्पर भी आद्र से बोलो 


अथवा तुम दोनों ( विदथम्‌ आवदाथः ) ज्ञान का उपदेश करो । 
[3 + ऋ) ट [~ ५। 

: जीललोषितं भ॑वति कृत्याखाक्किव्यज्यते । 

-यध॑न्ते अस्या ज्ञातयः पत्न्येष बध्यते ॥ २८॥ 


भा०--( नीरू-लोषितम्‌ ) नीरे धूम वाला रोहित वणै का अभ्नि- . 


` मेय यन्त ( भवति ) होता हे । तव ( कृत्या ) करने योग्य ( आसक्तिः ) 
„ परस्पर प्रेममाव ( वि अन्यते ) विष खूप से प्रकट होता है । उस 
संमयं (अस्याः ) इस कन्या के ` ( जातयः ) बन्धुवर्गं ` ( एधन्ते ) बृद्धि 
`को श्रां होते ह ओर (पतिः) पति, पुरुष ८ बन्धेषु ) सांसारिक प्रेम ओर 
, कर्तव्य क बन्धनं मं (बध्यते) वं ध जाता है । (२) अथवा-(नील-लोहितम्‌ 
`भवति ) नीरू रंग मिश्रित रक्त आत्त॑व प्रदत्त होता है उसके. अनन्तर 
: ( कत्था ). गृहस्थ के उचित पति-परेम . काय म ( आसक्तिः) खी की 
:्रदृत्ति ( ज्यज्यते ) पति के ्रति प्रकट होनी उचित है. 1 उस समय उसके 
सम्बन्धी खुश होते ह । ओर पति गहस्यन्धमे मे वंध जाता है । ¦ 
जतु होने.ॐ अनन्तर ही. स्नात होकर कन्या पति का वरण करे, उन्दी 
तिथियों म विवाह - हो ओर ` श्वर ह मे दी गभोधान. हो, रेसा ऋषि 
दयानन्द ने किख है । < संस्कारविधि विवाद्प्रकरण ) . ` 
. -पर। देटि शामुल्यं ब्रह्मभ्यो वि भ॑जा वसु । 
कृत्यैषा पद्तीं श्रूत््या जाया विशते पतिम्‌ ।। २६ ॥ : ^ 
भा०-८ शाख॒ल्यं ) शरीरस्थ मल के अंश को (परा देष्ि) दूर कर । 
.८ ब्रह्मभ्यः >) विद्वान्‌ ब्राह्मणों को ( वसु विं भजं ) धन प्रदान करं । जव 
कि ( एषा ) यह कन्या ( पदू-वती ) छभ चरणों वारी वा सघ्षपदी ते 
युक्त, ८ त्या ) अगीकार करने योग्य ( जाया ) . सन्तान उलन 
-करने वाली पत्नी ( भूत्वी ) होकर ८ पतिम्‌ ) पति को ` ( आ विशते ) 
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राप होती है, उसो सवाौत्मना अंगीकार करती है । अथवा--(दयुल्यं) 
शान्ति को. नष्ट करने वाठे हांक मल, दुर्भाव ओर रोगादि को (परा देष्ि) 
दुर कर । ८ ब्रह्मभ्यः ) विद्वानों को ( वसु वि भज ) धन प्रदान कर । 
जर उनसे प्राप्तउनका उत्तम विविध ज्ञान खूप धन (वि भज) विडोेष रूप 
सेः सेवन कर क्योंकि ८ एषा ). यह खी ( पद्‌-वती ). सस्पदों वाली 
मित्र. तुय होकर (जाया) पत्नी.रूप से (कृत्या) टिंसाकारिणी, होकर (पतिम्‌ 
सा विशते) पतिमें प्रवेश कर जाती है. ओर विविध रोगों को उत्पन्न 
कर सकती है । इसर्यि विवाहित पुरुष को चादिये कि खरी से मेथुन 
करने के पूर्व खर के देह मँ से समस्त प्रकार के विपैडे रोगादि कारणों - को 
दूर करे । नदीं त वह पत्नी ही पति के नाना कटौ ओर रोगों का कारण हो 
सकती; है: 4 विशेष कर जव पःनी ` ऋरतु-ध्म से, रजस्वत्या होती दै तव भी 
{सेगकारीः अंश रजोरुधिर भ होते द उस.समय : पति खी के पास सवथा 
न जावे, उसका उतने .दिनः परित्यागः करे; नदो तो वह पति को भयंकर 
श्योमोका रिका; बना देती है । पुनः गभ॑ स्वच्छ हो जाने पर बह मेथुन- 
धमं से; पति के पास। आवेः। विवाहान्तर विधि मे कन्या ` के निमित्त अग- ` 
.शोम केःमन्त्रो मे भी इस का संकेत है । 

श्रीरा तनूभ्ैवति रुशती पापय।सुया । 


पतिर्यद्वध्वो वास॑खा स्वमङ्मभिधित्सते ।॥ ३० ॥ २५॥ 

भा०--रजो धमं या आक्त॑व के दिनोंमेसखरीका (तनूः) शरीर 
जव { अश्रीरा ) कान्तिरित, शोभारदित विकृत, पीडित, रोगात्तं होता हे, 
तवः वह (रुशती) दुःख कष्ट से पीडा देने वाली होती है । वह यदि (जखुया 
पापया ‡ उस दूर रखने योग्य वधू से संग करे वा ( वध्वः वाससा) 
चधू के वख, वा सहवास, वो आच्छादन से ८ स्वम्‌ अंगम्‌ अभिःधित्सते ) 
अपने अंग को बांधना चाहे तो पति का (तन्‌ ) शरीर वा सन्तान भी (अश्रीरां 
भवति ) श्रीरहित, रोगादि से दूषित हो जाता है। इति प्चविशो वैः ॥ 


रे 
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ये वध्वश्चन्द्रं वहतुं यच्मा यन्ति जनादनु । 

पुनस्तान्याक्षेया ठेवा नयन्तु यत आगताः ॥ ३१॥ 

भा०-८ ये यक्षाः) जोरोगया न्याधियां (वध्वः) वधू के 
८ चन्द्रम्‌ >) आल्दाद्कारी ( वहतुम्‌ ) शरीर को (८ जनात्‌. अनु यन्ति ) 
उत्पादक माता पिता से कमश्चः प्राक्च होती दँ ८ यक्तिया देवाः ) पूय 
विद्वान्‌ पुरूष (तानू ) रोगों के उन कारणों को (पुनः नयन्तु) बार श दूर 
करं ( यतः आगताः ) जिनघे वे व्याधियां पुनः २ आजाती है । 

मा विंदन्परिणन्थिनो य च्रासीदन्ति दम्पती । 

सुगेभिदेममतीलामप॑ं डान्त्वरातयः ॥ ३२ ॥ 

भा०-- य) जो ८ दस्पती आ सीदन्ति ) पति-पत्नी दोनों को पराप्त 
होते दँ ( वे परिपन्थिनः ) श्रु रूप होकर ( मा विदच्‌ ) च प्रा हों । 
वे ( सुगेभिः ) सुख साधनों से ( दुर्गम्‌ अति इताम्‌ >) दुःख से जाने धा 
पार करने योग्य संकट को अतिक्रमण करे, ओर (अरातयः अप द्रान्तु) शवर 
मण दृर भाग जावे । या जो दुष्ट शच लुटेरे रोग आते हों तो सा उपाय 
करें कि वे चोर आदि ८ दम्पती मा विदच्‌ ) उन वर वधू कोन श्राप्त कर, 
न जान पावे । 

खस्रङ्गलीरियं वधूरिमां खमेल पश्य॑त । 

सौभाग्यमस्यै दन्वायाथास्तं वि परेतन ॥ ३३ ॥ 

भा०-( इयं वधूः सुमङ्गलीः ) यह वधू मंगर चिन्ह से युक्त है। 
(८ सम्‌ आ इत ) आप रोग आदये । ( जस्ये ) इसको (८ सौभाग्यं) 
उत्तम सौभाग्यवती होने का आज्ञीवांद्‌ ८ दत्वाय >) देकर ( अथ ) अनन्तर 
(अस्तं) गृह को ( वि परेतन >) जायेगा । ` 

तण्रमेतत्कटकमेतद्‌ पाषठवीद्ेषवन्नैतदत्तवे । 

सूर्यो यो ह्या विद्यात्स इद्धाधूयमईति ॥ ३8 ॥ 


~~~ 
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भाग--( एतत्‌ तष्टम्‌ >) यह वधू का देह दाहजनक, विष समान 
प्यास गाने वाखा, ( एतत्‌ कटुकम्‌; ) यह देह कटु; अनभिलषित परि-. 
णाम उत्पन्न. करने वाला, वह ( अपाष्टवत्‌, ) दूर रखने योग्य, (दिषवत्‌ ) 
विष के तुल्य घातक भी होता हे, तव ( एतत्‌ अत्तवे न भवति >) ` वह 
भोगने योग्य नहीं होता । (यः) जो (व्रह्मा ) बेदक्त विद्धान्‌. ८ सूर्या 
विद्यात्‌.) सूया, सावित्री, पुत्रादि उत्पन्नः करने वारी. खी के ` सम्बन्ध मेँ 
भरी प्रकार जान रश्वता है ( सः इत्‌ ) वह ही ( वाधूयम्‌ ) वधू के 
सम्बन्ध में उत्तम समाधान, उसको उपयोगी बनाने का. पुरस्कार आदि 
भराक्च करने योभ्य है । 


श्ाशखनं विशसनमथो अधिविकतैनम्‌ । 
सर्यायाः पश्य रूपाणि तानि बरह्मा तु श्॑न्धति ॥ ३५॥ २६॥ 
भा०-(आ-दसनं) आश्चसन, (विशसनं) विशसन ओर (अधि-विक- 
त्तनम्‌)भधिविकत्तंन ये तीनों (सूर्यायाः रूपाणि) सूया कन्या के रूप होते ह 
८ तानि ) उनको ८ ब्रह्मा तु ) वेदक्त विद्वान्‌ ही ( न्धति ) छद्ध करता 
८ 9 ) आशसन-अर्थात्‌ कुछ ठिटाई ८ ₹ ) विशसन, विरोष दिगा 
ओर अधिविकन्तन, वदुकर दिर काटने वाडे वचन आदि कहना । ये तीन 
दोष कन्याओं म होते है उनको विद्धान्‌ पुरुष शिष्टोपदेश से दूर करे । 
अथवा उसके शारीर के ये तीन दोष सम्भव है । ( १) आशसन, रजोरक्त 
का ट्प होना, ( २ ) 'विदासन' विपरीत वणे का होना, ओर ( ३ ) 
अधिविकन्तंन अधिक कट २ कर गिरना । इन तीनों दोषों को विद्यावान्‌ 
पुरूष ही दूर करे । तभी विवाह करने वाले पुरुष को सुख ओर उत्तम 
सन्तान मिरु सकती है । इति षड्विंशे वर्गैः ॥ 


गृभ्णामि ते सोभगत्वाय स्तं मया पत्य जरर्वष्टियं थासः 
भगो ्रयैमा सविता पुर॑न्धिमेदय त्वाद्गाैपत्याय देवाः॥द॥ 
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भाग्-हे वधू. ! भँ (तव) तेरे ८ हस्तं ) हाथ को ( सौभगत्वाय ) 
सौभाग्य की बृद्धि के लिये (गभ्णामि) महण करता हँ । (यथा) जिस त्रकार 
से त्‌ (मया सह) मेरे साथ (जरद्‌-अष्टिः) इद्धावस्था भोगने वारी (असः) 
हयो। ८ भगः ) रेश्वय॑वान्‌, (` अ्य॑मा >) न्यायकारी, ( सविता ) उत्पादकं, 
सबका अनुल्ञादायक ओर ८ पुर-धिः ) देहं का धारक-पोषक आत्मा ओर 
( देवाः ) विद्धान्‌ घुरूष ८ गाहंपत्याय >) गृहपति के काय, गृहस्थ सम्पादन 
के छियि ८ त्वा ) तद्ते ८ मद्यं अदुः ) मेरे छि श्रदान करते हँ । ` ¦ * 
तां .पूषच्छिवतमामेरयस्व यस्यां वीजे मनष्याड वपन्ति। 
या न॑ ऊरू उशती विश्रयाते यस्या सुशन्तः प्रदर म शेर्षम्‌। ३७॥ 
भा०-े (पूषन्‌) सबको पोषण करने हारे, सबको वंश, प्रजा आदि 
से बढ़ाने हारे ! ८ यस्यां ) जिस भूमि खूप खी मे ८ मनुष्याः ) मनन 
श्ीर विद्वान्‌ जन ( बीजं वपन्ति) बीज का वपन्‌ करते है (या) जो 
(नः). हम पुरुषों की ( उशती) कामना करती हुदै (ऊरू) 
दोनों जांधों का ( विश्रयाते) आश्रय टेती ओर हम पुरुष रोग , 
( यस्याम्‌ ) जिसमे ( शेपम्‌ ) प्रजनन अंग को. ( प्रहराम ) “प्रवेशः 
करावें । ८ शिव-तमा >) उस अतिकस्याण खूप गुणों वारी ( तां ) उस 
खीको (आं दरयस्व ) त्‌ प्रेरित कर । इन शब्दों में वेद्‌ ने पति, पत्नी. 
के गृहस्थ के श्रजोत्पादन काय का स्पष्ट वणन कर दिया है । 
लुभ्यमन्रे पयैवहन्त्सूरयों वहतुना ख । 
पुनः पतिभ्यो जायां दा अघ्ने घ्रजय। खद ॥ ३८ ॥ ` 
भा०-हे (अभ्ने) अश्चि के तुल्य तेजस्िन्‌ ! ( तभ्यम्‌ ) तेरे 
८ अग्रे ) आगे, तेरी समक्षत। ज ( वहतना सह ) रोग दहेज आदि सहितः” 
€ सूर्याम्‌ >) पुत्रोत्पादन समर्थं कन्था को ( परि अवहन्‌ ) परिक्रमणं द्वारा 
वहन, धारण करते, .. तेरी साक्षिता में. विवाह करते हैँ 1, ८ एनः .)} र 
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तु ( पतिभ्यः ) पारक जनों को ( प्रजया सह ) उत्तम सन्तान -सहित. 
८ जायां दाः; ) खी प्रदान कर, अर्थात्‌ विवादित पुरुष को उत्तम सन्तान 
से सम्पन्न कर । 


४ ५ ध 
: चुनः पत्नीमन्चिरदादायुंषघ। सहं वचसा 1 
॥ "वा, 
दीघौयुरस्या यः पतिजीव।ति शरदः शतम्‌ ॥ ३६॥ 


भा०-८ अश्निः ) अभ्नि गुण से युक्त उष्णता वाखा धमं ही (आयुषा > 
वच॑सा सह » दीघं आयु ओर तेज, कान्ति आदि सहित ८ पत्नीम्‌ ) पत्नौ 
को ८ पुनः अदात्‌ >) किर दे । ८ अस्याः यः पतिः ) इसका जो पाक्‌ 


पति हो वह ८ दीर्घायुः ) वी्घायु होकर ८ शरदः शतं जीवाति ) सौ 
` वषं तक जीवे । 


सोम॑ः पथमो विविदे गन्धव विवि उत्तरः । 
तृतीयं श्रि पतिस्तुरीयस्ते मचुष्यजा; ॥ ४०॥ २७॥ 
भा०-८ सोमः ) श्रना को उत्पादन करने का सामथ्यं ८ प्रथमः) 


सव से प्रथम ( विषिदे ) कन्या को प्रास्त हो, ( उत्तरः ) उसके अनन्तर 
( गन्धर्वः >) गन्ध से ुक्त अंश, रजो भाव ( विविदे ) प्राता दै । हे 
कन्ये ८ तृतीयः ) तीसरे न्बर पर ८ ते पतिः अश्निः > तेरा पाक पति 
असनि के तुल्य तेजस्वी, वा उष्णता-प्रधान तख तेरा पाक है । (तुरीयः) 
चौथा ( ते पतिः ) तेरा पालक ( मनुष्यजाः ) मनुष्य से उत्पन्न{पारुकः 
घुरूष हे । कन्या मेँ प्रथम उत्पादक शक्ति, द्वितीय गन्ध-विशेष, फिर उष्ण- 
तायुक्त रजोभाव भ्रा होता है, अनन्तर मनुष्य, विवाह करॐे उसको 
पारक पति रूप ते प्राप्त होता है । 


सेमे ददद्‌ गन्धवीयं गन्धर्वो ददद्ये । 
रय च॑ पुतरांशचौदादाभिमेह्यमथो इमाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


२६४ ` ऋग्वेद भाष्ये श्र मोःऽषठकः [अ०३व०२८।४३. 


. ` -भा०-( सोमः ) प्रजा को उत्पन्न करने वाला साम्यं कन्याको 
( गन्धर्वाय ) गन्ध-दायक सामथ्यं के वदरा ( दैदत्‌ ) श्रदान करता है॥ - 
( गन्धर्वः ) गन्धदायक सामथ्यं ( अशनये ददत्‌ ) उष्ण रजोभाव के: 
अधीन दे देता है । (अथ-उ) अनन्तर ( इमाम्‌ ) इस कन्या को (अशनिः) 
यह रजोभाव ८ मद्यम्‌ अदात्‌ >) मुक्ते देता है ओर अनन्तर वही चरतुधर्मं 
से होना ही सुषि ( रयि च पुत्रान्‌ च अदात्‌ ) ट्य ओौर अनेक पुत्र भी 
प्रदान करता है । 

इदैव स्ते मा वि यौ विश्वमायुव्यैश्च॒तम्‌ । 

. कीव्न्तौ पुनश भिमोद॑मानो स्वे गृहे ॥ ४२ ॥ | 

भा०-दे वरवधू जनो ! त॒म दोनों ( इह एव स्तम्‌ ). यहां ही 
रदो । (मा वि यौष्टम्‌ ) कभी विदयुक्त मत होओ। ८ विश्वम्‌ आयुः ) 
समस्त आयु को ( वि अदनुतम्‌ ) विशेष रूप से प्राप कये । ओर (गृहे) 
गृह मे ८ पुत्रः नप्तृभिः ) पुत्रों ओर नातियों के साथ ( मोदमानौ ) खूब 
श्रसन्न ओर हपित होते हुए ओर क्रीडन्तौ ) उनके.साथ खेलते ओर 
आनन्द्‌-विनोद करते हुए ८ स्तं >) रहो । 
श्रा नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्कवर्यमा । 
अदुमेज्लीः पतिलोकमा विश शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥६३॥ 

भा०--( प्रजापतिः ) प्रजा पालन करने वाला समर्थं पुरुप ८ नः ) 
हमारे मे से ( प्रजाम्‌ आ जनयतु ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करे । (अर्यमा) 
दुष्टो का नियन्ता पुरुप (८ नः प्रजाम्‌ ) हमारी प्रजा को ( आजरसाय ) 
द्धावस्था पय॑न्त सम( अनक्तु). जीवन की रक्षा करे । हे खी ! त्‌ ( अदु 
मज्गली ) मंगल या छभ लक्षणों से विपरीत अञ्छुभ लक्षणों से रहित होकर 
(पति-रोकम्‌ आ विश्च) पतिलोक, पति के आत्मा, वा गृह में, वा पति के पिता- 
माता, भादै-बहिन, चाचा-ताऊ जादि सम्बन्धी जनों के बीच में भवेच कर । 


श्०्जस्ू-८५।४दे] ऋग्वेद भाष्ये दशम मरख्डलम्‌ २६५. 


त्‌ ( नः ) हमारे ( द्वि-पदे ) दोपायों, त्यादि बन्धु वर्गौ के क्यि. (शाम्‌ 
भव ) श्ान्तिकारक `हो ओर तू ( नः चलुः-पदे शम्‌ भव ) हमारे चोपायो 


गगौ, अश्व आदि पड्ुओं केःखियि भी श्चान्तिक।रक हो । 


अरघोर्चज्ुरप॑तिघ्न्योधि शिवा पशुभ्यः समनाः सुवचौः। 
वारसूदवकामास्यानाशनो भव द्धेपद श चतुष्पद्‌ ॥ ४६५॥ 
भा०-हे चि! च्‌. ( अ-घोरचक्चुः) घोर अर्थात्‌ क्ररता से रहित 
चश्चु वाले सौम्य स्नेहमय नयनो वाली, सौम्य ओर ( भपतिश्ती ) 
पति का नाश करने वा पति को दण्डित ओर पीडित एवं दुःखदायी न 
होकर ( एधि) रह । तू ( पञ्चभ्यः ) ` पञ्छुओों के ख्ये (शिवा) कल्या- 
'णकारिणी, (सु-मनाः) भ चित्त वा्ी, ८ सुवर्चाः ) उत्तम तेजस्िनी, 
€ वीर-सुः ) उन्तम पुत्र को उत्पन्न करने वारी, (देव-कामा) विद्वानों को 
व्वा अपने कान्त पति को सदा चाहने वाली, (स्योना) सुखकारिणी (एधि) 
ो। त्‌ ( नः द्विपदे शम्‌ भव ) हमारे दोपाये शवत्यादि के लियि ओर (नः 
चतुष्पदे श्वम्‌ भव ) हमारे चौपायों के ख्ये भी शान्तिकारक हों । 


इमा त्वमिन्द्र मीद्वः खपचा सुभगा ङूगा। 
दशास्यां एजाना घि पतिमेकादशं ध ॥ ४५ ॥ 


भा०-दे (इन्द) रेश्र्यवन्‌ स्वामिन्‌ ! हेः ( मीढ्वः ) वीर्यं सेचन 
करने हारे ! ८ त्वम्‌ >) त्‌ (इमां) इसको ८ सु-भगां ) उत्तम रे्वयैःसे युक्त 
८ सु-पुत्रां ) उत्तम पुत्रो की माता ( कृणु ) कर । (दश पुत्रान्‌ जा धेहि) 
दस पुत्रों का आधान कर । ओर तू ( पतिम्‌ ) पति रूप जपने आप को 
( एकादश्षं कृधि ) पुत्रां के बीच म्यारहवां बना । 


सखभ्राज्ी श्वश्चुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रवां भव । 
ननान्दरि सच्राद्ीं भव ख्राज्षी राधि देवृषु ॥ ४६ ॥ 


सद्दे ऋग्वेदभाष्ये ष्टमो ऽकः [अ०३।ब०२८।४७ 


भा०-दे खि! तू ( सवशर सम््‌-राक्ला अधि भव ) श्र के अधीन 
उत्तम गुणों से सव से अधिक. सुद्ोभित हो । त्‌ (श्रवा) सास ॐ अधीन 
रह कर भी ( सब्राज्ती ) उत्तम गुणों से. कान्तियुक्त, चमकने वाखी रानीः 
के सदश (भव ) दो । तू ( ननान्दरि सस्राज्ती भव ). ननदो के बीच 
उत्तम गुणों से सुञ्ञोभित रानी क तुल्य हो । -ओौर (देवृषु अधि) देवरो के 
बीच सब से अधिक दीपियुक्त दो । 

समञ्जन्तु विभ्वे देवाः. समापो हदयानि नो । 

. सं मातरिश्वा सं धाता ससु देशव दधातु नो ॥०७।२८॥३॥ 

भा०- हे ( विश्वः देवाः) ` समस्त विद्धान्‌, क्लानी, पूज्य पुरूष (सम्‌ 
अजन्त ):: एक््र-संगंत हों ओर वे सूर्यं की.किरणां के: तुल्य सब व्यवहारो 
को स्पष्ट ख्पं से श्रकारित करे । (जापः; जलं के समान आक्षजन(नौ) हम ` 
दोनों वर वधू के ( हृदयानि >) 'हद्य के समस्त. भावों को (सम्‌ अजन्त) 
मिले, मिला जाने । ( मातरिश्वा ) प्राण वायु देह, पार्थिव शरीर भे गति 
करने वाखा (नौ सं दधातु) हम दोनों को एक साध मिलावे । (धाता) धारणः 
पोपण करने वार अन्न ( नौ ) हम दोनों को ८ सं दधातु ) परस्पर एक 
साथ जोडे। (देरी). उपदेश देने वारी माता के तुल्य वेदवाणी (८ नौः 
सं दधातु) हम दोनों को परस्पर एक साथ मिवे । इत्यष्टोविशो वर्गः ॥ 

इति तृतीयोऽध्यायः । 


चतुर्थोऽध्यायः 


[ ८६ ] 
इषाकपिरैनर सनद्राणोन्रश्च ऋषयः ॥ वरुणो देवता ॥ चन्दः--१, ७, ११. 
१३, १४ १८, २३ पक्तिः । २, ५: पादनिचरत्‌ पंक्तिः । २, ६, ९, १०, 


१२, १९, २०--२२ निचत्‌ पंक्तिः 1:४,८, १६ १७, १६ विराट्‌ पक्तिः ॥ 


अ०७।स्‌०८द।२] ऋग्वेदभाष्ये दशमे मरडलम्‌ सदे 


वि हि सोतोारयक्तत नेन्द्र॑ ठेवंमम॑सखत । 
यज्रामदद्धषाकपेरयः पणव मत्सखा वेश्वस्मादेन्द्र उत्तरः ॥९॥ 
भाग विद्वान्‌ लोग ( सोतोः >) उत्पादक - परमेश्वर के विषयमे 
(द्धि निश्चय ( वि असक्षत ). विविध प्रकार से यत्न करते रै, अथवा अनेक 
जीवगण ( सोतोः ) उत्पादक प्रथु तथा उत्पादक प्रकृति तत्व से ( हि ) 
निश्चय से ८ वि असश्चत ) विविध प्रकार से उत्पन्न होते है । तो भी वे. 
लोग (इन्द) इस जगत्‌ के धारण करने, प्रकाश करने ओर उस मल भूमि, 
सर्वोत्पादक .्रकृति को व्यापने, विदारण करने वाढ प्रु ( देवम्‌ ) सव॑- 
सुखद देव परमेश्वर को ( न अमंसत > नहीं जानते । ८ यत्र ) जहां (इषा 
कपिः) इष्टि करने वा जगत्‌ को संचार्न करने वाखा भ्रु ( अमदत्‌ ) स्वयं 
तश्च ओर अन्य समस्त जीवों को भी तृक्च करता है, स्वयं पूण रस से युक्त 
है वद उन (पुष्टेषु) बड़े २ महान्‌ लोकों में. भी उनका ८ अर्यः ) 4 
स्वामी ओर ८ मत्‌-सखां ) सुदल जीव का मित्र है वही (इन्द्रः) परम देश्यं 
कादेने वाखा प्रथु ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सब से उक्छृष्ट है । अथवा 
८ इृषा-कपिः >) इृष्टिकारी प्रयु मे सुख का पान करने वाखा योगी जिस मे 
स्वयं दपं, आनन्द्‌ प्रास करता है वह प्रु ही सबका स्वामी सवो्छृष्ट है । 
छृषा-कपिः, का आध्यात्मिक ओौर समाज ओर राषट-पक्च मे स्पष्टीकरण 
देखो अथववेद आरोक भाष्य ( कां० ₹० । सू° २२६।१॥ )) | 
परा दीन्द्र धावसि चृषाकपेरति व्याथेः। १ 
नो अह प्रवेन्द्‌स्यन्य् सोमपीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ २॥ 
भा०- दहे (इन्द्र ) रे्वयवन्‌ ! प्रभो ! चू तो ( परा हि धावसि ) 
परेदी परे, दूर ही दूर होता जा रहा है, यह बात (इृषाकपेः) उस बलवान्‌ 
सर्व॑सुखवर्षौ रु को प्रास्च करने के छ्यि यतन करने ` वारे ओर उसवेः 
भय मानने वाले उपासक आत्मा . के छि ( अति व्यथिः ). बहुत. ही ¦ 


-सदद ऋणग्वदभाष्ये अण्मो.ऽष्टकः -[अ०६।व०१।४ 


“व्यथा कारी वा कष्टदायक वात है । हे जीव ( विश्वस्मात्‌ ) समस्त संसार 
से ( इन्द्रः ) वह परमैशवर्यवान्‌, सर्वदरष्ट, तेजोमय, सर्व॑दुख-भंजक प्रञ्ु ही 
( उत्तरः ) सबसे उक्छृष्ट है । ( सोम-पीतये ) स्व अथात्‌ अपनी आत्मा के 
द्वारा परम. रस पान के लिये ( अन्यत्र ) उस श्रु सेः अतिरिक्त कीं 
ओर श्रकृति आदि पदार्थ म ( नो अ प्र विन्दसे ) ठ्ने निश्चय ही अवसर 
श्राप्त न होगा । । 

किमयं त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो म्रगः। 

यस्माइरस्यसाद्‌ न्व °या वा पुषमद्ख॒ वश्वरुमादन्द्र उत्तरः ॥२॥ 

भारदह परमेश्वर ! प्रभो! ( अयं ) यह ८ वृषा-कपिः ›) बलवान्‌ 

"एवं सुख के वषा करने वा परम प्रथु मे सुख-रसों का पान करने हारा 
साधक ( हरितः ) प्रयु के गुणों से आकृष्ट जौर (खगः) स्वतः साधनादि 
द्वारा छद्धचित्त ओर उस को खोजने वाखा, होकर ८ त्वाम्‌ ) तञ्च को 
लक्ष्य कर (८ कं चकार ) क्या करता है, कौन.सी साधना. करता है 
-जिसमे प्रसन्न होकर ८ यस्मै ) जिसे तू ( अर्यः जु वा ) स्वामी के समान 
^ पुष्टिम्‌ वसु ) पोषण ओर शद्ध से युक्त देश्वयं ८ इरस्यसि इत्‌ ) देता 
ही जाता है। उसके भ्रति भारा उदार होता चखा जाता ओौर उसको अनेक 
एेश्वयं देता है । ८ विश्वस्मात्‌ इन्द्रः उत्तरः ) वह इन्द्र परमेश्वर ही सव से 
उक्छृष्टं है जिस की महिमा अपार है । 

यमिमर त्वं बषाकपि धरियमिन्द्राभिरत्तसि । 

शवान्वस्य जम्भिषदपि कर वराह युर्विश्वस्मादेन्द्र उत्तरः ।।४॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) टेश्वयंवन्‌ ! इस विश्च को बनाने वाङ व्यापक 

ग्रो! ( इमं यं) इस जिस ८ छृषा-कपिम्‌ ). सच सुखवर्षौ प्रमु की 
ओर जाने वारे, आनन्द्‌-रसपायी आत्मा जीव की तू (अभि रक्षसि) सब 
श्रकार से रक्षा करता है, ( अस्य कणे ) इसके कमम वा इन्द्रिय गण पर 
 वराहयुः श्वा ) उत्तम वचन, स्ादादिवत्‌ अन्न आहुति को चाहने बारा, 
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जआञ्यगामी अख आदि से युक्तं देह वां रोभ आदि उसको ( जम्भिषत्‌) 
पकड़ छतां हैः । ओर वह जीवं पुनः संसारी हो जाता है । ` परन्त॒ (इन्दः) 

वह इन्द्र परमेश्वर ८ विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) सब से. ऊंचा ओर सब प्रकार के. 
संकटों से पार उतारने वाला है । 

प्रिया वश्ठानिं मे कापिव्यक्ता उय॑दुःदुषत्‌ । 

शसो न्वस्य रावघ न सुग दष्कृत सुव वश्वस्माद्‌न्द्र उत्तर ॥५॥ ९ 


भा०-( कपिः) सुखानन्द्‌ का पान . करने वाला, . साघक पुरर 
(मे) स्च प्रकृति के ' ( व्यक्ता ) नाना व्यक्त रूप मेँ ( तष्टा ) बनाये 
गये अनेक ८ प्रिया › प्रिय रूपों को वह॒ ८ पि अदूदुषत्‌ ) विविध प्रकार 
से दूषित करता है, वह उन भ्रिय काम्य विषयों भ भनेक दोष देखता है 
, अँ प्रकृति ( अस्य ) इसके ( शिरः ) अर्थात्‌ उत्तमांग भाग को (नु) 
मवदय ष्टी ( राविषम्‌ ) उपदेशप्रद ज्ञान से उपदेश करती हँ । मेँ 
-( दुष्करते >) दु्टाचारी पुरूष के ल्य :( सुगम्‌ न भूषम्‌ ) ` सुखकारी नहो 
होती । ८ इन्दः विश्वस्मात्‌, उत्तरः ) वह ` परमेश्वर ही. सब से ऊचा ओर 
महान्‌ है । इति.्रथमो वगः ॥ ‡ - | 


न मत्सी खभखत्तरा न सुयाशुतरा भुवत्‌ । 
न मल्पातिच्यवीयसखी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्म्रादेन्द्र उत्तरः॥ ^॥! 
भा०-८ मत्‌ खी ) सुद से अधिक कोद खी ( सुभसत्‌ तरा न >) 
उत्तम दीसि, कान्त ओर भाग्यश्षालिनी नदं है । ओर ( सु-या्-तरा न 
सवत्‌ ) सुद्च से, अधिक कोह खी सुखपूंक पति का सग करने वारी 
नहीं । ८ न मत्‌ प्रति-च्यवीयसी ) युक्च से बद्‌ कर दूसरी खी पति के 
पास जाने वाली भी नहीं है, ओर ( न सव्थि उथमीयसी ) न सुन्न से 
अधिक दूसरी जंघा आदि उडाने वाली स्त्री ॐ संमान ( सक्थ ) आसक्ति 
वा प्रेम पू उथोग करने बाली दूसरी कोद है । वह प्रकृति ही सव सेः 
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अधिक ेशव्॑युक्त, परमेश्वर रूप पति से सुसंगत, परमेश्वर छो अपने अंगर, 
अणु २ में व्यापने रमानेः वाखी, अपनी सक्थि जथौत्‌ समवाय शाक्तिः से 
+(-उद्यमीयसी ) उत्तम -रीतिः- से परमेश्वरी ` शक्ति को नियन्त्रण ओर 
धारण करने वारी है । ओर उसका ¦ पाक ` ८ इन्द्रः ) घोर अनध- 
कार कों विदारण करने चारा, श्रु परमेरवर दी ( विदवस्मात्‌ उत्तरः ) 
समस्त संसार से उच्कृष्ट है । ये ही गुण गृहस्थ धारण करने वारी स्त्री 
म भी होने चादियं । वह उत्तम अंगों वारी, पति के साथ सुखसेसंग 
`करनेहारी, उसे प्रस्येक बात म सहाय देने वाल्टी ओर उत्तम रीतिसे 
बीज ग्रहणं करनेहारी हो ओर उसकी टि मे ` उसका पति इन्द्र ही समस्त 
संसार से पूज्य हो । 
उवे अस्व खलाभेके .यथैवाङ्ग भ॑विष्यातिः । भखन्म अम्ब 
सकय मे शिरो मे. वीव हष्यति विश्व॑र्मादिन्ड उत्त॑रः ॥ ७ ॥ 
भा०-~(उवे) हे (अम्ब) मातः ! जगत्‌ की जननीः! ८ ङ्ग सुलाभिं 
के ) हे सुखपूवक अनेकं ` राभ, देशव प्रासि करने ` वाली वरा सुख से 
जन्म प्राक्च कराने वाली जन्मदात्रि ! ( यथा इव ) जिस प्रकार भी होना 
दोगा उसी प्रकार ( मे भसत्‌.) मेरा प्रजनन अंग (मे सभ्य). मेरी जंघा 
(मे शिरः) मेरा. शिर ( विश्व इष्यति ). विशेष र खूपसे पुष्टे 
है । खञ्च जीव के देह के. इन सब नाना अगां की रचना कौन करता 
है । यद देह रचना का,करना मेरे वह की वात नहीं, माता प्रङति जड़ 
होने से वह भी उत्पन्न नदीं कर सकती, तव स्पष्ट है कि (विश्वस्मात्‌ इन्द्र 
उत्तरः ) सव से उक्छ्ृष्ट वह परमेश्वर्यवान्‌ है जो दन्द" अर्थाव्‌ इस जड 
श्रक्ति को गति देता है । 


1 स्वादो स्वङ्गुरे पृथष्टो पृथुजाघने। 
क शरपालि नस्त्वसभ्यं मीषि वृषाकपि विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥८॥ 
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: जा हे ( सुःबाह्यो ): उत्तम बाहुःवाखी स्त्री के तस्य ` (सुबाहो > 
उत्तम रीति से सुुश्चु जीव को बाधने वाली, हे ( सङ्करे ) उत्तम अंगुलियों 
चाखी खी के तुल्य ८ सङ्करे ) उन्तम कान्ति क्त अंगों वारी ! हे (थु-स्तो) 
विद्र केदा वारी खी के तुल्य बडे विस्तार वारी ! हे (-पृथु-जाघने ) 

विशार ` नितम्ब वारी खी के ` सदा `विशारूःगव्यापक खूप वारी 1; हे ` 
< श्यूर-पल्नि ) शूर वीर पुरुष को पति मानने वारी खी. के तुल्य सव दु 

` को ताडन करने वारे सर्परालक भ्रु को अपना मालिक स्वीकार; करने 
चाखी ! (चवम्‌ ) तू. (नः) हमारे (-दरषा-कपिम्‌ ) मेघवत्‌ सुखः की वषा वा 
आत्मा के सुख क्रः पान करने ओर बराच. होकर ` सब प्राकृत बाधाओं को 

: कंपित करने वाठे;अ्गधूतेपाप्मा वाठ साधकःको ` ( किम्‌) क्यो.( समि 
€ भमीषि ) पीडित करती है । (इन्द्रः) एेश्वयंवान्‌ सव्य तस्व का साक्षात्‌ 
करने वाखा आत्मा ही , ( विश्वस्मात्‌ >) . समस्त संसार वा प्राकृतिक जगत्‌ 

` से ( उत्‌-तरः >) उच्छृष्ट है । ` 

` छवारामव मासय शरारुरभि मन्यते ए ६ 

-उतादम॑स्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्स॑सा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥६॥ 

भा०--( अयं शरासः ) यह सब विघ्र-बाधांओं को नाशं करने वाखा 

आत्मा (माम्‌) अन्न भ्रकृति को ( वीराम्‌ इव >) विरोष दैरण अथौत्‌ 
ररक शाक्तिः ` चेतना खे रहित जडं ही. ( अभि मन्यते ) मानता है । यह 
चात दीक है किं प्रकृति जड ही हुं स्वं प्र रक नहीं हं तो भी (जह 
< वीरिणी जस्मि ) भँ अपने को भरणा देने , वाके अन्य क्तौ वारी, वीर 
पुरुष. को वरने वारी ' खी के तुल्य हँ । में ( इन्द-पलनी ) उस महान्‌ 
रेशवर्यवान्‌ परमेश्वर को पति, ` विश्वपाख्क खूप से धारण करती हँ । 
ओर ८.मरुत-सखा ) मैं विश्व को सञ्चारन करने वारे, वायुवत्‌ शत्तेश्ञाी 
अनेक बलों को ` बन्धन से युक्त करने वारी, शक्ति सम्पन्न हूं । ओर :वह 
< इन्द्रः ) रेश्र्यवान्‌ प्रयु ८ सर्वस्मात्‌ उत्तरः ) सब से वा मरणधमां 
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जीवों की सखावत्‌ उककृष्ट, सव को उत्तम रीति ते तारने वाखा दै । (र) 
इसी प्रकार घातकं दुष्ट पुरुष जो प्रजा का नश्च करे डाकू, वा कुस्वामी 
आक्रामक शशरार' है । वह श्रना को अवीरा, वीर पुरुष से रहित, अरक्षित 
जानकर प्रजा को पीडित करता है परन्तु उसे जानना चाहिये क्र प्रजा के 
बीच वीर ` पुरुष ही `उस प्रजा `क वीर पुत्रो, पारूकों के त॒ल्य दै । इन्ध 
राजा वा ` बलाध्यक्ष, `घनाध्यक्षः रोग उस प्रजा के स्वामी होते है । वह 
राजा वा सेनापति हौ सव से उच्ृष्ट है जो प्रजा को संकट से पार करे । 
(३) इसी प्रकार दुष्ट पुरुष खी को अवीर, घुत्र वा पति से रहित जान 
पीडित करते द । इसल्यि खी को चाहिये फर बह सदाः अपने घुत्र वा 
पति की रक्षा प्रा करे । वह वीर पुरुष की पत्नी हो, जो सव से -उक्कृष्ट हो । 


(अ । 


खहोनं स्म पुरा नारी सम॑नं वाव॑ गच्छति । 
चे 1 3 ०9 4^ 
देघा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द्र उ्त॑रः१०।२ 


भा०-( पुरा ) पू्वकल्प भैः ( नारी ) समस्त विश्च ॐ नायकं 
परमेश्वर के अधीन रहने वारी, शरकृति ( संहोत्रं ) सम्यक्‌ प्रकार से भ्रदान 
करये परमेश्वरीय बीज . अर्थात्‌ बल-शक्तिमयःप्ेरण को ( अव गच्छति 2 
भ्रा करती है । (वा) ओर ( समनं अव गच्छति ) संसर्गं को प्रघ करती 
दे । इस प्रकार से (इन्द्रपत्नी) देश्वयैवान्‌ प्रु खूप पति वाली, (वीरिणी). 
विविध प्रेरक शक्ति से सम्पन्न होकर ८ चतस्य वेधाः ) तेजोमय तत्व 
वा जगत्‌ के मूलकारण सत्‌ तत्व को ( वेधाः ) धारण करने वाली ओर 
उसको व्यक्त जगत्‌ रूप भ उपपन्न करने वाली होकर ( महीयते ) सब 
से उक्कृष्ट होती है। ( विश्वस्मात्‌ इन्द्रः उत्तरः ) वह देशर्यवानू धर 
दी सब से उक्ृष्ट है। (२). मनुष्य समाज मे नारी ( संदोत्र 
समनम्‌ ) यज्ञ॒ ओर संग्राम मे भी पुरुष के साथ जावे, तमी वद 
( इन्दपलनी ) बीर स्वामी की स्त्री ओर ( वीरिणी ) वीर पुत्रो की माः 
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ओर ८ वतस्य वेधाः ) ` सत्यः प्रतिज्ञाः न्यायाचरण, ` कां पालन करने: 
वारी, या (कतस्य) पति से भ्राक्च वीयं रूप तेज को पुत्रवत्‌ निर्माण करने वारी: 
माता. होकर ८ महीयते ) सवँत्तम पूजा वा आदर क प्रासन कर्ती है । 
इन्दारीमाखु नारिवु सुभगामहम॑श्नवम्‌ । 
नद्य॑स्या अथर चन जरसा मर॑ते पतिर्विश्वस्मादिन्द उत्तरः॥११॥ 
भा०--८ आसु नारिषु ) इन नारियों अथोव्‌ जगत्‌ परवत्तक पुरुष. 
कौ समस्त शक्तियों मै से ( अह्‌ ) मे ( इन्द्राणीम्‌ ) इन्द, स्वयंवान्‌, - 
तेजोमय भमु की संवशवरी, तेजोमय शक्ति को ही ( सुभगाम्‌ अश्रवम्‌ ). 
सव से अधिक उत्तम शय, सुखादि से युक्त सुनता हं । ( अपरं चन ) 
ओर ८ अस्याः पतिः ) इसकां पारक धुरुष, ८ जरसा ) सव पदार्थौ 
को जीण करं देने वाले कार से ( नदि मरते ) नाच को प्राक्च नहीं 
होता । क्योकि ` ( इन्द्‌ः) ईन्द्र, ` वह सश्रय॑वान्‌ ` भयु ( विश्वस्मात्‌ 
उत्तरः ) सब से अधिक उत्तम है 1 ८ २ ) इसी प्रकार खी दवारा वरणः 
किया प्रति न्दर" ह, उसकी ) खी! शइन्दराणी' है । वह नारियों मे. सवसेः 
, श्रेष्ठः गुं वाली सुनो जाय । उसका पति दृद्रता से पौदित, न हो अथात्‌, 
युवाषहीहो। .. ८ रि $ 1 
नाहानैन््ाि रारण सख्युतरषाकपिचछेे । हः 
यस्येदमप्यं छविः रियं देवेषु गच्छ॑ ति विश्व॑स्मादिन्द उत्त॑रः ॥१२॥ 
मा०- ह ( इनदाणि ) इन्द क अधीन ति ! ८ अहम्‌ ) न भथ 
परमेश्वर ( सख्युः वरृषाकयेः करते ) मिन्र क समान, षार । जीवात्मा के 
( न ररण ) जगत्‌. को व्यक्त नहीं करता । (यस्य इदं) निसका यह 
( अध्ये हविः ) पः" अर्थात्‌ सलिल वा रुधिरमय, वा सृक्षम लिङ्गदेह 
खूप साधन (पियं) अति भिय है भौर जो (देवेष गच्छति) सूक्ष्म तेजोमय 
रदिमयों क गश्रय हौ ( गच्छति ) गमन-करता हे । ८ इन्दः वश्वस्मात्‌ 
शठ 
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^ ~~~~^~~^~~~~^~^^^~^ ~ 


उन्तरः ). यैं सव्र्यवान्‌ प्रयु सव से उत्तम हूँ । (२ ) . अथवा जीवं ` 
भ्रकृति के प्रति कहता है--हे ८ इन्द्राणि ) रेश्वयंवति ! मै ( इषाक्पेः ) ` 
समस्त सुखां की वृष्टि करने वाठे ओर समस्त विश्च को चरने वाटे 
८ सख्युः ) परम सखा भ्रु के ( ऋते ) विना (न ररण) सुख श्नान्ति नदी 
प्राप कर सकता । बह प्रथु (यस्य इदम्‌ अप्यं हविः) “आपः -सृष्षन प्राण, 
शक्ति रूप अन्न वा दाक्तिदायक तत्व ८ प्रियम्‌ ) सबको कृिदायक होकर 
८ देवेषु गच्छति 9 जीवों को प्राप होता है । वह प्रु ही सव से उच्ृषट 
है । अधिभूत पक्ष मे--दृषाकपि मेव, इन्द्राणी `परथिवी, सखा इन्द्‌ सूय, 
जरुमय हवि, मेघ का जल, ओर प्रिय हवि उससे उत्पन्न सवंतपक अन्न । 
चुषाकपायि रेवति खपु आद्‌ खस्यषे । 

सत्त इन्द्र उत्तणः धियं काचित्करं डविर्विश्वस्मादिन्द उत्तरः१२॥ 

आ०--हे ८ धरृषाकपायि ) समस्त .सुखों को :मेघ के तस्य वर्षण करने 

वले भ्रुं की अपार शक्ति ?. हे ८ रेवति ) ` अनेक पेश्व्यौ की स्वामिनि! 
हे (सु-पतरे) उत्तम पुत्रो, जीवों व्राखी ! हे ( सु-स्॒पे ) उत्तम सुखपूकं 
विराजने वारी, सुखदायिनि 1; ( इन्दः .) परमैश्वय॑वान्‌ भयु (उक्षणः): 
सेचन करने वारे मेव से उत्पन्न अथवा ( उक्षणः >) जगत्‌ को धारण 
करने वाङ सूयं आदि रोकों को ( प्रियम्‌ ) .भ्रीतिकारक ८ काचित्‌-करम्‌ ) 
अनेक सुखो के देने वाटे (ते हविः) ते उत्तम अन्न के सदश ही इस जगत्‌ को 
८ घस्‌ ) खाजाता है, इसको प्रच्य कार मं रीर छेता है 1 वही दे शवयं- 
वान्‌ प्रु ८ विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) देह मे प्रवेश करने वाटे आत्मा से कीं 
उच्ृषट शक्तिशारटी है । 


उचत्णो हि मे पञ्चदश खाक पचान्त वशातम्‌। 
उताहम॑च्चि पाव इद भा कुची पणन्ति मे विश्वस्मादिन्द उत्तर ः।९४॥ 
भा०--( मे.) मेरे ( प्रद उष्णः ) १५.बर्ुक्त, शरीर के धारक 


[न 
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भाणो को अथवा ८ उक्ष्णः मे पञ्चदशा } शरीर को वारण करने वाले युक्च 
मात्मा ॐ ( पच्चदश्च ) षन्द्रहों प्राणों को ओर विशतिम्‌ हाथ ओर पैर की 
२० अगुखियां के समान श्षरीर के भीतर के २० अंगों को, वा (्विंश्चतिम्‌) देह 
में प्रवेशद्चीर आत्मा को विदान्‌ खोग (साकं पचन्ति) एक साथ परिपाक, 
च्तान ओर अभ्यास से टद्‌ करते हैँ वा विस्तार से वर्णन करते दै । ( उत्‌ ) 
ओर मेँ ( पीवः ) परिपुष्ट होकर ( अग्नि ) पुषटिदायक भोग्य देह जौर नाना 
भोगों को वा उन प्राणों का भोग करता हं । वे समस्त प्राण ( मे ) मेरे 
< छक्षी ) दोनों कोलो, पारव भै ८ प्रणन्ति ) पूणं करते है, समस्त प्राण 
देह के दाये, बाय दोनों ओर अपने २ स्थान पर अंग.अरत्यंग मे व्यापते हे । 
वह ८ इन्द्रः ) अद्‌मुत शक्तिशारी प्रस ( विश्स्मात्‌ उत्तरः ) सब से 

` ऊपर है । उसकी इस ` देह-रचना का कौशल अविज्ञेय है । 
चृषभो न तिग्मशङ्गो.ऽन्तयैथेष रोरुवत्‌ । 
मन्थस्त इन्द्र शं हदे य ते नोति भावयुरविश्वस्मादिन््र उत्तर 

॥ १५। २ ॥ 
, मा०--( तिग्मश्च॑गः दूषभः न ) तीखे सीगों वाला बड़ा सांड जस 
शरकार ८ येषु अन्तः रोरुवत्‌ ) गौओं के बीच गजना किया करता है 
उसी प्रकार वह आत्मा ( बरषभः >)  बरुशषाली, अन्तःकरण मे. आनन्द 
षेण करने ओर चेतना खूप दीति से चमकने वाखा भी भीतरी दयाकाश 
भं मेघ के समान < यूथेषु अन्तः ) भाणो के समूहो घा अंग-समूह के बीच 
€ रोरुवत्‌ ) गजता है, केन्द्र स्थ राजा के त॒स्य सब पर शासन करता है, 
चा अन्तनीद्‌ करता है । हे ( इन्द्र ) एेश्वय॑वन्‌ ! प्रभो ( ते मन्थः ) तेरा 
ध्यान-नि्मन्थन से प्राच परमान्द्‌ रूप रस॒ ८ यम्‌ ) जिसको ८ भावयुः ) 
भाव, भक्ति करने ओर तेरी उपासना करने वारा उपासक ८ सुनोति ) 
उत्पन्न करता है, वह (हृदे शम्‌ ) हृदय को अति श्ान्तिदायक होता है । 
भि 


` ज्नन्ब्धाषकाः तारका चकत 


` 


श्रकादित करने वाला ` महान्‌ आत्मा ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) सब. सेः 

उच्छृ है । ६ ® 
४ [० ॥ 1 

न सेशे यस्य रम्बतेऽन्तरा खक्थ्या3 क्रत्‌। 

सेदीशे यस्य रोमश निषेदुषो विज्रम्भते पिश्वस्मादन्द्र उत्तरः।१६॥ 


भाग्-(सःन इशे) वह ेश्व्यंवानू नदीं है ( यस्य ) जिसका 
( क्त्‌ ) कपाल, शिर ८ सक्थ्या अन्तरा ) जांधों के बीच पञ्च के समान 
अपने से बलशञाखी के सामने ( रम्बते ) ख्टक पडता है । (सः इत्‌ ईशे), 
बह. ही सव पर शासन करता है ( निषेदुषः यस्य ) उच्चासन पर विराजे 
ए जिसका, ( रोमशं ) रोमों से. युक्त सुख ( विज॒म्भते ) विक्ञेष खपे 
सिक्ता दै, जौर अधीनों पर शासन करता है, वही ८ इन्द्रः >) देश्वर्यवान्‌, 
शातरुनाशशक तेजस्वी, (इन्द्रः) राजा (विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सव से उ्ृष्ट तै । 
अध्यौत्म मेँ--( यस्य कघ्रत्‌ ) निसका आत्म-पाल्क शक्ति से युक्त वा 
सुखभाही अन्तःकरण ८ सक्थ्योः अन्तरा ) समवाय या संघ बना कर 
विद्यमान भूमि ओर आकाश वा आासक्तिजनक राग; द्वेषादि के वीच 
८ रम्बते ) रुटक जाता, सुग्ध होजाता है ( न सः इत्‌ ईशे >) वह समस्त 
जगत्‌ का स््रामी होकर उसका शासन नहीं कर सकता । प्रत्युत (नि-सेदुषः) 
निस्य ओर निरन्तर निगूढ रूप से विद्यमानं (८ यस्य >) जिसका बनाया 
( रोमदां ) रोम के समान तेजः किरणों वाखा विम्ब उसके सुख के तुल्य 
विजम्भते ) गवं पूवक तमतमाता है । वही ८ इन्द्रः ) सब जगत्‌ कां 
सामी, ८ विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सव सरे उक्कृष्ट दै । 


न सेशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजम्भते। सेदीशे यस्य 
रम्बतेऽन्तय खक्थ्याउकप्रद्धेश्वस्मारन्द्र्‌ उत्तरः ।॥ १७॥ 


भा०--(नि-पेदुषः) नीचे वा उच्चासन पर वैठे इए (यस्य) जिसका 
८ रोमं ) रो्मो से युक्त जवानी का चेहरा भी ( विजम्भते)ः 
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केवर जंभादं ठेता है, जो जालस्य, निन्द्रा-तन्द्रा सँ समय व्यतीत करता है, 
{नसः ददो ) वह कभी शासन नदीं कर सकता । ( सः इत्‌, ददो >) वह 
समस्त जगत्‌ पर शासन करता, सब का स्वामी होता है (यस्य) जिसका 
(सक्थ्या अन्तरा) सक्थ जर्थात्‌ बाहुमों वा श्चक्तिशारी, समवाय बनाने वाली 
दोनों सेनाओं के वीच (क-एत्‌ ) कपाल, उन्नत सिरं (रम्बते) अन्यां को चद्‌ 
आच्ता देता है, वही (इन्दः ) सवका स्वामी, शच ओर दुष्ट 'का नाह्नक 
सेनापति चा राजा ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः ). सव से उक्र ओर शचुओं के 
ऊपर रह कर उनका नाश्चक करने वाखा होता है । रविभौषाथः, भ्वादि 
रास्मनेभाषः । रबिर्गत्य्थो भ्वादिः परस्मेपदी । रम्बते-शब्द्यति,. भाषते । 
अथवा-( न सा ईशो ) वह भूमि, ईश्वर वा. सूर्यवत्‌ स्वतन्त्र नदीं 
< यस्ये रोमश्तं ) जिसका र्म के समान ओषधि. वनस्पतिः वग 
ई विजम्भते ) नाना प्रकार से उगता है। (सः इत्‌, ददो >. वह 
शटी. सूयं सब पर शासन करता है, (यस्य. ) जिसके. श्टत्य क तुल्य 
( क-परत्‌ ) जख से विश्व को पूणं करने. ओर पारने वाखा मेघ ( सक्थ्या 
न्तरा ) परस्पर सम्मिलित आकाशः .जौर भूमि दोनों के बीच ( रंबते ) 
र्टकता-वा गजज॑न( करता है । ८ इन्द्रः विश्वस्मात्‌ उत्तरः ). जरो को देने 
ओर मेघो को विदारण करने वाखा वा तेजस्वी सूरय ही सब से उच्छृष्ट है । 
अयापेन्द्र वषाक्रपिः परस्वन्तं हतं विदत्‌ । श्रासं खना नव 
चरुमादेधस्यान आचितं विश्वस्मादेन्द्र उत्तरः ॥ १८ ॥ 
भा०-हे ( इन्द्‌ ) परमैश्व्यवन्‌ † हे श्वय के देने वाले ! प्रभो ! 
८ अयम्‌ दृषा-कपिः ) यह जीव अपने चित्त म सुखं की वषो करने ओर 
अपने चित्त से दुष्ट भावों को कंपा देने मँ समथं होकर, अथवा सुखो की 
चषा करने वा प्रथु को प्राक्च करने वाला, बरवान्‌ ; प्राणों को चलने मे 
समर्थ होकर (परस्वन्तं) अपने भीतर विद्यमान होकर भी "प॒रः" दूर है प्रमु 
कर प्रति इसःभाव्‌ को (हतं विदत्‌.) नष्ट हभ जाने । अथवा (परस्वन्तम्‌) पर, 


२७ ऋग्वेदभाष्ये अरष्टमो.ऽष्टकः [अ०४।च॥०४।१९ 


श्रेष्ट जो अपना शव! आत्मा उस पर अधिकार करने वाले अक्तान ओर दुःख 
वा देह-बन्धन को ८ हतं विदत्‌ ) नष्ट हुभा जानता ह । .( आत्‌ ) 
अनन्तर ही वह ( असिम्‌ ) देह को भरने वाछे प्राण को ओर ८ सनाम्‌ ) 
इन्द्रियों को सन्मागं मे प्रेरित करने वारी बुद्धि-शक्ति को ओर ८ नवम्‌ ) 
अतिस्तुत्य नये ८ चरम्‌ ) सुखवत्‌ भोग्य कर्म॑फरदत्यक व्यापक आत्मा क 
ओर ( एधस्य ) दीसिमय, ( आचितम्‌ ) सर्वत्र व्याप ८ अनः ) सवके 
प्राणोंके प्राण प्रञुकोभी ( विदत्‌) प्रा करता दहै। वह ( इन्दः 
विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) ेशवर्थवान्‌ आत्मा सबसे उत्कृष्ट है । ११ 
शवयमेमि विचाकशदविचिन्वन्दाखमा्यम्‌ । पिवामि पाकखत्वः 
नोऽभि घीर॑मचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उन्त॑रः ॥ १६ ॥ ` 
भा०--( जयम्‌ ) यह भँ ( विचाकशत्‌ ) विशेष रूपः से दरशन या 
सक्षात्‌ करता हआ, ओर ( दासम्‌ ) दानशील, ( आर्यम्‌ >) श्रष्ठ जन | 
वा ( दासम्‌ ) प्रना के नाशक दुष्ट वग को ओर ( आयम्‌ ) प्रजा कं 
पालक श्रेष्ट स्वामी वग को (विचिन्वत्‌ ) विवेकपूर्वक न्यायाधीश के समान 
श्यद्‌ २ करता हुभआा ( एमि ) प्राप होता हं । ओर ( पाकसुत्वनः ) 
पाक दवारा यज्ञ करने वाले, वा परिपक्त, चद्‌ मन से इश्वर की उपासना 
करने वाखों को ओौर ( धीरम्‌ ) अन्यो को धारण योग्य सत्‌-लान, सत्‌ 
इद्धि ओर सत्‌.क्म मे प्रेरणा करने वाटे की ङ्च ( अभि पिबामि ) सब 
भकार से रक्षा करता हं । ८ इन्द्रः ) वह परमेश्र्यवान्‌ प्र॒ ही 
( विश्वस्मात्‌ उत्तरः ) सबसे अधिक उ्कृष्ट है । अध्या म--(२) 
आत्मा, उपासक ( विचिन्वत्‌ ) विशेष रूप से परमेश्वर की खोज रगाता 
इञ ( विचाकशत्‌ ) विशेष रूप से उसका साक्षात्‌ करता इभ ऽ 
(वासं) सव सुखों के दाता ओर (आर्यम्‌ ) सरवशेष्ठ स्वामि के भी | 
परमेश्वर को ८ एमि ) प्राप्त होञं । ८ पाक-सुस्वनः ) परिपाकं या क ॥ 
फलो केसामी, उस ग्रु के दिये फल का ही ( पिबामि ) उपभोग कं 
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ओर ८ धीरम्‌ ) हमारी उद्धियो ओर कमो को प्रेरणा करने वाङ उसको 
ही ( जमि चाकल ) सात्‌ करदं डि (इः वि्स्मात्‌ उरः) 
वह परमेश्वर ही सवते उच्ृष्ट है । 
धन्वं च यत्कृन्तत्रं च कति स्वित्ता वि योज॑ना । नेदीयसो 
वृषाकयेस्तमेदि गदौ उष विश्वस्मादिन उत्त॑रः ॥। २० ॥ 

भा०-( ता) बै अनेक ( कति सित्‌ ) योजना आत्मा के साथ 
यो करने वले देह है वे सब _(-घन्व च इन्त च .). मर भूमि ढे 
तुष्य ओर उच्छेद करने योग्य भयानक जंगल के तुल्य ही है! उनमें कभी 
शान्ति ओर सुख प्रा नहीं हो सक्ता । हे ( ृष्यकये ) समस्त सुखो के 
वर्षानि वाछे प्रमु के सुख का पान करने हारे आत्मन्‌ ! त्‌ सब से अधिक 
( नेदीयसः ) समीप विमान परमेश्वर के ८ अस्तम्‌ ) सर्व॑दुःखनाशक, 
शरण को श्च हो । त्‌ उसके ही ( गृहान्‌ ) महण करने योग्य शान्तिप्रद 
गुणों को (उपदि) श्रा हो । (इन्दः) वह परमेश्वर (विश्वस्मात्‌ उत्तरः) 
सब से अधिक उक्ृष्ट है । । 
पररि वृषाकपे सुचिता । 
-नोऽस्तमेषि प्रथा पुनाविभ्वस्मार्दनद्र उत्तरः ॥ २९॥ 

भा०--हे ( बृषाकपे ) जीवात्मन्‌ ! हम ङि ओर परमात्मा दोनों 
८ सुविता कल्ययावहै ) तेरे व्यि नाना सुखप्रद, कल्याणकारी सुल 
जनक पदार्थं रचते हैँ । तू उनको (घुनः आ इदि) पुनः २ प्रा हो। (यः एषः) 
जो यह तू ८ स्वस-नंशनः ) निदा म लष हो जाने वाले सुक जन के 
लस्य (पथा) बाहर के मागं से घूम किर कर पुनः गृह मे आने वाले पथिक 
के समान (पथा) ज्ञान मागं से एनः ( अस्तम्‌ ) श्रणवत्‌ प्रस को 
प्राप्त होता है, वही ( इन्दः >) रेशर्य॑वान्‌ प्रमु ( विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सब 
से उक्ृष्ट है । अथवा सूर्यं के उद्य ओर अस्त के तल्य ही जीव कामोक्चमे 


जाना ओर पुनः वहां से आना होता हि 


वौलपयावै । य एषः स्वप्नेश- 
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यदुद॑ञ्चो वृषाकपे गृढमिन्द्राजगन्तन । कस्य पुरधो मृगः 
कम॑गञ्जनयोप॑नो विश्वस्मादिन्द्र उत्तर; ॥ २२ ॥ 

भा०-हे ( इषाक्पे इन्द्र ) सुखवर्षो, परम रस के पान करने वाले । 
चा अंधकारनाशक़ तेजस्विन्‌ ! आत्मन्‌ ! प्रभो ! ८ यत्‌-उदञ्चः ) जव उध्वं, 
उत्तम मागं से जाने वाले पुरुष ८ गृहम्‌ ) सर्व॑शरण्य प्रमु को (अजगन्तन 
भ्रास् हो जति ह तव उनका ( स्यः ) वह ८ पुल.जघः ) बहुत पापों वाला 
( जन-योपनः ) प्राणियों को मोहने वाला ( खगः 9 छद, वा विषयों को 
खोजने वारा, पापमागी आत्मा, वा बहुत को मारने वाखा वा बहुत से जनों को 
त्रासःदेने वाला स्यु ( क अगन्‌ कम्‌ >) कहां चला जाता है, कां न्ट ह 
जाता है १ उसका नाश होना यही प्रु की द्यां है । अतः ८ विश्वस्मात्‌ 
इन्दः उत्तरः ) वह परमेश्वर ही सव से उच्ृ्ट है । अर्थाद्‌ ग, सिं 
जिस प्रकार ८ पुल-जघः 9) बहतो को मारने वाला ओर ( जन-योपनः ) 
अनेक जनां, जन्तुओं का नादा करने वाखा सिह गृहमे आने पर न जाने 
कहां जाता है । अर्थात्‌ गृह मँ रहते इए सिंह का त्रास नदीं रहता । इसी 
भकार परम शरण्य प्रमु खूप गृहम आने पर त्रासकारी पाप वा शतयु का भी 
भय कूट जाता है । नन तत्र खल्युनं जरा वि-पाप्मा ।› उप० । तव तो वर्ह 
केवर "कम्‌" सुख खूप होता है । १ 
पहं नाम॑ मानवी साकं ससूव विंशतिम्‌ । भद्रं भल तयस्य 
अभ्यस्य उद्रमाम॑यदिश्व॑स्मादिन उत्तरः ।। २३ ॥ ४॥ 

भा०-( मानवी प्चैःह नाम ) मननशील, संकटप विकटप करने 
वाटे आत्मा वा पुरुष की विचार शक्ति यां उदधि ही “पञ्ःनाम की है श 
< साकं ) एक साथ ही (विशाति ससूव) हाथ जोर पैर की २० अंगुलि 
के समान ( विदातिं ) प्रकृति के २० विकारो को एक साथ उत्पन्न 
डे । ( त्य्वाः भर भद्रम्‌ अभूत्‌ ) उस खी का तो सदा कंस्याण होता है, 
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यस्या) जिस माता का (उदरम्‌ ) पेट (आमयत्‌ ) पीडित होताः है अथात्‌ 
य) ति गभं से देही आतमा कोःग्रसव करतीं है । इसी; प्रकार श्रकेति भी 
मनुः अथात्‌ स्रजगत्‌.स्तम्भक, सवस्त्य भसु की वद खीतुल्य प्रकृति “पञ 
अर्थात्‌ परम सूक्ष्म रूप मे व्यापक होती है । उसका रूप भद्र "सुखकारी है 
जो २१ विङ्ृतियो को उन्न करती है (यस्याः उदरम्‌) जिसके मध्य भाग 
:को (आमयत ) प्रु अपनी शक्ति से राति युक्त करता ओर उसमे से जनेक 
कृति-विच्ृतियों को ` उत्पन्नः करॐे उसः; जगत्‌ को बनाता; चलाता-भौर 
उनो -व्यवस्था से नियन्ति करता है । वही - ( इनदरः ): भमु परमेश्वर 
(विश्वस्मात्‌ उत्तरः) सब से उच्कृष्ट हे । दृश प्राण, दश प्राणायातन ये २० 
अंग, अथवा प्रकृति के २० विकार अहंकार, पंच स्थूलमूत, पाच सुक्ष्म 
यूत जोर ४ अन्तःकरण, ओर स्वयं समष्टि देह । इति चलं वगः ॥ 
[ 29 |: ` 
ऋषिः पायुः.॥ देवता -श्रसी रक्तो€। ॥ छन्दः--१, ८, १२,.१७ तरिष्डप्‌ । 
२; ३, २०. विराट्‌ तिष्ट । ५9; &--११, १०५१९ निचत्‌ त्िष्डम्‌ । 
` ९३--१६ भरन्‌ भ्िष्ठप्‌ । २१ पादनिचत्‌ ्रिष्ड१। २ २ २३ भ्तुष्टप्‌ । 
` २४, २५ निचदुष्टुष्‌ ॥ पच्रविशत्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
-सक्लोदं वाजिनमा जिंघमिं रं परथिषठसुपं यामि शम। शिशा 
नो श््चिःकरतुभिः समिद्धः स नो दि्ास शिः पातु नक्गम्‌ ॥१॥ 
भागं ( रक्चःहणं ) दष्ट राक्षसो को,: जो खन्न को मेरे उदेश्य 
तक पटने से रोके रवते द उनका नाश करने वाटे, (वाजिनं) वेगवान, 
बलवान्‌, ८ मित्रम्‌ ) सु सयु से बचाने वारे (प्रथिष्ठं ) अति धु, 
| महान्‌ उस प्रभु को यचँ ( आं जिघर्मि ) सब ओर अभि के तस्य ही प्रदी, 
` श्रजवटित कर रट जिससे शँ (षम उप यामि) खख गात कं । (दिक्षानः) 
सदा तीक्षण ८ अञ्धिः ) अभि के समान पोषो को द्य व॑रने वारा, सत्‌- 


५ 
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स्वरूप, प्रकाशमय प्रथु (कतभिः) नाना कर्मो ओर जानं हारा (समिद्धः) 
अति देदी्च हो । (सः) वह ( नः ) हमे ( दिवा ) दिन मेँ ओर (सः 
नक्तं ) वही रातर्मे भी (नः) हमे (रिषः) दिसक, दुष्ट स्वभावके. 
आक्रामक से ८ पातु ) रश्चा करे । जिस प्रकार अधि जंगल के समीपे 
जलता दुमा चोर, व्याघ्र जदि से भी बचाता है उसी प्रकार हद्य मं प्रमु 
कीः ज्योति भी जरती हु रोभ, कोध, .कामादि पापों से बचाती है । वह 
प्रु सर्वत्र सदा हमारी रक्षा करता है, उसके आगे दुष्टो की नहीं चरती । 
अयोदंषरो श्रचिषा यातुधानाचषं स्पश जातवेदः समिद्धः । 

आ जिद्वया सूर॑देवाच्रभस्व क्रव्यादे वृक्त््यपिं घत्स्वासन ॥२॥ 

भा०-हे (जात-वेदः) घनां के स्वामिन्‌ ! हे उाद्धमन्‌ ! त्‌ (समिद्धः) 

खूब तेजस्वी होकर, ( जयः-दषरः ) रों की सौ दादों वाला, नाना 
श्खस्त्नों से सम्पन्न, कठोर होकर ८ अचिषा ) अपने तीव वाला वा तेज 
से -( यातु-धानान्‌ ) ्रजाओं को पीडा देने वाठे दुष्टो को ( उप स्पश ) 
पकड, उनको अभ्निवत्‌ भस्म॒ कर, उनको दमन कर नाद कर, ओर 
निमूंल कर दे । ओर ( जिद्धया ) अपने वाणीमात्र के शासन से ८ मूर- 
देवान्‌ >) केवर मरने मारने की क्रीडा. करने वारे, युद्ध व्यसनियों को» 
.( क्रव्यादः ) प्रजा के मांसों के खाने वाटे, प्रजा के रक्तदोपी, प्रजा के 
भ्राण-नाशक दुष्ट डाङओं को, ( रभस्व >) वश कर । उनको ८ बरक्तवी ) 
काट कर, ब्रक्ष क तुल्य निंर करॐ (आसन्‌ ) अपने सुख अर्थात्‌ अपने 
वचन के शासन मे ( अपि धत्स्व ) उनको रखः। 

उभोभयाविन्चपं चषि द्र हिखः सिंशानो ऽर पर च । 
डतान्तरिन्े परि याहि राजञ्जम्भेः सन्धैह्यभि य।तुधानांन्‌ ३ 

भा०-हे ( उभयाविन्‌ ). दोनों प्रकार के शस््रास््रों जर बलं से 

युक्त ! त. (-उभा ) ` दोनों श्रकार कीः( दंष्रा) नाश्कारिणी शक्तियों को 
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दोनों डादों के समान ( श्लिश्चानः ) अति तीक्ष्ण करता इया, .( दिखः ) 
शत्रुओं को नाश्च करने हारा होकर (अवरम्‌ परं च उप धेहि) समीप ओर 
दूर के दोनों देशों वा जनों को प्रतिष्टित कर ( उत >) ओर हे ( राजन्‌ ) 
तेजख्िन्‌ ! त्‌ ( अन्तरिश्चे ) अन्तरिक्ष माग मे मी ( परि याहि > सव दूर 
जा । ओर (जम्मैः) नाश्कारी, हिंसक शस्त्रास्त्र से ( यातु-धानान्‌ > श्रजा 
को पीडा देने वाले दुष्ट पुरुषों को (सं धेहि अभि धेहि) अच्छी प्रकार संधान 
कर, उनको शस्त्रो से पीडित कर उनका अभिधान कर, सब ओर से बांध । 


शस्त्रास्त्रं से संधान उनको दवा कर सन्धि या मेर करना है, जैषे-शरसं- 


धानः । “जभिधान-वांधने अथं मे आता है जैसे-“अश्वामिधानी' घोडे को 
बाधने की रस्सी । अर्थात्‌ राजा शस्त्रो को समक्ष रख कर दुष्टं से संधि 
ओर विग्रह करे, जिससे वे भयभीत होकर श्रना को पीडित न कर सङ । 
यज्ञिरिषृः खन्नममानो अस्रे वाचा शर्या छशनिभिदिहानः 
ताभिविध्य हदये यातुधानान्पतीचो बाहृन्परति भङ्ध्येषाम्‌ ॥४॥ 
भागे (अश्न ) सेनाओं के अग्रणी नेता ! सेनापते! त्‌ ८ यज्ञः) 
अनेक शति, वेतन, पुरस्कार, आदर, मान-सत्कार आदि उपायां से, षूः) 
अनेक सेनाओं को (सं-नममानः) अपने अधीन ¦ करता हुआ ओौर ( वाचा ). 
अपनी आन्ञा से ( अशनिभिः ) अशनि नामक महान्‌ अस्त्रो सहितः 
(श्यान्‌) धनुष वाणों सहित वीरो को (दिहानः) खूब एकत्र करता हआ, 
८ ताभिः >) उन शक्तियों से [८ यातु-धानान्‌.) प्रजा को पीडा देने वाठे 
साधनों को धारण करने वाटे दुष्ट पुरुषों को ८ हदे विध्य ) मम॑ पर 
आघात कर ( एषाम्‌ ) उनके ८ प्रतीचः बाहून्‌ ) उनके प्रति द्वेषी, विरोधी, 
बाहुओं अथात्‌. रडुने वारो को ( प्रति भङ्धि ) तोड़ डर, उनको बाहुओं 
के समान तोड्‌ कर दंजा पुजा कर दे। 
अश्च त्वच यातुघानस्य भिन्धि हिखाशनिरसा रन्त्वेनम्‌ । 


भ्र पवौणि जातवदः शणीटि क्रव्यात्कविप्णुविं चिनोतु वृक्णम्‌ ५।५ 
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भां०--८ अभ्रे ) अभि के त॒स्य तेजख्िन्‌ ! हे दुष्टां को सन्तापित, 
` पीडित ओर दग्ध करने वाे ! तू (यातु-धानस्य) कुटि चाल चलने वाटे 
वा प्रजा को पीड़ा देने वाले दुष्ट पुरुष करे ८( त्वचं भिन्धि >) त्वचा वा देह 
-को चिन्न भिन्न कर, उसको कठोर शारीरिक अंगच्छेदन आदि दण्ड दे । वा 
उसके ( त्वचं >) आवरणकारी, छुपने के स्थान को ( भिन्धि ) नाश्च कर । 
(दिखा) दिंसावा प्राण नाश करने वाली ( अश्चनिः ) विद्युत्‌ अख 
*( हरसा ) ्राणदारक ज्वाला से ( एनं हन्त॒ ) इसको मारे । ८ पर्वाणि ) 
“उसके पोरओं को वा उसके पाटन. करने वा उसके मनोरथं को पूणं करने 
वाञे साधनो, अंगों वा सहयोगियों को (- श्रणीहि ).नाश्च कर ८ विष्णुः ) 
“व्यापक दाक्तिशाी पुरुष ८ क्रव्यात्‌ ) मांसाहारी पड के तुल्य ८ ब्रप्णम्‌ ) 
इष्ट व्यक्ति के छिन्न भिन्न अंगों को (वि चिनोतु) चुन २ कर हड्पर करलं । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी कटे छिन्न भिन्न देह के अंगों को गीध, कतत! 
{लयार जादि खाजाते द उसी प्रकार दुष्ट प्रजा-पीड्क ` व्यक्ति के चिन्न 
भिन्न देहवत्‌ राष्रके गों को उससे भिक शक्ति वारे राष्ट्र ठीन 
क्षपटलं। 


यच्चदाना पश्यासे जातचडदारेतष्ठन्तमञ्च उतं वा चरन्तम्‌ । 


यद्धान्तरित्ते पथिभिः पतन्तं तमस्ता विध्य शवौ शिशानः ॥६॥ ` 


भाग दे ( जात-वेदः ) धनैश्वयं के स्वामिन्‌ ! ( इदानीं ) इस 
समय ( यत्र ) जहां भीं त्‌ किसी दु्ट पुरुष को ( तिष्ठन्तं पश्यसि ) खडा 
देखे, अथवा ( चरन्तं पश्यसि ) अथवा विचरता ` देखे, ( यत्‌ वा ) 
अथवा ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्च मे ` वा ८ पथिभिः पतन्तं ) भूमि पर भागौ 
से जाता हुआ देखे ( तम्‌ ) उस दुष्ट को, हे (अन्ने) सेनानी ! तू (अस्ता) 
दुष्टों को उखाडने हारा ८ शिश्चानः ») तीक्ष्ण शासन करता हआ, नियम 
व्यवस्थाओं ओौर वैन्य शास्त्रादि को तीव्र रखता हज, दुष्टो को ( श्वा ) 
“ ईिसाकारी साधन, बाण,.वा शस्त्र से ( विध्य ) मार । 


॥ 
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उताल॑गधं स्पृणुहि जातवेद आलेभानादष्टिभियौतु धानात्‌ । अघने 
पूव नि ज॑हि शोशुचान च्रामादः ्विङ्कास्तम॑दन्त्वेनीः ॥ ७ ॥ ` 
भा०-दे (जात-वेदः) भूमि मे या राष्र मे उन्न हुए भ्रव्येक बच्चे». 
मुष्यादि को भी अपना धन मानने वाटे, संब उत्पन्न जीवों के स्वामिन्‌ ! 
हे. ( अश्न ) तेजस्विन्‌ ! ( उत ) ओर तू ( आलेभानाव्‌ ) प्रजा के जनों 
को पकड़ ठेने वे ( यातु-धानान्‌ ) पीडाकारी बन्धन बाधने वारे दुष्ट 
से ( आरब्धं ) पकंडे हुए प्रजावग को ( स्एणुहि ) बचा । ( क्टिमिः ) 
दुं को सन्तप्त करने वाञे साधनों दवारा उस से उसकी रक्षा कर । प्रजा 
किसी व्यक्ति को भी यदि दूसरा राज्य पकड़ के या कोद उदया दुष्ट 
जन पकडे. र तो राजा उसको उन से वचावे । ` हे राजन्‌ ! तू. ८ पूवः ) 
पारक होकर ८ शोश्चानः ) पापी को सन्त्च करता ओर तेज से चमकता' 
इभा ( आमादः ) कच्चे मास को खाने वले दुष्टो को ( नि जहि ), सव॑था 
ओर खूब दण्डित कर। उसको .(्िवंकाः).. नाना शब्द्‌ करने वाली (एनीः) 
वेग से उड़ने. बाल्टी ची. ( तम्‌ अदन्तु ) उसको खावें । . जो व्यक्ति मांस 
लोभी -प्रजा के. .जनों, का कच्चा -मांस -खाजावें, राना. उनको, मांसखोर 
जानवरों से फड़वा डा । . उनका आहार करा. दे.। जिससे अपने -दुःखः 
अनुभव करके दूसरे के मांस खाने का दोष उनको अनुभव हो ओर वे 
जरे मागं से हरे । 


इद पर जहि यतमः सो अन्ने यो यतुधानो य हदं कृणोति । 
तमा{भस्व समिधा यविष्ठ नृचक्तसश्क्लषे रन्धयेनम्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०-( यः यातुधानः) जो प्रजा को. पीडा देने वाला है, ( यः > 
जो ८ इदम्‌ कृणोति >) पापाचार -कराता है हे ( अग्ने) तेजख्िन्‌ ( सः ), 
वह ( यतमः >) उस प्रकार के अपराधियों मे कौनसा है, उसका अपराधः 
क्या भौर किस प्रकार का ओर किंतनों मे से किस वं का, कौन ९ है यहः 
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सव विवरण पूर्वक ` ८ इह प्र बरहि ) इस रार म अच्छी भ्रकार बतला 
-जिससे सव कोद उसके बुरे काम को जानकर धिकार ओर (८ तम्‌.) 
उसको ८ सम्‌ इधा ) खूव्र जरती चमकती , लकड़ी या चमचमाती रोहे 
की क्षलाख (सू्मि" से (आ रभस्व) स्पशं करा । हे (यविष्ठ ) बलक्ञालिन्‌ ! 
नू उसको ८ नर-चक्षसः ) मनुष्यो को यथाऽपराध दण्ड की ज्यवस्था करने 
"वारे राजा, न्यायदाता की ( चक्षुषे ) न्याय दष्ट के छ्य ( एनम्‌ रन्धय ) 
इसको पीडित कर, उसको.अपना भाद बन्धु जान कर, वा.उससे धनादि 
बहुत पाने की आशासे भी दण्ड देनेसे मत. स्याग, उसको अवक्य 
दण्डित कर ।. 
:तीचशेना॑मरे चच्ुषा रत्त यज्ञं भाञ्चं वसुभ्यः भ्रणय प्रचेतः । 
हि रत्तौस्यमि शोचानं मात्व दभन्यातुध्वान नृचक्तः॥ ६ ॥ 
भा०-हे (अम्भ) अभि के तस्य तेजखिन्‌ ! दुं को दुग्ध करने 
वाखे राजन्‌ {` तू ( तीक्ष्णेन चक्षुषा ) तीक्ष्ण दष्ट से ८ प्राञ्चम्‌ ) स्ोक्ृष्ट 
"( यज्ञम्‌ ) ' अपने सुसंगत रार की ( रक्ष ) रक्षा कर । है ( प्रचेतः ) 
उत्तम ञान ओर उत्तम चित्त वाटे ! 'हे ८ नृ-चक्षः ) मनुष्यों के उपरं 
-न्यायद्व्टः । (८ रक्लासि दिखम्‌ ) दुष्टों के नाश करने वाङे (अभि 
श्नोश्यचानम्‌ ) सुकाबरे पर दण्डित कंरते हुए (त्वा) तुञ्चको ८ यातुधानः ) 
पीदादायी दुष्टजन ( मा दभन्‌ >) नाश न करं । 
नृचक्ता र्ञः परि पश्य विज्ञ तस्य चीणि परति मणीदय्र।। तस्यात्र 
पृषटीैश्सा श़सीटि घा मूलं यातुधानस्य वृश्ध ॥ १० ॥ द ॥ 
भा०-हे (अभे) विद्वन्‌ › तेजस्विन्‌ ! त्‌ ( चचक्षाः ) सव मनुष्यों के 
बीच प्रधान नेता, अध्यक्च शासको के व्यवहारो को. भी देखने हारा है । 
त्‌ ( विश्चु ) प्रजाओं मे ( रक्षः परि पद्य ) दु राक्षस स्वभाव के मनुष्य 
ओर अधिकारी को भी देख । ( तस्य न्रीणि अगो ) उसके तीन अगे करम 
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को (८ प्रति णीहि ) भ्रति समय नाश्च कर भौर ( हरसा) ` तीक्ष्ण तेन 
चा दण्ड से ८ तस्य प्रष्टी ) उसकी ` पीठः पर के सहायकारी जनों को भी 
€ प्रति श्णीहि ) खूब ` पीडित कर जिससे वे उसका साथ छोड दें । 
< यातु-धानस्य >) प्रजा को सताने वाख दुष्ट राक्षस क ( मूलम्‌ ) लू को 
€ तरेधा >) तीनंः प्रकारो से ( इश्च ) कार डार । दुष्ट प्रजा पीडक के तीन 
*अच्र'-जनवर, धनबल; ओर मनोर, उसके मूर पर तीन श्रकार का 
आघात, उसको नाश करना, उसके साथियों काः नाश करना, उसके नष्ट 
ोने के बाद्‌ भी उसके बद्‌. के युत्र-पौत्रादि वा उसके दासं-शव्यादि का 
नाद्रा करना । 5 
बियौलुधानः प्रसितिं त पतततं यो भने अनंतेन न्ति । 
तंमचिषां स्फूजेयंज्जातवेदः ससक्तमैनं गुरते नि वडधि ॥९९॥ 
भा०-हे (जघ्ने ) . तेजखिन्‌ ! दुष्टों को भस्म करने हारे ! वहः 
(यात-घानः ) पीडादायक. साधनों -से भ्रजाओं को बाधने वाला दुष्ट पुरुष, 
आतंकृकारी भ्रजापीडक, ८ ते ) तेरे. प्रसितिम्‌.) .बन्धन को ( त्रिः एत.) 
तीन प्रकार से आवे ( यः.) जो (अनृतेन, हन्ति); जपने जस्य वचन वा. 
ज्यवहार से दूसरे को (दण्डित, पीडित, नष्ट करता है । हे (जात-वेदः) सब. 
"धनो के ` स्वामिन्‌ ! :( तम्‌ ) उसको ` ( अचिषा-). अपने तीव्र ताप खे. 
“८ स्पूलैयन्‌ > विजरीवत्‌ पीडित, भयभीत करता. हुआ, ( समक्षम्‌ ) सब. 
के सामने ( प्रणते ) भरा “नाशक रजा जन के हिताथ, (एनं निङ्धि ) 
विशेष रूप से कार डार । - 


तद॑श्चे चकतुः भरति चदि रेभे शफारुजं येन पश्य॑सि यातुधान॑म्‌ ।: 

श्रथश्ैवज्ज्योतिं्ा दैव्येन सत्यं धूमैन्तसचितं न्योष .॥ १२॥ 
भा०--हे (अभ्रे ) तेजखिन्‌ ! सर्वरकाशक ! दुष्टों को दग्ध करने 

रे ! त्‌ (येन) जिस न्यायद्षटि से ( शफारुनं याकधानं पयसि ) निन्दा 
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ओर ऊम्सित वचनं से पीडा देने वाये यातु-घानम्‌ >) पीडादायकर पुरुषः 
को ( पयसि ) देखता है, ( तत्‌. ) उसी ` ( चक्षुः ) सव्य प्रकारक चक्षु 
को (रेभे ) प्रार्थनाः करने वे, ` अपने दुःख निवेदनः करने वले, वा स्त॒ति' 
कारा या सभं वचन्‌, सदु पदेश्च करने वाटे पर (प्रति घेदि) डाल ।:( सवयं 
धूर्वन्तम्‌ ) सत्य का नाश ' करने वाठे ( अचितम्‌ ) पाप को करने.मे न 
चेतने वाे, पाप के दुष्परिणाम को न जानने वाले युरुष को ८. अथवंवत्‌ )* 
निश्चल, अडिग, ` निष््रकस्प; स्थिरभावं से युक्त, निष्पक्षपात होकर 
८ दैव्येन ज्योतिषा ) अशनि; आदिः दिव्य पदार्थो की ज्योति से (नि ओष) 
खव ॒संतघ्च कर, उन पर दिन्य परीक्षा का प्रयोग कर जिससेःवे.भयः सेः 
सत्य के, असत्य न कटे । 

यदंनने द्य मिथना शपातो यद्वाचस्तष्ं जनयन्तरेभाः । मन्यम 


नसः .शरव्या>. जायते या तया विध्य हदये यातुधानान्‌ ॥१३॥ 


भा०-दे (अभे ). ज्ञानवन्‌ ! सत्‌मागं के दशश॑क `! ( अद्य ): भवः 
(यत्‌ ) जव ( मिधुना शपांतः ) वो मिरु कर एक दुसरे पर निन्दा जनंकः 
वचनः, अपदाब्दों का प्रयोग 'करे' वा ( देवाः >) विद्वान्‌ जन ८ वाचः वृष्टं 
जनयन्त ) वाणी का कटु खूप प्रकट करे ` तव (या) जो वाणी (मन्योः) 
मननशीर वा क्रोध वि चित्त के ल्यि ( शरव्याः) वाण के समान वेदना 
जनकः ( जायते ) ` होती {है त्‌. (८ तयाः), उससे मी ८ यातुधानान्‌ ) 
पीदादाक जनों को. ( हृदये विध्य >) हृद्य मेँ तादित कर । अर्थात्‌ दि 
खी पुरुष या मित्र या विद्भाचू रोग कटु वचनो का प्रयोग -कंरं ओर अपराधी 
हों तो उनको. भी चुभती तीखी हृदय मे; लगने, वाली वाणी से हयी उट 
बतला.कर वागृ-द्ण्ड देना चाहिये । 


पसं श्रणीहि तप॑सा यालुधाान्परंसने रक्ता दर॑सा शरणीदि। 
परार्चिषा मूश्देवाञ्छणीडि परातरं श्नमि शे्छंचानः ॥ १४ ॥. 
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पराद्य डेवा वृजिने शणन्तु प्रत्यगेनं शपथ यन्तु तृषाः 
वाचस्तच शस्व ऋच्छन्तमम्रान्वश्वस्यत॒ प्रासात यातुघानः १५७ 
भा०-दहे ( अभ्ने ) तेजस्विन्‌ ! तू ( यातु-धानान्‌ ) पीडादायकों को 
( तपसा >) संन्तापकारी साधनों से ( परा णीहि ) दूर तक मार भगा ॥ 
( रक्षः ) विघ्कारी को ( हरसा परा श्रगीहि ) संवरणकारी, अद्यत 
आश्वयंजनक साधन से दूर से हीनाय कर । ( मूर-देवान्‌ ) मरने मारने 
वाठे युद्धच्छु, विजय चाहने वालों को वा मोह भे पडे इं को (भचिषा) 
अपनी ती्रतायुक्त उवाचा से ( परा श्टगीदि ) दूरसे ही पीडित कर) 
भौर त्‌ ( शोचनः ) अति देदीप्यमान होर ८ असु-तृपः ) मनुष्यों के 
प्राणों से अपनी .तृक्षि करने वालों वा केवल अपने प्राणों को ही तृप्त 
करने वारे को ( अभि परा श्टगीदहि) उनका सुकाबला करके उनको 
पीडित करके दूर कर । इति स्षमो वगः ॥ 
यः पोरषेयेण क्रविष। समङ्क्त ये। अश्व्यन पशनां यातुधान॑ः । 
यो श्रसन्याया भयति ्तीरमंप्ने तषा शीषौणि हर सापिं वृश्च ॥ १६॥ 
भा०-८ यः >) जो ( यातुधानः ) अन्यो को पीड़ा देने वाटा होकर 
अर्थात्‌. अन्यो को पीडा देकर अपने को ¦ (. पौरषेयेण क्रविषा ) मनुष्यो- 
पयोगी अन्न आदि साधनों से ८ सम्‌ अङ्क्ते) सजाता है ओर 
८ यः >) जो ( अरग्येन पशुना सम्‌ अंते ) अन्य को पीड़ा देकर स्वयं. घोड़े 
के समान्‌ वेग से जने वारे प्छ से अपने को चमक्रोता है, जो दूसरे को 
पीडा देकर ( अल्न्यायाः क्षीरं भरति ) गौकादूधलेताहै, हे (अभ्रे) 
ज्ञान ओर तेज के प्रकाशक ! तू देसे श दुष्टों के ( शीषाणि ) शिरो को 
,( हरसा इश्च ) तेज श से काट डाला । ५ 


खेवत्छरी एं पय॑ उखियायासुतस्यमाशी्यातुधानों नृचन्तः। 
॥ ्. १: प 
पीय्षमन्ने यतमस्तिवृप्खात्तं परत्य्वंमरचिषां विध्य म्न ॥१७॥ 
१६ 


८६० ऋभ्चेदभाष्ये श्र्ठमोऽष्टकः [अ०४।व०८।१६ 
भा०-हे ८ नृ-चक्षः ) मनुष्यों के अध्यक्ष { (यातु-धानः) प्रजां 
मे अन्यो को पीडा देने वाला पुरुष ८ उलियायाः ) गौ के ( संवत्सरीणं ) 
वर्षं भर मे पैदा होने वाङे (पयः) दूध को ( मा अशीत ) मत खावे अर्थात्‌ 
दण्डरूप म उते गौ का दूध साल भर तक पीने कोन मिले। ओर उन 
दण्डितं म से ८ यतमः पीयूषम्‌ तितृप्सात्‌ ) जो कोद दूध पी खेवे, ( तं 
अ्त्यंचम्‌ ) उस आक्वा-भंगकारी, विपरीतगामी को ( अचिषा ) जरते अभ्नि 
मय शख से ( मर्मन्‌ विध्य ) मर्मस्थान पर वेध, तादित कर । 
1 गवौ |, (= ॥ (4 । 
विषं गवौ यातघान।ः पिबन्त्वा वृश्च्यन्तामदितये दुरेवाः । 
परैनन्देवः सविता द॑दातु पर भागमोष॑धीनां जयन्तात्‌ ॥ १८॥ 
५ भा०--( यालु-घानाः ) भ्रजाओं को पीड़ा देने वाटे, दुष्ट, अपराधी 
रोग ८ गवां विषं ) गौं का जल, मूत्र आदि (पिबन्तु) पान करं । ओर 
€ अदितये दुरेवाः ) अदिति, माता पिता, पुत्र आदि के प्रति बुरा भ्यवहार 
करने वाठे जन, ८ परा बृदस्यन्ताम्‌ ) बहुत बुरी तरह से काटे जाय, 
पीदिति किये जांय । ( सविता देवः ) प्रकाशमान सूयं वा सूयं का प्रकारा 
। ८ एनान्‌ परा ददातु ) इन से परे रहे । उनको एेसी अन्धेरी कोठडी मेँ 
रखा जावे कि सूरय का भ्रकाश इन्द न मिले । ओर वे (भोषधीनां भागे परा 
जयन्तु ) जषधियों का सेवनीय अंशाभी भरा न करं । वे रोगपीडित 
होकर कष्ट भोगे । 
धरन [3 ५) । 
सानाद्ग्ने मृणसि यातुधाजान्न त्वा रत्तासि परतनाखु जिग्युः । 
अलं दह खहमरान्क्रव्यादो मा तें हेत्या सुं्तत दैव्यायाः ॥ १६॥ 
भा०-हे (अभ) जग्णी सेनापते ! ।तू ८ यातु-धानान्‌ >) पीडादायक 
दुष्ट पुरुषों को ( सनात्‌ एव टणसि ) सदा से ही नाश करता ह। 
| < रक्षांसि ) दुष्ट-राक्षस रोग ८ प्रतनासु ) संम्ामों मे (त्वान जिग्युः) 
नञ्च न जीत पावें । ( सह-मूरान्‌ कऋरभ्यादः ) मूर वा मारने वाये शखाख 
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साधनों वा मारने वाटे सैनिकों सहित क्रव्य अर्थात्‌ मनुष्यों का मांस खाने 
चारे, वा श्रनाओं.के अन्नं को खाजाने वाटे, ८ ते ) तेरे ८ दैव्यायाः ) 
विजयशील् सैनिकों के ८ हेव्याः ) हननकारी अघो से. मा सक्षत ) 
सत दं । 
त्वं नो ञ्चे ्धरादुदक्ताच्व पश्चादुत र्ता परस्तात्‌ । 


प्रतिते ते श्रजराखस्तपिं्ठ श्घशस्ं शाश्चतो दहन्तु ॥२०।८॥ 
भा०्-हे ( अभ्ने ) तेजख्िन्‌ ! ८ त्वं ) तू ( नः ) हमारी (अधरात्‌, 
उदुक्तात्‌ ) नीचे से ओर ऊपर से ओर ८ चं ) तू (पश्ात्‌ उत पुरस्तात्‌) 
पीचेसे ओर आगे से (रक्ष) रक्षा कर । ८ शोचतः ते ) तेज से 
तेजस्वी तेरे ( ते ) वे नाना (अजरासः) बाण आदि फेंकने वाडे वा कभी 
नष्ट न होने वाे, अन्यथ ( तपिष्ठाः ) खूब पीडादायक साधन, वा वीर 
खरूुष ( अघक्षंसं ) पाप से दृसरों की हिंसा करने वाले को (परति दहन्तु) 
अतिक्षण दगध करं, जलावे, निरन्तर पीडित करं । इत्यष्टमो वर्गः ॥ 
परश्चात्पुर स्तद्‌ धरा दुदक्रात्कविः काव्येन परि पाटि राजन्‌ । 
सखे सखायमजरो जरिम्णे ग्रे मता अमत्यस्त्वं नः ॥ २१॥ 
भा०-हे ( अघने ) तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! हे (सखे) मित्र ! (अमस्यः 
त्वम्‌ ) किसी को न मारने वा किसी का प्राण नाश न करने हारा त्‌.(नः 
मर्तान्‌ ) हम मयुष्यों की ८( पश्चात्‌ पुरस्तात्‌ अधरात्‌ उदक्तात्‌ ) पीछे 
से, जगे से, नीचे से ओर उत्तर से ( काव्येन पारिपाहि ) विद्वान्‌ , उदधि- 
मानों के बनाये विधान आदि से सव प्रकार से रक्षां कर । हे ८ राजन्‌ ) 
अजन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! प्रजा के चित्त को प्रसन्न करने हारे ! तू ( अजरः ) न 
नाशा होने वाला (८ अमर्त्यः ) |अमरणघमं होकर ( सखायं परि पाहि ) 
मित्र रूप प्रजावगं ओर मित्रवगं की रक्षा कर । र, 
धरि त्वाघ्चे पुर॑ वयै विश्रं सहस्य धीमहि । 


~ ~ =| 


शर्षद्धण षद वादे वे हन्तार भङ्गुरावताम्‌ ॥। २२॥ 


२६९ ऋग्वेद भाष्ये. रष्टमो.ऽघ्रकः [अ०६।ब०६।२४ 


भा०्-हे (अन्ने ) अग्रणी ! हे तेजसख्िन्‌ ! नायक ! हे ( सहस्य ) 
शन्ुओं को पराजय करने हारे ! ८ वयं >) हम खोग ८ पुरं ) सबके पारक, 
८ विष्रम्‌ ) परम मेधावी, ८ श्टपदू-वर्ण ) शुओं को बलयपूक दवाने वारे 
स्वरूप या तेज को धारण करने वारे, ८ दिवे-दिवे ) दिनों दिन ( भगुरा- 
वताम्‌ ) प्रजा पीड़कों के ( हन्तारं ) नाशश्च करने बाङे ( त्वां) ठक्तमे 
८ परिधीमदि ) स्व॑र स्थापित करं ओर ८ त्वां परिधीमटि >) तक्षको सव 
ओर से परिधान करं, तेरी चारों ओर से हम रक्षा करं ओरं तेरा आश्रय ठे, 
तुचे केन्द्र मे रख कर हम तेरे चारो ओर रहे । 

विषेण भङ्गुरावतः धाति! ष्म रक्तो दद । 

न्नै तिग्मेन शोचिषा तपुरत्राभिक्रषठिभिः ॥ २३॥ 

भा०-हे ( अग्ने ) तेजखिन्‌ ! अघने ! त ( रक्षसः ) दुष्ट, विघ्रकारी 
घर्षो को ८ तिग्मेन विषेण ) तीखे विषसे वा तीक्ष्ण, विशेष रूप से 
विविध प्रकार से जीवन का अन्त कर देने वाले ८ शोचिषा ) तेज शाखं से 
(पति दह स्म) उसको भस्म कर, जला, पीदित कर । ओर (तपुः-अम्राभिः) 
तपे इए अग्रभागो वारी (कष्टिभिः) संगीनों के सदश शख से (प्रति{दह) 
भस्म कर । 

प्रत्यघ्चे मिथुना दह यातुधाना किमीदिना। । 

: सं त्वा शिशामि जागरद्यद्धं विप्र मन्मभिः॥ २४॥. , 

भा०- (अग्ने) अग्ने ! तेजखििन्‌ ! त्‌ (मिना) जोदे २ (यात-धाना)' 
अन्यां को पीडा देने वाले ( किमीदिना ) समय ओर दूसरे के किये कार्यं 
वा - पदां जर जीवन `को ऊच न सम्षने वारे, गर्वलि खी पुरुषों को 
८ भ्रति दह ) खूव पीडित कर । ( अदब्धं) अदिसक ८ त्वा ) तुन्नो हे 
८ विग्र ) मेधाविन्‌ ! ८ मन्मभिः ) उत्तम विचारों से ( सं शिक्षामि) 
अच्छ) प्रकार शासन करू जिससे तू (जागृहि) सदा जाग, सोवधान रंहे ॥ 
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भ्रत्यच्ने हर॑सा हरः शृणीहि विश्वतः पाति । 

॥ = क द. 

यातुधानस्य रक्तो वले वि रुज वयम्‌ ॥ २५॥ & ॥ 

भा०-हे ( अश्न ) तेजस्विन्‌ ! तू ( रक्षसः हरः ) दुष्ट घुर के 
तेज को ( विश्वतः >) सब प्रकार से अपने (हरसा) तेज से (परति णीहि) 
नष्ट कर । ओर ( यातु-धानस्य ) श्रजा पीडक दु पुरुष के ( बलं ) 
बर को ओर ८ वीर्यम्‌ >) वीर्य, सामथ्यं को ८ वि-रज ) विविध उपायों से 
नष्ट कर । इति नवमो वर्गैः ॥ 


[ ठ्ठ ] 

ऋषिः मूर्धन्वानाङ्गिरसो वामदेव्यो वा ॥ देवता--सूयवैश्वानरौ ॥ चनः 
२-४, ७, १५, १९ विराट्‌ त्रिष्डुप्‌ । ५, ८ त्रिष्टुप्‌ । ६, ९--१४, १६. 
१७ निचत्‌ तिष्डप्‌ । १८ आच स्वराट्‌ त्रिष्डपू ॥ एकोनरवशत्युचं सक्तम्‌ ।1.; 

हविष्पान्तमजरं स्वर्विदि दिविस्प्रश्याहुतं जुष्ठमस्नो । 
तस्य भमैणे भुवनाय देवा घमस कं स्वधया पप्रथन्त ॥ १॥ 
भा०्--(दवाः) सूरय के चमकने भौर प्रकाश देने वाने क्रिरणों भौर 
€ स्वः-विदि >) प्रकाश्च ओरं ताप को प्रदान.करने' वारे, (८ दिवि-सटशि ) 
अूमि भौर आकाश्च मे व्यापने वाञे ( भञ्नौ ) अभ्मिमय सूयं मे ( पान्तं ) 
पान करने योग्य, ( हविः >) हण करने योग्य हवि के सदश, ८ अजरं >) 
अविनश्वर, ( आहुतम्‌ ) प्रदान किये ओर ८ जुष्टम्‌ ) स्वयं ग्रहण क्रि 
जल तत्व को ( तस्य ) उसकी ८ भमंणे ) सर्वपोषणकारी . ( भुवनाय ) 
सुनः व्यक्त रूप से प्रकट होने वारे ( धम॑णे च ) सबको धारण करने वाखे 
जगत्‌ के हितार्थं (स्वधया) स्व-शरीर वा चेतनादि की पोषणकारिणी “स्वधा 
अन्न वा जल रूप से (कं पप्रथन्त) विस्तृत करते हँ । इसी प्रकार (२) देव 
विद्धान्‌ जीवगण वा प्राण गण जिस ८ पान्तं ) पारक वा पीने खाने योग्य 


कका = 
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अन्न को अपने जाठर अश्चि मे आहुति करते हैः: उसके अश्नि के पोषणीयः 
धारणीय देह की (स्वधया) स्वधा अथात्‌ चेतना खूप से व्यक्त करते हवे 
अन्न को खाकर उसी को चेतना खूप से देह में प्रकट करते हैँ । (३) इसी 
प्रकार विद्वान्‌ जन उस प्रमु रूप अन्नि मे पारनीय प्रिय इस जीव को 
परख मे समपिंत करते हँ तो उसी सर्वपोषक, सर्व॑-घारक, सर्वोत्पादक 
प्रथु की स्वधा शक्ति सेवे ८ कं पप्रथन्त ) परम मोक्ष को श्रा करते है । 
गरी जुव॑ने तम्रसाप॑दमाविः स्व॑रभवज्जाते श्न । 
तस्य॑ देवाः पिव योरुतपोऽर॑एयन्नोष॑घीः ख्ये श्स्य॥२॥ 
भा०-( तमसा ) तम से ( जुवनं ) यह समस्त संसार ८ गीर्णम्‌ ) 
अपने भीतर रीर छिया जाता है तव वह (अप-गूढम्‌) अन्धकार मेँ कीं चुप 
जाता है । ओर ( जाते अनौ ) अभ्निमय सूरय ॐ प्रकट होने पर (घ्व) वह 
सव प्रकट खूप मँ (आविः अभवत्‌ ) स्पष्ट हो जाता है । (३) इसी प्रकार 
यह समस्त जगत्‌ "तमस्‌", अव्यक्त प्रधान म लीन हो जाता है । ओर फिर 
भभ्नि अथात्‌ सवाग्रणी सत्वमय, तेजोमय हिरण्यगभं के प्रकट होने परं 
ग्यक्त हो जाता है । 
सद्तयुगपयंन्तमहरद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसह खान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ 
अग्यक्ताद्‌ व्यक्तयः स्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
, रात्र्यागमे श्ररीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसं्ञके ॥ 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते 
रा्यागमे ऽवशः पाथं प्रभवन्त्यहरागमे ॥ गीता ॥ 
ब्रह्मा का एक दिनि ओर एक रात्रि सहल २ युगो के होते हे दिन कं 
आने पर अभ्यक्त से सव व्यक्त पदाथ उतपन्न होते हं, रात्रि के आने परं 
सव फिर अभ्यक्त म रीन हो जाते हँ । समस्त भूत-समूह, प्राणि-संसार 


रात्रिके आने पर उसीमे रीन होता है, ओर दिनि के आने पर 
अ होता हे । यह घ्ना दिनि रात्रि के दशन्तसे ही वर्णन की जाती 
है । ( तस्य ) उस जगत्‌ के प्रभव ओर प्रख्य करने वारे ( अख ) इस 
महान्‌ “असनिः खूप स्वप्रकाश प्रयु के ( सख्ये ) मित्रमाव ही (देवाः) 
समस्त देव, ८ ण्रथिवी, यौः ) प्रथिवी ओर आकाश (उत आपः ओषधीः) 
ओर समस्त लोक ओर ओषधियां वा तेज-धारक सूयं आदि ( अरणयन्‌ 9 
रमण करते दै, प्रसन्न होते है । 

उेवेिनिषिनो यकिमित स्तोपारयजरं वृन्तम्‌) 

यो माचुना पृथिवी दयासुतेमामांतृतान सोदृसी शनन्तरिततम्‌ ।॥३॥ 

भा०--उसी महान्‌ अभम का घुनः वणन करते ह । मै (थरयिमिः) 
यज्ञ, देवपूजन ओर सत्संगति करने योग्य विद्वानों से ( इषितः ? भरेरत 
होकर उस (अजरम्‌ ) अविनाशी,  ( इन्वम्‌ अमम्‌ स्तोणणि ) 
महान्‌ अभ्नि की स्तुति कर (यः) नो ( भाजुना ) भपने तेज ले 
( एथिवीम्‌ उत चम्‌ ) इस प्रथिवी भौर 
( रोदसी अन्तरिक्षम्‌ ) थिवी, आकाश बीच के अन्तिको भी 

9 

( आततान > विस्तृत करता है । 


| # 
यो होतासी॑त्मथमो देवजुष्टो च खमाञ्जन्नज्येना वृणाना: । 
श्सकणोज्जातवेद्‌ :॥४॥ 


स प॑तव्रीत्वरं स्था.जगयच्छवाच्म जातः 
„_ भार-(यः) जो ( परथमः ) सव से प्रथम ( देवज्ः) १६4 
विद्वानों से सेवित ( होता आसीत्‌ ) समस्त जगत्‌ को अप भीतर 
हारा है ( यम्‌ ) जिसको ( वृणाना ) वरण क्रम श्रि, ध जह 
( आग्येन सम्‌ आनन्‌ ) धरत से अमन के भक्ति ओर सवं 
भङाशक क्ञानयुक्त वचन-विलास से अच्छ 1 
बह ह्‌) ( पतत्रि ) उड्ने वाटे, ( इत्वरम्‌ ) गमनशील जंगम संसार 
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ओर ८ स्थाः जगत्‌ ) स्थावर जगत्‌ को ओौर ८ श्वात्रम्‌ जगत्‌ ) वेग से 
जाने वारे सूर्यादि खोकसमूह को ( अकृणोत्‌ ) बनाता है । वही 
८ अशनिः ) अभ्निवत्‌ सर्वप्रणेता ओर ( जात-वेदाः ) समस्त पदार्थो मे 
श्यापक है । 
यजा॑तवेढो खुव॑नस्य मूर्धन्ति छठा अन्न खड रोचनेन । त त्व।- 
देम मतिभिंगार्भिस्क्थेः स यज्ञियो अभवो रोदासिध्राः॥५।१०॥ 
भा०- हे ( जातवेदः ) समस्त उत्पन्न जगत्‌ को व्यापने गौर जानने 
वारे ! ( अन्ने ) हे. स्वप्रकाश ! सर्वप्रथम ! प्रभो ! ( यत्‌ ) जब वाजोत 


{\( रोचनेन ) प्रकाश के समान ८( जुवनस्य मूधंन्‌ ) समस्त उत्पन्न जगत्‌ 


के शिर पर स्वत्‌ ८ अतिष्ठः ) स्थिर, सर्वोपरि मूध॑न्य है । (तंत्वा) 
उस तुक्च को हम ८ मतिभिः ) उद्धियों से, मननकारी विन्तो से, (गीभिः) 
वेदवाणियों से ( उक्थैः ) विद्वानों के व्याख्या-वचनों से ८ अहेम ) हम 
आष ष्ठो, तेरा ज्ञान करं । ( सः.) वह तू ८ यक्ियः) यक्तं से पूजा योग्य 
ओर ( रोदक्िः्राः अभवः ) आकाश्च मौर भूमि सब को पूणं करने वाला, 
सर्वग्यापक (अभवः ) है । इति दकषमो वगः ॥ 

मधौ श्रवो भ॑वति नक्कमश्चिस्ततः सूरयो जायते प्रातस्यन्‌ । 

मायाम तु यक्लियानामेतामपो यन्तरिच्धर॑नि धजानन्‌ ॥६॥ 

भा०-वह (अभ्निः)प्रकट करने वाखा, तेजोमय, जगन्‌ का उत्पादक टी 
< नन्धम्‌ भवति ) “नक्त' अथात्‌ “अव्यक्त' है। वह ही ८ सुवः ) इस 
उत्पन्न जगत्‌ का ( मूधा भवति ) मूधा, मस्तिष्क के समान सबका मूर 
आश्रय, प्रवत्तंक ओर मूर्तं जगत्‌ को अपने मेँ धारण करने वाला है 1 
८ ततः ) उसरी से ८ सूरयः जायते ) सूयं उत्पन्न होता है जो कि ( प्रातः 
उत्‌ यन्‌ ) प्रातःकाल र्मे, सृष्टि के आदि मे उदित होता है । ओर ८ यत्‌ ) 
जो वह ८ तृणिः ) अति वेगवान्‌ होकर ८ प्रजानन्‌ ) सव कुछ जानता 
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इजा ही ( अपः चरति ) समस्त कमम करता है, जगत्‌ को बनाता है, जर 
(अपः) प्रकृति के समस्त परमाणुओं मे ग्यापता है, इसको ही ( यज्ञियानां 
मायाम्‌ अहेम ) हम यच्च करने वाठ विश्चखष्टाओं की माया अर्थात्‌ जगत्‌ 
निर्माण करने वाखा शक्ति वा बुद्धि रूप से जानते हैँ 1 

दशेन्यो यो म॑हिना समिद्धो ऽरोचत टिवियोनिर्वेभावा । 

तस्मिन्नस्नो सक्रवाकेन॑ देवा हविर्विश्व ्राजुहवुस्तनुपाः ॥७॥ 

भा०-८ यः दशेन्यः ) जो दशंनीय, सब के ददांन करने योग्य, 
८ महिना सम्‌-इद्धः ) अपने महत्व या सामथ्यं से प्रदीक्त, स्वयं प्रकाशित, 
८ दिवि-योनिः ) प्रकाश, पार्थि शरीर ओर सूर्यं वा तेजस्तत्व मे आश्रित 
€ वि-भावा >) विदोष रूप से कान्तियुक्त होकर ( अरोचत ) सव को प्रिय 
माम होता है ८ तस्मिन्‌ अनौ ) उस अन्न म ८ विश्वे देवाः ) समस्त 
मुष्य घा नाना कामनाश्ीर, (तनू-पाः) दे की रक्षा करने वारे जीवगण 
८ सूक्तवाकेन ) सुखपूरवंक कहने योग्य वचनो सित ( हविः भो जहुः ) 
अन्न की आहुति करते हैँ । वह अस्मि वैश्वानर है जो सवके उद्रमें स्थित है 
जिस म सब जीव प्रेमपू्ंक अन्न प्रदान करते हैँ । भोजन करना अराति 
है देखो मनु-- 

सायं भ्रातर्दिजातीनामशनं स्छतिनोदितम्‌ । 
नान्तरा भोजनं कयौदश्नि्टोत्रसमो विधिः ॥ । 
( मनु° आ० २ । शछो० ५२ परि०) 

सुक्कवाकं भ्र॑थममादिदाश्नेमादिद्धाविरज्ञनयन्त देवाः । 

स एषां यज्ञो अभवत्तनूपास्तं चौद तं पुंथिवी तमापः ॥र॥ 

भा०-( देवाः ) नाना कामनावान्‌ जीवगण ८ प्रथमं सृुक्तवाकम्‌ 
अजनयन्त ) सब से प्रथम सूक्तवाक, उत्तम वचन को प्रकट करते हें । 
आत्‌ इत्‌ >) ओर अनन्तर ( अभ्िम्‌ अजनयन्त ) अभि को उत्पन्न करते 
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ईँ, ओर उसके पश्चात्‌ ८ हविः अजनयन्त ) अन्न को उत्पन्न करते है । 
(सः) वह (एषां) इन जीवगण का ( तनूपाः यन्तः अभवत्‌ ) देह की रक्षा 
करने वाला यत्त ही होता है । (तं यौः वेद) उसको यौः अर्थात्‌ सर्वोपरि 
मस्तक जानता दै । ८ तं प्रथिवी ) उसको यह एथिवीमय देह अनुभव 
करता है । (८ तम्‌ आपः) उसको ये प्राणगण जानते है । अथवा उस 
यत्न को यौ, सूरय, पएथिवी ओर आपः, जल (वेद्‌) प्राक्च कराते ह । (२). 
इसी प्रकार यत्त में भ्रथम (इद्‌ यावा प्रथिवी ऋ०१।१८५।११॥) मन्त्र काः 
पाठ होता है फिर अश्चिको.मथ कर उत्पन्न किया जाता है ओर एर आहु 
योग्य हवि बनाता है । यह यन्न उस यत्त का अनुकरण है । जगत्‌ मे, भी 
श्रथम भोग्य पदां की कामना उत्पन्न होती है, जो प्रिय. सूक्तवाक है 
फिर अन्नि अथात्‌ बुमुक्षा तीन होती है, तब उसके शमन के लिये अन्न 
की साधना करते हे । 


य देवासोऽजनयन्त यास्यन्नाज्ञदवुभुवनानि विश्वा । 

सो श्रर्चेषा पथिवीं यास॒तमास्जयमानो अतपन्महित्वा ॥६॥ 

.भा०-( यम्‌ अ्निम्‌ ) जिस अमि को ( देवाः अजनयन्त ) देवगण 
रदिमयां वा प्राणगण प्रकट करते है, ८ यस्मिन्‌ ) निसके. आश्रये 
८ विश्वानि खुवनानि ). समस्त सुवन, रोक वा प्राणगण ( आजुहुः ) 
आहुति करते हैँ । ` ( सः ) वह॒ ( अधिपा ) अपनी कान्ति वा तेजोमय 
उवाा से (जूयमानः) अति तृष होता इुज, (इमाम्‌ याम्‌, प्रथिवीम्‌ ) 
इस यौ ओर प्रथिवी रूप देह मे शिर ओर समस्त देह को भी ( महित्वा 
अतपत्‌ ) अपने महान्‌ सामथ्यं से तपाता, गरम रखता है । 


| (~ ^~ (~ भ =| [3 | [>| न _ 
स्तोमन दहि दिविदेवासो ्रभ्चेमजीजनजञ्छाक्केमी रोदखिपाम्‌। 
तमू च्रकृरवन्‌ तेघाः भुवे कं स च्रोषंघीः पचति विश्वरूपाः 
= ॥ १० । १९ ॥} 
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भा०-(स्तोमेन हि) स्तोम अर्थात्‌ यथाथ गुणो के वणेन से ही (देवासः) 
विद्वान्‌ पुरूषो ने उस (अभिम्‌ अजीजनन्‌ ) अभ्नि को प्रकट किया । उसका 
स्वयं ज्ञान कर अन्यो को भी बताया जो अभि ( शक्तिभिः रोदसिःमराम्‌ ), 
नाना शक्तियों, वलो भौर सामर्थ्यो से भूमि ओर आकाश इन दोनों को 
पूर्ण कर रहा है । ( तम्‌ उ ) उसको (कं ) सुख कर (सुवे) होनेके 
ल्यि (त्रेधा) तीन रूपम ( अरृण्वन्‌ ) जाना ओर ( सः ) वही 
(विश्व-रूपाः ओषधीः >) नाना प्रकार की ओषधियों को ( पचति ) पकाता 
है । अभि के तीन रूप--१ परथिवी मे अशनि, २ अन्तरिश्च मे, विचत्‌, 
ओर ३ आकाश्च मे सूर्यं एसा शाकपूणि आचार्य का मत है । [यदस्य दिवि 
वृतीये तदसावादिव्य इति टि व्राद्मणम्‌ ।] यह जो आकाश मे तीसरा है वहः 
आदित्य है ठेसा ब्राह्मण मे कहा है । यज्ञ मे गाहंपत्य, आहवनीय, 
दक्षिणानि है ।. देह मे श्राणान्नि, जौदथं अभ्नि भौर वीर्याभि है । इत्येका 
दक्षो वर्गः ॥ 
यदेदे न मद॑घुयक्ञियासो दिवि देवाः सूय॑मादितेयम्‌ । 
यदा च॑रिष्णा मिंथनावभरतामदित्प्रापश्यन्भुवनानि विभ्वा ॥११॥ 

भा०-( यदा इत्‌. ) जब ( यियासः देवाः ) यल्षशील, यज्ञ के 
साधक, ( देवाः >) विद्वान्‌ जन ८ एनम्‌ ) इस ८ सूयम्‌ ) समस्त जगत्‌ _ 
के प्रकाशक ओर प्रेरक सू^को ८ दिवि) आकाश मे ( आदितेयम्‌ ) 
“अादितेय' अर्थात्‌ अखण्ड शक्ति, प्रकृति के अधीन कमी अस्त न होने ` 
वाखा, स्वतः अविनाशी रूप से ८ अदधुः ) धारण करते है, जानते है, 
उसको प्राप्त करते हैँ ओर ८ यदा ) जब ८ चरिष्णू ) सूरय चन्द्र वा उषा ` 
जओौर आदित्य के तल्य दोनों ८ मिधुनौ ) एक दूसरे का आश्रय देने वासे 
परस्परोपजीवी, परस्पर संगत ( अभूताम्‌ ) होते हैँ । ८ आत्‌ इत्‌ )* 
अनन्तर ही वे ( विश्वा भुवना ) समस्त खोकों को ( प्र जपयन्‌ ). 
देखते है । 
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: ( ३ ) परमेश्वर महान्‌ सूयं है जो अदिति, प्रकृति का स्वामी होने से 

-आदितेय है । अदिति अर्थात्‌ प्रकृति ओर सूर्य, प्रु जव दोनों परसपर 

मिथुनीभाव मेँ होकर जगत्‌ को रचते टँ तभी नाना ल्लोक बनते हे । 

विश्व॑स्मा श्रि मुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमह्न।मङरवन्‌ । 

श्रा यस्ततानोषसे। विभातीरपो ऊर्णोति तमे ्चिषा यन्‌ ॥ ९२॥ 
। भा०-( देवाः ) विद्वानों ने ( वैश्वानरम्‌ ) समस्त मनुष्यों के 
हितकारी ( अभ्निम्‌ ) अस्निख्प सूर्यं को ८ विश्वस्मै वनाय ) समस्त 
जगत्‌ के ल्यि ८ अदाम्‌ केतुम्‌ अकृण्वन्‌ ) दिनों का बतखाने वारा वा 
बनाने वासां निश्चित. किया, जाना । (यः) जो अश्चि ( विभातीः ) 
| विशेष रूप से प्रकाशः करने वाली, (उषसः ततान ) उषाओं का निर्माणः 

करता है, भौर ८ यन्‌ ) गमन करता हुआ (अचिषा) अपने तेज से ( तमः- 
अप-उ ऊर्णोति ) अन्धकार को दूर करता है । 

(२ ) परमेश्वर पक्ष मे--कर््पो का प्रारम्भ काल “उषा' है, ओर! 
प्रख्य काङ्कि घोर अक्तात स्वरूप तम, भन्धकार है । | 
वैश्वानरं कवयो यज्निय।सो ऽरि देवा ्॑जनयन्नजुरयम्‌ । 
नचत्रं श्नमामिनच्रिष् यक्तस्याध्य्॑ते तविषं वृन्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०--( वैश्वानरम्‌ ) समस्त मनुष्यों मे विमान (८ अभिम्‌) 
ज्ञानवान्‌ चेतनायुक्त अभ्नि' को ( यर्ियासः ) यज्ञ के उपासक ८ देवाः 
ज्ञान के प्रकाशक ( कवयः ) विद्रान्‌ रोग ( अतनयच्‌ ) यज्ञानि के तुल्य 
ही प्रकट करते हैँ । वह ( अजुयैम्‌ ) कमी नादा न होने वारा, (नक्षत्रम्‌) 
स्व॑न्यापक, ८ प्रत्नम्‌ ) भति पुरातन, ८ चरिष्णु ) नाना कर्मो का फल 


भोगने वाला ८ यज्ञस्य अध्यक्षम्‌ ) इस यज्ञ रूप महान्‌ संसार वा देद- 
-प्रप्च का अध्यक्ष, शासक ( बहन्तं तविषम्‌ ) महान्‌ बलवान है । 
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वैश्वानरं विश्वह दीदिवासं मन्त्रर्चै कविमच्छ† वदामः । 
यो म॑हि्ना प॑रिवरभवोवीं उतावस्तांदुत देवः परस्तात्‌ ॥ १४ ॥ 
भाग्-(८यः) जो भ्रमु ८ महिञ्ना ) अपने महान्‌ साम्यं से 
( उवी परि वभूव >) दोनों महान्‌ लोको को ठीपता, उनपर शासन 
करता है, जो ( अवस्तात्‌ ) उनके नीचे उनका आश्रय रूप से है, ( उत ). 
ओर जो ( देवः ) सर्व॑प्रकाश्चक ( परस्तात्‌ ) उनसे पर श्रेष्ठ, दूर तक भी 
व्यापक है, उस ८ वैश्वानरम्‌ ) समस्त मनुष्यों के हितकारी, सव के. 
सचालक ८ विश्वहा दीदिवांसम्‌ ) सब दिनों चमकने वाठे ( भभ्निम्‌ ) सूयं 
वा अस्मि के तुल्य स्वयं भ्रकाश् ( कविम्‌ ) कान्तदर्शी, प्रथु को रक्ष्य करके. 
हम ८ मन्त्रैः >) मन्त्रो, नाना प्रकार के मनन संकटपों से (अच्छ वदामः). 
साक्षात्‌ स्तुति करते हैँ । 
दे खुती अणवे पितृणामहं देवानामुत मत्यौनाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यर्दृन्तरा पितर मातरं च॥१५।१२॥) 
भ1०-~( अहम्‌ ) मँ ( दवे स॒ती ) दो मागं ( अश्रणवम्‌ ) श्रवण 
करता हं, गुरुजनों से उन-दोनों मार्गो का ` उपदेश प्राप्त करता हँ । एक. 
( देवानाम्‌) देवों का मागं ( उत.) ओर दूसरा (८ मत्यानाम्‌ ) मत्यं, 
अथात्‌. मरणधमौ प्राणियों का । एक माग तो मोक्ष का है जिसमें प्रयाण ` 
करते हुए जीव फिर ` जन्म-मरण. के चक्रः मँ नहीं आताः। दूसरा मागै ` 
मरणधमां प्राणियों का है जिसमें ` जीव॒ आता ओरः शरीरो को घुनः २ 
धारण करता है । ,( ताभ्याम्‌) .उन दोनों मार्गो से ८ इदं ) यह समस्त 
( विश्वम्‌ एजत्‌ ) विश्व अर्थात्‌ देह भ प्रवेश कंरने वाखा जीव-जगत्‌ गति ` 
करता है । ( यत्‌ ) जिस मार्ग से वह ८ पितरं मातरं च अन्तरा ) पिता 
भौर माता इन दोनों के वीच पुत्र रूप से मेधुन.धमं से ( एति ) उन्न 
होता है । 
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उद्धकृष्णे गती द्यते जगतः श्चाश्वते मते । ॥ 
एकया याव्यनाच्रृत्तिमन्यया वन्त॑ते पुनः ॥ 
नैते खती पाथं जानन्‌ योगी सुद्यति कश्चन । 
गीता ज० ८ । २६, २७ ॥ 
इसका विस्तृत वर्णन प्रश्न ओर छान्दोग्य उपनिषदों मे किया गया है । 
इति द्वादशो वर्मः ॥ 
दधे समीची विभ्रतश्चरन्तं शीर्षतो जातं मनसा विस्रम्‌ । 
स प्रत्यङ्‌ विश्वाभवनानि तस्थाव्रयुच्छन्तरणिभ्रौजमानः॥ १६॥ 
भा०-( समीची द्वं ) परस्पर संगत होकर सखी पुरुष जिस प्रकार 
चाख्क को ( विश्तः) गभं धारण करते ह ओर वे दोनों ८ शीष॑तः 
जातम्‌ >) शिरं के वर उतपन्न दुषु ओर ८ मनसा विष्ष्टम्‌ >) मनोभावना 
द्रा विदोष रूप से चिन्तित, ( चरन्तम्‌ 2) विचरते बारूक को ( समीची 
विशतः ) मिलकर माता पिता दोनों पालन-पोषण करते है । उसी प्रकार 
*( समीची ) उत्तम रीतिसे सु `गत आकाश ओर परथिवी दोनों उस 
*( चरन्तम्‌ ) व्यापक महान्‌ आत्मा को ८ विश्तः ) धारण करते है 
-जो ( शषः जातम्‌ ) एदारोभाग मे ( जातम्‌ ) प्रकट होता ८ मनसा 
`विष्ष्टम्‌ ) मनन, चिन्तन हारा विदोष खूप से विवेचन करने योग्य है । 
-( सः ) वह ( प्रत्यङ्‌ >) प्रत्येक पदाो्थं॑में भ्रकारित होने वाला, प्रत्यग्‌ 
आत्मतस्व, बह्मतत्व ८ तरणिः ) सब को सब प्रकार के दुःखों से तारने 
: बाला, ( ्राजमानः) सर्वत्र प्रकाशमान देदीप्यमान ( अप्रयुच्छन्‌ ) 
`प्रमाद्‌ रहित होकर ( विश्वा शुवना ) समस्त रोको को ८ तस्थौ >) अधिः 
-षटाता रूप से विराजता है। 
यतरा वरदैते अव॑रः पर॑श्च यज्ञन्योः कतरो नो वि वेद्‌ । 
-आआ रौञुरित्स॑धमादं सख।यो नक्षन्त यज्ञं क इदं वि वोचत्‌ १७ 
भ।०- (चत्र) निस परम, आत्मा के विषय मे (वि वदरेते) वादी ओर 
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श्रतिवादी ववादं करते हँ कि वह (अवरः) .इसं रोक में भी विद्यमान ओर 
< परः च) इस रोक से परे है, ( नौ ) दो पक्षों को स्थापन करने वाख 
हम दोनों भँ से ( कतरः ) कौनसा वादी है जो उन (यज्तन्योः) महान्‌ यज्ञ 
का संचाख्न करने वाटे तत्वों के विषयमे (विवेद) विशेष रूपसे 
जानता है । ( सखायः ) समस्त रूप से आख्यान-प्रवचन करने वाछे 
मित्रवत्‌ आचाय, धिद्वान्‌ जन ( यकम्‌ नक्षन्त ) जो उस्र सर्व॑पूज्य 
प्रु तक बुद्धि द्वारा पटं चते, उसकी साधना जौर साक्षात्‌ करते हें वे ही 
< सधमादम्‌ >) सहयोग से आनन्दकारी उस प्रु को (आ शोकः) प्रास्त कर 
सकते ओर बतला सकते, उस तक परटुंचते है । ८ इदम्‌ ) इस तस्व को 
< कः वि.वोचत्‌, >) अन्य कोन विरोष रूप से बतला सकता है । 
कलत्यञ्चयः कति सूयौखः कत्युषासः कल्युं स्विदाप॑ः । 
नोपस्पिजं वः पितरो वदामि पृच्छां वः कवयो चिदेन कम्‌ १८ 

भा०-- (कति अञ्नयः) अभ्भि कितने ह, किंतने प्रकार के है, कौन २ 
से पदां ओर कौन २ से जन “अप्नि' कहाने योग्य है, इसी प्रकार (कति 
सूर्यासः ) सूयं कितने ह, ८ उपांसः कति ) उषां कितनी है, ( कति 
उ स्वित्‌ आपः ) ओर कितने प्रकार के “आपः हे । हे ( पितरः ) . पालक 
खरूजनो ! मँ ( वः उपस्पिजम्‌ ) आप रोगों क भ्रति स्पधा हीन विचारं से 
यह प्रञ्न ( न वदामि ) आप से नदीं कहता दं । प्रत्युत ( विद्मने ) ज्ञान 
आस करने के चि ही मँ हे (कवयः) कान्तदरशीं विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ जनों ! 
< वः च्छामि ) जाप लोगों से यह प्रश्न ( प्रच्छामि ) पूछरहा हं । 
इस प्रश्न का उत्तर बारखिल्य सूक्त ( ० ८ । ५८।२॥ ) मँ 
विया है,- 

एक एवाभ्मिवेडुधा समिद्ध एकः सूरयो विश्वमनुप्रभूतः । 

श्केवोषाः सरव॑मिदं विभात्येकं वा इदं वि बभूव सर्व॑म्‌ ।॥ इति ॥ 


७०७ -ऋग्वेदभाव्ये अरष्टमो.ऽचकः [अ ०८।च०१३।१६ 


“उपस्पिजं' इत्यस्य पदपाठे  “उप-स्फिजम्‌' इति रूपम्‌ । स्फिर शाब्दो 
जंवेकदेश्षवचनः । उपस्फिजम्‌ जंघायाः समीपम्‌ । उपसिफजः तत्‌-सद्श्चो 
वेगवान्‌ सत्‌-क्तानमार्भे वियास्परघाधरिति भावः ॥ उपस्फिजमिति स्पर्घायुक्तः 
वचनमुच्यते इति सायणः ॥ 


ध्य 9 =| | [> 
याचन्म्रात्रसुषस्रा न प्रताक्र खउपरया3 वसत सातारश्वः। 
1 त्युप र रायन । 9 | = 2 4 
तावदा यज्ञस्नायन्त्रह्मणा हात॒रवरो चेषाद्‌न्‌ ॥ १९॥६३॥ 


भा-( यावत्‌-मात्रम्‌ ) जब तक, जितने कारू तक, ( उषसः 
श्रतीकम्‌ ). उषा काल का प्रतीति कराने वाञे तेज को, (न) सुखको 
वख के तुल्य ८ सुपण्यैः वसते ) रात्रिये आच्छादित किये रहती दै । हे 
( मातरिश्वः ) अन्तरिक्चवत्‌ आकाश, हृदय देश्च मे विचरने हारे ! वा मान्‌- 
तस्य जगत्‌.प्र्ु के आगे वेग से बद्ने हारे साधकं ! ( तावत्‌ ) तबतक- 
( भवरः बाह्मणः) श्रेष्ठ, एक वेदज्ञ ब्राह्मण विद्वान्‌ ८ होः >) होताः 
खूप भन्न के समीप ( निषीदन्‌ ) बैठकर. ( आयन्‌ ) समीप आता हुमा 
( यद्धम्‌ उप दधाति ) यज्ञ की उपासना करता है । यत्त मे--होता ख्प 
स्वयं दी हुई आइति को लेने वाला अश्न दै, . उसके समीप, यत्तकतां बेठः 
कर यन्त करने के. पूवं उषा के प्रकट - होने तक केवर विना आहूति 
वैश्वानरीय सूक्त का जप करता है । वह यत्त की उपासना करता है॥ 
इसी प्रकार अध्यात्म मं--विश्ोका ज्योतिष्मती उषा" है उसके. भ्रकाक्षः 
को जवतक रोक-सुख की वासना खूप रात्रियां या ग्युर्थान-इ्तियां : घेरे 
रहती ह तव तक ` ब्रह्य का ,उपासक पुरूष उस सरव॑सुखदाता भ्रु काः 
( अवरः ) दास वा शिष्य, या छोटे भाई के तुल्य होकर "यत्त", सवंप्रद. 
भसु के समीप आता दुभा उसको (उप दधाति) उपधान, उपासना.प्रणि-- 
धान करता है । ईश्वरप्रणिधानाद्वा । पतञ्जलि । 
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[ ८& | 
ऋषिर ॥ देवता--१--४, ६--१= सनद्रः। & सनद्रासोमौ ॥ बन्दः-- 
१० ४, ६, ७, ११, १२, १६, १८ व्रिष्ठुष्‌ । र्वी त्रिष्व्‌ । ३, च्‌, 
६, १०, १४, १६, १७ निचत्‌ त्रिष्डग्‌ । ८ पष्दानचत्‌ त्रष्डुम्‌ । १३ आची 
स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ अष्टादशा सक्तम्‌ ॥ 


न्द्र । 1. ~ ॥ | > ~| 4) 
| इन्द्र स्तवाचृतम यद्य सहला [चचव्राघे रचना तर ज्माञअन्तन्‌। 
श्चा यः पपर च्॑षगीधद्धरोभिः प्र खिन्धुभ्व। रिस्विने महित्वा १ 


भा०--८ य्य मन्ना ) जो अपने महान्‌ सामथ्यं से ( रोचना ) 
चमक्ने वारे, तेजस्वी, सूर्य, चन्द, तारो के तुर्य अनेक तेजस्वियां को 
८ वि-बनाघे ) बाधित करता, पीडित करता, अपे अधीन करता है, ओर 
जो अपने मान्‌ सामथ्यं से ( उमः अन्तान्‌ त्रि ) एथिवी के प्रान्त 
भागों को भी विशेष खूप से पीडितं करता, उनको प्रकाश, ताप आदि 
द्वारा शोषित करता तथा आंधी आदि चलाता है । ( यः वर्षी त्‌) जो 
मनुष्यों को वा अध्यक्षों को धारण करने वारा, सवंद्र्टा सर्वाध्यक्ष 
सम्राट्‌ के तुल्य होकर जगत्‌ को ( वरोभिः ) नाना अन्धकार नाशक तेजो 
से (आ पप्रौ ) पूणं करता है । ओर जो (महिस्वा) अपने महत्व परिमाण 
वा गुणों जौर शक्ति स।म्यौ के महान्‌ होने से (सिन्धुभ्यः प्र रिरिचानः) 
सद्धा मौर महान आकाशो से भी बड़ा है ( नृ-तमं ) नायकं म सरव्॑रष्ठ, 
स्वंपुरुषे्तम उस ८ इन्द्रं ) सर्वजगत्‌ के दरष्टा, सरव॑प्रकाशक परमेश्वर 
की तू ( स्तव ) स्तुति कर । (१) अध्याव्म मे-नेता ओर प्राणों मेँ 
सव॑शरेष्ट त्मा" “इन्द्र' है । उसकी इन्द्रिय योचन' है । पार्थिव शरीर 
ज्म' है । ज्ञानेन्द्रिय च्व्षणी' हँ । इच्छा शक्तियां, "वरः" है ओर देहगत 
नादयां ^सिन्धु' हे । 

२० 
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स सूयः प्रू वरांस्येन्द्रो ववृत्याद्रथ्यैव चक्रा । 

न ५ ५ 9 | स 
अति्ठ्तमपस्य\ न सर्भं कृष्णा तमं।चि त्विष्या जघान ॥२॥ 
भा०-जिस प्रकार शिटपी, वा शिल्पकला का वेत्ता विद्वान्‌ ( रथ्या 

इव चक्रा) रथके वेगसे चलने वाले चक्रों को चराता हे, उसी 
प्रकार ८ सूरयः ) सूर्यं के समान तेजस्वी, वा ८ सूर्यः = सुवीरः ) उत्तम 
बरुदयारी ( इन्द्रः ) इस समस्त जगत्‌ को धारण करने वाखा परमेश्वर 
८ उर वरांसि >) महान्‌, जगह द वटे हुए तेजोमय अनेकों सूर्यो वा 


. रोको कोः ८ परि वद्त्यात्‌ ). चा रहा है । ओौर ( अतिष्ठन्त ) कमी न 


उहरने वाले, ( अपस्यम्‌ न >) मानो सदा कम॑ करने वाटे, ( सर्गम्‌ ) जल 
के समान सदा गतिश्तीर, बनने बिगड्ने वा स्टिचक्र को मी 
८ सः सूर्यः ) वही सूर्यवत्‌ महाशक्तिशाली भ्रसु ८ परि वद््यात्‌ ) सव 
भकार से चखाता है । वही सूर्यतुल्य तेजोमय प्रु उस ( सग॑म्‌ परि ) 
इस जगत्‌ के चारों ओर फे (कृष्णा तमांसि >) काटे, कष्टदायी अन्धकारा 
को ( विष्या ) तीक्ष्ण कान्ति से नष्ट करता है । 


खमरानम॑स्मा अन॑पावृदच चमया दिवो असमं बह्म नव्य॑म्‌ । 

वि यः पृष्ठेव जनिंमान्ययं इन्द्रश्चिकाय न सखायस्रीषे॥२॥ 

भा०-दे विद्वन्‌ ! तू ( अस्मे ) इस महान्‌ प्रज की ( अचं ) 
उपासना पूजा कर । जो (समानम्‌ >) सवत्र समान, निष्पक्षपात, एकरसं 
है । (अनप-दृत्‌ ) जो अपब्रत्‌ अर्थात्‌ दूर वि्यमान नहीं, प्रत्युत सव के पास 
है, अथवा (अनप-वृत्‌ ) सबको प्रकट न होकर गूढ है । जो (क्ष्मया असमं) इस 
पृथ्वी के समान न स्थूल, परिमित होकर ८ दिवः असमं ) आकाश वा 
सूय से भी कहीं ( बह्म ) महान्‌ होने से “वद्य! है । ( यः ) जो ( इन्द्रः ) 
रेश्र्यवान्‌ , तेजोमय, (अयः) सबका स्वामी होकर ( जनिमानि ) उत्पन्न 
होने वाढ समस्त जीव प्राणियों को (धृष्टा इव) पालनीय करे (विचिकाय) 
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~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


जानता है ओर ( सखायम्‌ ) अपने मित्र भक्त जीव को ( न ईषे ) कमी 
उद्विञ्न नहीं करता, उसे परे नहीं धक्रेरता । प्रद्यु, उसे अपनी श्षरण में 
रखता है । नंगा नहीं करता, प्रयुतं वचा कर रखता है । ईष उञ्छे. 1 
उच्च्छनं विवासनम्‌ । 

इन्द्रौख गिरो अनिंशितसगो श्पः परर॑यं सरस्य वुश्नात्‌ । 

यो प्र्तैरोव चक्रिया शचीभिर्विष्वक्रस्तम्भं पृथिवीमुत याम्‌ ४ 

भा०-जो परमेश्वर ( सगरस्य बुधात्‌ ) महान्‌ आकाश के प्रदेश से 
( अनिशितसर्गाः ) अनट्प सषि स्चने वाङ ( अपः ) जलं के तुल्य 
श्रकृति के परमाणुओं को ओौर जीवं को वा लोकों को (प्रयम्‌) रेते प्रेरित 
करता है, जैसे (अक्षेण इव चक्रिया) अक्ष-दण्ड के बर से चक्र को चाया 
जाता है।, ओर (यः) जो ( शचीभिः) अपनी अनेक शक्तियों से 
( एथिवीम्‌, विश्वक्‌ तस्तम्भ ) परथिवी को सब ओर से थामे है (उत्त यः 
द्यौ. तस्तम्भ ) ओर जो आकारा वा सूयं को सव प्रकार से थामे. है । 
आपान्तमन्युस्तृपल॑परभमौ धुनिः शिमीवाज्छुरू्मो ऋजीषी । 
सेमरा विश्वन्यतसा वन॑नि नावौगिन्द्रं प्रतिमानानि देभुः ॥५॥१४॥ 

भा०--( जपान्त-मन्युः ) जो अपने ज्ञानवा करोधःवा तेज को 
चारो ओर. विस्तृत करता है, (तृपल.प्रभम) जो बडे वेगसे दुष्ट शबुओं का 
श्रहार करता है, ( धुनिः ) जो सब को कंपाता है, वह वायुवत्‌ बलवान्‌ , 
< शिमीवान्‌ ) अनेक कमं करतां है, जो ( श्नरुमान्‌ ) नाना हिंसाकारी 
साधनों से सम्पन्न है ८ घरजीषी ) जो सव प्रजाओं को सरलः, धमं के 
सत्यः के मागं से प्रेरित करता है, (सोमः) जो सबका संचालक, सवोँत्पा- 
दक हे ।उसः ( दइन्द्म्‌ ) रेशव्थवन्‌ , तेजस्वी, दीपिमान्‌. इन्द्र परमेश्वर को 
< विश्वानि ) समस्त ( प्रतिमानानि ) मापक साधन भी (न देभुः) उसी 
श्रकार अपने .से . कम नहीं कर सकते जेषे ( अतसा वनानि न इन्द्रम्‌ ) 


३०८ च्छग्बेदभाष्ये अणए्मो.ऽघकः [अ०८।व ०१५७ 


समस्त सूखे काष्ट ओर जंगल भी तेजस्वी विद्युत्‌ वा अन्नि को नष्ट नहीं कर 
सकते । भदकती आग वा विजटी के आगे चाहे जितने ज्कड्‌ वा जंगल के 
ब्रृक्ष हों वह `उनक्रो जरा ही डालता है, एक मिनटमे नष्टक्र देताहै 
उसी श्रकार ये स प्रतिमान, अर्थात्‌ मपे इए सीमित पदाथ उस महान्‌ 
असीम प्रु का सुकावखा नदीं कर सक्रते। वे अल्प हँ । इति चतुदश वगैः॥ 
न यस्य द्यावापृथिवी न धन्व नान्ता नाद्रयः सोमों अक्ताः । 
यदस्य मन्युरधिनीयमानः शृणाति वी जति स्थरां ॥ ६॥ 
भा०-( चावा्थिवी ) आकाश ओर परथिवी ८ यस्य प्रतिमानं न 
अक्षास्ताम्‌) जिसके बराबर माप को नदीं प्राक्त करते ( न धन्व) न जरः 
(न अन्तरिश्चम्‌ ) न अन्तरिक्ष, (न अद्रयः) न पव॑त वा मेघ, बह (सोमः) 
समस्त जगत्‌ का शासक ओर उत्पाद्कर है । ( यस्य मन्युः ) जिसका 
ज्ञान, शासन बल, ( अधिनीयमानः ) सर्वोपरि विराजमान होकर 
८ बीड शृणाति ) बडे ९ बलश्लाल्यों को नष्ट करता है ओौर ( स्थिराणि 
रुजति ) स्थिरो को भी तोड्‌ डारुता है । 
जघानं वृत्रं स्वधितिरवनेव रुरोज पुःो रन्न सिन्धून्‌ । ` 
विभेदं गिरि नवभिन्न कम्ममा गा इन्द्र अरुत स्वयुभिमिः ॥७॥ 
भा०~-(स्रधितिः वना इव) कुठार जिस प्रकार वनो की रकदियों को 
काट गिराता है, उसी प्रकार (इन्द्रः) तेजस्वी, दे शवर्य॑वान्‌ अध्यात्म सस्पदागों 


` से सम्पन्न प्रभु वा आत्मा, ( चृत्रम्‌ जघान ) जावरणकारी विघ्ठ वा.खक्तिन 


का नाश्च करता है । ( पुरः रुरोज >) राजा जिस प्रकार शच्च की नगरिया 
को तोड़ डार्ता है, उसी प्रकार जान ओर तप से ब्रद्म-तस्व का दशन 
करने वारा इन्दर्‌" (पुरः रुरोज) देह की नगरियों को भंग करता, उसका 
विविध प्रकार से छेदन भेदन करता है । ओर (सिन्धून्‌ न अरदत्‌ ) जिस 
श्रकार कोर शिर्पी नाना नहरों को बनाता ओर भूतल पर प्रवाहित करता है 
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उसी प्रकार भ्रञ्चु वा आत्मा देह मे अनेक रस-वाहिनी नाडयो को बनाता 
हे ओर. चंता है । ओौर ८ नवम्‌ इत्‌ न कुम्भम्‌ ) जिस प्रकार शिल्पी 
जये बने घडे पर सुची यन्त्र से अनेक चित्र विचित्र रेवाएं खोदता है उसी 
श्रकार प्रु इस थिवी के गोरे पर अनेक. नदियों को खोद. डालता 
है । शौर ( स्वयुगुभिः ) अपने से संयोग करने वाले भक्त, साधक द्रष्टा 
द्वारा ८ इन्द्रः गाः आ अकृणुत) वह सदैशवयं भसु अनेक वाणियों को उसी 
रकार प्रकट करता है जिस प्रकार वियुत मेघ में से अनेक जलधारा 
को प्रकट करता है । 
त्वह त्यरणपरा इन्द्र घारो-भसन पव बाजना शणास ॥ 
भा०्-दहे ८ इन्दर ) रेश्र्यवन्‌ ! जल अन्नाद देशवयौ के देने वाछे 
शरभो! (च्वंह) तू निश्चय से ८ त्यत्‌ ) वह परम ८ श्ररणयाः ) धनोंका 
देने वाला दहै १ (असिः पवन ) जिस प्रकार तलवार शरीर के पोर २ 
को काट डालता हे उसी प्रकार तू ८ बृजिना शुणासि ) अनेक पापों को 
काट डारता है । दोष आधी प्रचा का अगले मन्त्र से सम्बन्ध है अतः 
उसका व्याख्यान भी अगली चरटचा के साथ करते है । 
म्र य सचस्यख वरुणस्य यास युजन जना मरनान्त सत्रम्‌ ॥८॥ 
म्ये सिचं प्रायंमणे दुरेवाः प्र सङ्गरः प्र वरुणं सिनन्ति। 
न्य !मिजैषु वधमिन्द्र लुप्रं बृषन्वषाणमरपर शिशीहि ॥ ६॥ 
भा०-८ ये ) जो (मिस्य धाम मिनन्ति > स्नेह करने वाे, प्राणों 
के रक्षकके पद्‌ वादिये तेज का ना करते है (ये वरुणस्य धाम 
मिनन्ति ) ओर जो सवदुःखवारक भरु के दिये तेज का नाश्व करते ह, 
< ये जनाः युजं मित्रं प्र मिनन्ति ) जो मनुष्य अपने सहयोगी स्नेदी की 
हिंसा करते है, मौर (ये) जो ( दुः-एवाः ) बुरे मागं से जने वारे, 
(भिन्नं भ्र मिनन्ति) स्नेही का नाश करते हँ, ओर (ये अयंमाणं प्र) न्यायकरी, 
राजा का नाश्रा करते है, ( ये संगिरः प्र मिनन्ति ) जो एक समान वाणी 
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बोरने वारे समभाषा-भाषी का नाच करते हैँ, (ये वरणं मिनन्ति) जो दुःख 
वारक श्रेष्ठ का नावा करते है इतने प्रकार के (अमित्रेषु) शचओं के निमित्त 
हे ८ इृषन्‌ ) वर-शाछिन्‌ ! तू ( ठघ्रम्‌ ) अति वेगवान्‌, ८ दरषाणम्‌ ) 
बलशाली, ( अरूषम्‌ ) चमचमाते, ( वधम ) वधकारी दण्ड को सदा 
( शिशीहि ) तीक्ष्ण रख । 
इन्द्रो दिव इन्द्रं ईशे पृथिव्या इन्द्रो ्षपामिन्ट इत्पवैतानाम्‌ । 
इन्द्रो वृधामिन्द इन्मेधिराणामिन्द: कमे योगे हव्य ३न्द;॥१०।१५॥ 
भा०-८ इन्द्रः दिवः इरे ) वह परमेश्वर आकाश का स्वामी है, 
(छथिन्याः ईशे) एथिवी का स्वामी है । (इन्द्रः अपाम्‌ ईरो) इन्द्र प्रयु समस्त 
जरो प्राणों ओर लोकों का स्वामी है । (इन्द्रः पर्व॑तानाम्‌ इत्‌ ईदो) वह परमेश्वर 
पवतो का भी स्वामी है । ( इन्द्रः बृधाम्‌ इरे ) इन्द्र वदतो, बदाने वाले 
ओर बरद का भी स्वामी है, ८ इन्द्रः मेधिराणाम्‌ इत्‌ इदे ) इन्द्र वे २ 
बुद्धिमानों का भी स््रामी है । ८ इन्द्रः क्षेमे हव्यः ) वह इन्दर्‌ चेम, अर्थात्‌ 
भ्रापतन्य धन के रक्षा वा कुदाल के ल्ि भी स्तुतियोग्य है ओर ८ इन्द्रः 
योगे हव्यः ) वही प्रु परमे्र्य॑वान्‌ स्वामी योग अर्थात्‌ अप्राप्त धन के 
प्राप करने ओर आत्म-समाधि के निमित्त भी प्रार्थना करने योग्य है + 
इति पञ्चदशो वैः ॥ 
भराक्कभ्य इन्द्रः पर वृधो अह॑म्यःपरान्तरि्ञात्म संमुद्रस्य॑ धासेः। श्र 
वार्वस्य प्रथ॑सः प्रजमो अन्ात्प्र सिन्धुभ्यो रिर्चि धर ्तितिभ्य॑; ११ 
भाग वह ( इन्दः अशतुम्यः प्रबरधः ) परमेश्वर रत्रियो से भी बड़ा 
इञा है, वह (अहभ्यः प्रघरधः) दिनों से मी बहुत बडा है, (अन्तरिष्ात्‌ श्र) 
वह अन्तरिक्ष से भी बड़ा है, ( सय॒द्रस्य धासेः प्र ) ससद को अपते म 
धारण करने वाठे विशाख स्थान से भी अधिक वड़ा दै । ( वातख प्रथसः 
प्र) धाथु के विस्तृत स्थान से भी अधिक बड़ा है, वह (८ ज्मः अन्तात्‌ श्र) 
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भूमि के जन्त, पर्यन्त भाग से भी बड़ा है, वह ( सिन्धुभ्यः भ्र रिरि ) 
नदियों से भी महान्‌ ओर ८ क्षितिभ्यः प्र रिरिचे ) मनुष्यों, जीवों से भी 
कटी महान्‌ है । 
भर शोशंचत्या उषसो न केतुर॑खिन्वा तें वर्ततामिन्द्र हेतिः । 
अशमव विध्य डिव आ संजानस्तपिष्ठन देष सा द्रोघ॑मित्रान्‌ ॥१२॥ 
भा०-हे८ इन्द्रं >) शत्रुओं का नाश करने वाङ (ते) तेरा ( हेतिः ) 
श्ात्रुहनन करने का साधन-शख (८ असिन्वा ) कीं न बद्ध, खुला, दूर 
तक जाने वाखा हो । उसकी गति कीं सकी न रहे । वह ( शोश्चस्याः 
उषसः >) चमकने वाली उषाके (केतुःन ) रदिम के तुल्य दूर तक, 
श्रकाद्य करने वाला हो । (दिवः भा खजानः अदमा) आका से प्रकट दोने 
वारी विजखी की तरह तू ( आ सृजानः ) चारों ओर शखाखों का विसजंन 
करता हुआ ( तपिष्ठेन >) अति तापकारी कष्टदायक, ८ हेषसा ) भयंकर 
गड्गडाहट का शब्द्‌ करने ।वारे अख से ( दरोध-मित्रान्‌ ) मित्र का द्रोह 
करने वाठे दुष्ट जनों को (विध्य) ताडना कर उनको उससे दण्डित कर । 
अन्वह माखा अन्विद्धनान्यन्वोषधीरनु पवैतासः । 
अन्विन्द्रं रोद॑सी वावशाने अन्वापो। अज्ञिहत जाय॑मानम्‌ ॥१३॥ 
भा०-(इन्दम्‌ अनु) इन्द्र अर्थात्‌ जर ओर प्रकाश केदेने वाठे सूयं के 
अनुकूल (मासाः अजिहत) मास भी गति करते है, अर्थात्‌ चन्द्र की नाना 
कलाओं ओर उनते बने मास-विभाग सूं ॐ अनुकूल बनते हँ अर्थात्‌ चन्द्र 
के जितने भाग पर सूयं की शरणे पडती हैँ तदनुसार उसकी कलाएं दीलती 
। ( वनानि इत्‌ इन्द्रम्‌ अजिहत ) वन, तेज, आका, ओर जलो की 
दृष्टि आदि भी सूयं के अनुसार ही होती है । ओर ८ ओपधीः इन्द्रम्‌ अनु 
अजिहत >) ओपधियां भौ सूर्यं का अनुसरण करती है । ( पव॑तासः अनु 
अजिहत >) मेव भी सूयं का अनुसरण करते ह । ( वावशाने रोदसी >). 
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नाना कान्तिर्यो से चमकने वाले, आका ओौर भूमि दोनों भी 
< इन्द्रम्‌ अनु अजिहताम्‌ ) सूयं का अनुगमन करती है । ( जायमानम्‌ 
इन्धम्‌ अनु आपः अ{जहत ) प्रकट होते हुए सूयं के अनुसार ही “आपः 
भ्रागगण भी अनुसरण कहते हँ । इसी प्रकार तेजस्वी के पीठे सव कोद्र 
ष्वर्ते हें । 
कटिं स्वित्सा त॑ इन्द्र चेत्याख॑दघस्य यद्धिनदे। रक्त एष॑त्‌। 
भिचच्छवो यच्छसने न गाव॑ः पृथिव्या च्चापृगमुया शयन्ते ॥१४५॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) तेजस्वी पुरुष ! हे स्वामिन्‌ ! शनत्ुविजयिन्‌ ! 
( ते ) तेरी प्रसिद्ध ( अघस्य चेत्या ) पांपी का नाद्य कर देने वारी शक्ति 
८ करं स्वित्‌ ) कव ( असत्‌ ) प्रकट होगी ? ८ यत्‌ ) जिससे त्‌ ( रक्षः 
भिनदः ) दु्ट शवरुओं को भेदे, ८ मित्र-क्रवः ) मित्रों पर रकम करने 
चालो को (आ ईपत्‌ ) सव ओर से भयभीत करे ८ यत्‌ ) जिससे 
(सने गावः नः) हत्यास्थान मेँ पञ्यओं के तुल्य वे दुष्ट जन, भी (आम्‌ ) 
मर कर ( मयुया ए्थिव्याः ) इस पृथिवी के ऊपर ८ शयन्ते ) पडे । 
शत्रुषन्ता च्भि ये नस्ततस्रे महि बाधन्त श्रोगणासं इन्द्र । 
अन्धनामन्रास्तमसा सचन्तां सुज्योतिषो श्क्तवर्तौ श्नमि प्युः१५ 
भा०-( ये ) जो (शचरूयन्तः) शल्रुओं के समान आचरण करने वा 
( ओगगासः ) संघ नापरे हुए, ८ महि वाधन्तः ) हमें बहुत २ पीडित 
करते इषु, ( नः अभि ततघ्रे ) सव ओर गिराते हे, हे ८ इन्दर >) शवुओं 
के नाश करने हारे ! वे ( अमित्राः ) स्नेहरदित शचरुगण, (तमसा अन्धेन) 
अन्धा कर देने वात्ये तम, अन्धकार से ( सचन्ताम्‌ ) युक्त हो, ओर 
८ तान्‌ ) उनको (ु-उ्योतिषः) उत्तम ज्योति बारे सुप्रकाशित दिन ओर 
( अक्तवः ) रात्रिगण ( अभिस्युः ) पराजित करं । अथवा (सु-ज्योतिषः) 
अकराशयुक्त सुक्तानी ओर ( अक्तवः ) स्नेही जन ८ तानू अभिस्युः ) उनको 
पराजेत करं, वे उनङ़ विपरीत हयं । 
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पुरूशे हि त्वा सव॑ना जनानां बरह्माणि मन्दन्गृरतार्षीणाम्‌ । 
इमामाघोषन्नव्ला सहति तिरो विश्वा अर्च॑तो याद्यवीङ्‌ ॥१६॥ 
भा०- हे भ्रमो ! ( त्वा ) तुन्ञे ८ जनानां ) मनुष्यों क ८ पुरूणि हि 
सवनानि ) अनेक अनेक उपासना, यज्ञादि ओर ८ गृणतां बररषीणां ) 
स्तुति करने वाङे अनेकों मन्त्राथं द्रष्टाओं के (पुरूणि ब्रह्माणि ) अनेकानेक 
-मन्त्रगग (त्वा मदन्‌ ) तज्ञ प्रसन्न करते, तेरी स्तुति करते हे । वे (इमाम्‌) 
इस ( सहूतिम्‌ ) एक साथ मिलकर करने योग्य प्राथंना को भी (जवसा) 
ज्ञान ओर प्रेम से ८ त्वा आघोषन्‌ ) तेरी ही स्तुति प्रकट करते हे । हे 
प्रभो ! ( विश्वान्‌ अ्च॑तः ) अर्चना, उपासना ओर स्तुति करने वाले 
समस्त जीवों को ( अर्वाडः >) अति समीप, साक्षान्‌ (अवसा) प्रेम, रक्षा, 
` दया, प्रकाश, ज्ञानादि सहित ( तिरः याहि >) प्राक्च हो ॥ तिरः सत इति 
प्राक्च स्येति निर ॥ 
एवा त वयमिन्द्र सुञ्जतीनां विद्याम सुमलीनां नवानाम्‌ । 
विद्याम वस्तोरवसा गण॒न्तो विश्वामिजा उत तं इन्द्र नूनम्‌ ॥१७॥ 
भा“ (एव) इस प्रकार हे ८ इन्द्रं ) रेश्वयप्रद्‌ ! हे शतरुनाशक ! 
( वयम्‌ >) हम रोग (ते) तेरी ( भुंजतीनाम्‌ ) रक्षा करने वाली 
( नवानां ) नई से नई, अति सुन्दर, स्त॒ति योग्य ८ सु-मतीनाम्‌ ) 
उत्तम २ बुद्धयो, अनुभ्रह-व्यवस्या ओं, कृपाओं ओर योजनाओं को (विद्याम) 
सद्‌! जानें, प्रप्त क्रिया कर । हम ८ वस्तोः ) दिन रात, ( नूनम्‌ ) अवदय 
"८ विश्वामित्राः ) स्र के स्नेही होकर ८ अवसा ) कान ओर प्रम से (ते) 
तेरीःही ( गृणन्तः ) स्तुति करते इए ( ते सु-मतीनाम्‌ ) तेरी उत्तम २ 
बुद्धियों ओौर ज्ञान-वागियों का भी ( विद्याम ) राभ करं । 
शुनं वेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्मरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
-गणवन्त॑सुश्रमरतये खमल्सु घ्नन्तं वृत्रा साञ्ञेतं घनानाम्‌ १८॥१६॥ 
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भा०-हम लोग उस ( मघवानम्‌ ) समस्त सुखदायक, पवित्र 
रेश्यो के स्वामी, ( छनं ) महान्‌ सुखस्वरूप, ८ इन्द्रम्‌ ) समस्त देश्य 
के देने वाटे, (वाज-सातौ नृ-तमम्‌ >) रश्यो ओर कानों के देने मे सव से 
श्रेष्ठ, नेता, ( ऊतये? रक्षा के काय॑ में ( उम्‌ >) सब से अधिक वरवान्‌ 
८ शण्वन्तं ) भक्त की सुनने वाटे, (समत्सु) युद्धो मे ८ इत्राणि घन्तम्‌ ) 
समस्त विधो को नाशश्च करने वाले ओर ८ धनानां सं-जितम्‌ ) समस्त 
रेश््यौ का विजय करने वारे, उस प्रभु के ८ अस्मिन्‌ भरे >) इस समस्त 
पालनीय विश्च मे, युद्ध मे राजा के तुल्य सर्वोपरि जानकर ८ हुवेम) 
पुकारते हे । इति षोडश्नो वर्गः ॥ ` 


[..8० ] 
ऋषिनीरायणः ॥ पुरुषा देवता ॥ चन्दः--१-- ३, ७, १०, १२८ निचृद- 
ष्टुप्‌ । ४--६, &, १४, १५ ्रनुष्डप्‌ । ८ ५१९ विराडनुष्टुप्‌ । १६ वि 
राट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


खहसशीषौ पुरुपः सदखान्तः खदसखरपात्‌ । 

स भराम विश्वतो वृत्वात्य॑तिठद शाङ्गुलम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--पुरुष-सुक्त । (पुरुषः) पुर म व्यापक शक्ति वाले राजा के तुल्य 
समस्त ब्रह्माण्ड मे व्यापक परम पुरुप परमात्मा (सहसर-शीरषपाः) हजारों शिरो 
बाला है । (सः) वह (भूमि) सब जगत्‌ के उत्पादक, स्वाश्रय प्रकृति को 
( विश्वतः च्रव्वा ) सथ ओर से, सव प्रकार से वरण कर, व्याप कर (दृशः 
अंगुलम्‌ अति अतिष्ठत्‌ ) दश अं पर अतिक्रमण करके विराजता है । अंगुल 
यह इन्द्रिय वा देह का उपलक्षण है, अर्थात्‌ वह दशो इन्द्रियों के भोग 
ओर कम के क्षेत्र से बाहर है । वह न कर्म-बन्धन मे वद्ध रहता है ओर 
न मनका विषय है। समस्त सं्तार के शिर उसके शिर है भौर समस्तः 


| 
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संसार के च्यु ओौर चरण भी उसी के चक्षु भौर चरणवत्‌ हैँ । सर्वत्र उसीः 
की ददान शक्ति ओर गतिशक्ति कायं कर रही है । 

पुरूष एवेदं सर्वँ यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 

उता॑तत्वस्येश।नो यदन्नैनातिरोद॑ति ॥ २ ॥ 

भा०-८ पुरषः एव इदं सवम्‌ ) यह सब छु वह पुरुष ही है 
८ यद्‌ भरतं यत्‌ च भव्यम्‌ ) ये जो भूत अर्थात्‌ उदन्न ओर जो भव्य 
अर्थात्‌ आगे भी उत्पन्न होने वाडे कायं ओौर कारण है । ( उत्त ) ओर वह 
८ अष्धतत्वस्य शानः ) अग्धतस्वरूप मोक्ष का स्वामी है, ( यत्‌) जो 
८ अन्नेन ) अन्न से ( अति रोहति ) सर्वोपरि है । वही समस्त प्राणियों 
के अन्न अर्थात्‌ भोग्य कर्मफल का स्वामी होकर उन सव पर वश 
क्रिय इए दै। 

एतावान॑स्य महि मातो ज्यायाँश्च पूरुषः । 

पादे।-ऽस्य विभ्वं श्र॒तानिं तरिपाद॑स्याखतै दिवि ॥ ३ ॥ 

भा०-८ अस्य महिमा एतावान्‌ ) इस जगत्‌ का महान्‌ सामथ्यं 
इतना है पर ८ पूरः ) वह सर्वशक्तिमान्‌ इस जगत्‌ म व्यापक प्रमु 
८ अतः ज्यायान्‌ >) इससे कहीं बडा है । ( विश्वा भूतानि >) समस्त उस्पन्न 
पदार्थं इस के ( पादः >) एक चरणवत्‌ हे । (अस्य त्रिपात्‌ >) इस के तीन 
चरण ( दिवि ) प्रकाशमय स्वरूप में ( अतं ) अविनाश्ची अग्धृत खूप है । 

तरिपादृध्यै उदैतपुर॑षः पादे ऽस्येटाभवत्पुन॑ । 

ततो विष्वङ्खय॑कामत्साशनानशने आभि ॥ ४॥ 

भा०-( त्रिपात्‌ पूरुषः >) तीन चरण वाला, जो पूर्वं भमत स्वरूपः 
कहा है, वह ( ऊर्ध्वैः ) सत्र से ऊपर ८ उत्‌ रेत्‌ ) सर्वोत्तम खूप से जानाः 

` जाता है, (अस्य पादः षुनः इह अभवत्‌) इसका भ्यक्त स्वरूप एक चरणवत्‌ः 
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यहां जगत खूप से प्रकट है । (ततः) वह व्यापक प्रभु ही (विश्वः वि अक्रमत्‌) 
सवत्र व्यापता है । ( स.अदान-अनशाने अभि ) जो "अदान" अर्थात्‌ भोजन 
च्यापार से युक्त प्राणिगग, चेतन ओर “अनशन” अर्थात भोजन न करने घाटे 
अचेतन, जङ्‌ अथवा व्यापक ओर अध्यापक पदार्थं सव मे वही विध्यमान है। 

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांदोन स्थितो जगत्‌ ॥ गीता ॥ 

भँ जगत्‌ भर को विदोष रूप से धाम कर वैढा हूं । मेरे एक अंशम 
जगत्‌ स्थिर है । ^ 

तस्मांद्रिराकजायत विराजो अधि पूरुषः । 

स ज्ञाता श्रत्य॑रिच्यत परश्चाद्भूमिमथ पुरः ॥ ५॥ १७ ॥ 

भा०--( तस्मात्‌ ) उसे (विराट्‌ अजायत) विराट्‌ अर्थात्‌ रह्मण्ड 
खूप महान्‌ शरीर समस्त शरीरो का समष्टि देह विविध पदार्थौ से प्रकाशित, 
उत्प्च हु, ( विराजः अधि पूरषः 9) उस विराट्‌ बह्याण्डमय देह के 
उपर अध्यक्ष रूप से रुष देह म आत्मा, वा नगर मँ राजा के तल्य 
बहमण्ड म स्वामी के तुल्य वह परम पुरुष ह । (८ स जातः ) वह व्यक्त 
होकर ( अति अरिच्यत ) सव से वदा होता है । वा परमेश समस्त 
भ्राणियों से अतिरिक्त, सवते पथक्‌ रहता दै । ( पश्चाद्‌ भूमिम्‌ ) विराट. 
के भक्ट होने के उपरान्त, प्रथु ने भूमि को उतपन्न किया ( अथो घुरः ) 
उस अनन्तर नाना शरीर उत्पन्न किये । इति सखदश्षो वर्गः ॥ 

य्णुरुषण हविषां ठेवा यज्ञमद॑न्वत । 

वसन्तो शस्यासीदाज्यं शचीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ ६॥ 

भा०--( देवाः ) विदान्‌ मनुष्य (यद्‌ यज्ञं ) जिस यक्त को 
< इविषा पुरुषेण ) घुरुष रूप साधन से ( अतन्वत ) प्रकट करते है । 
८ भस्य ) उस यज्ञ का ( वसन्तः आज्यम्‌ आसीत ) वसन्त घृत के तल्य 
रदा, (परीष्मः इध्मः) ीष्म चरतु दधन अर्थात्‌जरुती ख्कदी के ल्य रदा 
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ओर ( शरत्‌ हावः ) शरद्‌ ऋतु हवि के तुर्य था । चत्तुओं से ब्रह्माण्ड मे 
संवत्सर यज्ञ हो रहं है । जसे टुत से अम्नि अधिक दीक्ष होता है इसी प्रकार 
वसन्त के अनन्तर रघम अधिक तीव हो जाता है । शरत्‌ फल््रद होने 
से विरूप ह । सूर की ररिमयां “देव है जो सर्वससर यज्ञ को करते हं । 

ते य्ञं वरदिषि भौक्नपुषं जातम॑न्रतः । 

तेन॑ देवा अय॑जन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ७॥ 

भा०-८ तं यज्ञं ) “उस यज्ञ रूप सर्वपूज्य, ८ अरत; जातम्‌ ). 
सवसे पहले प्रकट हए, ८ पुरुषं) पुरूष को ( बहिषि ) हदयान्तरिकष मँ 
(प्रौक्षन्‌ ) यज्ञ मे दीक्षित पुरुष के तल्य ही अभिषिक्तं करते है । (देवाः). 
विद्वान्‌ गण, ( साध्याः ) साधना वारे, ओर (ये च ऋषयः )जो 
ऋषिगण ह वे सब (तेन ) उसी घुर के द्वार ( भयजन्त ) ण्ड 
उपासना करते हैँ । 

तस्मौ्ज्ञत्संधेहुतः समभरं पृषदाज्यम्‌ । 
य॒व्यानाररयान्त्राम्याश्च ये॥८॥ 


पशल्तौ श्चक्रे व 
अपने भीतर आइतिवत्‌ ठेने 


भा०-( सर्वहुतः ) समस्त जगत्‌ को 
वारे, सर्व॑पूय ( यवात्‌ ) यक्लखूप ( तस्माद्‌ ) उस परमेश्वर से ८ षत्‌ 
आन्यं संशम्‌ ) वृिकारक, सर्वसेचक, वर्ध, शराणदायकत अन्नादि भौर 
शृत, मथु, जल, दुग्ध आदि मी ( सं-तम्‌ ) उतपन्न इभा है। ( तान्‌ 
पञ्चन्‌ चक्रे ) वह परमेश्वरं ही उन पश्र, पराणि को भी बनाता है जो 
८ वायव्यान्‌ ) वायु म उड्ने वाले पक्षी है । ( आरण्यान्‌ ) जंगल में 
रहने वाङ सिंह आदि ओर ॥( ये च ग्राम्याः ) ओर जो पद्य आम (8 


गौ मेस आदि दै। 
| 1 ह म, नि जिर ॥ 
तस्म।चज्ञात्स हत ऋचः साम 
|दजायत ॥ ६॥ 


छन्दसि जजिरे तस्परा्यजुस्तस्म 
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भा०-( तस्मात्‌ ) उस ८ यज्ञात्‌) सर्वोपास यक्तस्वरूप 
-( सव॑हुतः ) स्वं जगत्‌-मय षिराय्‌ रूप परम पुरुष को अपने म धारण 
करने वाखे परमेश्वर से ( ऋचः) ऋचा, ( सामानि) सामगण 
` जच्विरे ) उत्पन्न हुए ।. ( छन्दांसि जक्तिरे तस्मात्‌ ) उससे छन्द उतपन्न 
इषु । ८ तस्मात्‌ ) उससे ८ यजुः अजायत >) यजुर्वेद उत्पक्न इजा । 
“छन्दासि"-पद्‌ से अथववेद का ग्रहण है । ( दया० ) 

तस्मादश्व! अजायन्त ये के दो{मयार्ईतः । 

गावं ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अज्ञावय॑ः॥ ९० ॥ १८॥ 

भा०--( तस्मात्‌. अश्वाः अजायन्त ) उससे अश्च उत्पन्न हुए ओर 
उससे वे पञ भी उत्पन्न इए (येकेच) जो भी ( उभयादतः ) दोनों 
` जवो म दातं वाे हैँ । ८ तस्मात्‌ ) उससे ८ गावः ह जक्तिरे ) गौ आदि 
जन्तु भी उत्पन्न हुए, ( तस्मात्‌ अजावयः जाताः ) उससे वकरी ओर भेद 
सदि छोटे पञ्च भी पैदा हुए । इत्य्टादशो व ^ ॥ 

सत्पुरुषं व्यद्‌ुः कनिधा व्य॑कटपयन्‌ । । 

सुखं किमस्य को बाहर का ऊरू पाद्‌ उच्येते ॥ ११॥ 

भा०-८ यत्‌.) नो (पुरुषं) पुरुष को ( वि अदधुः ) वि्ेष ख्प से 
- ब्णन क्रिया तो (कतिधा) कितने प्रका से (वि अकस्पयन्‌ ) उसको विशेष 
रूप से कित क्रिया अर्थात्‌ उस पुरू को कितने भागों मे विभक्त 
` किया । ( अस्य सुखम्‌ क्रिम्‌ ) इस घुरुष का खख भाग क्या कलाया, 
( बाहू कौ ) दोनों बाहू क्या कषटकाये ओर ( उरू ) जावे क्या कहा 
ओर ( पादौ कौ उच्येते ) दोनों पैर क्या कहाये । इन समस्त प्रश्नों का 
उत्तर अगरी ऋचा मे देते है-- 


ब्राह्मणस्य सुख॑माखीद्‌ जाह्न र॑जन्य॑ः कृतः । 
ऊरू तद॑स्य यदवेश्य॑; पद्यां शदो अजायत ॥ १२॥ 


वा व क्प 


¦ 
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भाग-(< ब्ाद्यणः जस्य सुखम्‌ > ब्राद्यण इसका ` यख ८ आसीत्‌ ) 
डे । ( राजन्यः बाहुतः ). राजन्य इसङ़े दोनों बाहू है । ` ( यद्‌ 
वैदयः ) जो वैश्य है; (तत्‌ ) व (अस्य उरू) इसकी ` जां 
ओर वह पुरूष ( पद्भ्यां ) पैरों के भाग से ( शद्धः अजायत. > शुद्ध बना । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार. समाज मे बराह्मण भ्रसुख, क्षत्रिय बरशाखा ओर 
चैश्य संग्रही ओर शुद्र मेहनतं करने वाठ होते है उसी भ्रकार शरीर 
मे भी देहवान्‌ आत्मा के भिन्न २ भागों की कल्पना विद्वानों ने की है। 
उसमें शिर भाग गले तक व्राह्मण के तुल्य ज्ञान संग्रह करने वाखा गौर 
अन्यो को ज्ञान माग से ेजाने वाला है । बाहु, ओर छाती, शत्रु को 
मारने, शरीर को बच्राने ओर वीर कर्म करने करिये हँ जर पेट भौर जांघ 
का भाग अन्न-मोजन का संग्रह वैशय के समान करता ओर शरीर के अन्य 
अंगों को उचित खूप भे पटुंचाता है, इसी प्रकार पैर शरीर को अपने 
ऊपर मज्ञदूर वा सेवकं के समान ठोते ओर उनकी आक्ता पारुन करते 
डं। इस व्याख्यान से, जन ससुदाय. ओर शरीर मे अंग-सञुदाय कौ 
तुरना करके चारो वर्णौ क कत्तव्य भी वेद्‌ ने के है । 

चन्द्रमा मन॑सो जातश्चन्तोः सूर्यो अजायत । 

सुखादिन्दरष्चाश्चि्चं ्राणाद्धायुप्जायत ॥ १३ ॥ 

भा०-८ मनसः ) मन अर्थात्‌ मनन करने के सामथ्यं से ८ चन्द्रमा 
जातः ) चन्द्र हुभा। ( चक्षोः) रूप दुन के साम्यं से ८ सूर्यः 
अजायत >) सूर्यं हुआ । ८ सुखात्‌ इन्द्रः च अभिः च ) ओर सुख से इन्द 
ओर अशनि, विद॒त्‌ ओर आग अर्थात्‌. तेजस्तरव इए । ओर (प्राणात्‌, ) भ्राण 
से ( वायुः अजायत >) वायु हुआ । 

जिस प्रकार पटे दो मन्त्रों मे पुरुष, सदेह आत्मा की तुना विशाल 
जन सुदाय की व्यवस्था से कीदटै उसी प्रकार उस की तुरना विश्चाल 
जद्माण्ड से भी की गदे है । अथात्‌ जिस प्रकार जगत्‌ प विराट्‌ देहम 
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चन्द्र है उसी प्रकार शरीर मे मन है । जिस प्रकार चन्द्र ख्य सूयं से 
श्रकाशित होकर श्रीतर प्रकाश देता है रात्रि के अन्धकार म भी ज्योति 
देता है उस श्रकरार आस्मा के चैतन्य से मन चेतन है जो मनोमय-संङत्प- 
विकल्पात्मक ज्योति पार्थिव निश्चेतन देद मे सर्वत्र प्रकाश्च करती है । जिस 
श्रकार विक्नाल जगत्‌ सें सूर्यं महान्‌ ज्योति है ओर वाद्य जगत्‌ को प्रकाशित 
करती है, उसी प्रकार देह मे चकु दै जो बाह्य स्थूल जत्‌ को प्रकाशित 
करती, उसका कान हमे प्रदान करती है चश्चु से सभी ज्ानेन्द्ियों का अहण 
करना चाहिये जो हमे अनेक पदाथ का ज्ञान कराते ढं । जिस प्रकार 
जगत्‌ भें सूर्यं के अतिरिक्त भी अम्नि ओर विद्युत्‌ ये दो तेज विमान दँ उसी 
श्रकार देह मे भी दो ज्योतियें हँ दोनों सुख मँ विद्यमान हे । एक तो इन्दः 
अहं तत्व वा ओज, जो मुख पर कान्ति खूप से चेतना खूप सरे रहता 
है, दसरा अभ्चि जो वाणी भौर पेट की अभ्चि के रूप मे विद्यमान है । इसी 
भकार जते पञ्चभूतमय बिराय्‌ जगत्‌ मँ वायु अन्तरिश्च मे वहता है उसी 
प्रकार. पञ्चभरूतमय इस देह-जगत्‌ में प्राण है । ये श्वरीर के मध्य भागः 
छाती, फफडां मे गति करते ओर जलो, रुधिरो के हित देह भर मेँ ब्यापतेः 
है । इसी रकार महान्‌ आत्मा, प्रु परमेश्वर की इस आत्मा के तुल्य ही 
मन, चश्चु, सुख, प्राण आदि शक्तियों की कट्पना करके उनसे विराट्‌. 
जगन्‌ म चन्द, सूयं, इन्द्र॒ ( वियत्‌ ) अञ्चि, वादु आदि महान्‌ शक्तिमयः 
तच्वों की उत्पत्ति या प्रकट होने की व्यवस्था जाननी चाहिये । 


नाभ्य। आसीदन्ति शीष्णौं यौः सम॑वर्तत । 
[1 ^ ^~ स ॥ _* < | कल्प 
पद्धथा भ्‌।म।द्‌शः श्रो्रत्तथा लोक्रा अकल्पयन्‌ ॥ १४॥ 


भा०-( नाभ्याः अन्तरिक्षम्‌ भासीत्‌ ) नाभि से अन्तरिक्ष कोः 
कल्पित क्रिया है । (शीष्णैः) सिर भाग से ८ यौः सम्‌ अवत्तंत ) विशाल 
आकाश कर्पित हुआ, ८ पद्भ्यां भूमिः ) पैरों से भूमि जौर ( शरोत्रात. 
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दिशः > श्रोत्र अर्थात्‌ कानों से दिश्ाएं ८ तथा रोशरानू अकल्पयन्‌ ) ओर 
इस प्र ार से समस्त रोकं की कल्पना की है । 

यहां भी पूवं मन्त्र के समान ही चिराद्‌ जगन्मय देह के अन्तरिक्ष, 
द्यौ, भूमि, दिश्या ओर अन्य लोकों के तुल्य नाभि, हिर, पैर, श्रोत इन्द्रिय 
तथा अन्यान्य अंगों की कल्पना जाननी चादिये । इसी प्रकार ` जगत्‌ के 
इन २ अंगों को देख कर परमेश्वर, महान्‌ आत्मा की उन २ अनेक शक्तियो 
चा सामर््यौ को ही उनका मूल कारण वा आश्रय जानना चाहिये । 

लो र-संमित पुरुष ओर पुरुष-सम्मित लोकों का विस्दृत वर्णन देखो 
( चरकसंहिता--शारीरस्थान शरीरविचयाध्याय० ५ ) 

खपास्यासन्पारेधयस्जिः सक्तः समिधः कृताः । 

डेवा यदयक्ञं त॑न्वाना श्रव॑ष्ठन्पुरुषं पशचम्‌ ॥ १५॥ 

भा०- देवयज्ञ का वर्णन करते है । ८ यत्‌. ) जो ८ यत्तं तन्वानाः ) 
यज्ञ, परस्पर संगति करते हए ( देवाः >) देव, इन्द्िे वा पञ्चभूतादि, 
८ प्ञयम्‌ ) दरष्टा, चेतन ८ पुरुषं ) घुरुष को ( अबध्नन्‌ ) बांध क्ते हँ । 
उस समय (भस्य) इस आत्मा चेतन की ( सक्च परिधयः) सात परिधये, 
तथा ( धरिः सप्त समिधः कृताः ) २१ समिधाए्‌ बनी ह । यह अध्यात्म 
यत्त का स्वरूप है, जिससे सूक्ष्म पच्च तन्मत्राएं हौ इन्दिय रूप देव 
होकर परस्पर संगति भर शक्ति के दान-आदान पूर्वक यक्त रच रहे हे । 
इसी प्रकार विशाल ब्रद्याण्ड मे भी विद्वानों ने एक महान्‌ यत्त की रचना 
वा करपना की है । उसमे उस परम प्रथु सर्वद्रष्टा पुरुष को योगी, ध्यानी, 
जन अन्तःकरण में ध्यान योग से बांधते हैँ । अथवा पञ्चभूत खूप देव महत्‌ 
अंह कारादि विङ्ृति ये उस प्रथु व्यापक पुरुष को पञ्च अथात्‌ सर्वोपरिद्रष्टा 
साक्षी रूप से बाधते, अर्थात्‌ अपने उपर सपोँपरि शासक प्रथु को अध्यक्ष 
खूप से ्यवस्थित वा नियमबद् मानते दै । इस प्रकार यथपि परमेश्वर 
जीव के समान बद्धः नदीं तो भी धमास्मा राजा के तुल्य जगत्‌ को नियमों भे 

२९ 
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बराधता जा स्वयं भी उन नियमों मे बद्ध होता दहै । राजा यदि 
भ्रजावगं को वांधता है तो प्रकारान्तर घे प्रजावगं राजा को भी व्यवस्थित 
करते है क्योकि यह व्यवस्था परस्परापेक्षित है। उस दा मे इस 
ब्रह्माण्ड की सात परिधियां है । गो चीज्न के चारों ओर एक सूत से नाप 
के जितना परिमाग होता है उसको “परिधि' कके हैँ सो जितने ब्रह्माण्ड 
भे खोक दहे ईश्वर ने उन एक २ के उपर सात २ आवरण बनाये हैँ । एरक 
सखद, दूसरा च्रसरेणु, तीसरा मेघ मण्डल जर्थात्‌ वहां का घायु चौथा 
ष्टि जल, उसङ़ ऊपर पांचा वायु, छठा अत्यन्त सूक्ष्म धनंजय -वायु 
ओर सातवँ सूत्रात्मा वायु जो बहुत सूक्ष्म है । यह सात आवरण एक्‌ 
दूसरे के ऊपर वि ग्रमान हैँ (द्या ०) । इस समस्त ब्रह्माण्ड के घटक २ १ पदां 
९१ समिधा के तुल्य ह । प्रकृति, महान्‌ , बुद्धिः भादि अन्तःकरण ओर जीव, 
ग्रह एक सामग्रो परम सुक्ष्म रूपमे । इनके दश इन्द्रियगण, श्रोत्र, 
त्वचा, चक्षु, जिह्या, नासिका, वाणी, दो चरण, दो हस्त, गुदा भौर उपस्थ 
ननोर पांच तन्मात्राए्‌ शचद्‌, स्प, प, रस, गन्ध ओर पांच भूत परथिवी, 
भाषः, तेज, वायु ओर आकाश । ये सव मिलकर ९१ सामभियां ब्रह्माण्ड 
महाय्त की २१ समिधाएुं हं । इसके अवयव रूप से अनेक तत्व हे । इन 
सब मे देव, विद्वानूगण परमेश्वर को ही सर्वसंचारुक, सर्व॑घटक रूप से ध्यान 
करते ओौर उसी को बाधते अर्थात्‌ उसी की व्यवस्था नियत करते हे । 
इसके अनुकरण मँ यह वैदिक यत्त भी प्रदत्त होता है- न्त मे सात 
परिधियां होती है, रेषटिक आहवनीय की तीन ओर उत्तर वेदी की तीन 
बौर सातवीं आदित्य परिधि" मानी जाती है । मौर २१ समिधाएु, काष्ठ 
की बना जाती ह । जो संवस्सर यज्ञ म १२ मास, पांच वतु, तीन रोक 
सौर २१ वां आदित्य इनकी प्रतिनिधि टोती ह । वे जिस प्रकार सव॑दा, 
सूयं रूप पुरुप को ज्यवस्थित करते हँ उसी भ्रकार भध्यात्म यज्ञ मे ज्मा 
को ओर यक्त में प्ञुको बाधते दहै । 


कक ) , ^ = ~~~ ऋ गक [1 
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संवस्सर यज्ञ किसर भकार का वेद ने वतर्टाया है षटतद्विषयक यजुर्वेद 
रै "य॒त पुरुषेण ०' । आदि मन्त्र विदयेषण हें । 
यज्ञेन य॒ज्ञम॑यजन्त डेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ 1 ते ह 
नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पूर साध्याः सन्ति उवाः १६।१६।७ 

भा०-( यज्ञेन, यज्ञम्‌ अयजन्त ) यत्त से यक्ञ॒की संगति करते 
ड ओर यन्त, आत्मासे ही यक्‌, सर्वोपास प्रसुकी उपासना करते दै 
क्योकि ( तानि) वे ही ( धमांगि ) संसार को धारण करने वाले अनेक 
चर ( प्रथमानि ) सर्वश्रेष्ठ, सब के मूलकारण रूप से ८ आसन्‌ ) होते 
। (तेह) ओर वे ही निश्चय से ( महिमानः ) महान्‌ सामध्यं वाटे 
डोकर ८ नाकं सचन्त ) परम सुख, आनन्दमय उस प्रसु को सेवते, ओर 
श्राक्त करते है ( यत्र) जिस मे ८ पूरं ) पूं के, ज्ञान से पूरण, (साध्याः) 
साधना से. सम्पन्न ओौर अनेक साधनों वाञे ( देवाः ) ज्ञान से प्रकाशित, 
सत्र को. प्लान देने वाखे, विद्वान्‌ जन ( सन्ति) रहते है। वेप्रसुके 
उपासक, - युक्त होकर मोक्ष को भोगते हें । दइत्येकोनर्विशो वभः ॥ 
इति सस्मोऽनुवाकः ॥ 


{ [ &१ ] 

चरभिः अरुणो वैतहग्यः । श्रग्निदंवता ॥ छन्दः-- १, ३, ६ निचृउजगती । 

२५ ४, ५, €, ९०, १३ विराड्‌ जगती । ८, १५१ पादनिचृञज्गत्ती । १२, 
१४ जगत । १५ पादानिचृच्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ पच्वदश्चै सूकम्‌ ॥ 

श ॥ द्धिः ॥ इध्यते ० ॥ 1. ४ 

ख ज(गवाद्धजस्माण इध्यते दस दमूना इषयान्नल्ठस्पद्‌ । 

विश्वस्य होता दिषो वरेरयो विभु्विभाव। खुषखा। सखीयते॥ ९॥ 


अआ०--(जागृवद्धिः) जागरण करने वाके, नित्य सावधान, ज्ञानवान्‌ 
अप्रमादी, षुरूपों द्वारा ८ जरमाणः >) स्तुति किया जाता दुधा, ` ( दमे ) 
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ग्रह मेँ ८ दमूनाः >) अनि के तुर्य, ( द्मे >) समस्त जगत्‌ के दमन, सम्बक्‌ | 

भ्रकार से संचालन कायं मे ८ दमूनाः ) दान्त चित्त वाला, ( इडः पदे 

इषयन्‌ ) भूमि के प्राक्च करने म सेनाओं को संन्नालित करने वाङे राजा 

के तुस्य ( इडः पदे इषयन्‌ ) वाणी के मागं भे समत्त जनों को प्रेरितः 

करता हुआ, ( विश्वस्य हविषः होता ) समस्त हवि के रहण करने वाके 

यज्ञ-अभ्नि के तुल्य, ८ हविषः विश्वस्य होता >) हविवत्‌ समस्त जगत्‌ कोः 

भपने भीतर अ वत्‌ ीलने हारा, समस्त जगत्‌ का अत्ता, भोक्ता, (वरेण्यः) 

सब से वरण करने योग्य, ८ विञुः ) व्यापक, विशेष रूप से सर्वत्र 

सत्तावानू , ( वि-भावा ) विशेष कान्ति से सम्पन्न, ( सखीयते सुसखा ). 

सखाभाव से रहने वाटे के दितार्थ-उत्तम मित्र वह प्रमु है । 


ख दशतश्चीरतििगृहेगृढे वनेवने शिश्रिये तक्ववीरिंव । 
जनजन जन्या नाति मन्यत विश आ त्तेति विश्यो विंशविशम्‌ २ 


भा०--( सः) वह परमेश्वर ( द्च॑त-्रीः ) द्ंनीय विभूति वाला, 
जगे. अतिथिः) घर २ म अतिथि के तुल्य पूञ्य एवं (गृहे-गरहे) भ्र्येक 
ग्रहण करने योग्य पदार्थ मे बाद्य सत्ता को अतिक्रमण कर के अतीन्द्रिय 
रूप मे विद्यमान, अन्तव्यीपक ( वने-वने ) काष्ट २ म ८ तक्वीः इव ) 
व्यापक अश्चि के. तुल्य ( वने-वने ) प्रस्मेक जर विन्डु, या प्रस्येक देयः 
युक्तं पदाथ भ ( दिश्चिये ) शोभाको प्राप्त है, वह ( जन्यः ). समस्त 
उध्यन्न होने वाटे प्राणियों का हितकारी ओर स्वयं भी समस्त जगत्‌ को 
उत्पन्न करने वाखा है वह ( जनं-जनं >) प्र्येक प्राणी मे व्यापक रह कर, 
भी ( विकचः) प्रजातं कोवा ोकां को ८ न अति मन्यते ) अभिमान सै 
तिरस्छृत नदीं करता, वह फिसी की भी उपेक्षा नहीं करता, प्रत्युत वह 
( विख्यः ) प्रजाओं का हितकारी होकर ८ वि्ं-विद्षं आ श्चेति ) प्रत्येक. 
श्रजा के भीतर राजावत्‌ निवास करता है । ) 
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चु दो दृच्ते; क त॒नास सुक्रतुरञ्म कावः काल्यनास वर्जावेत्‌। 
€. 


चसुवङ्ूना स्तयसि त्वमक् इद्‌ यावा च यान घुृथवाच चुष्यतः 
आ०-हे ( अभ्ने ) सवङ़े नायक, सवकरो सन्माणं मे ठेजाने हारे 
श्रभो! चू ( दक्षोः) सत्र बलों से ८ सु-दश्चः ) उत्तम बरश्षाली है । तू 
(कतना सु-कलुः असि) क्म साम्यं ओर प्रज्ञासामध्यं से उत्तम कमं जौर 
श्रज्तावाखादहै। तू ( काव्येन ) उद्धिमानू जनों ॐ उपयोगी जानसय वेद्‌ 
द्वारा ही ( विश्ववित्‌ कविः असि ) समस्त संसार का जानने ओर जनाने 
दारा, ऋरान्तदर्षौ विद्धान्‌ है । ( यानि ) जिन नाना देश्य को ( घावा च 
थिदी च पुष्यतः ) प्रकाशमय सूर्य, चन्द्र ओर पथिवीवत्‌ विस्वृत भूमि 
ओर आकाश दोनों ` युष्ट करते हँ उन सब ( वसूनां ) देव्यो ओर वसने 
चारे समस्त प्राणियों का भी ( त्वम्‌ ) त्‌. ( एकः इत्‌ क्षयसि ) अकेखा, 
अद्वितीय हौ स्वामी है । 
अजानन्चैग्ने तव योनिंम्रत्वियमिव्ठायास्पदे घृतचन्तमाखद्‌; । 
आत चिकित्रे उषस।मिवेतये.ऽपखः सयैस्येव रश्मयः ॥ ४॥ 


भ!०-हे ( अभ्ने ) अभ्भिवत्‌ स्वयंप्रकाश आत्मन्‌ ! त्‌ ( प्रजानन्‌ ) 
सर्वोच्ृष्ट नवान्‌ होकर ८ इडायाः पदे ) भूमि के स्थान पर ( घृतवन्तं 
योनिम्‌ ) जिस प्रकार बीज जमता है, भभ्नि जिस प्रकार भूमि पर 'तयुक्त 
काष्ठ मे रहता है ओर जिस प्रकार ( इडायाः ) भूमि ख्प खीके देहम 
चछु-कालाजुसार या निषिक्त वीर्यं से युक्त गर्भ मे आत्मा विराजता है उसी 
अकार जरू युक्त स्थान मे ( ऋत्ियम्‌ ) ऋतु-अनुसार ( इडायाः पदे ) 
बाणी, अति प्रबरुतर इच्छा के भक्ति द्वारा ज्ञान वा प्राघ्ठ करने योग्य रूप 
म उरस्वियम्‌ ) चरतु अर्थात्‌ कानी पुरुषों से प्राक्च करने योग्य (घृतवन्तम्‌ ) 
काश्च व तेज से युक्त ( योनिम्‌ ) स्वरूप को ( आ असदः ) प्राक्त है । 
€ ते >) केरी ८ एतयः ) मतिरये, ्ान वा भराय, ( उषसाम्‌ इव एतयः ). 
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उवाकारों के आगमनं ॐ समान ओर ८ सूर्य॑स्य रदमयः ) सूयं की किरणं 
के तुल्य ( अरेपसः ) निष्पाप, द्ध ८ चिकित्रे ) जाने जाते दँ ॥ 

तव श्चिये( वष्यैस्येव विद्यत ङ्िजाध्थिकिज उषखां न केतवः । 
यदाचधाराभस्षा वनान च पार स्वय चनुष समन्नसास्ये॥५। २० 

भा०-(वष्यंस्य इव वियुतः) वर्षने वाङ वित्‌ से युक्त चमचमाते 

मेघ की चमकती ८ श्रियः > शोभा या _कान्तियों के त॒स्य ८ तव श्रियः 
चिकित्रे) तेरी कान्तियां जानी जाती हे । ओर ( तव श्रियः ) तेरी कान्तये 
(उषसां केतवः न) प्रभात वेखाओं की रदिमयों के तुल्य प्रतीत होती है । (यत्‌) 
निस प्रकार ( अभ्रिः वनानि अभि-खृषटः स्वयं परि चियुते >) काष्ठो के साथ 
रूगकर स्वयं उसको जलाने गता है उसी प्रकार (यत्‌ ओषधीः अभिखष्टः). 
जबर आत्मा देहवान्‌ दोकर ओषधिं की जर जाता है तो ८ स्वयं ) आप 
से आप ८ आस्ये अन्नम्‌ परि चिनुषे ) सुख मे अन्न, अर्थात्‌ खाद्य पदार्थं को 
श्रा कर छेता है । इती प्रकार परमेश्वर मी ( ओषधीः जभि-खृ्टः ) अश्न 
आदि शक्तियों से सम्पन्न होकर ( अन्नम्‌ ) अन्नवत्‌ समस्त जग॑त्‌ करो 
अपने भीतर खी छेता है । इति विशो वर्मः ॥ 

तमोषध्रदेधिरे गभसृत्विये तमापो शरश्च जनयन्त मातरः ।  . 
तमित्ख॑साने वनिन वीरुषोऽन्तय ती सुव॑ते च विश्वह ॥६॥ 

मा०-८ ओषधीः ऋविविथं गर्भम्‌ ) ओषधये जिख श्रकार ` चतु 

भनुसार ध्रा्च गभे को धारण करती हैँ ओर ८ आपः अभ्निम्‌ ) जिस प्रकारं 
जल तत्व अपने मीतर अस्मि तत्व को वा मेघस्य जरु वियत्‌ अभि कोः 
धारण करते ओर ( जनयन्त ) प्रकट करते है, ( वनिनः वीरुधः तमं 
अर्चम्‌ ) ओर जिस प्रकार वन की ओषयियें उसं अभ्नि को अपने मे धारणं 
करती है उसी प्रकार (ओषधीः मातरः) वीर्यं को धारण करने वालो माताषु 
( तम्‌ ) उस ( अभ्निम्‌ ) खग्रकाश, (समानम्‌ ) कषान से युक्त 'आस्पा के 
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( त्वियम्‌ गभम्‌ ) ऋतु-अनुसार प्राच गभं के खूप में ( दधिरे जनयन्त ) 
धारण ओर उत्पन्न करती हँ । ओर ८ अन्तर्बतीः ) वे गर्भिणी ` होकर 
( षिश्वहा च सुगते ) सवंद्‌। उत्पन्न करते हैँ । 
वातापधूत इषितो वर्श अनु तपु यदश्ना वेविषद्वितिष्ठसे । 
रात यतन्ते रथ्योउयथा पथक्शधास्यग्र श्चजराणे घक्ततः॥७॥ 
भा०- जिस प्रकार (वात-उपधूतः) वायु से भभा दुजा ञ्नि (वशान्‌) 
अपने इच्छानुसार चमक्ते काष्टं को ( वेविषत्‌ ) व्याप जाता है उसी 
भकार यह आरमा ( वात-उपधूतः ) प्राण वायु से प्रेरित एवं प्रकाशित 
जौर ८ दपितः ) इच्छावान्‌ होकर ८ तृषु) शीघ्र ही, ( यत्‌ ) जब 
हे ( अन्ने ) प्रकाशस्वरूप ( अन्ना-अनु ) अन्नो के तुल्य खाद्य वा भोग्य 
पदार्थो को ( वेविषत्‌. ) प्राक्च करता ओर ( वशान्‌ ) क्यों को 
८ वितिष्टसे >) विशेष रूप से प्राक्त करतां है, तब ( ते शर्धसि ) तेरे नाना 
बल, ( यथा रथ्यः ) रथ मे ज॒ने अश्वो के तुल्य भौर ( धक्षतः अजराणि 
शार्धासि इव ) जत्वाने वाङे अनि के रथादि प्रेरक बलों के तुल्य ( एथक्‌- 
यतन्ते) प्रथक्‌ ₹ यत्न करते द । वे आंख नाक चष्चुओं के खूप में प्रथस्‌ , 


नाना कर्म करते हैँ । वे ञ्नि दारा संज्नाङित यन्त्रो के तुल्य अपना.रे 
कार्यं करते हँ । 


सधाकारं विदथेस्य प्रसाधनस्ि दोतारं परिभूतमं मतिम्‌) 
तमिदभं हविष्या स॑मानमित्तमिन्मदे वरते नान्यं त्वत्‌ ॥ ८ 
भा०-हम रोग (मेधाकारं ) उत्तम बुद्धि के उत्पन्न करने वाले, 
ज्ञान ओर सन्मति के देने वाटे, ( विद्य प्र-साधनं ) ज्ञान, काभ, जौर 
यज्ञ की उत्तम रीति से साधना करने वाले, ( होतारं ) सब सुखो के देने 
वाटे वा प्रेम से सबको अपने पास जुखाने वाठे, ( परिभूतमं ) संव॑त्र 
व्यापक, सत्र से महान्‌ ( मति > ज्ञान-स्वरूप ( अच्निम्‌ ) तेजःस्वरूप प्रमु 
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को हम (आ बणीमहे ) वरण करते है, उसी से सव वस्तुओं की थाचना 
करते हँ । ( समानम्‌ इत्‌ ) हम उसे ही सर्वत्र सव के प्रति समान 
जानते ह भौर ८ तम्‌ इत्‌ अर्भ हविषि) उसको ही अल्प से अल्प पदार्थं के 
निमित्त म भी रा्थना करते हँ । (महे) ओर महान्‌ पदार्थं या कम॑फलादि 
के निमित्त भी ८ तम्‌ इत्‌ ध्रृणते ) उस ही की प्रार्थना करते दँ । हे श्रमो ! 
< स्वत्‌ अन्यं न ब्णते ) तेरे से भिन्न दृसरे कोये विद्वान्‌ लोग नदीं 
वरते हैँ । 
त्वामिदत्र॑ वृणते त्वायवो दे ताशमञ्ने विदथेषु वेधसः । 
यदेवयन्तो दध॑ति धरयसि ते हविष्म॑न्तो मनवो वृक्तव॑दिंषः॥६॥ 
भा०-( यत्‌, ) जब्र ( देवयन्तः ) देव, सर्व॑सुखदाता, स श्रकाष्क 
रञु की कामना करने वारे, ८ हविष्मन्तः ) अन्नद्र नाना पदार्थो भौर 
साधनों से सम्पन्न, ( इृक्त-वर्दिषः ) विघरोंको कुशाओं के तुल्य छेदन 
करने वाटे, ( मनवः ) ज्ञानी पुर ( प्रयांसि ) नाना अन्नो ओर साधनों 
को धारण करते है ( अत्र ) इस अवसर मे हे ८ जभ्ने ) प्रकाशस्वरूप 
अश्न ! प्रभो ! ( त्वायवः ) ` तेरी कामना करने वाटे, तक्ष चाहने वारे, तेरे 
भक्त, ( वेधसः ) कर्मकर्ता, विद्वान्‌ जन, ( विदयेषु > ज्ञान सत्संगां ओर 
यन्तो मे ( स्वाम्‌ होतारं श्रणते >) तुश दाता से प्राथ॑ना करते दै । 
तवान्ने होत्रे तवणेोत्रमृत्विये तव॑ नेष त्वस्निर॑तायतः । 
तवं प्रशास्त्रं त्वमध्वरीयसि व्रह्मा चासि गृहप॑तिच्ध ने दम १०॥२१ 
भाः०- हे (अभे) विद्वन्‌ ! ज्ञानस्वरूप ! (तव होत्रम्‌) होता का कमं 
तेरा है (कष्वियं पोत्रं तव) ऋतु २ के अनुकूक होने वाला पोता का कायं भी 
ततरा है, (तव नेष्रम्‌) नेष्टा का काथ भी तेरा ही है, (करतयतः अभ्चित्‌ त्वम्‌) 
यन्त करने वाटे का अग्नीध्र भीत्‌ ही है । ( तव प्रशाखम्‌ ) प्रास्त का 
कामभीतेरा दी दै। ८ व्वं जध्वरीयति ) अर््वयुका कायं भीतृष्टी 


श्र०८।६१।१२] ऋम्बेदभाष्ये दशमे मण्डलम्‌ ३२६ 


करताहै। त्‌ दी ८ ब्रह्मा च असि ) बरह्मा है । भौर ( नः दमे ) हमारे घर 
मे ८ गृहपतिः च असि ) गृहस्वामी, यजमान भी तू ही दहै । विश्वमे प्रस 
ओर देह मे आ्मा ही यज्ञ के होता, पोता, नेष्टा, अश्नीधर, प्रशास्ता, 
अध्वैयु, ब्र्या जीर यजमान हें । 


भ [ख 1 
यस्तुभ्थमन्च श्रता मत्यः समिधा दाशदुत व॑ हविष्कृति । 
तस्य होत! भवसि यासि दूत्य ुप॑ नषे यज॑स्यध्वरीयसिं ॥११॥ 


भा०-८अपते ) ज्ञानमय, जीवनस्वरूप ! ( यः म्यः ) जो मनुष्य 
€ अष्धताय >) मोक्च प्राच करने के स्यि, ( समिधा तभ्यं दाशत्‌ ) समिधा 
रूप से अपने को तेरे समर्पित करता है, अथवा ( हविः्ृति ) हवि खूप 
अपने को देने के कार्य मे तने सौपता है तू (तस्य होता भवसि) तू उसको 
अपने समीप बुखाने वारा होता है, त्‌ उसी को ८ दृत्यं यासि) दूतके 
ज्तल्य नये से नया ज्ञान देने वासा होता है, तू.( उप चरुषे ) उसके समीप 
होकर गुरुवत्‌ उपदेश करता है, तू ८ तस्य यजसि ) उसे देव, पिता वा 
माता के समान ज्ञान, धन प्रदान करता दै, ओर ( तस्य अध्वरीयसि ) 
उस दिंसारदित यज्ञ की कामना करता है । । 


=| ५९ ( ॥ 
इमा श्रस्मै मतयो वाचो ञ्स्मरदो ऋचो गिर॑ः सुष्टुतयः समग्मत 
=| (~ ॥ 
चसूयञे वस॑वे जातवदस वृद्धासु चिद्धधैनो याख॑ चाकनत्‌ १२ 
भा०-( यासु च्रद्धासु ) अर्थ, गुण आदिमे सश्द्ध जिन वाणियों 
के आश्रय पर ( वर्धनः चित्‌ ) सबको बदाने वाला प्रु ( चाकनत्‌ ) 
समस्त उपासक को चाहने खगता है, ( अस्मान्‌ ) हमारी (इमाः मतयः) 
ये बुद्धया, ८ इमाः वाचः ) ये वाणियां, ( इमाः कचः ) ये ऋचा, 
स्तुतियां, (दमाः गिरः सु.स्तुतयः) ये उत्तम २ स्तुतियुक्तं वाणियां, (वसूयवः) 
धनेश्वर्य को चाहने धारी प्रजाओं के तुल्य ही ८ वसवे जात-वेदसे ) 


३३० ऋम्वेदभाष्ये अष्टमो ऽषटकः ![अ०४।व ०२२१४ 
सवैश्रयवान्‌ , सर्वं, सर्वत्र व्यापक प्रथु को श्रा करने के छ्य ८ सम्‌ 
अग्मत ) एक साथ प्राक्च होती हे । 
इमां धरत्नाय खुष्ुति नयस बोचेय॑मस्मा उशते श्रृणोतु नः । 
भूया अन्तरा हृदस्य निस्पर जायेव पत्य॑ उशती सुवास।॥१२॥ 

भा०-भ (अस्मै) इस ( प्रत्नाय ) अति पुरातन, सदातन, 
( उाते ) सव्र क प्रिय, भ्रु की (इमां) इस ( नवीयसीम्‌. ) भति उत्तम 
( सु-स्तुति ) उक्छृष्ट स्तुति को ( वोचेयम्‌ ) कटू । वह (नः शरणो ) 
हमारी स्तुति-प्रा "ना सुने । ( पत्ये ) पति के छियि (उशती) कामना वाली, 
( सु-चासाः > सुन्द्र वख पदिने, ऋतुस्नाता (जाया इव) खी के तल्य ५ 
( अन्ता ) भीतर ( अस्य हदि >) इसके हदय भ ८ नि-स भूयाः ) 
खव स्पध करने, उसके हृदय के अन्तःस्तल तक पहुंचने वाला होऊ 
अथवा अथु ! त्‌ (जस्य ) इस क्त के ( हदि अन्तरा नि-से भूयाः » 
हृदय के अन्तःस्तर तक स्पदां करने वाला हो । 


यस्मिन्नश्वास ऋषभास उक्तश वशा मेषा श्वस््टास॒ आरहंताः 
कीलालपे सोमाय वेधसे हृदा सति जनये चास॑मकाय ॥१४॥ 

भा०- जिस प्रकार पञ्ुपार के अधीन ८ अश्वासः ) अश, 
( ऋषभाः ) बडे ९ वैल, ;८ वषाः ) गौर ओर ( मेषाः ) भेदे, बकरे 
भादि ( अव-सृष्टासः ) खु छोड्‌ दिथे जाते है ओौर ८ आहुताः ) फिर धर 
पर आजाते हँ उसी प्रकार ( यस्मिन्‌ ) जिसके अधीन ८ अश्वासः ) अरा 
रोही, ( ऋषभासः ) श्रेष्ठ ( उक्षणः ) कार्थं वहन करने वाठ समर्थं पुर 
(वशाः) वशी ओर ( मेषाः? विद्वान्‌ वा वीरजन (अव-ख्टासः) नियुक्त 
होकर दूर जाते भौर ( आताः ) आद्रपू्ंक बुलाये जाते हँ उस (सोम 
शष्टाय ) देशवयं को धारण करने वाटे ( कीलालपे ) आद्रपूतक अध्य जर 
का पान करने बा वा कीलाल नाम उद्क, सिलमय श्रकृति के पालकं 


मष ( वेधसे ) मतिमान्‌ (अञ्न ) सुरथवत्‌ तेजस्वी रूप के लिगि (चारम्‌ 
मतिम्‌ ) उत्तम सतति वचन ८ जनग्रे ) परक करता हूं ।, 

(~ + ~ ~| ५ = 
अदाव्यन्ने हविगास्थ ते खुचीव घृतं चम्वीव सोमः। 

~ > वि 

वाजसनिं रयिस्रस्मे सुवीर परशस्तं सहि यशसं वृहन्त॑म्‌ १५।२२. 
> भ०--दे ८ अने ) अग्रणी ! तेजयिन्‌ ! ( खचि धतम्‌ इव ) सुच 
म जिख प्रकार यज्ञ से धरत ओर हतरि की आति दी जाती है, उसी भ्रकार 
( अशने ) तेजखििनू ! (ते आस्थे ) तेर ल म ( हविः अहावि ) 
उत्तम आद्य वचन हों । ओर (तम्‌) ख पर तेज हो (चम्बि इव सोमः) 
चरम ने सोम ॐ तुल्य ८ चम्बि ) तेरी सेना के आधार पर तेरा (सोमः) 
द्य हो । तु ( अस्मे ) हमे ( वाजसनिं रविम्‌ ) बर ओर अनर देने 
वारा देश्य, (प्रशस्तं खु-वीरम्‌) उत्तम, ्रशंघा योग्य, सुखदायी वीर जन 
ओर (न्तं यशसम्‌ ) महान्‌ यश्च (वेदि) प्रदान कर । इति द्वाविशो वर्गैः ॥ 


[ &२ | 


ऋषिः राया मानवः ॥ विशदेव देवताः 


निचृऽजगती । २, ५५ ८, १९.११४ २५ जगतो । ३; ४; 
जगता । ७ पादनिन्चृडजगतौ । पन्च दश 4 सूक्तम्‌ ॥ 


(~ विभावखम्‌ | 4 
{रमक्कोरतिंधि वि ] 


गप+ 


॥ दन्दः--१, ६११२ १४ 
९, १३ विराड्‌ 


यज्ञस्य वो रयै विश्पतिं विशां होत। 
शोचञष्कसु हरिणीषु जथचरदूष। कतयैकतो द्याम॑शायत ॥६॥ 
० भ 3 पनत से भयु ज्‌ बन 1 व लोगो ! (व) 
आप रोग अपने ८ यज्ञ होतारम्‌ ) यक्त, देवोपासना के होता, स्वीकार 
करने वारे देच प्रु को ( अङ्ृण्वत ) स्वीकार करो जो भन्निके तुर्य 
( यक्तस्य होतारं ) यत्त, आहुतिवत्‌ योग को खकार करने वाखा ओर 
(रथम्‌ ) जो रथमें लगे अश्व के समान विश्व ख्प रथ का. संचारक दै, 


३२२ छग्चेदभाष्ये शषठमो.ऽषकः [अ०४।व०२३।३ 


( विशां विदपतिम्‌ ) प्रजाओं भ राजा के तुल्य समस्त रोको ओर जीव 
भ्रजाओं का पालक है, ( अक्तः अतिथिम्‌ ) रात्रिका मे चन्द्र केतुल्य 
अतिथिवत्‌ आद्वादक जनक ओर ८ अक्तोः अतिथिम्‌ ) दिन मे आने वलि 
वा सर्वोपरि विराजने वाले सूर्यं ॐ तुल्य तेजस्वी है ८ विभावसुं ) विशेष 
दीपि से युक्तं तेजोमय रश्व का स्वामी है । ८ छुष्कासु शोचन्‌ ) सूखी 
लकडियों म अश्न ॐ तुल्य, (हरिणीषु) समस्त शष्ियं के बीच देदीप्यमान 
< जरभुरत्‌ ) सव्र को पालन पोषण करता हभ, ( वृषा ) सव सुखो का 
चर्षऊ, वलवान्‌ , ( केतुः ) ज्ञानवान्‌ , ( यजतः ) सर्वोपास्य होकर (याम्‌ 
अदायत ) मदान्‌ आकाश एवं सूर्यादि मे भी व्यापक हे । 
इमम॑अस्पामुभयें रङूरवत धर्माणप्रञ्च विदथस्य साधनम्‌ । 
शङ्कं न यद्वमुषस॑ः पुरोर्ितं तनूनपातमरुषस्य निंसते ॥ २ ॥ 
भाग-८ उभये >) दोनो, ज्ञानी ओर अविद्वान जन, (दमम्‌ अभ्निम्‌) 
इस अ्नि के तुल्य प्रकाशस्वरूप ( अंजः-पाम्‌ ) अन्न के रक्षक मेघ के तुल्य 
(भज्ञः-याम्‌) ज्ञान, ओर प्रकाश्च के रक्षक वा अन्न को जाठराभनिवत्‌ जगत्‌ के 
भक्षण करने वाङ त्तारूप' (धममाणभू ) जगत्‌ भर को धारण करने वारे 
<( विदथस्य ) क्ानमय यन्त का ८ साधनम्‌ ) साधन स्वीकार करते हे । 
उसी (अक्छुम्‌ न यदम्‌ ) तेजोमय सूयं के तुल्य महान्‌ (उषसः युरोहितम्‌) 
अरभातवेला के प्रकाशक, सर्गारम्भ के प्रकट करने घाङे, तापदायक 
सूर्यादि के ष्टा, ( पुरः-हितम्‌ ) सव के साक्षिवत्‌ , ८ अरुषस्य › तेजोमय 
आत्मा के ( तनून-पातं ) प्राण के त॒स्य शरीर को न गिरने देने बारे उस 
विश्वात्मा को विद्वान्‌ ल्ग (निंसते) प्राक्च करते हँ । उस तक प्ुंचते है । 


वच्छस्य नीथा वि पणे मन्महे वयो अस्य प्रहता आसुरत्तवे । 
खद्‌ घारासे। ्रखतत्वमाशतादिजन॑स्य दैव्य॑स्य चरकिरन्‌ ॥ ३॥ . 
भाग्-(८ अस्य पणेः ) इस स्त॒तियोग्य प्रथु की ( नीथा) बाणी, 


० ८।स्‌०६२।५] ऋभ्वेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ ३३३ 


भोर नाना ज्ञान ८ बट्‌ ) सदा सत्य है । उनका ( वि मन्महे च ) विविध 
प्रकार से मनन करते ओर ज्ञान करते ह । ( अस्य अत्तवे ) इसके खाने के 
स्यि ८ वयः प्रहुतः जासुः ) नाना व्यापक शक्तियां अभि में आइतियों 
ॐ समान प्रदत्त है । ( यदा ) जब ( घोरासः ) घोर तपस्वी जन (अग्टृत- 
स्वम्‌ आशत ) अष्टृत तत्व को प्रास्त करते है ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्वर 
ही ८ दैन्यस्य ) देव इन्द्रियो, प्राणों सूर्यादि लोकों मे ग्यापक ( जनस्य ). 
सर्वोत्पाद्क श्रु की वे ( चर्किरन्‌ >) गण-स्तुति करते हे । 
ऋतस्य दि परसितिं व्यचो नमों मह्य्रम॑तिः पनीयसी । 
इन्द्रौ भित्रो वर्णाः स चिकिच्रिरेऽथे भग॑ः सविता पूतद॑क्तसः॥४॥ 
भा०-( ऋतस्य प्रसितिः ) महच्‌ तेज का उत्तम बन्धनस्थान 
(बौ) सूर्य, ८ उर व्यचः ) महान्‌ अन्तरिक्ष, ओर ( अरमतिः ) विशार, 
८ पनीयसी >) अति स्तुत्य. ( मही ) ए्थिवी, वे ( नमः ) उसी क शासन 
मे ह । ( इन्दः मित्रः वरुणः ) विद्युत्‌ , वायु; जल, (जथो) ओौर (भगः) 
सेवन योग्य॒वा देश्वर्यगुक्त ८ सविता ) सर्वोत्ादक, सव॑प्रकाशक सुय, 
(पूत-दक्षसः) ये सब प्रवित्र बर वारे होकर उसौ ही के (नमः चिकित्रिरे) 
श्ासन का ञान कराते हें । 
र रुद्रेण ययिन। यन्ति सिन्धवस्तिरो मदीमरम॑तिं दधन्विरे । 
येभिः परिज्मा परियन्ुर जयो वि रोखुबज्जञटोः विश्वसुक्तते ५।२३॥ 
भा०-( ययिना रुद्रेण > वेग से जाने वाञे ओर गजना सहित वेग 
से जाने वाठ मेघ से प्रेरित हुदै ( सिन्धवः ) बेग से बहने वारी जर- 
धोराएं ( अरमतिम्‌ महीम्‌ >) विश्चाख भूमि को (तिरः दधन्विरे) आच्छादित 
करती है । ८ येभिः >) जिन मरुद्गणं से ( परिज्मा ) चारो ओर व्यापने 
वाखा मेघ ( उर-जयः ) बहुत वेगवान्‌ होकर ( जटरे वि रोरुवत्‌ ) अन्त- 
रिक्ष मे विविध गजना करता है । ओर ८ विश्वम्‌ उक्षते ) समस्त विश्वः 


२२४ ऋग्वेदभाष्ये श्र्टमोषटकः [अ ०६।व०२४।७ 


पर जर वर्पण,करता है । उसी प्रकार (८ सिन्धवः ) वेगयुक्तं गति बे 
स्राणगण वा रुधिर प्रवाह ( ख्द्रेण ) रुद खूप आत्मा से प्रेरित होकर (मही 
तिरः दधन्विरे ) इस भूमि के विकार से बने देह को व्यापते हँ । येभिः) 
-जिन प्राणों से व्याक्च अति वेगवान्‌ होकर हदय (जठरे रोरुवत्‌ ) शारीर के 
मध्य में ध्वनि करता है ओर (विश्वम्‌ उक्षते >) समस्त देह को सँंचता है। 
इति त्रयोरविश्षो वर्गः ॥ 

क्राणा सुद्र म॒रुतो विश्वङृष्टयो दिवः श्येनासो श्रसुंरस्य जीच्यंः । 
तेभिश्चष्टे वरणो मिचो अ्यमेन्द्र। देवेभिरवरेभिरर्यशः ॥ ६॥ 

भा०-८ र्द्वाः मरुतः ) सव को रुखाने वाढ, प्राणगण, ( क्राणाः ) 

शारीर म सब कामना करने वाटे है, वे ( विश्व-कृ्टयः ) समस्त मनुभ्य- 
देहो मे विद्यमान द । वे ( इ्येनासः ) उत्तम रीति से देह में गति करते 
इए ( दिवः. असुदस्य ) तेजःस्वरख्प प्राणों के दाता आत्मा के ( नीडयः ) 
'आधारस्थान हँ । ( अर्व॑शः अवंशेभिः ) अश्चों का स्वामी निस प्रकार 
अश्वो से आगे बढता है, उसी श्रकार ( वरुणः ) सर्वघ्रष्ठ, (मित्रः) शरद्यु से 
बचाने वारा (अर्यमा) प्राणों का नियन्ता, ( इन्दः). इस देह का संचालक 
`आत्मा, ( तेभिः देवेभिः ) नाना अर्थौ, विषयों की कामना करने ओर 
श्लान को भ्रकाित करने वाङ उन इन्द्रियगणो से (चष्टे) समस्त तत्वों को 
देखता ड । ४ 

इन्टे खज शशप्रानासं आशत खसो टमी वृष॑ण पस्य । 
रये न्व॑स्यार्दण। ततक्निरे युजं वजर नृषर्दनेषु कारवः ।। ७ ॥ 

भा०-८( शशमानासः ) शम का अभ्यास करने वारे साधक वा 

-स्तृतिकत्त जन ८ इन्द्रे ) शबुहन्ता, तेजस्वी ओर देशवर्यवान्‌ पुरुष भ ओर 
उसके आश्रय (८ खजं) पारन ओर रक्षा को (८ आश्चत ) प्राप 
-करते हे क्योकि वह ( रशीके ) देखने म ८ सुरः › सूर्यं के समान तेजस्वी 
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ओर ८ पौस्मे ) पौरुष ओर बल कम म ( वृषणः च ) बलवान्‌ मेघ 
विद्युत्‌ के तुटथ सबके जीवन, एेशवयं, सुख, अन्न, जलादि का वषनि वाला 
है। ओर (येजु) जो (अस्य अर्हणा प्र ततक्षिरे ) इस प्रयु की नित्य 
अर्च॑ना ओर स्तुति करते हं वे (चृ-सदनेषु ) मनुष्यों ओर भ्राणों के विराजने 
के स्थानों में या नेतृपदं पर ८ युजं वञ्च कारवः ) अन्यों को भी सत्कर्म 
म लगाने वाटे बरु को उत्पन्न करने वारे होते हं । 
सूरश्चिदा हरितं रस्य रीरमदिन्द्रादा काञ्चद्धयते तवीयसः । 
भीमस्य वृष्णो! जटयदभि्वसो। दिवेदिके सह॑रिस्तन्नवांधितः॥८॥ 
भा०-( जस्य ) इस परमेश्वर के ८ तवीयसः इन्द्रात्‌ ) बलवान्‌ , 
शलरुदन्ता, तेजस्वी ओर मेघ, जल के विदारक साम्यं वा देशव्यसे (हरितः 
-सूरः चित्‌ ) तेजोमय सूयं भी (भयते) भय करता है । ( अस्य तवीयसः ) 
इस बलश्ाखी से ( कः चित्‌ भयते ) सभी कोद वा जरु वायु भी भय 
करता है । (भीमस्य दृष्णः) इस भयानक बरसते मेघ के तुल्य बलशाली, 
( अभिश्वसः ) सवत्र श्वासवत्‌ प्राण ठेने वारे वायुवत्‌ व्यापक दस प्रथु 
के ( जटरात्‌ ) मध्यभ (दिवेदिवे) प्रति दिन (सहुरिः ) सबको 
पराजित करने वाला मेघ ( अबाधितः ) बाधा रदित होकर ८ स्तन्‌ >) 
-गजंता है । 
स्तोमे वो श्चय स्द्राय शिकसे क्षयद्धौराय नम॑सा दिदिष्टन । 
भिः शिवः स्वर्वा पएवयावभिर्दिवः सिषक्ति स्वयशानिक।मभिः ६ 
भा०- (येभिः) जिन ( एव-यावभिः ) वेग से जाने धा शक्तिश्षाखी 
पदार्थो सहित ( ख्वान्‌ ) स्वयं, शक्तिश्षाखी (शिवः) सब का कल्याणकारी 
< स्व-यश्ः ) स्वयं अपने साम्यं से यशस्वी दै उन ही ( निकामभिः ) 
नितरां कान्तियुक्त जनों से वह ( दिवः सिषक्ति ) नाना कामनावान्‌ जनों 
की अभिलाषा को पूणं करता है । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ८ भय ) भज, 


उसी ८ रुद्राय) गज॑ते-बरसते मेघ के तुल्य, सुखं के वर्षक दुष्टं को छाने 
वाटे, ( शिक्त ) शक्तिशाली ८ क्षयद्‌-वीराय ) वीर पुरषो को नाश 
करने वारु, वीर सेनापति के तुल्य एवं ८ क्षथदू-वीराय ) वीरो को बसाने 
वाटे, की ( नमसा स्तोमं दिदिष्टन › विनय भाव से स्त॒ति करो । 


ते दि रजाया श्रभ॑रन्त वि श्रवो वृह॒र्पतियषभः सोम॑जामयः। 
यजञेरथ॑वी प्रथमो वि धारयदेवा दक्तरभग॑वः सं चिकित्रिरे १०९४ 
भा०-( ब्रहस्पतिः ) महान्‌ आकाश्च का पारक सूयं ओर षमः) 
जल्वर्पक मेघ ओर ( देवाः ) सूर्य की रदिमयां ये सव ( सोम-जामयः 
जिस भ्रकार “सोम' अर्थात्‌ ओषधि वनस्पतिगण को उत्पन्न करने वा 
उनके बन्धुवत्‌ ह ( ते ) वे ही ( प्रजायाः ) समस्त उत्पन्न जीव्रना 
लिगि ( श्रवः वि अभरन्त ) अन्न को नाना प्रकार से पुष्ट करते भौर प्रवान्‌ 
करते दै उसी प्रकार ( इस्पतिः ) वैदनाणी का पोलक गुर ओर ॥ 
भक्ति का स्वामी जगदीश्वर (षभः) सर्शरष्ट, सर्वसुखों ओर जानो का वाता 
गुर ओर .जगत्‌-बीज का निपेक्ता ्रञु ओर ८ देवाः ) विदान्‌ जन 4 
रोकोत्पादक पञ्चम्टाभूतगण ये सवर (सोम-जामयः ) िष्य के बन्धु दल 
एवं जीवगण के उत्पादक, बन्धुवत्‌ ह । वे जीवों के शरीर धारण मेँ ५4 
है । ( अथवा ) प्रजाओं को शान्ति देने वाखा प्रजापालक (प्रथमः 
श्रेष्ट जन ८ यन्तः ) नाना यतो से ( श्रवः वि धारथत्‌ ) अन्न को [0 
करे बही (श्रवः विधारयत्‌) श्रवणीय ज्ञान विविध प्रकार के विष्यो को धास्थ 
करावे ओर ( गवः ) भूमि ओर गौं को पोषण करने वाले ८ दषः ५ 
बरं उत्साहो से ( सं चिकित्रिरे ) भली प्रकार ज्ञान करे दसी प्रका 
€ गवः ) वेद्‌ वाणि के धारक तपस्वी शिष्य जन (८ दक्षैः ) श 
कमे.साधनों से ८ श्रवः संचिकित्रिरे) श्रवणीय कान का भली र 
अभ्यास करं । इति चतुर्विंशो वरैः ॥ । 
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ध दद चावीवृथिषी भूरैरेतखा नराशखश्चतश्डञो यमो.ऽदिंतिः। 
देवसत्वश॑ द्रवणोदा ऋ ुकतगाः पर सदसी मरुतो विप्रिरे ११ 
८९ -( ते हि) वे दोनों ( दयावा थिवी ) सूयं ओर भूमि के तुल्य 
साता पिता ( भूरिरेतसा) बहुत बल वीयं पराक्रम वारे, ओर (नराशंसः) 
सव्र मनुष्यों से स्तृति क्रिया हुभा, ( चतुरङ्ग ) चार अंगों वाख (बमः) 
नियन्ता, ( अदितिः ) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, ८ देवः लश ) दाशं ल, तीक 
तेजस्वी, उत्तम शिल्पी, ८ द्रविणोदाः ) धन का देने वाला सम्पन्न पुरुष 
जर ८ चर भुक्षगः ) उत्तम अन्न, धन, तेज को भोगने वाठ, महान्‌ पुरूष, 
८ रोदसी ) दुष्टौ को रुलाने वाले सेनापति ओर ८ मरुतः ) वायुवत्‌ 
बलालो वीर, विद्वान्‌ ओर वैश्यजन जर ( विष्णुः ). व्यापक साम्यं 
वाला प्रयु ये सव ( अर्दिरे ) पूजा करने योग्य है । 
डत स्य न॑ उशिजासुविंया कविरदिः श्रोतु बुधयो$दवीमनि । 
सयौमास। विचरन्त(दििक्तिताधिया शंमीनडषी च्नस्य वोधतम्‌९१२ 
भ।०--८ उत ) ओर ( उशिज नः ) उत्तम कामना वाले हमारी 
उधरिया) बहुत २ स्तुति को ( स्यः ) वह (कविः) कान्तदर्षी अन्तयामी, 
८ अदिः बुध्यः ) सर्वश्रय, सव॑न्यापक कानी भ्रु ८ इतीमनि ) यकत मं 
८ श्णोतु ) श्रवण करे । ओर ( सूर्यामासा ) सूये ओर चन्द्र के तस्य 
प्रकाशमान , प्रतापी ओर आह्ादक जन, ( दिविक्षिता ) ञान ५ निवास 
करने वाटे, वा ८ पवि ष्षिता धियां विचरन्ता ) आकाश्च ओर भूमिम 
इद्धि ओर क्म सामर्थ्यं से विचरण करते हृष, विविध सुखं को भोगते 
इए, उत्तम खी पुरुष व ( शमं नुप ) करमो दवारा बद्ध रहं कर (अख 
बोधतम्‌ ) इस प्रभु वा आत्मा का हान कररपोगनाष 
पनः पूषा चरथं विश्वदेव्योऽपां नपादवतु वायु - 
श्चातमाने वस्य) शमि वातमर्चत तद॑श्विना खदवायाम श्तम्‌१३ 


२२ 
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भा०-( पूषा >) प्रध्वीवत्‌ सव का पोषण करने वाखा प्रु (नः 
रथम्‌ प्र अवतु) हमारे चर, प्राणिवर्गै की रक्षा करे । (विश्व-देव्यः) सव 
देवों का आश्रय, ( अपां नपात्‌ ) जलं को न गिरने देने वाठे ( वायुः ) 
"चायु के सदश वलवान्‌ सर्वप्राणश्रद्‌ प्रजा को न गिरने देने वाखा सख्य 
:पुरुष (नः अवतु) दमारी रक्ता करे । हे विद्वान रोगो ! आप खोग (वातम्‌) 
-स्वंजयापक ( आत्मानम्‌ ) आत्मा को ( वस्यः अभि अचत ) सर्वभ्रष्ट रूप 
{म उपासना करो । ( तत्‌) उसी महान्‌ आत्मा के सम्बन्ध में हे (सु-हवा) 
.उत्तम यज्ञाहुति देने वाटे खी पुरूषो ८ यामनि ) जीवन के संयमपूर्वक 
व्यवहार युक्त माग में रद कर ( श्रुतम्‌ ) ज्ञान का श्रवण किया करो । 
विशासरासामभयानामधित्तितै गीभिरूस्वय॑शसं गृणीमसि । 
सथिर्विश्वधिरदिंतिमन्वेरंमक्तोयुरवाने नृमया अधा पतिम्‌ १४ 

भा०-८ आसाम्‌ अभयानाम्‌ विकश्षाम्‌ >) इन भय रहित प्रजां के 

- बीच ( अधि-क्षितम्‌) राजा ॐ तुल्य सवर के उपर शासक रूप से विराजते 

इए, ( सख्ःयशसम्‌ ) अपने पराक्रम ओर बर से यशस्वी, उस प्रमु की 
हमं ( गीभिः गरणीमसि ). नाना वेद-वाणियों से स्तुति करते दै । उस 
< अदितिं ) अखण्ड, अविनांश्ी, ( अनर्बाणम्‌ >) अन्य से न चरने वलि, 
-स्वतन्त्र, ८ युवानम्‌ ), जवान के तुर्य सदा बरशाङी, ८ पतिम्‌ >) गृहपति 
:-के तुल्यं समस्त प्रजाओं के पारक, ८ चमनाः >) मण्या के बीच ज्ञानी के 
-लुल्य उन पर अनुग्रह करने वारे, प्रु की ( अक्तः ) रात्रि दिन हम 
( विश्वाभिः शचाभिः ) समस्त वाणियों सरे ( गणीमसि ) स्त॒ति करते हे । 
रेभदय जयुषा पूर्व आह्किया ब्रावा॑ ऊुध्वी श्रभि च॑सुरध्वरम्‌ । 
येभि्विह।या च्रभवद्धिचक्ञणः पाथ॑ःखमेकं स्वधितिवैन॑न्वति१५।२५ 

भा०-८ जवर ) इस संसार भ ८ पूर्वः अंगिराः ) सव से पूतं 
` -वि्यमान एवं सबका पारक प्रञ्च॒ज्ञानवान्‌ होकर ( जनुषा >) जगत्‌, की 
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ईत्वत्तिः द्राः ( रेभत्‌ ) उपदेशः करता है । ..( आावागः ) उपदेष्टा 
८ ऊर्ध्वा )-उन्तम कोटि के तानी घुर्व उसी ( अध्वरम्‌ ) अविनाशी भ्रसु 
का ( अभि चश्चुः ) सर्वत्र, सव प्रकार से साक्षात्‌. करते है । मौर ( अर्वा 
आवाणः) ऊपर के मेवगण जिस महान्‌ यत्न स्वरूप को दशतिः ह । (येभिः) 
जिनसे (विचक्षणः) विश्च का दष्टा (विहायाः अभवत्‌) आकाशवत्‌ व्यापक 
-महान्‌ है । वही ८ स्व-धितिः ) अपने सामव्यं॑से जगत्‌ को धारण करने 
वाला, ८ सुमेकं ) उत्तम जलतेचक, वंक ओर उत्तम मेघ से युक्त 
< पाथः ) ˆ पारंनकारी जल्युक्त मेव को ( वनन्वति ) जादि से युक्त 
मागं मे प्रेरित करता है। सुमेकं सुमेघयुक्तं । अथवा मेकशब्दो मुख- 
.वेचनः-। ˆ इति केचिद्‌ । आद्यः संवत्सरो, क्रतवो वा इति स्कन्दस्वामी । 
० १११३१५३ ॥ इति पञ्छ्विश्ो वगः ॥ 


| &३ | 
ऋपिसतान्वः पायः ! विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः विराट्‌ पड्क्तिः । ४ 
पादनिन्रत्‌ पटाक्षैः। ५ अचीथुरिक्‌ पड्क्तिः। ६, ७, १०, १४ निचत्‌ पडूक्तिः । 
` आस्तापटाक्तिः । ९ श्रचरः पट्क्तिः । १२ राच पटुक्तिः । २, १२ आची 
अरिगवुष्डप्‌ । ३ पादनिचृदनष्टुप्‌ । ११ न्यद्कुसरिणौ बृहती । . १९ 
पादनिचद्‌ बृहती । पञ्चदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
सदिः ावापूथिवी भूतसुवीं नार यद्वी न रोद॑सी खदँ नः । 
तेभिनैः पाते सह्यस एभिनैः पातं शूषणिं ॥ १॥ 
भा०-हे ८ चावाप्रथिवी ) आकाश ओरं भूमिवत्‌ खरी पुरुषो ! 
आप दोनों (.महि उर्वी ) खूब विस्तृत ओर (८ नारी ) उत्तम नरनारी 
-डोवो ओर ८ नः ) हमारे बीच ८( यह्वी ) शक्ति सामथ्यं मे महान्‌ 
< रोदसी न.) आकाश ओर भूमि के तुर्य परस्पर उपकारक ८ सदं ) 
सदा होवें 4; अथवा आप दोनों (८ नः) हमे ( सद्यसः ) पराजयकारी 
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शतु से वा शरु-पराजयी राजा के ( तेभिः ) उन २ उपायों से ( पातम्‌ ) 
रक्षा करो ओर ८ श्ूषणि ) वल के निमित्त, ( एभिः ) इन २ उपायों से 
( नः पातम्‌ ) हमारी रक्षा करो । ६ 

यननेय॑ज्ने स म्यों देवान्त्सप्ति । 

यः सुस्नदीधश्चत्तम च्राविवासात्येनान्‌ ॥ २॥ 

भा०-(यः) जो ( दीषघे-्रुत्तमः ) अति दीं काल तक अनक 
शाखां का श्रवण करने वाला, ( एनान्‌ देवान्‌ आ विवास ) उन ज 
विद्वानों की सेवा शुश्रुषा करता है, ( सः म्यः ) वह मनुष्य (जहेयने) 
समस्त यल्लां भ ८ देवान्‌ सपर्यति ) उत्तम विद्वान्‌ जनों की ( सुश्ः ॥ 
नाना खुख-साधनों से सेवा करता है । । 

विश्वैषामिरज्यवो देवानां वाहः । 

विश्वेहि विश्वम॑हसो विश्वै यज्ञेषु यजेय: ॥ ३॥ 

, भागे ( विश्वेषाम्‌ ) सवके (इरग्यवः) स्वामी जनो ! . (का 
नाम्‌ ) देवों, वीरो, विद्वानों का . (महः वाः) बड़ा भारी धन है । (विषे 
आप सव लोग ( हि ) निश्चय से ( विश्व-मदसः ) समस्त तेजो के धारण 
करने वाटे, सर्व पूज्य, ओर ( यज्ञेषु ) यज्ञ के अवसरों पर॒ ८ यकतियाः १८ 
यक्त अर्थात्‌ दान-मान ओर पूजः के योग्य दो । 

तेषा राजानो श्चमरद॑स्य जनद्रा अमा भिन्नो वरा; परिमा । 

कुद्रा नृणां स्त॒तो म॒रुत॑ः पृषो भग॑; ॥ ४ ॥ 

भाग ( अयंमा ) न्यायकारी, शत्रुओं ओर दुष्ट जनों का नि 
करने वाखा ( मित्रः ) सव का स्नेही, ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ट, ८ परिमा दं 
सर्वत्र व्यापक, ओर ८ नृणां स्ततः ) मनुष्यों मे प्रक॑सित ८ र्दः. 2) स 
को स्छाने वाका, रोगों, पलों को दूर करने वाला, ( पूषणः मर्तः? ` 
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ऊ पोषक, दुष्टौ के मारने वारे, वाद्युवत्‌ तीन, वा स्यानं ₹ पर जाने वारे 
मष्‌ अर्थात्‌ वैदयगण, वीरगण बौर वपां जनक वायुरण ओर (८ भगः ) 
रेशर्य, वा स्वामी ये सब जन ( मन्दराः ) स्तुत्य है (ते घ) बे सव जन 
< अशृतस्य राजानः ) अशत, कमी-न नाश होने वारे अन्न, ओर ज्ञान, 
अमर आस्मा वा नित्य सुख. के ( राजानः ) राजा ह, वे उससे चमकने 
जले हें । 
उत 1 ४, ९ ॥ स्यां 1 
खत नो नक्कम्रपां वृषरवसू सूखौमासा सर्दनाय सध । 
सचा यत्सायेषामदिवु्षं बुध्न्यः ॥ ५॥ २६॥ 

भा०-( उत ) ओर ( यत्‌ ) जब ( बुध्न्यः अहिः ) अन्तरिक्ष मेष 
-चा सूयं के तुल्य ८ बुध्न्यः ) ज्ञाननिष्ठ, अगत, अविनाशी आत्मा ( एषाम्‌ 
धेषु ) इन प्राणो के बीच मे ( सचा सादि ) इन के साथ इन म राजा 
वां प्रजापति ॐ तुल्य विराजता दै, तब (अपा प्राणो के बीच (डषण्वसु ) 
बलशाली दो प्राण, (सूया मासा) जगत्‌ मे चन्दर सूय के तल्य (सधन्या) 
रक साथ गति करते हु ( सदनाय ) यह रहने के किये (नः) इ 
९ ज). रिका ॐ मी ( उरला ) इमा रा = । ( 
षट्विे वगः ॥ 
उत नो डेवावग्विनां शम 
पः ख शाय एषते ऽति 


स्पती घाम॑मि्ित्रावस्णा उरुष्यताम्‌ । 
चन्वैव दुरिता ॥ ६ ॥ 

भा०-( उत) ओर ८ अश्विना देवौ) वेगसे जाने वरे देव, 
सुखप्रद्‌, ८ छ्ुभः पती ) उत्तम कल्याणकारी कर्म, बतों के पारक (भित्रा 
चरणौ ) मित्र भौर वरुण, दिन ओर रात्निवत्‌ विदान्‌ खी ओर पुरुष, एवं 
उत्तम जन, ( नः ) हमारी 6 धामभिः ) अनेक धारक-पोषक सामर््यौ से 
< उद्यताम्‌) इ करे ¶ ८ सः ) ष ( महः ) महान्‌ ( रायः ) 
रेश्रयौ को ( आ दषते ) प्राक्च करता ह ओर ८ धन्व इव दुता अति) 
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जल के समान दुखों ओर पापों को पार कर जाता है, जिसकी वरश्च 
करते हे । 
डत नों खा चिन्मुकतासरभ्विना विश्व देवा रथस्पतिर्भगः 1 
ऋ भवौज॑ ऋभुच्तणः परिज्मा विश्ववेदसः ॥ ७॥ 

भाग्-८ उत) ओर (नः) दमे (रुद्रा चित्‌ अश्विना ) उत्तम 
उपदेश देने वाटे, खी पुरुष ( शडताम्‌ ) सुखी करं । ( विश्वे देवासः > 
समस्त विद्वान्‌ सुखी करं । ( रथः-पतिः भगः ) रथों का पारुक, स्वामी 
एेश्वय॑वान्‌ हमे सुखी करे । ( चरुः ) सत्य श्वान से चमकने वारो (वाजः) 
बल्वान्‌ , तानी, ये ( चटसुक्षणः ) सव महान्‌ ओर ८ विश्व-वेदसः ) 
समस्त ज्ञानां ओर धनों के स्वामी ओर ( परिज्मा ) सर्व॑त्रगामी वायु ये 
सब दमं सुखी करं । 
ऋ ऋैथन्ता ऋमुविंधतो मद आतेदरीं जजवानस्य वाजिना ॥ 
क्ष्टर यस्य साम चदचग्यज्ञोन माषः ॥ ८॥ 

भा०-( सक्षाः ऋसुः ) वह महान्‌ प्रमु, सव्य ज्ञान, प्रकादा से 
चमकने वाखा है, ( वियुतः >) जगत्‌ को रचने वाठे प्रस का( मदः) हष 
ओर आनन्द भी ( अयुः ) महान्‌ है । हे धभो ! ( जज्वानसख ) सब को 
मन्मागं में प्रेरणा करने'वाठे (ते हरी) तेरे धारण ओर आकर्षण करने वाठे 
महान्‌ सामध्यं वाटे ( वाजिना ) बर युक्त सूर्यं चन्द्रवत्‌ दोनों वरु (आ). 
सवत्र विद्यमान हँ ( यख साम चित्‌ दुः-स्तरं >) जिसका एक समान बर 
भी दुस्तर, अपार, सर्वोपरि दै जौर जो स्वयं ८ मानुषः नः यक्लः ऋधक्‌ > 
सव मनुष्यां के प्रति एक समान पूजनीय ओर सव से प्रथक्‌ , , सब के 
महान्‌ है । 
कृधी नो अहूयो देव सवितः स च॑ स्तुषे मघोनम्‌. 
खो न इन्दो वहिंभिनन्यैषां चर्षणीनां चक्रं रिम न योयुवि ॥९॥८ 


॥1 
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आ०्-हे ( देव सवितः ) समस्त सुखो ओर वखों को देने वारे १ 
हे जगत्‌ के उत्पन्न करने ओर चखाने वाटे ! (नः जहयः कधि) इमे एेसाः 
उत्प्ाहो आर निष्पाप कर क्रि दमे कभी रजा से संह छकाना न पडे ।; 
(सःच) वहतु ८ मघोनाम्‌ ) रेशवर्यवानों मे ( स्तुषे ) सव से अधिक 
स्तुति क्रिया जाता दै । ( इन्द्रः ) रेश्वयंवान्‌ प्रु ही (एषाम्‌ चपषंणीनाम्‌) 
इन समस्त लोकों के ( सहः ) वशकारी वल को (रदिमम्‌ चक्रं न) अश्वं 
के वदाकारी रासो ओर रथ को चलाने वे चक्रके तल्यही (नियो 
युवे ) नियन्त्रित करता है । ॥ 
एष॑ च्ावाप्रथिवी धाते महदस्मे वीरे विश्वचधेरि श्रवः! `“ 


> 
९. ॥ 


पत्त वाजस्य खातये पत्त रायोत तुवेणे ॥ १० ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (्ावा्रथिवी) सूं ओर भूमि के तस्य राजा ओर परजा 

के वर्गो ! ( अस्मे एषु वीरेषु ) हमारे इन वीरो मे ( महत्‌ >) बड़ा (विशव. 
चर्षणि ) सवंमनुष्योपथोगी, वा समस्त पदार्थौ के तत्व को दाने वाला. 
( श्रव ) श्रवण योग्य ज्ञान ( धातम्‌ ) प्रदान करो । जौर ( वाजस्य 
सात्र ) ज्ञान ओर बर को प्राच करने के लिये ( महत्‌. क्षम्‌ घातम्‌ ) 
वहत वडा परस्पर का प्रेम ओर अज्र प्रदान, करो, ( उत राया लवणे रक्ष 
घातम्‌ ) ओर श्रुओं को पार करने वां उनको नाश्च करने के लिये धन 
द्वारा (प्क्ष ) परस्पर का सम्पकं प्रदान कराओ । इति सप्तविशो वगः ॥ 
एतं शसमिन्द्रास्प्रयुष्रूवं कूचित्सन्त सदटसावन्नभिष्टय 
सद; पाह्यभिरये । मदत जेदत! वसो ॥ १९ ॥ 

भा०-दे ( इन्द ) देश्य के देने हारे प्रभो ! दे ( सहसावन्‌ ). 


शाजिन्‌ ! ८ स्वम्‌ अस्मयुः ) त्‌ हमे चाहता हुआ, हमारा स्वामी 
(लंसम) किसी भी स्थान पर रहते हुए इस स्तति।करने हारे भक्त (अभिष्टयः 
(कचित्‌ सन्तं एतं सदा पाहि ) उसकी अभीष्ट सिद्धि के लिये निरन्तर रक्षां 


३४४ ऋभ्वेदभाष्ये एञ्जमो ऽकः [अ०६।च०२८।१३ 
~~~ ~~~ ^^ „^~ ^~^~^~^~~ ~~~ 
कर । हे (वसो) सव म बसने वाले सर्वव्यापक, (मेदताम्‌ अमिषे) स्नेह 
करने वों के बीच मे भी अपने स्तोताओं की अभीष्ट सिद्धि केखियित्‌ 
८ सदा वेदत ) सदा जान । 

एतं मे स्तोमै तना न सुर्य द॒तद।मानं वावृधन्त नृणाम्‌ । 

सेवने नाव्य तच्ेवार्नपच्युतम्‌ ॥ १२ ॥ 

भाग्-हे विदान्‌ रोगो! ( सूये तनान) सूर्य मे जिस प्रकार 
ररिमये विस्तृत प्रकाशमय उयोति को विस्तारित करती हैँ इसी प्रकार 
८ सूं ) सव के सञ्चार प्रयु के निमित्त ( मे ) मेरे ( चुतत्‌-यामानम्‌ ) 
चमकते मागं वाले, (पतम्‌ स्तोमम्‌) इस स्त॒ति वचन को (वादधन्त) वदाभो 
चख्शारी करो, अथवा मेरे सख्यि उस प्रञु की स्त॒ति वचनो का उपदेश्ष 
करो । ओर ( तष्टा इव ) जिस प्रकार ॒दिस्पी ८ नृणां संबननंः ) श्छ 
मनुष्यां को मारने वारे ( अश्वं ) शीघ्रगामी अश्वो से चने वाले, ( अनप 
च्युतं ) न टूटने फिसरने वाले, रथ को बदा कर बनाता है, उसी श्रकार 
चे विद्वान्‌ जोग ८ चरणां संवननं ) मनुष्यों मे विभक्त करने योग्य, उनके 
सेवनीय, ( अदव्यं ) अरो, इन्द्रियों से युक्त ( अनपच्युतम्‌ >) द्द्‌ शरीर 
चा स्तुति वचन की बृद्धि करे । 

चावतं येष राया युक्तैषां हिरण्ययी । 

नेमधिता न पौँस्या वृथैव विष्टान्त। ॥ १३ ॥ 

भा०-८( येषाम्‌ ) जिसकी स्तति-उपासना, ८ राया युक्ता ) देने 
योग्य धन ले युक्त है, ( एषां ) उनकी वाणी ( हिरण्ययी ) हित 
रमणीय ( ववतं ) होती है । भौर ( नेमधिता ) संग्राम म उनके (कोस) 
वल के समान जिनके पौरष क ^ ( बृथा इव ) अनायास ही यन्त्र 
घट मारा के तुर्य ( विष्ट-भन्ता ) एक दूसरे से गुे अन्तो वाले होतेह । 
निस प्रकार यन्त्र. माला भँ रस्सी के छोर एक दूसरे से वदध रते ॥ 
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~~ 


उसी प्रकार उनके पौरुषं था बलों के आदि अन्त भाग परस्पर सम्बन्ध 
हते हे । उनकी वाणी भी दातव्य धन वा सुख से युक्त, अथवा अथ 
सम्पन्न, परस्पर, सम्बद्ध, ओजख्िनी होती है । 

भर तदुःशीमे पृथवाने वेने भ्र रमे वोचमसयुरे मघव॑त्खु । 

ये युक्त्वाय पञ्च॑ शतास्मयु पथा विश्रावयरैषाम्‌ ॥ १४॥ 

भा०-( ये ) जो ( अस्मयु ) हमे चाहते इए, (पञ्चशता युक््वाय) 
पांच सौ को योग कर ( पथा ) माभ से गसन करते द ( एषां विश्ावि) 
उनका विविध भ्रकार का यज्ञ सुनाई देता है वा उनका लान विरोष खूप 
श्रवण करने योगय है, मेँ (तन ) उस ज्ञान को (दुःशीमे) पराजितन होने 
चा, ( प्रथवाने ) सर्वत्र विस्ठृत, ८ वेने ) कान्तयुक्त, ( रामे ) रमण 
करने योग्य, ( असुरे ) वलवान्‌ प्राणघ्रद प्रस के सम्बन्ध मे ( मधवस्सु >) 
अनेक धन सम्पन्न जनों के वीच (प्र वोचम्‌) उसका भ्र वचन करं 


1 ~ 1(~ ॥ 
अधीन्नूवञं सप्रति च सस च॑ । सो दिदिष्ट तान्वः सदो 
1 
दिदिष्ट पाथ्यः सद्यो दिदि मायवः ॥ १५॥ २८ ॥ 


_ भा०-( तान्वः) तनु, देह के शान का वेत्ता, (अव्र) इस सम्बन्ध 
भे ( स च ससत च > ५० नादो, तन्त न्द्र का ( अधि दिदिष्ट ) 
उपदेश करता है, (-पा्यैः ) विस्तृत शक्ति का स्वामी भी ( सद्यः ) 
शीघरहो ७७ को ( अधि दिदिष्ट ) वशा करे जोर (मायवः सयः दिदिष्ट) 
्ान की कामना वाला भी दन ७० के सम्बन्धमें कान याचना करे। 
रस्यष्टाविशो वर्गः ॥ 
जो [ &४ ] 

कपरः काद्रवेयः सपः ॥ ग्रावाणोदेवता ॥ चन्ः--१, ३,४, १८, १२ 
"राड्‌ जगतो । २,६,१२ जगती । ८, € श्ना चीस्वराड्‌ जगती । ५, ७ निचत्‌ 


€ तिष्डप्‌ । १४ त्रिष्डप्‌ ॥ चतुरदशर्चं स्तम ॥। त 


दद ग्वदभाष्ये अम ऽकः [अ०४।यच०२९। २ 


भरेते वर्दन्तु प वयं व॑दासर त्रा्भ्यो वाचं वदता वद॑द्भयः। 
यद॑द्रयः प्ताः साकमाशवः श्लोकं घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः ९ 
भा०-८ एते ) ये विद्वान्‌ पुरूष (प्र वदन्तु) उत्तम ₹ उपदेश करं. 
ओर ( वयम्‌ ) इम मी ( मावभ्यः >) उत्तम वद्वानों की ( वाचम्‌ ) वाणी 
को (प्र वदाम) उत्तम रीति ते अन्यां को उपदेश करं, हे विद्वान्‌ लोगो ! जप 
भी ( वदद्भ्यः ) भाषण करने वालों ॐ लाभार्थं (वाचं वदत्त) उत्तम वाणीः 
बोलो । ( यत्‌ ) जव ८ अद्रयः ) आदर योग्य ( पव॑ताः ) मेघ तुल्य प्रजा 
शिष्यादि के पोषक, ( (आशवः) वेगवान्‌, बल्वान्‌, (सोमिनः) वीयैवानू. 
वा सोम, पुत्र शिष्यादि के गुरु जन, ( साकम्‌ ) एक साथ ८ इन्द्राय). 
तच्वदर्ली गुर वा प्रयु के ( शोकं ) वेदमय उपदेश को ( भरथ ) भ्राक्ठ 
करो ओर अन्यो तक पटंचाज 1 
णते वदन्ति शतव॑त्छदसख॑वदभि ऋन्दन्ति दरिंतेभिरसभिः । 
विष्ट्वी रावणः सुतः खुकृत्यया हो त॑श्चितपू्ै टविरच॑माशत २ 


भा०-( एते म्रावाणः ) ये क्तान का उपदेश करने वाटे ( शतवत्‌ 
सहखरवत्‌) सौ २ ओर सहर शिष्यां वाटे (वदन्ति) उपदेश करते हँ भौर वे 
(सु-कृतः) उत्तम कम॑ करने वारे, (विश वी) गृहं मे प्रवेश करके (हरितेभिःः 
आसभिः ) तेजस्वी सुखो से ८ सुकृत्यया ) उत्तम २ कृत्यो को ( अभिः 
क्रन्दन्ति ) सर्वत्र उपदेश करते हैँ । देसे उत्तम जनो ! आप रोगः | 
८ प्व ) हे पूं आदर योग्य, विचा ओर आचयुमे छृद्ध जनो ! आप लोग 
८ दोलः चित्‌ हविः-अयम्‌ आशत ) साखिक दानश्चीर जन के अन्नादिः 
भोग्य पदार्थं का आद्रपू॑क भोजन करो, उसे स्वीकार करो । 


[र 1 न [> ~~ 
ते वदन्त्यविदन्नना मधु न्युङ्खयन्ते अधिपक्त आमिपि । 
॥ क म ~ 
वृत्तस्य शाखामरुणस्य वप्सतस्ते समवा वृषभाः ग्रमराविषुः ॐ 
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भा०-( क्षस्य पक्त आमिषि ) चक्ष के पके फल में जिस प्रकारं 
८ मधु अविदन्‌ >) मधुर रस आते है, वैसे ही उसको ८ अना ) खख से 
बताते ओर उसको पाते है इसी प्रकार (एते) ये विद्धान्‌ खग ( चक्चस्य ) 
चक्ष खूप देह के ( आमिषि पक्त अधि ) आयु खूप फल के परिपाकः 
होने पर अर्थात्‌ आशु के वदने पर॒ (अना) खुखसे (मधु) वेद्‌ 
ज्ञान का लाभ करते हँ ओर उसी का ८ वदन्ति ) उपदेश करते दँ ओर 
(नि ऊंखयन्ते) नियम से उसका युनः २ अभ्यास करते ह । (ते सूभवौः) वे 
उत्तम सुख जनक फर वा अन्न का भोग करने वाले, (वृषभाः) उत्तम बलवान्‌_ 
जन, (अरुणस्य) तेजोमय, दीवियुक्त (दक्षस्य सालां बप्सतः) वर्च कौ शाखा ` 
का खाजाने वाले अभि कै तुल्य संसार, वा वेद्‌ खूप बरक्च की (शाखां बप्सतः). 
शाखा अर्थात्‌ कांड का भोग करने वे आत्मा वा ८ क्षस्य शाखा 
वप्सतः) महान्‌ चक्ष खूप संसार की व्यापक कारण या आश्रय रूप प्रकृति 
का भोग करने वारे परमेश्वर के विषयमे वे ८ प्र ईम्‌ अराविषुः) खूब 
अच्छी प्रकार वणन करते हे । 


, बृद्धदन्ति मदिरेण मन्दिनेन्द्रं ऋराशन्तोऽवदन्नना मशु 
` सरभ्या धीराः स्वसरभिर्नतिषुराघोषयन्तः पुथिवीसुपाब्दाभेः ॥8॥ 


०--( एते ) ये ८ मन्दिना ) स्वति युक्त, ( मदिरेण ) हपंपरद, 
स्त॒ति वचन से ८ च्रहत्‌ ) उस महान्‌ प्रु का ( वदन्ति >) उपदेशं करते 
है, ८ अना ) खख से ८ इन्द्रम्‌ ) उस प्रु को ( क्रोशन्तः ). पुकारते इए 
८ मधु अविदन्‌ >) उसके दर्षननक हान को स्वामी से अन्नवत्‌ प्रास्त करते 
है । वे (उपच्दिभिः) नाना उपदेशों से ८ परथिवीम्‌ आघोषयन्ति ) गजंनाओं 
से मेघो ॐ तस्य भूमि को आधोषित करते इए (संरभ्या) कायं भ टटोदयोगी 
होकर ८ धीराः ). द्धिमान्‌ जन ८ स्वसृभिः) स्वतः चरने वाली 
शक्तियों या वाणियों सहित वा भगनीवत्‌ सहयोगिनी श्रजाओं क साथः 


> ऋछगवदभावष्ये अष्टमो ऽषकः [अ०६।च०३०।६ 
२ १ 
( जनत्तिषुः ) प्रसन्नता से नृत्य करते, आनन्द उल्लास का अभिनय करते 
हे । वेप्रञु के प्रेम ओरउद्लास मे नाच उठते ह । खूब प्रसन्न होते ह । 
सुपणा वाचमक्रतोप यग्य।खेरे कष्ण! इणिरा अनर्तिषुः । 
म्य +ङनि यन्त्युप॑रस्य निष्कृतं पुरू रेते द धिरे सू्ैश्चित॑ः॥५॥ -५५ 
भा०- (यवि) सूं मे जिस प्रकार (सु-पणाः) रदिमगण ( कृष्णाः ) 
` जलाकषण करने वाले, ( अनरतिंपुः ) विविध स्थानों पर डते 8, 
"८ सू्ैशवितः ) सूयं की वे श्वेत किरण ८ पुरु रेतः दधिरे ) बहुतस।.जढ 
धारण करते ओर. ( उपरस्य निष्कृतम्‌ नियन्ति ) मेघकारूप धर ठेते 
-( वाचम्‌ अक्रत ) विज्ी को गर्जना करते हँ उसी श्रकार (द्यवि) तेजोमय 
( जाखर ) सवत्र चारों ओर सुखमय परमेश्वर मे मञ्च ( सुपर्णाः ) उत्तम 
-मागं से जाने वाटे, ८ कृष्णाः ) तपस्वी, अपने देह जर अन्तःकरण ॐ 
-दोषां का कर्षण करने वाटे ( इषिराः ) सभ इच्छा वाटे, मन्मा्ग से 
वषि, (वाचम्‌ उप अक्रत ) वाणी का उच्चारण करते, उपासना 
५६ करते, (आ अन्तिः) नाना हष-्दर्शक कीड़ाएु करते है जौर (पसल) 
मेष के ठल्य सुखदायक प्रु के (निष्कृतं नि यन्ति) स्थान को प्रा करतं 
ई, वे (सूयंधितः) सूयं के समान तेजस्वा जन ८ पुर रेतः दधिरे ) बहत 
२ वर सामथ्यं .धारण करते हे । ४ 
उस्रा इव शरवदन्तः समायुः साकं य॒क्घा वृष॑सो विभ्रते धुरः । 
यच्छरवसम्त जग्साना अराविषुः ररव एषा रोयथो ऋअवैतामि्^ 
भा०- प्राणों का वर्णन । (उघ्ाः इव प्रवहन्तः) वेगवान्‌ बहते वारु 
के क्कोरों के समान वा ( उग्राः इव ) बरवान्‌ वीर पुरषो के समान ( 
( $ आयुः ) एक साथ आते वा ( सम्‌ आयञ्ुः ) एक साथ 
भेँवंघ कर्‌ कायं करते द । ( साकम्‌ युक्ता वृषणः ) निस प्रकार प 
साथ जते बेर (घुरं विभ्रतः) शकट कै धुरे का भाग धारण करते द उ 


अ्र०८।घु०९०।८] ` ऋग्वेदभाष्ये दशमे मरुडलम्‌ ३४६ 


प्रकार वे भी देह मे ८ साकम्‌ युक्ताः ) ` एक साथ रगे हुए, ( इषणः > ' 
वरान्‌ होकर ( धुरः विभ्रतः ) धारण करने वारे देह के अगो को पुष्ट 
करते दे । ( यत्‌ ) जव वे प्राणगण (सन्तः) श्वास ठेते इष (जग्सानाः) ` 
अन्नवत्‌ वायु को भीतर ग्रास करते हुए ( अराविषुः ) ध्वनि करते हैँ तव 
( एषाम्‌ ) इनका ८ अर्वताम्‌ इव भरोधथः शरुणवे ) वेगवान्‌ अश्वो के तुल्य 
ही शब्द्‌ श्रवण करता हं । 1 £ 
दशाबनिभ्यो दश॑कच्येभ्यो दशयेककेभ्यो दशयोजनेभ्यः । 
दश।मीशभ्यो अच ताजरेभ्यो दश धुरो दश॑ युक्ता वहद्‌भ्यः ॥७॥' 
भा०-( दशष.भवनिभ्यः ) दश गतियो; वा अंगुलियों के समान द 
भंगों वाटे, ( दुशञ-कक्षयेभ्यो ). दश्च प्रकोर के कर्मो का प्रकार करने वाले, . 
(क्श योक्टरभ्यः ) दश प्रकार की योजनां वाले, (दशष-जभीछ्चभ्यः) दश 
प्रकार के नाना करमो ओर पदार्थो को भोगने या वदषा करने वारे, (अजरेभ्यः) " 
शरीर को सञ्चालित करने बाले, ८ बहदभ्यः ) देह को धारण करने चाले 
राणो के ( दश धुरः ) दश प्रकार के धारण वलों को (अचत) वणन करो, 
उनका ज्ञान करो । वे दों इस देह मे ( युक्ताः ) रथ मे अश्च क समान. 
(नयुक्त हैँ । 
ते अद्र॑यो द्शीयन्त्ाख श्चाशावस्तेपरमाधातं पयति खयैतम्‌ । 
त उ॑ सुतस्य॑ सोम्यस्यान्धसोऽशोः पीयष प्रथमस्य॑ भेजिरे ॥॥ ` 
भा०--(ते) वे (अद्रयः ) नाना भोगों के भोगने वारे, ( दश्ञ-- 
यन््रासः ) दश प्रकार क यन्त्र, अर्थात्‌ उपकरणों क स्वामी" ( आशवः 2. 
से कायं करने बारे ह । ८ तेषाम्‌ ) उनका (हय॑तम्‌) अति कान्तियुत, 
भति सुन्द्र, चाहने योग्य, ( आधानम्‌ ) आश्रय भात्मा ( परि एति) 


४१ 


[न ९ 
सवत्र जाता है, ( ते उ ) ओर वे ( प्रथमस्य ) सर्वश्रेष्ट, [उस सवप्रथम 


विचमान (सोम्यस्य सुतस्य अन्धसः) अमिषुत सोम के वा अन्ने (पीयू-- 
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षस्‌ ) रस के समानः उस ८ सुतस्य )` सर्व॑भेरक ८ सोम्यस्य ) वीयवान्‌ 
( अन्धसः ) राग धारंक आत्मा के भी ( पीयूषम्‌ ) रस को ( भेजिरे ) 
सेवन करते है । दसी प्रकार विद्वान्‌ रोग मी .दस इन्द्रिय खूप यन्त्रो वाड 

होकर उस परत्रह्य का सेवन करते दे । 

[२ 
ते खोमादो हरी इन्द्रस्य निंसते दुहन्तो अध्यासते गवि । 

५ १ ष (१ ध. + (। ९ 
तेभि प॑पिवान्त्छोम्यं मध्विन्द्र वधेते प्रथ॑ते वृषायते ॥ ५ ॥ 

भा०-( ते सोम-अदः ) वे सोम, प्रेरक आत्मा की शक्ति को प्र 

"करने वाटे ८ इन्द्रस्य हरी निंसते ) उस रेशर्यवान्‌ आत्मा के ज्ञान 
"कम दोनों खां को प्रास करते है, वै ( गवि ) भूमि पर या वाणी 
` द्वारा ( अंम्‌ ) उस व्यापकः प्रु के अकाश को ( दहन्तः ) गौमेसे 
-गोुग्य के समान उसे भ्रा करते हृष्‌, ( गवि अधि आसते ) उस वाणी 
-मे दी आश्रय ठेते है । इसी प्रकार अं अर्थात्‌ भोक्तव्यं अन्न रस प्रा 
४ ङषकों के तुल्य (गवि). गौ अर्थाद्‌ दरथिवी के विकार रूप देह र 
` विराजते हँ । उन प्राणों द्वारा ( दुग्धं ) दुहे गये, प्राक्च किये गये ( सम्य 
`मघु ) सोभ्य मधु, दशररीय ज्ञान रस को, ( पपिवान्‌ ) पान करता इभा 
“इन्दः ) आत्मद पुरुष, ( वर्ध॑ते ) बृद्धि को श्रा करता हे, ( प्रथते ) 
बल मोर सोम्यं मे बदेता ओर ८ वृषायते ): सुखो के वषा करने वार 
मेव ॐ तुल्य सवंसुखकोरी हो जाती है । 

(53 3416 =| 

वृषा वो अशने किल रिषाथने्छावन्तः सदाभित्स्थनाशिं ताः । 

~, चस्य | = क 

सेवत्येव मदखा चारवःस्थन यस्य॑ मावारो अजुषध्वमध्वरम्‌१०।८ 

भाग (वः अं) आप रोगों म व्यापक प्रभु वा आत्मा जो (इषा) 
समस्त सुखो का वधाने वाला, एवं बख्वान्‌ है । तो ( न करक रिषाथन 
आप त्योग कभी नादय को प्रा नहीं हो सकते । ८ सदम्‌ इत्‌ ) सदा ही, 

५ इडावन्तः ) अन्न, वाणी, कमं फलों ओर भूमि आदि से युक्त अ 


0 
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< जाशिताः ) भोजन द्वारा तश्च फियेः जाते ( स्न ) रदो । हे (खाव्राणः) 
वि्ठान्‌ उपदेष्टा , कोगोः! ८ यस्य अध्वरम्‌ ) जिसके दिंसारहित यक् को 
< अजुषध्वम्‌ ) सेवन करते हो, (रत्याः इव) धनवान्‌ पुरूषो ॐ समान 
< महसा ) महान्‌ सामथ्यं से ( चारवः ) उत्तम आचार युक्त ( स्थन ) 
होकर रहो । इति वरिष वगः. ॥ 
तृदिला अतदिलासे अदर॑योऽश्रमरणा अश्रथिता तअखत्यवः। 
अनातुराच्चजगाः स्थामं विष्णव्ः सुपीवसो अतुषिला अनु ष्णजः ११ 
` माहे विद्वान्‌ भौर वीर लोगो ! आप खोग ( तृदिलाः) दुःखों 
ओर दुं को तथा संशयो के ` काटने वाटे, ओर ( अतृदिलासः ) स्वयं 
कभी छिन्न भिन्न, न होने वारे, निराशा से रदित, अच्छिन्न, संगटित दोवो । 
ओर आप रोग ८ अद्रयः ) आद्र योग्य (अश्रमणाः) कार्यं करते इए कभी 
न थकने वारे, बलाल, (अश्चयिताः ) सत्कारं मे शियि न होने वाटे, 
( अदधत्यवः >) शलयु से रदित, ८ अनातराः >) न चवराने वारे, (८ अजराः ) 
जरा, अर्थात्‌ बुदापि से रदित, (अमविष्णवः) सदा गतिशील, (सुपीवसः ) 
खव हृष्ट सुट, ( अतृषिताः ) तृष्णा, कोभ से रित, (अतृष्णजः) निर्ण, 
नमाह ( स्थ ) होवो । 
वा एव व॑ः पितरो यगेयगे कतम॑कामाखः सदसो न य॑जते । 
श्ज्ञयौसों टरिषाचो हरिद्र॑व श्राया सेस पृथिवीम॑श्श्चवुः॥१२॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ ओर वीर पुरुषो ! ८ वः पितरः ) आप रोगों के 
पालक दर्पति लोग, ( ध्रुवाः एव ) सदा स्थिर, द्द्‌ रदं ओर (युगेयुगे) 
समय २ पर. ( क्षेम-कामासः) सदा सव का कल्याण ओर रक्षण करने 
७ इच्छा वारे होकर ८ सदसः ) भवनों क तल्य ८ यजते ) मनोयोग 
। बे ( अजु्यासः ) जरारहित, ८ हरि-साचः ) मनुष्या का समवाय 
चनाने वारे, ( हरिद्रवः ) अश्वो के द्वारा वेग से जाने मे समर्थं (खेण ) 
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गजना ध्वनि से मेधोवत्‌ ८ दाम्‌ एथिवीम्‌ ) आकाशश्च ओर : पृथिवी भ 
(आ अशुश्रवुः ) अपने संदेश सुनाने वाङ ओर अन्यां का सुनने 
वाञे दोव । 
तदिदधदन्त्यद्वयो विमोच॑ने यामन्नञ्जस्पा इव घदुणव्दिभिंः । 
वन्तो वीरजमितर धान्याछृत; पृञ्चन्ति सोमर न मिनन्ति वण्स॑तः १३. 
भा०-वे (अद्रयः) दर योग्य, निभ॑य जन ( विमोचमे ) विविध 
संकटों से मोक्ष प्राप्त करने के निमित्त: ( यामन्‌ ) यम नियम पालन खूप 
सन्मागं म ( तत्‌ इत्‌. ) उसी परमेश्वर का ( बदन्ति ) उपदेश करं । वेः 
८ अज्ः-पा इव ) व्यक्त ज्ान-परकश का रक्षण करने . वारे विद्वानों ओर 
धान्य की रक्षा करने वाटे कृषकों के तुल्य ८ उपव्दिभिः ) उपदेश.ध्वनियों 
से ( घान्य-करृतः ) धान्प्र बोने वारो के तुल्य ( बीजम्‌ इव वपन्त.) 
बीजों का वपन करते हुए वा ( धान्यतः बीजम्‌ इव वपन्तः ). धान 
का.खेत काटने , वालों के. तुल्य . वासनामय बीजों का छेदन करते हुए. 
(< सोमं एरजन्ति )  श्षिप्य पुत्रवत्‌ आत्मा को वा प्रथु को स्नेह करे ओर 
( बप्सतः ) स्वयं नाना कम॑ फलों का भोग करते इए भी किसानों 
के तुल्य ही (न मिनन्ति) अन्नवत्‌ आत्मा, वा जीव के बीज काः 
नाड नदीं करते । 
खते अध्वरे अधि वाचमक्रता व्ययो न मातरं तदन्तः। 


। 
[ख 1.6 ~ 


विषु मुञ्ाखषदुषो सनीषां वि वतन्तामद्वयश्चायमानाः ॥ १४ ॥' 
॥ २९ ॥ ८ ॥ 

भा०--( चायमानाः ) पूजा आद्र, सत्कार पाते इए ( अद्रयः ). 
आदर योग्य जन ( अध्वरे अधि ) अहिसनीय (सुते अधि >) ईश्चरोपासना 
के कायं सं ( वाचम्‌ अक्रत) वाणी का उपदेश् करं । ओर ८ क्रीड़यः न 
मातरं तदन्तः) खेखुते इए बालक जिस प्रकार माता को हाथों से ताद्ते 
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ईँ, उसी प्रकार वे भी ( कीडयः ) नाना कर्मौ को प्रसन्नतापूर्वक करते 
इए ( मातरं तदन्तः ) जगत्‌ की माता प्रकृति के बन्धन को दूर करते हुए 
(वि व्तन्ताम्‌ ) विविध भकार से रहते दँ । ह विद्वान्‌ जन! तु. (सुसुवुषः) 
जगत्‌ के उत्पादक ओर संचालक श्रु की (मनीषां वि सु सुज) स्ति को 
विविध प्रकार से कर । अथवा ( सु-सुखुषः ) उत्यन्न होने वा जीव की 
(मनीषां) मन की भोग की चाह को (वि सु सुञ्च) विविध प्रकार से त्याग 
इ्येकतरिशो वगंः । इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ` 
पञ्चमोऽध्यायः ` 
॥ [ &५ ] 
ऋषपिः--१,३,६,८-,१० १२ ६४; १७. पुरूरवा एकः । २,४,९,७,११, 
१३,१५,१६,१८ उवैशो । देवता -- १ ,३,४,८-- १ ०,१२,१४,१७ उर्वेशा । 
२,४, ५, ७, ११, १३, १५,.१६, १८ पुरूरवा. एकः चन्दः--१, २,.१२. 
त्रिष्टुप्‌ । ३, ४, १३, १६.पनिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५,१० आची भुरिक्‌ तिष्डप्‌।, 
६--८, १५ िराट्‌ त्रिष्डुष्‌ । €,,4१,१४, १७५१८ निचत्‌ चिष्टुप्‌ ॥; 
र्टदशार्च सूक्तम्‌ ॥ ( † 
हये जाये मन॑खा तिष्ठ॑ घोरे वचसि मिश्रा ङणवावहे ज । 
न नौ मन्त्रा अयुदितास एते मयस्करन्परंतरे चनार्हन्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--सेना, सेनापति, प्रजा ओर राजा का पति पत्नीवत्‌ परस्पर 
संवाद । हे (दये) “हया' अथात्‌ अश्व के समान सवाग मेँ वल्वति ! (जाये), 
पुत्रोप्पन्न करने मे. समर्थं खी के तुल्य अपने पालक नाघक को अपने जाप 
भपने बरु पराक्रम से प्रसिद्ध करने वाखी, वा (जाये) जय दिखाने वाली ! 
हे (घोरे) घोर, दुष्कर संभ्राम करने हारी ! शवुसंहारकारिणि ! तू 
८ मनसा ) ज्ञानसदित वा श्रु स्तम्भक बल के.साथ ( तिष्ठ) स्थिर 
हो। हम दोनों ८ मिश्रा) परस्पर मिले हुए, द्द्‌ सम्बन्ध बना रखने 
वाले ( वचांसि ) परस्पर प्रतिक्ञा-वचनों को ( कृणवावहै नु ) करे । 
क्या -( नौ ) हम दोनों के ( एते ) ये ( अनुःदितासंः मन्त्राः ) परस्पर 
२२ 
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सनुकूलता से सुरक्षित, परस्पर किये मन्त्र, विचार ( परतरे चन अहनि ) 
भविष्य के दिनो भी ( मयः चन न करन्‌ ) सुख प्रदान नदीं कर सकते ? 
करते ही दै । जैसे खी पुरुषों के परस्पर रहस्यालाप चिरकाल तक उनको 
सुखी, सुप्रसन्न बनाये रखते हँ उसी प्रकार सेना सेनापति जादि के भी गु 
सुविचारित मन्त्र भविष्य मे उनको सुखी करते ह, वाक्य के जादि मे "न 
कार का प्रयोग प्रश्न-वाक्य का सूचक है । 
किमेता वाचा णवा तवाहं पक्रमिषमुषसामग्रियेव । 
पुरूरवः पुनरस्तं परेहि दुरापना वात इवाहमस्मि ॥ 

भा०--८( उषसाम्‌ अग्रिया-इव ) प्रभात वेराओों म सवशरेष्ठ उषा 
जिस प्रकार सूयं के आगे दे चरती है ओर ( उपसाम्‌ .जभिया-द्व ) 
कामना वाली च्ियों मे श्रेष्ठ वर वर्णिनी जिस प्रकार पति के आगे २ चरती 
इदं अभि-परिक्रमा करती है, इसी रकार सेना, ( उषासम्‌ अभिया ) शच 
को दग्ध करने वारी सेनां मँ सव॑श्रेष्ठ, सब से आगे चलने वाली होकर 
८ प्र भक्रमिषम्‌ ) तेरे आगे चल, तू रक्षक, पारक गोपारवत्‌ मेरे पीठे 
चल, ओर मैः भगे २ पराक्रम करती इदं पतिवरा के तुल्य आगे 
कदम बदाती जाऊं । तो ( एता वाचा ) इस वाणी से ( किं कृणव ) हम 
दोनो क्या करेगे ¶ हे (षुखूरवः) अनेक सैन्यदल के प्रति आज्ञा करने वाठे 
सेनापति ! ( हम्‌ वातः इव ) य परवल वात के समान ही ८ दुरापना 
अस्मि ) शत्रु के वदरा आने वारी नहीं हं । प्रद्यु ( दुर-भापना अस्मि ) 
अवर आंधी के समान शत्रु को नाना दुःख प्राप्त कराने वालीहूँ । त्‌. 
सश्च द्वारा विजय करके (पुनः भस्तम्‌ परा इदि) अनन्तर घर को रोटना + 
इसी प्रकार खी परिक्रमादि करने के वाद्‌ पति को स्वयं गृह म जाने की. 
श्रोरणा करे । यह सब से उत्तम विदाई है । 
इषुनै शरिय इषुधेरसना गोषाः श॑तसा न रंदिः । 
अवीरे करतो वि द॑विदुतन्नोरा न मायुं चितयन्त धुन॑यः ॥ ३ ॥ . 
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भा०-सेनापति कैसा ्ो १ ( दषुषेः इषुः न ) तरकस के सीर के 
समान सेनापति ( श्रिये ) शोभा, राज्यलक्ष्मी के किये ओर ( गसना ) 
शानु को उखादुने के ल्यि टो । वह ( गो-साः ) भूमि का भोक्ता वा दाता 
भौर ( शतसाः न ) सैकदों सुखां को देने वाखा तथा ८ रंहिः ) वेगवान्‌ 
थ के तुल्य पराक्रमी ओर बख्वान्‌ हो । ( भवीरे क्रतौ ) वीरों से रहित 
चा युद्धादि से रहित कायं म ( न दविद्युतत्‌ ) वह नहीं चमकता, वीरो 
{चित युद्धादि कायं मै ही उसकी शोभा है । ओर (उरा न) महान्‌ अन्तरिक्ष 
के तुल्य ८ उरा ) विस्तृत रणाङ्गण भ ( घुनयः ) शबुभों के कपा देने वारे 
-वीर सेनाजन भी ( मायुं चितयन्त ) वायुभं के समान गजंनाभं को करं 
ओर सेनाएं भी सेनापति के शब्द्‌ को जानं । 
सा वरु दधती श्वशच॑राय चय उघो यटि वष्टघन्तिगृात्‌ । 
अस्त ननन्ते यरसिमञ्चाकन्दिवा नक्घं श्नथिता वैतसेन ॥ ४ ॥ 

भा०-(उषः) प्रभात वेखा के समान कान्तिमती कन्या जिस प्रकार 
€ वसु दधती ) धनैश्चयं को धारण करती इदे, ( श्वञयराय वयः कामयते ) 
पने शवज्ुर के दीघं जीवन वा अन्न की कामना करती है, ओर (अन्ति ग- 
इ्ात्‌ ) भपने पिता के घर से निकल कर ( अस्तं ननक्षे ) अपने पति के 
उस्र घर्‌ को प्राप्त होती है, ( यस्मिन्‌ दिवा नक्तं चाकन्‌ ) जिसके निमित्त 
वह दिन रात चाहती है, ओर दिन रात ( वैतसेन श्नथिता ) सुखानुभव 
से भरी पूरी रहती है । उसी प्रकार ( उषः ) शरु को संताप करने वाली 
सेना ( यदि वयः षष्टि ) जो बल, अन्न भौर जीवन चाहती है ( सः ). 
चह ( शवश्यराय = स्वशूराय वसु दधती >) अपने शूरवीर नायक के खये 
श्वय को धारण करती हदं ( अन्तिगृहात्‌ ) समीप के मिन्र-राज्य से, 
( अस्तं ) शबर को उलाङ्ने वारे बर को ( ननक्षे ) प्राप करे, (स्मिन्‌ ) 
जिसके अधीन र्टकर वह॒ ( दिवा नक्तं ) दिन रात्रि ( वैतसेन ) वेत की 
सी इत्ति “अर्थात भ्रवल क भाक्तमण को देख कर विनय से छुकने ओर 


२.५६ ऋग्वेदभाष्ये अष्टमो ऽषकः [अ०५।व०२।६ 


दुबंरू को देख कर फिर सिर उडा ठेने कले नायक से (्षथिता) वशीभूत 
होकर ( चाकन्‌ ) नाना सुखो की कामना करे । 
त्रिः स्म माह्नः श्नथयो वैतसेनोत स्म मे.ऽअय॑त्यै प्रणासि । 
युरूरवो.ऽनुं ते केत॑मायं राज मे वीर तन्व ५ स्तद्‌।सीः ॥५॥१॥ 
भा०- हे सेनानायक ! त्‌ ( मां ) सुक्को ( अवः ) न नाश होने 
वाङे, सूयं के समान तेजस्वी शासकः के ८ वैतसेन ) हांनर्मय प्रका से 
८ त्रः शथयः ). तीनों प्रकार से बन्धन से युक्त कर । (उत) ओरं 
८ मे अब्यत्यं ) मेरे भविरुदध;१अनु्रल आचरण के ल्यि युक्ते ( प्रणासि .). 
पारन पोषण कर । हे ( पुरूरवः ) बहुतों को आत्ता देने वा श्ासकं ! 
नै ( ते केतम्‌ अनु आयम्‌ ) तेरे गृह, ज्ञान वा शरण को प्रासं करं 1:दे 
( वीरः ). शूरवीर ! तू ( मे तन्वः ) मेरे विस्तृत राष्रका सखी के.शरीर 
का स्वामी के तुल्य ( तत्‌ राजा भासीः ) तू वह परम शरण, राजा हो ¢ 
इति प्रथमो वगः ॥ 
या जसः श्रणिः सुम्नञ्रापिददेचल्न ग्रन्थिर्न। चररयुः । 


ता च्रञ्जयञरुणयो न संसु; श्चिये गावो न धनवो.ऽनवन्तः॥६॥ 
भा ( भ्रन्थिनी न ) गांठ बाधे हुए पत्नी जिस प्रकार ( सु 
जूणिः ) सुख से पति के साथ वाक्य तक रहती है, ( श्रणिः ) पति का 
आश्रय करती, ( सुम्ने आपिः ) पति कै सुख के निमित्त उसके बन्धु कै 
ठस्य रहती ओर (दे चक्षुः) तार म देखने वारे मनुष्य के ्रति-विम्बित 
चश्च के समान अनुकर अनुराग वाली होती है उसी प्रकार (या) जो सेना 
( सुःजूणिः ) उत्तम वेग वारी, ( श्रेणिः ) नायक पर आभ्रित वा उत्तम 
दलँ ओर पक्तियों मे बद्र, (सुम्ने आपिः) सुख के निमित्त नायक के बन्धु 
के तुल्य, ( हदे चश्चुः ) तालाब मेँ प्रतिबिम्बित चक्घुवत्‌ समान अनुराग से 
युक्त होकर (चरण्युः) नायक क साथ विचरण करने वाली है 1. ओर (ताः) 
वे अनेक. सेनाएुं भी ` ( जज्ञयः ) सुव्यक्त भाव ' वारं '( अरणयः # 


अ^ट।स्‌०६५।६] ऋग्वेदभाष्ये दशाम मर्डलम्‌ २५८६७ 


तेजस्विनी. ( धेनवः न ) दुधार गौओं के तुल्य (श्रिये सुः ) राजा की 
शोभा ओर राज्य-सणद्धिकी बृद्धि के ज्यि ( ससरः ) आगे बद भौर 
€ गावः न ) गौभों ओर वाणियों के त॒ल्य ( अनवन्तः ) प्रेम से राजा की 
स्तति करं । 

समस्मिञजायमान आसत सरा उतेमवधेन्न्य+; स्वगूतौः। 

. मदे यत्वा पुरूरवा रणायावधयन्द्स्युहत्याय देवाः ॥ ७॥ 

भा०--हे ( पुरूरवः ) महान्‌ कीत्तियुक्त ! ८ यत्‌ ) जव ( त्वा ) 
क्षे ( देवा; ) विजयोप्सुक वीर पुरुष ( दस्युहत्याय ) शलरुभों को हनन 
करने के निमित्त रण के छिये (अवधंयन्‌) वदाव तब ( अस्मिन्‌ जायमाने ) 
इसके प्रकट होने पर ८ ्नाः सम्‌ अवर्धयन्‌ ) वाणियां वा प्रजाए्‌ं भौर 
पुरूषाधीन च्ियां के तुल्य उसके आश्रय ८ सम्‌ आसत >) मिरु कर रहे, 
( उत ») ओर मिल कर ओर (उत) उसको ( स्वगूर्ताः ) स्वयं उथमज्ञील 
€ नयः ) सण्द्र प्रजाएं बदा । 

सचा यदासु जद॑तीप्वत्कममाचुषीषु मापो निवे । 

श्रपं स्मर मत्तरसन्ती न भज्युस्ता चर्॑रसत्रथस्पृशो नाश्वाः 

भा<- (यत्‌) जवर (सचा) एक साथ (जहतीषु) श्खादि छोडती वा 
जाती इ (आसु अमानुषीषु) इन साधारण मनुष्यों से भिन्न, प्रर, मनन- 
क्षीर वा अविवेकयुक्त सेनाओं के ऊपर ८ मांनुषः सुज्युः >) मननश्नील रक्षक 
सेनापति मँ ( अत्कं निषेवे ) अपने मुख्य रूप वा अधिकार का सेवन करं 
तवं चे (तरसन्ती न) गी के समान (यत्‌ अप अत्रसन › मेरे से भयभीत 
दां अथवां ८ रथ-स्ण्शः अश्वाःन) रथम लगे घोड़ों के तुल्य भय 
से श्लासन म,रहं। 
यदासु .मतोँ श्रखता॑खु तिस्पृकसं त्लोणीभिः करतुभिन पृदक 
ता श्नातयों न तन्वः श॒म्भत स्वा अनश्वासो न करव्यो दन्व॑शानाः ॥६॥ 


३५८ ऋग्वेदभाष्ये श्रष्ठमोऽएटकः [अ०४।व०३।१६ 


भा०-( णत्‌ ) जव ८ भासु अगतासु ) कमी नाक्च न होने वारी 
देन भ्रजाओं ओौर सेनाओं पर ८ निर्व मत्तः ) खूब स्नेहवान्‌, शरुमारक, 
वरवानू सेनापति ८ क्षोणीभिः ) उत्तम वाणियों ( न ) ओर ( करतुभिः ) 
कर्मो से ( क्ते ) सम्पकं करता, स्नेह प्रकट करता है, (ताः) वे ( आतयः 
न) गृहपलियों के त॒ल्य ( साः तन्वः छम्भत ) अपने ₹ देदों को 
अकृत करं । ओर (दंदश्चानाः) दांतों से जगाम को काटते हुए ( अश्वासः 
न >) घोडं के समान ( क्रीडयः ) नानाप्रकार की क्रीडा, विनोद्‌ करती 
ओर सन्मार्गं म ,चरती दँ । (२) [ यदि नकारः प्रतिषाधार्थः | 
८ यत्‌ आसु निःस्छक्‌ न ्रङन्ते ) जवर वह मनुष्य उनभे निर्ह होकर 
उन में स्नेह नदीं करता, तव वे गृहपलनियों के तुल्य ही (तन्वः न श्ुम्भन्त) 
अपने को नहीं सजाती, ओर ( न करीडयः) न खरती, विनोद करती ओर 
( भातयः न दृदशानाः ) व्याधियों के सभान कष्टकारी पीदादायक. 
होती हे । 
विद्यश्न या पतन्ती दविचोद्धर॑न्ती म्र प्या काम्य।नि । 

जनि श्रपो नथः सुजातः पोर्वशीं तिरत दीधमायु; ॥१०॥२॥ 

भाग्-(या) जो (अप्या वियत्‌ न) मेघ म उत्पन्न जलसे 
विजञरी के समान (पतन्ती) वेग से जाती इई ओर (मे) मेरे (काम्यानि), 
कामना योग्य पदार्था को ( भरन्ती ) धारण करती हुई, ( दविोत्‌ ) 
चमकती, शोभा पाती दै, उसमे ( जपः ) क्ङुशशल, < नर्यः ) मनुष्यो 
का हितकारी, ( सु-जातः ) डम गुणों म प्रसिद्ध पुत्र के तुल्य होता है । 
(उरव॑शी) बहतो को वश्च करने वाली सेना राष्ट्र को (आगुः दीघेम्‌ तिरत) 
दीघं आदु प्रदान करती है । (२) इसी प्रकार खी भी उत्तम पुत्रको 
जन्म देकर पति को ही मानो दीघं जायु प्रदान करती हे । .इति द्वितीयो वर्मः॥ 
जश्चिष इत्था गोपीथ्याय हि डघाथ तत्पुरूरवो सर श्रोजः । 


अश्चास त्वावदुषा सास्मन्हन्नस आश्वखोःकिस्नसुग्बदासि॥९९॥ 


अ०८।स्‌०६५।१२] ग्वेदभाष्य दशमं मण्डलम्‌ ३५६ 


मा०-( इस्था ) इस प्रकार तू ( गोपीथ्याय हि जक्तिषे ) भूमि की 
रक्चा करने ओर इन्दियों वा वाणी के लिये समथ हो। हे (ररः) बहुतों 
का श्नासक वा जितेन्द्रिय ! (हि) क्योकि ( मे ) मेरे ( तत्‌ ओजः दधाथ > 
तू उस पराक्रम को धारण कर म ( सस्मिन्‌ अहनि ) सव दिन (विदुष) 
जानती इद, ज्ञान वारी होकर ८ खा अश्चासन्‌ ) तुक्लको अनुशासन 
करती हूं । परन्तु तू (मे न अश्र्णोः) मेरा वचन नहीं सुनता । ( असुक्‌ ) 
पालन समथ न होकर ( किं वदासि ) त्‌ क्या कह सकता है १ अतः त्‌_ 
मेरा वचन-कथन श्रवण कर ओर पारुक होकर प्रजा पर शासन कर । 
कदा सजुः पितर जात इच्छाचचकर्ाश्च॑ वतेयद्धिजएनन्‌ । 
को दम्प॑ती सम॑नखा वि यूयोदध यदन्नः श्वशुरेषु दीद॑यत्‌॥९२॥ 

भा०-८ सूनुः ) पुत्र (जातः) उत्पन्न होकर ८ पितरं कदा इच्छत्‌ ) 
पिता को कवर चाहने खगे ओर ( भि-जानन्‌ ) विष ज्ञान वाला होकर ` 
मी ( चक्रन्‌ ) रोता हुंमा ( अश्रुन वृत्त॑यत्‌ ) जासू नहीं बहाता । (कः). 
कौन एेसा पुत्र है जो ( समनसा दम्पती ) समान चित्त वाछे पति पत्नी 
( वि यूयोत्‌ ) प्रथक्‌ करता है १ ओर ( यत्‌ ) जो अभ्नि के समान तेजस्वी 
होकर ८ शवद्ुरेषु दीदयत्‌ ) श्व्र-गृह भे चमकता है अथात्‌ सभी पुत्र 
जव पिता को चाहते ह त वे राते २ आंसू बाते हँ । देसे समयमे पुत्र 
कभी माता पिता को पथक्‌ नहीं करता प्ल्युत उनको ओर भी द्द प्रेमसे 
युक्त करता है, वह पति के श्वङुराल्य मे नहीं रहता प्रद्युत पतिगृह मे 
रहता ओर वहीं चमकता है, इसी प्रकार जो अभ्निवत्‌ तेजस्वी नायक. 
८ श्रश्रषु ) आछ्चगामी वीर पुरुषों के बीच भँ चमकता दै वह ( जातः ) 
प्रसिद्ध होकर ८ सूनुः ) सेना का प्रेरक होता ओर ( पितरं इच्छत्‌ ) 
सव कोई अपने पालक राजा को चाहता है ओर विशेष ञानी होकर 

, (अश्र, चक्रं वर्तयत्‌ ) भ्यापक राजचक्र या सैन्यचक्र को चलाता है, 

कौन एेसा है जो एक चित्त हुए (दम्पती) पति-पत्नी के तुल्य राजा प्रजा- 


३६० ऋग्वदभाष्ये अष्टमो ऽकः [अ०६।व०३।९५ 
को वियुक्त करदे, अर्थात्‌ कोई नदीं । राजा के शासन मे ही सेनापति 
सैन्य-चक्र को चलाता ओर राजा प्रजा को स्थिर बनाये रखता है । 
रति बवाणि वर्तयते अश्च चक्रच्च करन्ददाध्य शिवाये । 
=| ~. =| =| ५। [अ ॥ 
य तत्ते दिनकर यत्ते श्रस्मे परेद्यस्तं नदि मर मापः॥ १३॥ 
भाग्-प्रजा या सेना प्रयाण के लिये उद्यत सेनापति वा राजा के प्रति 
कहती है - हे (मूर) शच्रुनाशक ! सेनापते ! (अहं ते भ्रति ्रवाणि) मेँ ठते 
अतिक्षण कहती दं कि (च्छन्‌ न) रोते इष मनुष्य के समान(अश्र वत्तंयते) 
आंसू बहाती है ओर ( कन्दत्‌ ) रोती इई ८ शिवायै आध्ये >) कल्याण 
की कामना करती है, ( यत्‌ ते अस्मे) जो तेरा हम मे हित है ओँ प्रजागण 
( तत ते प्रहिनव ) उखे तेरे ल्यि प्रदान करती हं । तू ( अन्तं 
` परा इहि > गृह पर फिर वापिस आना, यदि वापिस नहीं आवेगा तोत 
< मा नहि आपः ) सुक्न प्रजाजन को फिर नदीं प्राक्च करेगा । 
= ~ 1 
खुढेवो श्रय प्रपतेदनावृत्परावतं परमां गन्तवा ॐ । 
शयीत | ५ = 
अधा शयीत निकतेख्पस्थ ऽधैनं वृक रभसासो श्रदुः ॥।१४॥ 
भा०- यदि ( सुदेवः ) उत्तम विजिगीषु मी ( अनाघृत्‌ >) अरक्षित 
डोकर ( परावतं परमां गन्तवै अध प्रपतेत्‌ ) दूर से दूर के परदेश को 
्रयाण करने के टये ्रस्थान करे ( अध ) ओर ( निक्^तेः उपस्थे ›) शचु- 
सेनाके समीप असावधान होकर ( शयीत ) सोये, प्रमाद करे तव 
(रभसासः) बख्वान्‌ (दृकासः) भेदडियों के तुल्य चोर डाकू आदि शन्ुनन 
<एनं अयुः ) उसको खा जाते है, उसे नष्ट कर देते हं । 
1 | ॥ = [3 
पुरुरथो मा मधा मा घर पश्ना म। त्वा बुकांखो रशिंवास उ त्तन। 
३ 3 1 ~] _ 
न वे खेणानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां हद॑यान्येता ॥१५॥३॥ 
भा०- हे (इुर-रवः) बहुतां के शासक ! त्‌ (मा धाः >) लु को 
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प्राप्तनहो, (मा पक्षः) दूरमतजा। तू मत भाग। ( अशिवासः 
वकासः) अकल्याणकारी चक, चोर भेदिये के स्वभाव के पुरूष (मा उ श्चन) 
क्षे न खावें, तेरा नाशन करं । तु स्मरण रख, ८ खेणानि सख्यानि ) 
खी आदि भोग्य पदार्थौ को उदेश्य करे किये राये मैत्री आदि कायं (न 
वै सन्ति ) वास्तविक नदीं होते ८ एता ) वे तो ८ साखान्रृकाणां ) जंगी 
न्तो या मेदियां के ८ हृदयानि ) हृदयो के तुल्य छर ओर ऋूरतादि से 
पूणं होते है । राञ्य-सद्धि आदि के र्ये सन्धि आदि करके भी लोग 
एक दूसरे के प्राण-वात की योजना करते ह । अतः सावधान होकर निन्य॑सन 
होकर रह । थाः इति पदपाठः ॥ ) 
यद्धिरूपाच॑रं मर्यैषूवव॑सं राच्रीः शरदञ्यत॑खः । 
घृतस्य स्तोकं खश्चदहं आश्नां तदेवेदं त।तूपाणा च॑रामि ॥१६॥ 
भाग्-(या) जो सेना ( वि-खूपा ) विविध रूप वाखी, नाना 
च्यूहों से नाना प्रकार की ( अचरम्‌ ) गति करती हूं, ( मव्यषु ) शुभं 
को मारने वारे वीरो मे ( चतखः ) चार ( रात्रीः शरदः ) शरद्‌ क चारों 
-मासों के सव दिनों ( अवसम्‌ ) बसती हँ । ओर ( जहनः ) महिंसनीय, 
अपराजित ८ घृतस्य!) तेजस्वी वीर नायक के ( सत्‌ ) एक साथ उद्योग 
करने वाटे ( स्तोकं ) शचुर्हिसक वर का ( आाश्नाम्‌ ) भोग करती दहः 
८ तात्‌ एव ) उसीते ८ इदम्‌ ) इस प्रकार भैं ( तावृपाणा ) शत्रु की 
-निरन्तर हिंसा करती इद ( चरामि ) विचरती हूं । 
श्यन्तरिक्तपां रजसो विमानीमुप शिक्ताम्युवेशीं चसि्ठः । 
उप॑ त्वा रातिः खकृतस्य तिष्ठाच्ि व॑र्तस्व ह्दयं तप्यते मे ॥१७॥ 
भा०- मै (वसिष्टः) सब वसुओं, प्रजाजनों मे शष्ट होकर (अन्तरिक्च- 
आम्‌ >) अन्तरिश्च मधात्‌ विजिगीषु ओर शतु-मूमियां के मध्य भाग को पूर्ण 
करने वारी, ८ रजसः विमानीम्‌ ) रजस, धाम वा रोक याराषटको 
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विविध प्रकार से बनाने वाली, ( उव॑शीं ) बहुत बडे २ राष्टरके वश करने 
म समथं सेना को मँ (उप शिक्षामि) वश्च करता हं । हे सेने ! (सु-कृतस्य) 
उत्तम रीतिसे क्रिये कम का फर, पारितोषक आदि को (रातिः) देने वारा 
स्वामी, वह दान ही ( त्वा उप तिषठात्‌ ) त्ने प्राक्त हो। त्‌ ८ नि वतस्व ) 
नियम मँ रह कर काथं कर अन्यथा ( मे हदयं तप्यते ) मेरा हृदय दुशं 
के प्रति प्रजा की पीडां के कारण संताप-अनुताप अनुभव करत! है । 
इतिं त्वा देवा इम श्राहुरक यथग्रेतद्भव॑सि मृत्युवन्धुः । 
श्रजा तें देवान्हविषां यजाति स्वग उ त्वमपि मादयासे ॥१८।४॥ 
भा०- हे (पेड) इडा अर्थात्‌ भूमि के स्वामिन्‌ ! (यथा ईम्‌ ) जिस 
प्रकार इस प्रजा जन का ( एतत्‌ ) वह परम ( सल्यु-बन्धुः भवसि) ल्यु 
के तुल्य मारक, दण्डकन्तौ ओर बन्धुवत्‌ प्रिय भी तू होता है, जथवा तू हीः 
€ खलयु-बन्धुः भवसि ) खल्यु के समय सवका बन्धुवत्‌ आश्वासक होता ए 
( इति ) इसी प्रकार ८ इमे देवाः त्वा आहुः ) ये सव विद्वान्‌ रोग तेरे 
सम्बन्ध में त्ने बतलाते है । (ते प्रजा) तेरी प्रजा (देवान्‌ ) देवों, विद्वानों 
को ( हविषा थजाति ) अन्नादि से सत्कार करे, ८ त्वम्‌ अपि सगे ) तू 
भी सुख-सद्धि से युक्तं राञ्य भै ( मादयासे ) आनन्द लाभ कर । इतिः 
चतुर्थो वर्मः ॥ 


[ 188८1 
ऋपिर्वरः सर्वदः ॥ देवतः--इरिसतुतिः ॥ चन्ट--१, ७, €, जगती । 
२४, 6 १० जगती। &श्रानीं स्वराड जगत । ६ विराड्‌ जगती) 
११ आची मुरिग्जगतो । १२, १३ त्रिष्टुप्‌ ॥ त्रयादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

=| =| „५ = ् = ०, | 
भरते मे विद्ये शेसिषे हरी परते वन्वे बुष दयं मद॑म्‌ । 

५ [~ ॥ ॥ ८ ~ ~ ^~ 
घृतं न यो हरिभिश्चारु सच॑त श्रा त्वा विशन्तु हरिवपैसे गिर॑: 


अ०८।स््‌०६६।२] ऋग्वद भाष्ये दशम मरडलम्‌ दे्ैदेः 
भा०-( विदथे) संग्राममे (हरी) निसभ्रकारदो अर्वोकी 
भ्रहंसा की जाती है, उसी प्रकार ( महे विदये ) वड़े भारी ज्ञानमय यज्ञ 
मेहे प्रभो (ते हरी) तेरेदुःख ओर भक्ञान के हरने वाठ दोनों गुणों से युक्त 
रूपों की मै ( प्र शंसिषम्‌ ) स्त॒ति करता हँ । ( वनुषः ते ) भजन, सेवन ` 
करने योग्य तेरे ८ हर्यतम्‌ मदम्‌ भ्रदसिषम्‌ ) कान्तियुक्त, अति कमनीय, 
सबके चाहने योग्य आनन्द्‌-सुख की प्रशंसा करता हूं । (हरिभिः घृतं न) 
आहरणश्चीर किरणों से जल को सूयं के समान जो प्रयु ( हरिभिः ) कोन 
धारक विद्वानों द्वारा ( चारु सेचते ) सेवन योग्य, कमं का उपदेश करता 
ौर जो ८ हरिभिः) मनोहर उपायों से ( चारु ) योग्य कमं फल कोः 
८ सेचते ) प्रदान करता है । देसे ( त्वा ) क्षे ( हरिचपंसम्‌ >) मनोहर, 
रमणीय रूप वाटे, रदिममय खूपवान्‌ , तेजोमय सूयंवत्‌ ८ स्वा ) तञ्चको' 
८ गिरः आविशन्तु ) वाणियां, वा स्तुति करने बाले प्रां दों, त॒ मे प्रवेश 
करे, तन्मय हों । 
हशि हि योनिंमाभे ये समस्वरन्हिन्वन्तो दरीं दिग्ये यथा सदः। 
श्रा यं प्रणन्ति हरिंभिन धनव इन्द्र।य शुषं हरिवन्तमच॑त ॥२॥ 
भा०-८ये ) जो ( योनिम्‌ हरिम्‌ अभि ) स्वाश्रय, सबो्पाद्‌कः 
प्रथु की (सम्‌-अभिस्वरन्‌) मिर कर स्तुति करते है, वे (हरी दिन्वन्तः) ज्ञान 
ओर कमम दोनों ॐ इन्द्रियगणो को प्रेरित करते इए, उसको ८ यथा दिल्यं 
सदः तथा सम्‌ अस्वरन्‌ ) दिव्य भवन के समान शरण योग्य ख्पसे उसकी 
स्तुति करते है । ( घेनवः हरिभिः न ). गौव जिस प्रकार मनोहर दुग्धो 
से बच्चे को पारन कर पुष्ट करती है उसी प्रकार ( धेनवः) वाणियें 
मनोहर वचन ८ य॑ रणन्ति ) {जिस को पूणं करते है उस ( इन्द्राय ) 
परमैश्व्यवान्‌ प्रथु के ( हरिवन्तं श्चषम्‌ ) मनोहर, सुखदायक, दुःखहारक. 
गुणो वाञे बरु की ( अच॑त ) हे विद्वानो ! आप स्तुति करो । 
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सो अ॑स्य वजो हरिततोय आयसो दरिनिंकांमो दशिरा गभ॑स्त्योः। 
दुसरी खशि हस्मन्युलायक इनदर नि रूपा हसिता मिमिक्षिरे ३ 
भा०--( सः अस्य वच्रः ) वह इसका वच्न अर्थात्‌ ब है ( यः ) 
-जो ( आयसः हरितः ) सवण के समान खूप वाला, पीत खूप का, तेजोमय 
है । वह स्वयं ( नि-कामः ) अति कान्तियुक्त, ( हरिः ) सब के दुभ्लों वा 
-अक्ञानां के अन्धकार को सूयंवत्‌. हरण करने वाखा है, उसके (गभस्त्योः) 
बाहुजो मँ बल के तुल्य अन्धकार को ¡ दूर करने वाले सूयं ओर चन्द्र 
दोनों का ( हरिः ) सञ्चाटन करने वाला है । वह ( धन्नी ) तेजस्वी, 
'देशवयंवान्‌, ( सु-रिघ्रः ) उत्तम बलशाली, ( हरिमन्यु-सायकः ) दुष्टौ को 
हरण करने वाङे क्रोध रूप शख वालः, जिसका कोप ही दुष्ट जनों को 
चाणादिवत्‌ पीडित करता है, उस (इन्द्र) देश्वयंवान्‌ , दुष्ट नाशक तेजोमय 
असुमे ( हरिता रूपा निमिमिक्षिरे ) हरित, तेजोमय, कमनीय मनोहर 
अनेक खूप वा गुण प्राक्च होते ह । 
दिवि न केतुगाधि' धायि हर्यतो लिव्यचद्वजो दस्ति न रद्य । 
दद्दा दाराशप्रा य आयसः सहस्शोका अभवद्धरिम्भरः ॥४॥ 
भा०-- (दितिः केतुः न) आकाश मे ज्ञापक प्रकाश्च वा सूयं के समान 
चह (हयेतः) कमनीय, कान्तियुक्त भ्रञु (अधि धायि) सर्वोपरि स्थापित है । 
उसका (वलः) वल ( विव्यचत्‌ ) विविध प्रकारं से जगत्‌ को व्यापता है, 
(सह्या) वेगसे ८ हरितः न ) अश्वो के तुल्य उसके प्रेरित लोक स्यादि 
वेग से गति कर रहे ह । ( यः ) जो ( आयसः ) “भथस्‌ खूप ज्ञानयय 
( हरिशिघ्रः ) दुःखहारी रूप वाला, श्ुनाश्क वर वाला होकर 
( अहि तुदत्‌ ) सूयं को भी चलाता है वा ( अष्िम्‌ ) . गतिरदित प्राङृत 
जगत्‌ को चरा रहा है, वह (दस्मि-भरः) समस्त जीवों का पारक-पोषक 
 सहस्र-शोकाः अभवत्‌ ) सदस दियो का दाता, धाता, स्वामी है । 
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॥ [व [शख 
त्वन्त्वमहथेथा उप॑स्त॒तः पूरवैभिरिन्द्र हरिकेश यज्व॑भिः । 
1) ~. ३ ~ 
तवं दयि तच विभ्वमुकथ्य4मस॑मि राधो हरिजात दर्यतम्‌५।५ 
भा०--हे ( इन्द्र ) टेश्वय॑वन्‌ ! हे ( दरि-केश ) तेजोमय किरणों 
वाखे, त्‌. ( प॑भिः यज्वभिः ) पूं के देव-उपासनां करने वाले यक्तदरील 
जनों से ( उप-स्तुतः ) स्त॒ति करने योग्य ८ त्वम्‌-त्वम्‌ › तू ही एकमा. 
( अहयैथाः ) सब दुःखों को दूरं करता है । ( त्वम्‌ हयसि ) त्‌ ही सवक 
चाहता दै, ( तव विश्वम्‌ उक्थ्यम्‌ ). तेरी ही समस्त प्रशंसा है, ओर हेः 
( हरिजात ) समस्त रोकं ओर किरणों के उत्पादक ! सूर्यवत्‌ प्रमो ! 
( तव » तेरा ही ८ विश्वं ) समस्त ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( असामि ) 
असाधारण, पूरण, ( दयंतम्‌ राधः ) कान्तियुक्त मनोहर धन ओर 
आराधना करने योग्य खूप है । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
ता उञ्िणं मन्दिनं स्तोम्यं मद्‌ इन्दं रथं वहतो उयैता रीं । 
[> द | 
पुरूण्यस्मै सव॑नानि दयेत इन्द्राय सोग्रा दस्यो दधन्विरे ॥६॥ 
भा०-(ता) बे अनेक (- हयंता हरी ) आगे बदन वारे, भूमि ओर 
सूर्यवत्‌ नर नारी ( मदे ) हर्षजनक ( रथे ) रमणीय सुख के निमित्त 
अपने चित्त म ८ वच्रिणम्‌ >) बलशाली, सवशक्तिमान्‌, ८ मन्दिनं ) हष 
आनन्दयुक्त, ८ स्तोम्यं ) स्तव्यः ८ इन्द्रं ) परमेश्वर को ( वहतः ) अपने 
अन्तःकरण, मँ राजा को रथ मं अश्वं के तल्य धारण करते ह । ८ सोमः- 
हरयः ) उत्पन्न इए रोक वा प्राणी, सनुष्य जन ( अस्मै ह्य॑ते ) 
= ^ ८ 
इस कामना योग्य ( इन्द्राय ) सरवशचयवान्‌ प्रु की ही ( सवनानि ). 
उपासनाओं, वा देशवर्यौ को ( दधन्विरे ) धारण करते हे । 
( = (१ | > 
श्रे कामाय हर॑यो दधन्विरे स्थिराय हिन्वन्हरथो हरं तुरा । 
अधष्धर्यो न _ ~|. (= | ० | (= 
धव्यो हसिंथिजोषमयिते सो अस्य कामं हरिवन्तमानशे॥७॥ 
भा०-( हरयः ) मनुष्य ( कामाय ) सबसे चाहने योग्य प्रसुको 
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प्राप्त करने के (८ अरं ) बहुत अधिक अपने भापको ( दधन्विरे ) 
:रखते हे । ओर ८ हरयः ) वे मनुष्य ( स्थिराय ) स्थिर नित्य पुरुष को 
आरक्त करने के किय ८ तुरा हरी ) वेगवान्‌ इन्दरियवर्गौ को (हिन्वन्‌) प्रेरित 
करते हे, ( यः ) जिसको ( अरवद्धिः हरिभिः ) आगे वदने वाड मनुष्य 
.( जोषम्‌ दयते ) प्रेमपू्क भ्रा होते है, ( सः ). बह प्रखु (अख ) 
इस जीव के ( हरिवन्तम्‌ कामम्‌ ) -हरणश्शीर इन्द्रियों से युक्त कमनीय 
वा कामनावान्‌ आत्मा को ( आने ) ग्यापता है । उसकी प्रत्येक कामना 
-को पूर्णं करता है । 
-हसदिमशाखुटैरि केश आयसस्तुरस्पेये यो द॑रिपा अव॑धत । 
अविषयो दरिंभिवौजिनीवखरति बिश्व दुरिता पारिषद्धरी ।।८॥ 
भाग ८ हरिरमदारः ) किरणों को इमश्रवत्‌ धारण करने वाला 
जौर (हरिकेशः ) किरणों को केशो के समान धारण करने वाला तेजोमय 
सूय के तुल्य, ( आयसः >) सुवणं के बने पदाथं के तुल्य कान्तिमान्‌ › 
“( यः ) जो ( हरि-पाः ) सब मनुष्यों ओर जीवों का पारक ८ तुरःपेये ) 
अति शीघ्र पारन करने के कायं म ( भवर्ध॑त ). सबसे बदा है, ( यः 
अव॑द्धिः हरिभिः ) जो आगे बद्ने वारे मनुष्यों द्वारा ८ वाजिनी-वसुः ) 
अन्न-ःवयादि को उत्पादन करने वाली एथिवी खूप धन का स्वामी, उसे 
बसने वाला है वह प्रयु वा स्वामी राजा के तुल्य ही ( हरी ) खी-पुरष 
दोनों वर्गौ को ( विश्वा दुरिता ) समस्त दुःखों ओर दुष्टाचरणों से ( अति 
` पारिषत्‌ ) पार करे । 
खछुचैव यस्य हरिणीं विपेततुः शिप्रे वाजय हारेफी ददिध्वतः। 
र यत्कृते श्रमसे म्मैजद्धसी पीत्वा मस्य हथैतस्यान्ध॑सः ॥ ६ 
भा०-८( यख्य ) जिसके शासन भँ (लवा दव) यज्ञ म 
-दो सुवो के समान ( दरिणी ) ` दीतियुक्त सूयं जर चन्दर ( वि पेततुः > 
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विशेष रूप से गति करते है, भौर निसकी (हरिणी ) आकाश जर 
शथिवी दोनों ( रिरे ) दो दादों के समान ( वाजाय ) अन्न-ेश्व्य, जर 
आदि वा वल कायं के निमित्त ( दविध्वतः ) चरु री है । भौर ( यत्‌ 
कृते ) जिसके बनाये ८ चमसे ) कमफल भोगने योग्य इस विश्व मेँ 
८ मदस्व ) अति दष-सुखदायऊ.८ हयंतस्य ) अति कान्तियुक्त ८ अन्धसः ) 
प्राण धारण कराने वारे. के रस को ८ पीत्वा >) पान कर ` आत्मा ८ हरी 
र मण्टनत्‌ ) अपने इन्द्रिय वर्गो को पवित्र कर रेता है, वह प्रु है ।या 
-वह प्रभु अन्न की ( पीत्वा ) रक्षा करफ़े (हरी मम्ंजत्‌) समस्त नर नारी 
-वर्गो को शुद्ध करता दवै । 
उत स्म सश्च टयैतस्य पस्त्योरत्यो न वाजं दसवां अचिक्रदत्‌। 
:सही चिद्धि धिषणा॑ओेदोज॑लावृदद्धयो दधिषे दथैतशचदा १०।।६॥ 
भा०--८ उत ) भोर ( पस्त्योः ) भका भौर भूमि का वनां यष् 
९ सद्म ) गृह के समान महान्‌ भवन भी ८ हयंतस्य स्म ) उस कान्ति- 
-माच्‌ सू्य॑वत्‌ स्वय.परकादा प्रु का हां है । ( भत्यः वाजं न ) भश जैसे 
संग्राम की ओरं जाता है वैते ही ८ हरिवान्‌ ) समस्त रोकं का स्वामी 
“प्रयु इस गृह मेँ ( अचिक्रदत्‌ ) व्यापता है । वह ( मही चित्‌ धिषणा ) 
समस्त रोकं कौ धारण करने वरे आकाश ओर भूमि दोनों को 
,( ओजसा ) बर ओर पराक्रम से सञ्चालित करता, चाहता ओर प्रकाशित 
करता है इसी कारण वह भ्रमु ( हय॑तः ) यंत" हे । वह कान्तिमान्‌ 
-सवसञ्चाटक होकर ८ बृहत्‌ वथः आ। दधिषे ) बड़ा भारी बर धारण 
-करता है । इति षष्टो वगः ॥ 
श्रा रोद॑सी दयैमासो महित्वा नव्यं नव्यं हयोखि मन्पर नु श्रियम्‌ । 
-र पर्त्य॑मखुर हर्यतं गोराविष्ठधि दर्ये सूयौय ॥ ११॥ 
भा०-हे स्वामिन्‌ ! प्रभो! तू ( महिला) महान्‌ सामध्य॑से 
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( सेदसी हयंमाणः) आकाश जर भूमि दोना को कान्तियुक्त, प्रकाशित 
करता आ ( नज्यस्‌-नव्यम्‌ मन्म हयसि ) सूर्य जेते नये से नया दिन 
` प्रकट करता है रेवे ही त्‌ भी नया ही.नया मनन करने योग्य जान प्रकट 
करता है 1 हे ( असुर ) प्राणों के देने हारे ! हे बरशाछिन्‌ ! त्‌ ( दस्य 
सूर्याय ). सव लोकां के रक सूय के ओर (गोः) इस भूमिकेरियिमा 
८ पर्ू्यम्‌ ) गृह ऊ लल्य इस महान्‌ आकाश को (आविः कृधि ) प्रकट 
करता है । 
शा त्व इयन्तं श्रयुजो जनानां रथे वहन्त दयिंशिपमिन्द्र । 
पित्रा यथा भरतिंभृतस्य मध्वो टथैन्यक्ञं सधमादे दशो।णिम्‌ ।९२॥ 
भा०-हे प्रभो ! (जनानां ) मनुष्यों के बीचमें-(सथे) रस 
स्वरूप एवं रमणीय खूप मे ( प्रयुजः ) उत्तम.योग करने वाके अभ्यासी 
जन ( हरिप्रियं ) सव मनुष्यों क प्यारे, ( हर्य॑न्तम्‌ ) सबको चाहने वाटे 
(त्वा आवहन्तु) तुञ्षको सब प्रकार से धारण करे । हे (इन्दर) देशयंवन्‌ ! 
( श्रति-शतस्य मध्वः ) प्रीति पूरवंक. खाये गये, आद्र पूवक प्रदान क्रिय 
भन्न, जल, घृत को अतिथिवत्‌ , चर को अभ्निवत्‌ , जलादि को मेघ वा 
सूयेवत्‌, ८ प्रति-तस्य मध्वः हर्य॑न्‌ ) प्रेम पूर्वक उपाहृत, मघुर, इषकर 
वचन की कामना करता हज, ( सधमादे ) साथ मिककर हषं आनन्द 
खाभ के अवसर म (दन्ल-ओणिम्‌ ) द्य अङ्ग से युक्त (यक्त) यन्त का (पिब) 
पान कर । ( दशोणि यत ) दसो अंगुल्यां से किये गे देवपूजन रूप 
नमस्कार को स्वीकार कर । 
शपा; षूवषा हारवः सतानामथा इद सवन केवल तं । 
ममाद्ध सास मथुमन्तामन्द्र खता वृंषञ्जठर आवृषस्व ॥ १२॥१७. 
भा०-हे ( हरिवः ) समस्त मनुष्यां, जीवो ओर लोकां ऊ स्वामिन्‌ {- 
तू .(पूर्॑पां सुतानां > पूं उत्पन्न रोको को भी ( अपाः ) पालन करता: 
रहा । ( अथो ) ओर ८ इदं सवनं ) यह उत्पन्न सुवन भी ( ते केवलम्‌ ), 
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केवर एकमात्र तेरी ही विभूति है । हे ( इन्दर 2) रेश्वयंवन्‌ ! तू ( मधुमन्तं 
सोमम्‌ ) मधुर वचनों वारे जीव को पुत्रवत्‌ ( ममद्धि ) हित कर । वा 
हे ८ दृषभ >) बरसते मेघ के तुल्य सुखो के वर्षक श्रमो ! तू ( सत्रा » 
नित्य ही उसे ८ जठरे ) अपने भीतर शिष्य को गुरु के तुल्य अपने गभ॑ मे 
( आदरृषस्व ) सब प्रकार से अहण कर ओर क्तान ओर हषं से गर्भित 
बीजों को मेघ के तुल्य सेचित, परिवर्धित कर । इति सक्चमो वग॑ः ॥ 


[ ६७] 


ऋषिः--१--२२ भिषगाधरवेणः ।॥ देवता--भरेषधीस्तुतिः ॥ चन्दः--१,२, 
४-- 9) ११, १७ श्रतुष्डुप्‌ 1 ३, 8, १२, २२, २३ निचृदनुष्डुप्‌ । ८, 

१०, १२-- १६, १८--२१ विराडनुष्टुप्‌ ॥ ५्वदशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

या ओषधीः पूर्वौ जातो देवेभ्य॑स्जियुगं एरा । 

मजने जु व्रणा शतं घामानि खप्त च॑ ॥ १॥ 

भा०्--( याः ) जो ( ओषधीः ) ओषधियां , ८ पूर्वाः ) अनेक रूप, 
एवं जीवों को पाठने भे सम ^ रस आदि से पूणं ( देवेभ्यः ) किरणों द्वारा 
वा मनुष्यों के हितां ( पुरा ) पिरे ही. ( त्रियुगम्‌ ) तीनों रतुजं मे 
८ जाताः ) उस्पन्न होती हैँ उन ( बभरणाम्‌ ) पक होकर पौरी पडो, देह 
की पोषक उन ओषधियों का ओँ (मनै नु) अवर्य ज्ञान प्राप्च करू । ओर 
उनके ८ शतं धामानि ) सौ तेजो ओर ( सक्च धामानि ) सातों धारण 
करने योम्य सामर्थ्यो को ८ मनै ) जानू । ( श्तं ) अथवा-- धारक 
पोषक ओषधियों ॐ ( स शतं धामानिं ) ७०० धाम अर्थात्‌ मनुष्य देह 
म विद्यमान ७०० वे ममं जानू जहां इन ओषधियों के अद्भुत र 
भ्रमाव प्रकट होते है । ““सघ्शतं पुरुषस्य मरम॑णां, तेषु एना दधातीति । 
निरु० :& । २८ ॥ 

२८ 
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तीन युग तीन क्तु हे । शत धाम सौ षष ह । सात धाम सात देषह- 
गत प्राण हैँ । अथवा सस, शत, ७०० मरम॑स्थान हँ जिन प्र ओषधियों 
.का प्रयोग होता है । 

शते वों अस्व धामानि खढसखशुत गो रुः । 

श्रधा शतक्रत्वो यूयमिमं मे अगदं छत ॥ २॥ 

भा०-हे (अम्ब ) माता की तरह जीवों को पालने बाली, रोग- 
नाशकं ओषधियो ! ( वः शतं धामानि ) तुम्हारे सैकदृं जन्म, सैकड़ों 
वीयं ओर नदनुरूप नाम दै, ( उत ) ओौर ८ वः ) तुम्हारे (सहस्रं रः) 
ससरं अं़र वा पोधे हँ । (अध) जर (यूयम्‌) तुम सब (शत-कऋल्वः) अनेक 
कर्मं सामर्थ्या से युक्त टो । (मे इमं ) मेरे इस देह वा व्यायि-पीडित 
जन को ( अगदं कृत >) रोग से रहित, नीरोग. करो । 

श्नोषधीः प्रतिं मोदध्वं पुष्पवतीः थसूव॑रीः । 

अश्वां इव खजित्व॑रीरवीरुध॑ः पारयिष्णवः ॥ ३ ॥ 

भा०--हे ( नोषधीः ) ओषधयो ! तुम ८ पुष्पवतीः ) पूरं मौर 
< प्र-सू-वरीः ) नाना उक्तम फलों वाली होकर ८ प्रति मोदध्वम्‌ ) बरावर 
इष्ट, भ्रसन्न रहो । तुम ( अश्वाः इव स-जितवरीः ) अश्च सेनां के तुल्य 
एक साथ ही रोगरूप शत्रुओं पर विजय करने वारी भौर ( वीरुधः ) 
विविध प्रकार से उगने गौर विविध भावी मौर वत्तमान रोग-पीड़ानों को 
रोकने वारी तथा (पारयिष्ण्वः ) शेगी को कष्ट से पार करने वाली जौर 
रोग का अन्त कर देने वाली, ओर रोगी को श्व्यु के कष्टं से बचाने वारी 
ो। (२) इसी प्रकार अश्व-सेनाएुं भी (पुष्पवतीः ) राट-पोषक 
सामध्वं, बर से युक्त, ८ भ्र-सूवरीः ) सन्माम॑ मे प्रेरक नायक वा उत्तम 
धनधान्य उत्पादक भूमि वाली, ( सजित्वरीः ) विजयश्ालिनी, (वीरुधः) 
श्रु को विविध प्रकार से रोकने वाली ओर ( पारयिष्ण्वः) युद्ध 
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से पार करने जर प्रजाओं का पालन करने वाली हां । इसी प्रकार यद 
सूक्त उत्तम प्रजा ओर सन्तानोत्पादक गृहस्थ माताओं वा चखियों के पक्ष 
म भो लगता है । जिसका निदश्न अगर मन्त्रों मे करगे । 

ओष॑धीरितिं मातरस्तद देवीरुपंलवे । 

सनेयमश्वं गां वासं रात्मानं तवं पूरुष ।॥ ४ ॥ 

भआ०--( माषधीः ) हे ओण्धियो ! हे ८ मातरः ) माता के तुल्य 
दितकारिणी, आरोग्य देने वाली, ओषधियो ! मँ (बः) तमको (देवीः उपवे) 

¦ देविय के तृल्य सुखप्रद भौर रदिमयों के ल्य रोगनाशक रूप से तुम्हारा 

अन्यां को उपदेश करता हँ । हे ( पुरूष ) मनुष्य ! विद्वन्‌ ! भँ ओषधिं 
को प्राप्त करने के ख्य ( अश्वं ) घोडा, ( गां ) गो, भूमि, (वासः) वख, 
जौर ८ आत्मानं ) अपने आप को भी ( तव ) तेरे निमित्त ( सनेयम्‌ ) 
देता हं । रोग से सक्त होने के स्यि मनुष्य सव॑स्र देने पर भी तैयार 
इोजाता है भौर वैय की सव प्रकार से सेवा करता है । (२) विजयश्ञाखिनी 
सेनापं भी "देवी द । वे तेज धारने से “ओषधि", शत्रु नाशक होने से "माता 
ड । उनको भश्व, वख, भूमि ओर मनुष्य सब देना आवक्यक होता है । 

श्रभवत्थे चों निषदनं परं वो बसतिष्कृता । 

गोभाज इत्किल॑सथ यत्खनव॑थ पूरुषम्‌ ॥ ५॥ = ॥ 

भा०-हे ओषधियो ! (वः नि-सदनम्‌) तुम्हारा आश्रय (अश्वत्थे) 
आड्युगामी वायु पर स्थित मेव पर है । ( वः वसतिः ) तुम्हारा निवास 
चा जाच्छादन ८ पणे ) पत्र समूह पर ( कृता ) बना है । त॒म ८ गो- 
भाजः इत्‌ किर असथ ) भूमि, सूय ओर र्मियों का सेवन करने वाली 
हो, ( यत्‌ ) जिसषे त॒म ८ पूरुषम्‌ सनवथ) पुरुष के देह का सेवन करती 
हो, देह का पोषण करती, उसको बर देती हो । (२) सेनाएं अर्थात्‌ अश्व 
चस राषटू-बर पर स्थित, राजा पर आश्रित ओौर ( पणे ) पालक स्वामी पर 
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आध्रित होती हे । वे ८ गो-भाजः ) स्वामी की आज्ञा पालन करतीं ओर 
नायक पुरुष की सेवां करती दँ । इ्यष्टमो वगः ॥ 

य्रोषधीः समग्मत राजानः सामेतावव ¦ 

विग्रः स उच्यते भिषग्रत्तोहार्म।वचावनः ॥ द ॥ ` 

भा०-( राजानः समितौ इव ) राजा रोग जिस भ्रकार सभा मे 
-विराजते दहै उसी प्रकार ८ यत्र ओषधयः सम्‌ अग्मत ) नाना भषधिगणः 
एकत्र होती ह ८ सः विप्रः भिषग्‌ उच्यते ) वह विद्वान्‌ पुरुष ` चिकित्सकः 
कहाता हे, वह ८ रक्षः-हा ) पीडादायी दुष्ट पुरुषों के नाशक ऊ तुल्य हे 
८ अमीव-चातनः ) रोगों का नाश करता है । 

श्श्वावतीं सोमावतीमूजयन्तीमुदोजसम्‌। 

आविंत्सि सवौ श्रोष॑धीरस्मा अरिष्टतातये ॥ ७ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरुष ! तू (अश्व-वतीम्‌) अश्व के तुल्य गन्ध वारी, 
-ओर ( सोमवतीम्‌ ) सोम के समान रस, वीय, विपाक वाली, ( ऊजंय- 
न्तीम्‌ ) बल उत्पन्न करने वाली ओर ८ उत्‌-ओजसम्‌ ) उत्तम पराक्रम 
बदाने वाटी ओषधि को ओर ८ स्वाः ओषधीः ) ` अन्यान्य समस्तः 
ओषधियों को भी ( अस्मै अरिष्टतातये ) इस मनुष्य के आरोग्य सुखः 
के सिय ( आवित्सिं ) सव प्रकारं से ओर सव स्थानों से प्राप्त कर ॥ 
८.२.) सेनापक्ष मे वह अश्वयुक्त ओर प्रेरक नायक से युक्त ्ोती है उनकोः 
राषटरकाःनाश्च न होने देने के छि प्राक्च करे । 

उच्छष्मा ओष॑धीनां गावो गोष्ठादिवेरते । 

धनै सचिष्यन्तीनामात्मानं तव॑ पूरुष ॥ ८ ॥ 

भा०--८ गावः गोष्ठात्‌ इव ) गोशाखा से जिसे प्रकार गौं आती 
है उसी प्रकार ८ ओषधीनां ) ओषधियौ के बीच मेँ से (शुष्मा उत्‌ ईरते) 
नाना श्रकार के बरु उत्पन्न होते हैँ । हे पुरुष उसी प्रकर (तव ) ` तेरे 
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< ज।त्मानं सनिष्यन्तीनां ) देह का सेवन करने वाखी इन ओषधियों का 
< धनं )-धनवत्‌ संचित साम्यं या रक्त भी प्रा होता है । (२) श्तु 
को तीव्रताप देने वाखा तेज (ओष है, उसको धारण करने वांङी ओषधि 
सेनार्‌ं है, वे जव नायक पुरुष ओर धन, वेतन आदि प्राक्च करती हैँ तब 
उनका शचरु-शोपक बल उठता, प्रकट होता है । 

, इष्डेतिनीमं वो ्राताथों यूयं स्थ निष्कृतीः । 

सीराः प॑ततरिखीः स्थन यदामयति निष्टंथ ॥ ९ ॥ 

भा०-हे ओषधिगण ! ( वः माता इष्कृतिः नाम >) तुम्हारी माता, 
"थिवी, "इषकृति' अर्थात्‌ अन्न को उत्पन्न करने वारी है । ( अथो ). ओर. 
< यूयं निःछृतीः स्थ ) तुम संव भी रोगांश को बाहर निकालने वारी 
दो । जव तुम ( सीराः) देह की रक्त नाड्यां को प्राप करं उन मे 
< पतत्रिणीः स्यन ) वेग से गति करती हो, तब ( यत्‌ आमयति )` जो 
पदार्थ शरीर को पीडित कर रहा होता है, उसको ( निः छथ ) बाहर 
निकाल देती, दूर कर देती हो । ( २ ) इसी प्रकार सेनाओं का -निमाता 
“इष्‌ पेरणाकारी, आज्ञापक होने से दषछृति' है ओर सेनां शलभं को ' 
-खदेने से, “निष्कृति! हँ वे नदियों के तुल्य वेग से आगे वदने वाली होती . 
द। जो प्रजाया राषटरको दुःख देता है वे उसको दबातीं भौर बाहर कर 
देती ह । ्‌ . 

अति विश्वाः परिष्ठाः स्तेन इव वरजमक्रमुः । 

श्ओष॑घीः पराच॑च्यवुर्यत्कि च॑ तन्वो रप॑ः ॥ १० ॥ ९॥ ` 

भा०-- (स्तेनः इव जम्‌) चोर या लटेरा निस प्रकार चज अर्थात्‌ ` 
पथिक समूह पर (अति अक्रमीत्‌) आक्रमण करता है उसी प्रकार (विश्वाः) 
समस्त (परिस्थाः) देह मे सर्वत्र विद्यमान रह कर ( ओषधीः ) ओषधियां 
(जजम्‌ अति अक्रमुः) रोग समूह पर आक्रमण करती ह (यत्‌ किंञ्च तन्वः 
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रपः ) जो ऊठ देह का कष्टदायी रोग का कारण है उसको (प्र जचुच्युवुः) 
देह से दूर करती है । (२) इसी प्रकार सेनाएुं राष्ट मे पापी पुरुष को 
दण्डित कर दूर करती हैँ । इति नवमो वगः ॥ 

यदिमा वाजय॑न्नहमेोष॑धीरदस्तं आदधे । 

शात्मा यद॑स्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ॥ ११॥ 

भा०-८ यत्‌ ) जब (८ अहम्‌ ) मँ ( वाजयन्‌ ) बर प्राघ्ठ करता 
इभा ( इमाः ओषधीः ) इन ओषधियों को (हस्ते आदधे ) हाथ मे ठेता 
हरं । तब (यथा जीव-गभः) जिस प्रकार जीवों को पकडने वाङ श्राणघाती से 
भयभीत होकर प्राणी, पक्षी आदि भागते है उसी श्रकार ( यक्ष्मस्य >) रोग 
का ( आत्मा ) व्यापक अंदा भी ( पुरा ) पूर्वत्‌ ( न॒र्यति ); षहो 
जाता है। 

यस्यौषधीः श्रसपेथाङ्गमङ्रं परप्पलः । 

ततो यदं वि व।धध्व उग्रो म॑ध्यस्ररीसिव ॥ १२॥ 

भागय (जोषधीः) ओषधियां ! (यस्य) जिस मनुष्य के (अंगम्‌-अङ्गम्‌ 
परः २) अंग २ ओर पोर २ म (प्रसपंथ)ब्याप जाती है (उग्रः मध्यमशौः) 
मध्यस्थ वलवान्‌ पुरुष के समान वे ( ततः यक्ष्मं वि बाधध्व ) उसके. 
शरीर मेंस रोग को नष्ट कर देती हे । 

साकं य॑च्छ भ्र प॑त चापेण किकिढीविन।। 

साकं वातस्य धाज्य। खाकं न॑श्य निहाकया ॥ ९३ ॥ 

भाग हे ( यक्ष्म ) पीडादायी रोग ! ( त्वं ) त्‌ {चोषिणःसाकं 
नय ) अति भक्षण, या भूख के साथ दूर हो । ओर ८ किकिदीविना 
साकं नर्य) कि, कि, आदि विशेष वेदना सूचक ध्वनि करने धाठे रोग के- 
साथ नष्ट हो । ( वातस्य धराज्या साकं नश्य ) वात की गति के साथनष्ट 
हो ओर ८ निहाकया साकं नश्य ) शा, मरा इत्यादि कष्ट॒ध्वनिकारकः- 
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पीडाकेसाथत्‌ न्टदहो। पित्तोद्रेक मे राक्षसी भूष के साथ होने वाठे 
शेष रोग वाजो रोग खाने की तीन इच्छा को उत्पन्न करे ओर अधिक 
खाने से ही वह बदु जाय उस क्षणके साथर ही वह रोग नष्टहो। 
फ, कि, आदि ध्वनि कास, हिचकी आदि कफ़जन्ध रोग “किंकिदीवि' 
हैँ जिनमे सनुष्य कराहता है उन लक्षणों सहित रोग भी नष्टहो, वातकी 
गति से सन्धि-वेदनाएं उत्पन्न होती हैँ, वे वात की गति के साथ ₹ शान्त 
हों, सन्निपातिक्र रोग मे हा मरा, उंह २ आदि जो तीव्र वेदना प्रकट करने 
वाटी "निहाका' है उसके सहित रोग भी नष्ट हो । 

चापः? चष भक्षणे भ्वादिः ॥ किकिदीवी--किकिना ध्वनिविशेषेण 
दीव्यति उ्यवहरति इति क्रिङकिदीवी ; यया पीडया निहतोस्मि हा कष्टम्‌ 
इति जायते सा पीडा “निहाका" । इति सायणः । तै° सं ° भाष्ये “येनेन" 
इति पाठः । 

श्चन्या वों श्रन्याम॑वत्वन्यान्यस्या उपावत । 

ताः सवौः सेविढाना इदं मर भराव॑ता वच॑; ॥ १४॥ 

भा०-८ वः अन्या अन्याम्‌ अवतु ) तुममेंसे एक दूसरे की रक्षा 
करे । ८ अन्यस्याः उप अवत ) एकं दूसरे के समीप आओ, ( ताः ) वे 
सब आप ( सं विदानाः ) परस्पर अच्छी प्रकार सराह करती हु प्रजां 
के तुल्य, एक दूसरे को प्रा करती हुई, ८ मे इदं वचः प्र जवत ) मेरे 
इस वचन कीरक्षाकरो। ये दही उपदेश सेना ओर प्रजा के मनुष्यों 
की भी रक्षक दहै । 

याः फलिनीयौ अफला अपुष्पा याश्च पष्पिरीः । 

बृहस्पतिंप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्येहसः ॥ १५॥ १० ॥ 

भा०--८ याः फलिनीः ) जो फल वाली है, (याः अफलः) जो फ 
से रहित है, (याः अपुष्पाः च पुम्पिणीः) ओर,जो पूर से रहित ओर फूल 
बारी हें (ताः) वे (बरदस्पति-परसू्ताः) भूमि ओर आकाश के पारक सूयं से 


२६ तऋश्वेदभाष्ये अष्टमोऽष्टकः [अ०५।व०११।१८ 


चा. विद्यावान्‌ विद्वान्‌ द्वारा प्रदत्तया बनाई जाकर (नः अंहसः मुचन्तु) 
हम पापमय कष्टो या दुःखों से युक्त करें । (२) जो सेनाएं फल वाली 
अर्थात्‌ तलवार, वाण वा विस्फोट पदार्थो के अघं से युक्त याउन से रित 
ई, ओर पुष्प अर्थात्‌ पोषक, सहायक सेना से युक्त वा रदित हें वे देश को 
पापया दुष्ट शत्रु से बचें, बडे राट की पालक, उसका शासक हो । इति 
दमो वर्गैः ॥ 
सचन्त मा शपथ्यादथो वरुरयांदुत । 

अरथा यमस्य पड्वीशात्सवैस्मादेवकिस्विषात्‌ ॥ १६॥ 

भा०-८ मा शपथ्यात्‌ एनसः सचन्त॒ ) युक्ते शपथ अथात्‌ जिस 
रोग म मनुष्य बकरे, उल्टा सुखा कटे, देसे बकने वाख रोग से मुक्त 
कर्‌ः । (अथो वरुण्यात्‌ उत सुजन्त॒ ) ओर ओपधियां युक्ते वरुण = जर 
की प्यास वाडे या अपान के विकार से यावरण अर्थात्‌ रात्रिका मँ बद्ने 
चाडे रोग से सक्त करे । (अथो यमस्य पड्वीशात्‌) भौर -बेयम, अधात्‌ समस्त 
देह को बाधने या जकड्‌ देने वारे रोग ॐ पैरों को बाधने वाञे दुष्टभावसे 
युक्त करं । वह रोग जो पैरों मे जकढ्‌ उत्पन्न करे “यम का पदूवीश' है । 
ओर वे भोषधियां (स्ंस्मात्‌ देवकिल्विषात्‌ ) सव प्रकार के दिभ्य पदार्थो 
के.योग से उत्पन्न रोण से युक्त करे । । ` 

` श्रवपतन्तीरवदन्दिव श्रोष॑घयस्परि । 
^ ' ये जीवसश्चव।मदवे न स रिष्याति पूरः ॥ १७ ॥ 
ˆ*भां०-८( ओषधयः ) ओषधि, ताप को धारण करने वाटी ( दिवः 

परि अव-पतन्तीः ) सूय की किरणों के तुल्य रोग नाशक तीन, जषधियां 
आकाश से नीचे आती हु वा भूमि से हमे प्राच होती हुं (अवदन्‌ ) मानों 
कहती हँ फ ( यं जीवम्‌ अश्नवामहै ) हम जिस जीवित देह को व्याप छेती 
है ( सः पूरुषः न रिष्याति ) वह पुरूष-देह रोगों से पीडित नहीं होता । 

यां ओषधीः सोम॑राज्ञर्वहीः शतविचक्षणाः । 

ताखां त्वमस्युन्तमारं कामाय शं हृद्‌ ॥ १८ ॥ 
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. भा०-( याः ओषधीः सोम-राज्ञीः ) जो ओषधिधां सोम के समान 
गुणों म चमकने वाखी, ( बह्वीः शतविचक्षणाः ) बइुतसी सैकड़ों गुण 
दिखाने वारी है, ( तासां ) उनमें से ( व्वम्‌ ) तू. ( उत्तमा असि ) 
उत्तम है । जीर ( कामाय अरं ) मेरे इष्ट राभ को प्राक्च कराने म पर्याश्च 
ओर ८ देशम्‌ ) हदव को शान्ति देने वारी हों । 
या च्रोषधीः सोम॑राज्ञ्विष्ठिताः पृथिवीम । 
वृहस्पतिंभरसखूता श्रस्थे सं द॑त्त वथम्‌ ॥ १९॥ 
भा०ग्-(याः सोम-राज्तीः ओषधयः) वे ओषधियां जिन मे सोम ओषधि 
कगुण वा सोम-तत्व सुख्य है, जो (प्रथिवीम्‌ अनु विष्ठिताः) भूमि २ के गुण 
से विशेष २ खूप से स्थित दँ वे विद्वान्‌ व्यक्ति से दी जाकर (अस्मै वीयं 
सं दत्त ) इस मनुष्य को वल भ्रदान करें । 
` मा वो रिषत्खनिता यस्मै! चां खनामि वः । 
द्विप्चतप्पदस्माकं सवेमस्त्वनातुरम्‌ ॥ २० ॥ 
भा०--( वः खनिता मा रिषत्‌ ). तुम को खोदने वाला स्वयं पीडा 
कोभ्राूप्न हो भौर (खनिता वः मा रिषत्‌ ) खोदने वाला भीततमको 
नाश्च न करे, समू उच्छेद न करे । ओर (यस्मै च अहं बः खनामि स मा 
रिषत्‌) जिसके आरोग्य के यि मँ तुम को खोदता हं वह पीडित न हो । 
< अस्माकं द्विपत्‌ चतुष्पत्‌) हमारे दोपाये ओर जौपाये (सर्वम्‌) सब प्राणी 
वग (अनातुरम्‌ अस्तु) रोग से रहित हों । (<) सैन्यपक्ष मे-(वः खनिता 
मा रिषत्‌ >) श्रु को मू से उखाडने मे समर्थं वीर नायक तुण्हं पीडित न 
करे । मैं राजा जिस प्रजाजन के सुखाथं शत्रु को उखाइता हूं वह भी (वः 
-मा रिषत्‌ ) तम को नष्ट न करे । हमारे दोपाये, चौपाये सुखी हों । 
याश्चेदमु प्रवन्त याश्च॑ दुरं परंगताः । 
सवौः सङ्गत्य वीरुथो ऽस्यै से द॑त्त बीयेम्‌ ॥ २१॥ 
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भाग-( याः च ) जिनको लक्ष्य कर ॐ (इद्म्‌ >) यह व्रिरेष गुण- 
वचन ( उप श्ण्वन्ति ) : शिष्य आदि गुर जनों से श्रवण करते हैँ ओर 
( याः च दूरं परागताः). जो दूर २ तक फेखी हु है ८ सवाः वीरुधः 
सं-गत्य ) वे सब ओपधियां मिल कर (अस्मे) इस रोग-युक्त काय को (वीर्य 
सं दत्त ) बरु देवें । ( २ ) सैन्य पक्ष मे--(याः च इदम्‌ उप ॒श्ण्वन्ति) 

जो अपने नायक का वचन सुनती या दूर २ तक फलती दैवे (वीरुधः) 

शत्रु को रोकने वारी इस राजा वा राष्ट प्रजा को बल दू । 

श्रोषघयः सं वदन्ते सोमेनं सह राज्ञा । 

यस्म कृणोति बाह्मणस्ते राजन्पारयामसि ॥ २२ ॥ 

भा०-८ ओषधयः सोमेन राज्ञा ) जषधियां राजा सोम , अर्थात्‌ 
खख्य॒सोमर्ता के साथ ( सं वदन्ते ) संवादं करती है,. उसके गुणों के 
समान गुण रखती है ओर मानों कहती हैँ ८ यस्मै कृणोति ब्ाद्यणः ) 
वेदज् विद्वान्‌ जिस के ण्ये हमारा प्रयोग करता है हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! 
हम (तं पारयामसि ) उसको पूणं, वृ ओर संकट से पार कर देती है । 

व्वमुत्तमास्योषधे तव॑ वृत्ता उपस्त॑यः। 

उप॑स्तिरस्तु खोस्माक्‌ यो स्मा अशिदास॑ति ॥२३।।११॥ 

भा०--८( ओषधे ) ओषधे ८ त्वम्‌ उत्तमा असि ) तू उत्तम है । 
(क्षाः तव उपस्तयः ) नाना बृक्ष तेरे समीप हे । ८ यः अस्मान्‌ अभि 
दासति) जो हमे नाश करे, जो हमारा शच है (सः अस्माकं उपस्तिः अस्तु), 
वह हमारे पास, हमारे वदा होकर रहे । दइस्येक।दशो वर्मः ॥ 


[ 8८ ] 
ऋषिदेवापिराध्ििणः ।। देवा देवताः ॥ चन्दः--१, ७ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
२,६१,८, ११, १२ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 3, ५ त्रिष्टुप्‌ । & प।दनिचृत्‌ त्रष्डप्‌ । 
४, १० विराय्‌ त्रिष्डुप्‌ ॥ द्वादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 
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वृहस्पते भतिं मे उेवतामिहि मिज वा यद्धरुणो वासि पषा । 
श्रादित्येगां यद्धखभिभरुत्वान्त्स पञ्जन्यं शन्तनवे वृषाय ॥ १ ॥ 
भा०-हे ८ ब्हस्पते ) वेदवाणी के पालक ! हे बड़ी भारी श्षक्ति 
के स्वामिन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो! तू (मित्रःवा) भित्रहै ओर 
८ वरुणः वा असि ) वरण करने योग्य श्रेष्ट दुःखों का निवारक भी है । 
(वा पूषा असि ) ओर त्‌ जगत्‌ का सूर्य, वायु बा प्रथिवी, वामेव की 
तरह से पोषण करने वाला भी है। तू (८ आदित्यैः >) प्रध्वी पर से जलों 
के लेने वाले वा सूयं से उत्यन्न किरणों वा १२ मासो के तुल्य आदान- 
प्रतिदान करने वारे वां तेजस्वी जनों से भौर ( वसुभिः ) सबको वसानः 
वाले जनों से ( मरुत्वान्‌ >) वीय, मनुष्यों का स्वामी दै । (सः) वहत्‌ 
(शष.तनवे) शान्ति विस्तारकरने वाले राजा के लियि वा शान्ति से विस्वृत 
होने वाले राज्य-सुख के ख्यि ( वषय ) नाना सुखो की बृष्टि करा । , 
[= र 1 रश्चिकित्वाः =| [न ॥ 
आ देवो दूतो अजिरश्चिकित्वान्त्वदेवापे मि मामगच्चत्‌ । 
शरतीचीनः भरति मामा व॑वृत्स्व दधामि ते दमती वाच॑स्रासन्‌ २ 
भा०-हे ( देवापे ) प्रस के बन्धु ! सब सुखों क देने वे प्रयु को 
वा विद्वानों को प्राक्च करने हारे उपासक ! ८ त्वत्‌) तेरी ओर से, 
तेरा जो (८ देवः) प्रकाशयुक्तं ८ दृतः ) संतघ्त, ( अजिरः ) नित्य, 
( चिकित्वान्‌ ) जानवान्‌ आत्मा है । वह ( माम्‌ अभि गच्छत्‌ ) सव 
ओर से हट कर मेरी तरफ दो । ओर तू८ प्रतीचीनः ) सब बाह्य, विषयों 
से विञ्ुख होकर ८ माम्‌ प्रति आवद ) मेरे प्रति ही कौट आ। (ते 
आसन्‌ ) तेरे सुख मे मे ( यु मतीम्‌ वाचम्‌ आ दधामि >) तेजस्िनी, भाव~ 
पूर्ण, बलवती बाणी को प्रदान करता हं । आधिदैविक मे-चरृहस्पति 
सूर्य; देवापि जल है, अजिर दूत वायु है । जल उठ कर सूरय के प्रति जाता 
है, मेघ रूप होकर चूमती वाक्‌ अर्थात्‌ विद्युत्‌ रूपसे गजना रूप वाणी को 
धारण करतां है । 


३८० ऋग्वेदभाष्ये ्रए्ठमो+छकः [अ०९।च ०१२४ 


ञस्मे घें दयुमतीं वाच॑मासन्वह॑स्पते अनमीवामिंषिराम्‌ । 
यया वृष्टि शन्त॑नवरे वन।व दिवो दप्सो मधुरम आ! विवेश ॥३॥ 
1°-( ब्रहस्पते ) ब्रह्माण्ड के वा वाणी के पालक ! श्रभो ! (अस्मे 
आसन्‌ च॒मतीं वाचम्‌ धेहि ) हमं हमारे खुल मे ज्ञान-प्रका्च वार! एेसी 
वाणी का प्रदान कर जो ( अनमीवाम्‌ ) समस्त प्रकार के दोषों से रदित 
` ओर अन्यों को पीडा न देने वारी, ८ इषिराम ) व्यापक, एव इच्छा शाक्ते 
को सन्मागं म चरने वाली हो । हे प्रभो ! (यया ) जिससे हम दोनों 
.{-्ष.तनवे) शान्ति के विस्तार वा जीव फ देह की शान्ति के लिये (वनाव ) 
"एक दृसरे को भ्राषद्ों। (दिवः) प्रकाशमय, तुम से ( मधुमान्‌ 
द्रप्सः ) मधुर, सुखकारी रस (आ विवेश ) भीतर अन्तःकरण में प्राक्त 
हो। (२) मेष-सूरयं पक्ष मँ--हे ( स्पते ) बड़ी शक्ति के पालक 
सूर्य॑ ! त्‌. हमे युमती "वाक्‌" विद्युत्‌ को ध्रदान कर, अथात्‌ प्रकाशयुक्त अन्न 
परिपाक करने वाडे ताप का प्रदान कर । जो ( इषिरा ) अन्न जरू देने 
वारी ओर (अनमीवा) रोग नाशक हो। विश्वके प्राणी देह 
` धारिय के शान्ति-सुख-कल्याण के यि ( ब्रष्टिं वनाव ) हम खी पुरुष 
व राजा प्रजा जल वृष्टि को प्राप्त करं । ( दिवः) आकाश से (मधुमान्‌) 
जर ओर अन्न से युक्त ८ द्रप्सः ) रस भूमि को प्राक हो । 
आ नें टप्ला मधुमन्तो विशन्त्विनद्र डेद्यधिरथे खदम्‌ । 
नि षीद्‌ होज्तुधा य॑जस्व देवान्दवापे हविषां सपय ॥ ४ ॥ 
भा०-८ नः ) हमें (मधुमन्तः दप्साः ) मधुर रस, आनन्दप्रद्‌ सुख 
“(आ विकान्तु) प्रास हां । हमारे अन्तःकरण मे वे आनन्द्‌ रस प्रवेश करं । 
हे ८ इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! हे तेजस्विन्‌ ! ( अधिरथम्‌ सहखं देहि ) अति 
अधिक सर्वातिकशायी, !सहखो प्रकार का रस प्रदान कर । हे ( देवापि ) 
देव प्रु को प्राक्च होने वाटे! हे परमेश्वर के बन्धु ! जीव ! त्‌ ( होत्रं) 
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पुकारने योग्य वा सर्॑सुख दाता भ्रु की र (नि सीद्‌) जा ओर उसी 
के आश्रय रह । ( ऋतुथा यजस्व ) सप्रय २ पर वा प्राणों के बर पर 
(यज्व) प्रथु कौ ठीक नियम से उपासना, देवपूजा कर । ओर ( देवान्‌.) 
विद्वानों वा प्राणों को ( हविषा सपयं ) उत्तम ग्राह्य अन्न जल से पूज, 
उंनका सत्कार कर । (२) बृि-पक् मेहम ( मधुमन्तः दरप्साः ). 
अन्न-जर युक्त रस, वृष्टि जर प्रा हों । ८ सहचरं ) खुब बल्युक्त जल 
सूयं देवे । देव अर्थात्‌ सूयं की किरणों को प्रा करने वाला विद्वान्‌ 
समय २ पर ऋतु अनुसार यज्ञ को करे । सूयं की किरणों को देसे (हविषा), 
इभ्य साधन से युक्त करे जो जख को महण कर । 


शिवेण होतर्षिर्चिषीद्‌न्देवापिदैवसुमति चिकित्वान्‌ । 
स उ्तरस्मादध॑रं समुद्रस्पो दिव्या अ॑सुजद्र्य। अभि ॥५॥ 
भा०-( देव-सुमति चिकित्वान्‌ ) प्रथु परमेश्वर के प्रति जभ मति,. 
इद्धि ओौर स्तुति को जानने वाला ८ देवापिः ) भ्रमु का बन्धु, भक्त जन ` 
( आर्टिषेणः ) दशंनकारिणी शक्तियों को सेनावत्‌ वदा करने वाला ` 
जितेन्द्रिय, ८ ऋषिः ) यथार्थं तत्वदर्शी होकर ८ होत्रम्‌ निषीदन्‌ ) पुकारने ` 
योग्य प्रु की उपासना करता है, उसरी मँ निष्ठा करता है । ( सः ) वह ` 
( उत्तरस्मात्‌. ) उच्कृष्ट सयुद्रवत्‌ आनन्द सागर प्रथु से ( अधरं ससरं ) - 
नीचे के ससुदवत्‌. अपने. अन्तःकरण के भ्रति ८ दिव्याः वरष्याःअपः अमि ` 
असृजत्‌) दिभ्य सुख-बृ्टि रूप आनन्दमय रसो को भर |कराता है । (र) 
मेघ-बृष्टिपक्च मेँ--( देवापिः ) किरणों को अपना ठविः-तत्व प्राक्च कराने 
वारा विद्वान्‌ ८ देव-सुमतिं चिकित्वान्‌ ) देवों, वायु, जर, सूयं रदिमयों 
के.उत्तम मति अर्थात्‌ ज्ञान, वायुःविन्ञान, जल-विह्ान को जानने वाखा 
पुरुष, ( आपणः ) चरष्टि अथात्‌ वृष्टि की “सेना' अथात्‌ दरों के स्वामी 
मेघ का ज्ञाता दोकर ८ होत्रम्‌ निषीदन्‌ ) आइतिमय यज्ञ को निष्टा पूर्वक. 
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करे । ओर उत्तर समुद अर्थात्‌ आका से अधर समुद अथात्‌ भूतर 

की ओर दिव्य आकादी ब्र्टियों को नीचे रावे । 

श्ासेमन्त्ससुद्रे अध्युत्तरस्मिन्नापो देवोभिनिवता अतिष्ठन्‌ । 

-ता अद्रवन्ना्रषेणेन स्रष्टा देवापिना प्रेषिता मक्तिरीषु ॥६।१२॥ 
भा०-( अस्मिन्‌ उत्तरस्मिन्‌ समुद्रे अधि ) इस्त उक्कृष्ट, सबको 

तराने वाटे, समुद्रवत्‌ अपार आनन्द सागर प्रयु मे ( देवेभिः निता 

-सापः अतिष्ठन्‌ >) पात्र वा जलाशय मे जलो की न्याई' समस्त विद्वानों 


द्वारा किये गये या चाहे गये प्राभ्य फर रहते है । (अरिेणेन) जितेन्द्रिय 


(देवापिना) प्रथु के बन्धु उस भक्त द्वारा (खष्टाः) व्यक्त किये जाकर (ताः प्र 
इषिताः) बे भटी भ्रकार चाहे जाकर आपः आनन्द व्यापक रस (-खक्षणीषु) 
-नदिर्यों मे जरो के तुर्य ङ्ध भ्रजाओं ओर योग-भूमियो पर धारित (अद्रवन्‌) 
श्राप होते हँ । (३) मेघ-इृष्टि पक्ष मे--देवों किरणों से ( नि्ृताः ) खुब 
एकत्र जर ( अस्मिन्‌, उत्तरस्मिन्‌ समुद्रे अधि ) इस ऊपर के महान्‌ 
-आकादा मेँ सुरक्षित रूप में रदते हे । (देवापिना आ्िपेणेन ) बृ्टि-दरु के 
-पति मेध की विद्या का ्ञाता, बहुतसी प्रजा्भो का रक्षक, ` रदिमयोँ मेँ 
वि प्राक्च कराने बाठे विद्वान्‌ या वायु से ( खष्टाः ) प्रेरित या बल खूप 
-मै उत्पादित होकर (क्षणीषु) विदध भूमियों पर (अद्रवन्‌) आ बहते हँ । 
इति द्वादशो वर्मः ॥ 

यदेवापिः शन्तनवे धुरोदितेो होजायं॑वृतः कृपयन्नदीधेत्‌ । 


ेवश्ुतै वृष्टिवनिं रयो! वृहस्पतिर्वाच॑मस्म। अयच्छत्‌ ॥ ७ ॥ 


भा०-८ होत्राय कृतः पुरोदितः ) यक्त कर्म के लिये वरण किये गये 


. -पुरोहित के तल्य ( होत्राय ) क्तान प्रदान करने के लिये ( वृतः ) स्वीकार 


किया ( पुराहितः ) समक्ष स्थित, ( यत्‌ देवापिः ) जो देव का बन्धु भक्त 
{ शन्तनवे ) शान्ति-सुल विस्तारने के किये, ८ कृपयन्‌ ) कृपा करता 


-इभा, सब पर अनुग्रह करता हज ( अदीधेत्‌ ) नाना कम॑ करता 


अ०८।स 
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ड । वह ८ बृहस्पतिः ) बड़ी वैद वाणी का पालकं प्रथु ( देवश्रतं ) 
विद्वानों दवारा श्रवण करने योग्य ( बरष्टि-वनि ) समस्त दुःखों को काटने 
वाली, सुखप्रद देश्वयं विभूति को ( रराणः ) देता इभा, (अस्मै वाचम्‌ 
अयच्छत्‌. ) इत भक्त जन को वाणी प्रदान करे । (२) मेष-दृटि पश्च म- 
( शन्तनवे ) विश्व मे शान्ति विस्तार करने के ल्यि ( देवापिः >) रदिम- 
विद्वान वा मेधःविक्ञान का जानने वाला, विद्वान्‌ ( शेत्राय वृतः ) यज्ञ छे 
स्व्यि चरण किया जाकर ( पयन्‌. अदीधेत्‌ ) समस्त प्रजां पर अनुग्रह 
करता हज समस्त यत्त कम॑ करे । वह (्रहस्पतिः) बड़ी शक्ति का स्वामी 
सूं ( देवश्रुतं दृष्टिवनिं (रराणः ) देव, दादृसम मेव से खवित होने वाठे 
जल के अंश को देता हुआ ८ अस्मै वाचम्‌ अयच्छत्‌ ) इस मेष को 
वियत्‌ रूप वाणी प्रदान करता है । 


ये त्वा देवापिः शशच्ानो अग्न अष्टिवेणो म॑नुष्य॑ः समरे । 
विष्वैमिदवेशलसद्यमांनः थ पर्न्य॑मीरथा वृष्टिमन्त॑म्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०- हे ( अग्ने ) भ्रकाशस्वरूप ! ८ यत्‌ ) जव ८ देव-आपिः ) 
श्रु के बन्धु के तुल्य प्रिय; प्रसु तक स्तुति उपासना से भ्रा ्ोने हारा 
( छचानः ) शद्ध पवित्र, तेजस्वी होता हुआ (अरिणः) दशन शक्तियों 
की सेना अर्थात्‌ इन्द्रिगण पर विजयी एवं (मनुष्यः) मननशीक होकर (त्वा 
सम्‌ दधे ) तक्षे भरी भरकार प्रदीक्च करता है, तेरे गुणों का प्रकाश करता 
है, तब तू ( विश्वेभिः देवैः अनु-मयमानः ) समस्त मनुष्यों ओर ठपासकों 
से प्रति दिन स्तुति किया जाता हभ, ८ बृटिमन्तं पजंन्यम्‌ भ्र हरय ) बृष्टि 
-वाले मेघ के तुल्य अपने आनन्दमय रसो के दाता रूप को प्रकट कर । 
मेष-वृष्टिपक्च मे--जब देवों के विक्ञोन का क्ाता वृष्टिज्ञानी पुरूष यज्ञ 


करे तो सव दिव्य गुणों से पुष्ट होकर अम्नि वा सूयं जलप्रदं मेघ को ्रकट 
-करता है । 
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त्वो पू ऋषयो शीर्भिरंयन्त्वाम॑ष्वरेषु पुख्हत विष्वे। ¦ 
खदखारयधिरथान्धस्मे आ नं यकं रोहिदश्वोषं यादि ॥ ६ ॥ 
-भा०-८ पष ऋषयः ). पूवं ॐ कःपिजन, ( गीर्भिः त्वाम्‌ आयन्‌ ) 
स्ति वाणियों से वु्षको प्रास होते है, हे (पुरुहूत) बतो से पुकारे जाने 
वाटे, बहुतों मे उपाश्रित ! ( वाम्‌ ) तुद्लको ८ विश्वे ) सव मनुष्य 
८ अध्वरेषु ) यज्ञो सै स्ततियों द्वारा उपासना करते ह । ( जस्मे ) हमारे 
( सहखराणि अधि रथानि ) रथों से युक्त सदसो देशवर्यौ, देह युक्त सदसो 
अनेक सुख व वर आदि प्रा हों । हे ( रोदिद्‌-अश्च ) लाल, देदीतत तेज 
इ्प मे व्यापने वाटे ! तू ( नः यज्ञम्‌ उपयाहि ) हमारे यत्तं को प्रा हो! 
तान्य॑न्ने नवतिर्मव त्वे आहुतान्यधिरथा खस! । 
तेभिवैधस्व तन्व॑ः शर पूर्वीर्दिवो नां वृष्िमिषितो रिरीदि ॥१०॥ 
भा०-हे ( जज्ञे ) अभ्रे ! तेजःस्वख्प ! ८ एतानि नवतिः नव ). 
ये ९९ वषै, ओर (अधिरथा सहता) रथ अथात्‌ देह पर आशित बलशाली, 
प्राण आदि ( त्वे आहतानि ) तेरे पर ही आश्रित, त्न पर ही समर्पित है, 
हे (श्र) दुरो के नाशकं ! (तेभिः) उनसे त्‌ ( पूर्वीः तन्वः ) अनेक ख्पां 
क तुल्य नाना व्यापक शक्तियों को ( वस्र ) वदा, भरकट कर । (इषितः)' 
्राथित होकर ८ नः ) हम ८ दिवः बृषटिम्‌ रिरीहि ) ्ञान-श्रकादा की बृष्टि 
प्रदान कर । (२ ) मेघ-बृष्टि प्च मै-अश्नि मे नाना (नवतिः नव सहसाः 
अधिरथा ) ९९ सहल घृतसदित चरु की आहुति देने से अश्चि अनेक देहो. 
ज्वालाओं से बदृता है । वह ८ इषितः ) तीव्र होकर आकाश से इष्टि प्राक्त 
कराताहै। 


तान्यन्ने नवति खदखा से प्र य॑च्छ वृष्णा इन्द्राय भागम्‌ । 
विदान्परथ ऋतुशो देवयानानप्यौलानं डिवि देवेषु घि ॥९१॥ 
भा०-हे ( अन्ने ) अन्ने ! तेजोमय ! विद्वन्‌ ! त्‌. इषणे इन्द्राय ), 
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सव समस्त सुखो की वषा करने वाड ( इन्द्राय ) सूरयंवत्‌ प्रथु को प्रसन्न 
करने ॐ छिपे (एतानि नव नवतिम्‌ सहला) इन ९९ सहखों को (भागम्‌ 
सं प्रयच्छ ) सेवनीय रूप से प्रदान कर । ओर ८ देवानाम्‌ पथः विद्वान्‌ ) 
विद्वानों के गमन करने योग्य मार्गो को जानता दुआ (ऋतुश्षः ) समय २ 
पर ( ओलानम्‌ ) जीव को ( देवि देवेषु घेहि ) क्तानमा्ग मे विद्वानों 
के वीच रख । (२) मेघ की वृष्टि पक्ष म--अभ्मि चर हव्य आदि की ९० 
सहस जहुतियों को बृष्टिकारक मेघ के निमित्त वातावरण में भ्रदान करे । 
देव अर्थात्‌ किरणों के गमन मार्गो को जानता इआ विद्वान्‌ ( भौलानम्‌ ) 
मेघ को अन्तरिश्च मे किरणों के बल पर बना ठेता है । 


अग्ने वाध॑स्व वि रधो वि दुर्गहापामीवामण रक्लौसि सेध । 
अस्मात्स॑सुद्राद्‌ वृहत दिवो नोऽपां भ्रमानसुपं नः सृजेह १२।१३ 
भा०--हे (अभ्ने ) खग्रकाश ! तू. (खधः वि बाधस्व >) हिंसाकारियों 
को विविध प्रकारो से पीडित कर। ( दुगंहा वि) दुःख से महण करने 
योग्य दुष्पार कष्टों को दूर कर । ( अमीवाम्‌ अप) रोगको दूर कर॥ 
८ रक्षांसि अप सेध ) दुष्ट ओर विधो को दूर कर । (अस्मात्‌ हतः 
सञ्दात्‌ ) इस महान्‌ आकाशवत्‌ समुद्र से ओर ( हतः दिवः ) महान्‌ 
तेजोमय सूयं से ( इह ) इस भूमि लोक पर ( नः ) हमारे ख्ये ( अपां 
भूमानम्‌ उप सृज ) जलो का बहुत भारी भाग प्रास्त करा, प्रदान कर । 
(२) प्रभो! तू हमारे सब भीतरी नाशकारी कोध आदि श्त्रुओं को 
नाश्य कर, कटं को दूर कर, रोग ओर विघ्नो को हटा जौर इस महान्‌ 
तेज के परम सुखदायक समुद्रवत्‌ प्रथु से हमे ( अपां भूमानं ) प्रकृति 
परमाणुं वा लोकों क बीच उस महान्‌ प्रभु, वा प्राणां के बीच भूमा, 
आत्मा को हरमे प्राप्च करा । 
२५ 


दप्दे ऋग्वेदभाष्ये अष्टमो ऽकः [अ०५।व ०१४।२ 


[ && | 

श्विरवतरो वैखानसः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः-- १, ७, ११ निचत्‌ त्रिष्डप्‌ । 
२, €, &, १२ त्रिष्टुप्‌ । ३, ६ विराट्‌ त्रिष्डप्‌ । ४ आसुरी स्वराडाची निचत्‌ 
निष्प्‌ । ८ आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १० पादनिचद्‌ त्रिष्डप्‌ ॥ दाद शचं स्तम्‌ ॥ 
कतं न॑रिचिजमिषरयसि चिदित्वा्पथुग्मान वाश्रं वावृधध्यै । 
कन्तस्य दातु शव॑खो व्युष्टौ त्वज वुच्रतुरमपिन्वत्‌ ॥ १॥ 

भा०-दे स््रामिन्‌ ! त्‌ ८ चिकित्वान्‌ ) जानवान्‌ होकर ( नः ) ठँ 
< चित्रं) ज्ञान देने वाटे, अति पूञ्य ( पुग्मानं ) परिमाण मे बहुत 
बदा होजाने वाटे, ( वाश्रम्‌ ) स्तुत्य ( क ) सुखप्रद धनेैशवय, ज्ञान को 
८ नः ववृधध्यै ) हमारी इद्धि के खियि ( इपण्यसि ) जर को मेघवत्‌ 
इमे प्रदान करता है । ८ तस्य शवसः ) उस क्तानी भौर बवरद्रारी प्रु 
का (दाल कम्‌ ) कितना भारी दान है, उसका क्या ठिकाना हे, जो (व्युष्टौ) 
नाना प्रकार की कामनाओं को पूरणं करने के निमित्त ८ वृत्रतरं वञ्च ) 
मेघ के चिन्न भिन्न करने वारे बलशारी वियत के सदश, अन्तान, कष्ट 
आदि के नाशक ज्ञान खूप वच्र को ( तक्षत्‌ ) बनाता है, उपदेश करता 
ओर फिर ( अपिन्वत्‌ ) जगत्‌ को मेघ के तुल्य हान जलं से संचता, 
ओर जगत्‌ को अन्न, धन-धान्य, प्रजा आदि से वदाता है । 


सदि द्युता िद्यता वेति सामं पृथुं योनिमसखुरत्वा ख॑साद्‌। 
स सनीकभिः परसहानो अस्थ श्रातुने ऋते खस्तथ॑स्य मायाः २ 

भा०-( सः दहि) ओर वह (दयुता) चमङने वाटे, प्रकाशमय 
< विच्युता ) विकेष कान्तियुक्त, तेज से ( साम ) एक समान, बरकत, 
श्ान्तिदायक, ८ प्रुम्‌ >) विशाल आश्रय स्थान के आकाश को ( वेति ) 
व्यापता है । प्रकाशित करता है । ( सः ) वदे परम प्रु ( सनीडेभिः ) 


अ०८।म्‌०६६।५] ग्वेदमाष्ये दशमे मण्डलम्‌ ३८७ 
अपने २ आश्रयो सहित सूर्य वायु आदि दारा ८ प्र-सहानः ) जगत्‌ भर 
को वश्च करता हज, ( असुरत्वा ) स्वंजगत्‌ सच्चाख्क व प्राणप्रद्‌ बल 
से ( ससाद ) ` विराजता है । ( ऋते ) सव्य ज्ञान, वा परम कारण रूप 
सत्‌ प्रकृति में ही, (जस्य रातः न ) समस्त विश्च के भरण-पोषण करने 
चाटे ( स्थस्य ) सवैन्यापक वा पड़्‌-विकारों से अतिरिक्त सातवें इस 
पर की ही ( मायाः ) समस्त ये निर्माण शक्तियां था बुद्धि-कौश्चल हे । 
अध्यात्म मे मन: सहित छह इन्दिथां से अतिरिक्त सातवां आत्मा इन्द्र है 1 
जो प्राणके प्रेरक वल से देह मे विराजतादहै। स्व ३ स्थानों में स्थित 
इन्द्रियों वा अंगां से समस्त य्य विषयों को महण करता है । 
स वाजं यातापदुष्पदा यन्स्व॑षाता परि षदत्सनिष्यन्‌ । 
श्चलवौ यच्छतदुरस्य वेदो घ्रञ्छिश्चदेर्वा श्रमि वैखा भूत्‌ ॥२॥ 
भा०-( सः वाजं याता ) वह महान्‌ रेश्वयं को प्राप्त करता है । 
चह ( अप-दुः-पदा ) दुःख-संवेदना से रहित, सुखमय वा ॒दु्टाचार से 
रहित पुण्य मागं से ( यन्‌ ) जाता इजा ( स्वः-साता ) सुख लाभ के 
निमित्त, ( परि सदत्‌ ) सर्वत्र विराजता या आगे वदता है । जर (यत्‌) 
जो ( अन्वा ) अर्िसक होकर ( शत-दुरस्य वेदः ) सैकड द्वारो वाखे 
श्रु -के वेच, देश्वये या ज्ञान को ( सनिष्यन्‌ ) सेवन करना चाहता हुआ 
८ वर्च॑सा ) अपने बल से ८ शिश्न-देवान्‌ ) मूर इन्द्रिय सम्बन्धी कामना- 
शुक्त भावों को ( घ्न ) विनष्ट करता हुआ ( अभि भूत्‌ ) सामर्थ्यवान्‌ 
डो । मनुष्य सदाचार से चले, सुख के ख्ये निष्ठा से रहे । अहिंसक 
इ्ोकर शतद्वार अथवा शत वषं अवधि तक जीने वाले देह के परम सुख 
को बरद्यचर्यं पू्ंक श्रां करे । 
खल यद्वयो वनीर्गोष्ववौ जुहोति भ्रघन्याख सखिः । 


९।५. 


खपद्‌ा यत्र युज्यासाऽर्या द्वार्यश्वासख दरत चतवाः॥४॥ 


३८ ऋग्वेदभाष्य श्रषए्ठमो.ऽष्रकः [अ०८।व ०१४५ 


भा०-८ सः अर्वां ) सूयं जितत प्रकार ८ प्रधन्यासु गोषु यद्वः 
अवनीः आजुहोति ) उत्तम धान्य योग्य भूमियों मे बहुत ९ जर्धाराभं 
ओर रदिमयों को प्रदान करता है । उन भूमियों म ( अपादः ) णद्‌ रहित, 
( अरथाः ) रथादि से रहित ( युञ्यासः द्रोणि-अश्वासः ) वेगवान्‌ ग्यापक 
गुणों वारे वायुगण ( वाः उदकम्‌ ) उत्तम जल ( इरते ) प्रदान करते 
हँ। उसी प्रकार (अर्वा) देह से देहान्तर मे जाने वाखा आत्मा 
(< प्रधन्यासु गोषु ) उत्तम देशवर्य.विभूति से सस्पन्न इन ८ गोषु ) गमन 
योग्य, पार्थिव देह-भूमियों मे ८ यह्ववः अवनीः ) बडी २ पालनकारिणी 
शक्तियों या अन्न जलादि साधनों की आहति करता है । इन देहभूमियों 
भे ( अपादः ) स्वयं क्ञानरहित ८ अरथाः ) वेग रहित ( युज्यासः > अश्वो 
के समान देहम रगे हुए ८ द्रोणि-अश्वासः ) दुत गति से भागने वारे 
इन्दिथगण (घृतम्‌ वाः इरे) ्ानग्रकाशक, वरणीय पदार्थं के प्रति गमन 
करते हे । इसी प्रकार श्रमु परमेश्वर समस्त लोकां ओर प्रजाओं मे जपनी 
( यद्कयः अवनीः ) बडी २ पालक शक्तिर्या को प्रदान करता है । सूयादि 
पिण्ड पाद्‌ से रहित रथादि या नाना साधनों से रहित भो वेग से जातेः 
इए ( घृतं वाः ईरते ) प्रकाश ओर जल प्रदान करते हैँ । 
स रुद्रेभिरशस्तवार ऋभ्वा हित्वी गय॑मारे ्र॑वद्य आगात्‌ । 
व्रस्य मन्ये मिथुना विवत्री अच्चम्रभीत्यांसोदयन्सुषायन्‌ ॥५॥; 

भाग जि प्रकार ( ऋभ्वा ) प्रकाशन वा जर से सामर्थ्यवान्‌ सूर्य 
वां मेघ अपने ( गयम्‌ हित्वी ) नियत स्थान वा समुद्र कोखोड्‌ कर 
आता है ( विवव्री मिथुना अमि इव्य ) विपरीत रूप वारे मिशन नक्षत्रों 
को प्राच शकर (अन्नम्‌ सुषायन्‌ ) अन्न का नाश्च करता ओर (अरोदयत्‌.) 
रूखाता है, उसी प्रकार (सः) वह (कभ्वा) महान्‌ आत्मा (आरे-जवयम्‌) 
निन्दनीय पापादि से रहित ( गयम्‌ ) परम श्रण खूप प्रु को (हित्वी) 
छोड कर ८ अशस्त-वारः >) अप्रशस्त, निन्दित मागं को वरण कर के 


अण्त।सू०६६।७] ग्बेदभाष्ये दशमे मर्डलम्‌ ३८६ 
€ रुद्रेभिः सह आ-जगात्‌ ) इन प्राणों सहित इस देह मँ आता है । वह 
< वश्रस्य ) वमन करने वाटे, खा २ कर पुनः २ छोडने, उगल्ने वाले 
इस देह के दी ( मिशुना विवनी) नर नारीखूप नानादो २ जोड़ों 
को ( अभि इत्य ) प्राक्च करके ( अन्नम्‌ रुषायन्‌ ) अन्नवत्‌ नाना भोगों को 
आत करता हुआ (अयेदयत्‌ ) प्राणियों को वा अपने को पीडित करता है । 
'टेसा (मन्ये) मानता हूं । 

स इदां तुवीरवं पतिदैन्धककत तरिशीषौरौ दमन्यत्‌ । 
शस्य त्रितो नवोजसा वृ्वानो विपा वाहमयोंशरघ्रया हन्‌ ६।१४ 

भा०-८ सः इत्‌ पतिः ) वह ही आत्मा का स्वामी, ( ठवि-रवम्‌ ) 
बहुत श्ाऽद्‌ करने वारे गज॑नाश्चील ( दासम्‌ ) नाश्कारी दुष्टमनको वा 
इन्द्िय-त्यादि को ८ दन्‌ ) दमन करता इआ ( षड़्‌ अक्षम्‌ ) & आंखों 
चाठे ओौर ( तरि-शोपाणम्‌ ) तीन शिरों वाटे वषं को सूर्यं के समान इस 
देह को जिस म मन सहित छः इन्द्रियों वारे ओर रिरोवत्‌ तीन धातुणुं 

-वा पेट. हदय ओर मस्तक एसे सुख्य अंगों वारे देह को ८ दमन्यत्‌ ) वश्च 
करता है । बह (त्रितः) तीनों रोक मे व्यापकवा तीनों दुखों से युक्त 
आत्मा (ओजसा) अपने बर से ( ब्रधानः ) बद्ता हज, (अयः-अग्रया) 
लोहे की सुदं की धारके समान तीक्ष्ण ८ विपा) बुद्धि से ( वराहम्‌ 
न्‌ ) सवंश्रष्ठ प्रयु को प्राक्त करता है। 

स दुहते मनुष ऊर््वखान त्रा साविषदशखानाय शसम्‌ । 

स नृत॑मो नह॑णोऽस्मत्छुजातः पुरो ऽभिनदरन्दस्युत्य ॥ ७ ॥ 

भा०-( सः ) व्ह ( उध्वं-सानः ) उच्च पद को प्राच करने वाला, 
उत्तम पुरुष ८ दुहे ) द्रोही ओर ( अश्सानाय ) हिंसाकारी मनुष्य को 
दण्ड देने के लिये ( शरम्‌ आ साविषत्‌ ) हिसाकारी साधन का प्रयोग 
करे । ( सः चृ-तमः ) वह नरश्रेष्ट, (सु-नातः) उत्तम, ( नहुषः ) दुष्टँ का 


३६० चऋग्वेदभाष्ये अष्रमोऽष्टकः [अ०६५।व०१५।६ 


बन्धनकारी, ( अर्हन्‌ ) पूय होकर ( अस्मत्‌ दस्यु-हत्ये ) हमारे नाशक्रारी 
शचं के विनाशकारी उद्योग, संग्राम से ( पुरः ) शतु के शरीरो ओर 
द्द दुरगौ को ( अभिनत्‌ ) तोडे, उसी प्रकार वह प्रु द्रोही, हिंसक, दुष्ट 
जनों को दुःख देता है । ओर दुष्टों ॐे दण्ड देने के चयि उनके शरीरो को 
मी नष्ट करता है । 
[५ 9 1 एन्य 

सो श्भ्रियो न यवस उदन्यन्त्याय गातुं विदन्तो श्चस्मे । 
उप यत्सीढदिन्दं शरेः षयनो-ऽयोपाषिदन्ति दस्यन्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-( यवसे न ) जिस प्रकार जौ आदि अन्न की पुष्टिके लि 
८ उदन्यन्‌ ) जर से पूणं होकर ( अभ्रियः ) मेवसंघ ८ गात्‌ विदत्‌ ) 
भूमि को प्राक्च करता है, बरसता है उसी प्रकार ८ नः क्षयाय ) हमारे 
देश्वयं को बढाने के चयि ( सः ) वह प्रभु, राजा भी (नः गातुम्‌ विदत्‌) 
हमारी प्रार्थना को प्राक्च करे । (८ अस्मे इयेनः) देमारे बीच मे 
प्रशंसनीय आचार-चरित्रवानरू ( यत्‌ ) जो पुरुष (शारीरैः) नाना 'धरीरो से 
जन्म-जन्मान्तं से ८ इन्दुम्‌ ) ` उस परमेश्वयंवान्‌ ; ` दयाल, तेजस्वी 
को (उप सीदत्‌ ) प्राप्च कर ठेता है तव वह ८ अयः-अपाष्टिः ) रोह की 
बनी एडी वाछे पुरुष के समान वशो, ( अयः-अपाष्टिः ) आवागमन 
से दूर व्यापक आत्मा वाखा होकर ( दस्यून्‌ हन्ति ) नाश्लकारी काम, 
कोधादि को शत्रुओं के तुल्य ८ इन्ति ) नष्ट करता है । 
स वाघतः शवखनेभिरस्य कृत्साय शष्ण कृपे परादात्‌ । 
श्रयं कविम॑नयच्छस्यमानमत्कं यो सस्य सनितोत नृणाम्‌ ॥६॥ 

भा०-( सः) वह ( व्राधतः ) महान्‌ प्रञ्ु ( श्वसानेभिः ) 
बरजाटी उपायों से ( कुत्साय ) निन्दाकारी दुष्ट जन को दण्ड देने के 
छिपे उस पर (शुष्णम्‌) शोषक, संतापकनदुःख जनक क्ट (अस्य) डारुतां 
ओर ८ कृपणे ›) प्रार्थना करने वाठे भक्त पर आये ८ छुष्णम्‌ ) 'दुम्ल कोः 
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परा अदात्‌ ) दूर कर देताहै। ओर (यः) जो (चरणां) मनुष्यों के 
बीच मे (असख ) इस के ( अक्क ) त्यापक खूप वा ज्ञान को ( सनिता ) 
प्रदान करता दै उस ( कविम्‌ ) कान्ती विद्रान्‌ को (प्रयम्‌ शस्यमानं) 
यह प्रकञंसनीय पद्‌ ( अनयत्‌ ) प्राकषकराता है । 
छायं द॑शस्यन्नयंभिरस्य द॒स्मो देवेभिर्वरुणो न मायी । 
श्रयं कनीन ऋतुपा अवेयमिंमीताररं यश्चतुष्पात्‌ ॥ १० ॥ 
भा०-८ अयम्‌ वरणः ) वह सर्वे प्रयु (दस्मः) सव दुःखो का 
नाश करने वाला, (मायौ न) बुद्धिमान्‌ , चतुर पुरुष के वल्य ही (नयमिः. 
देवेभिः ) सर्वमनुष्योपकारक, सवंहितकारी किरणों से सयं ॐ तुल्य, 
८ देवेभिः ) विजिगीषुओं, विदानो या दानश्नीर पुरुषों से राजा.के तुल्य 
इन्द्रियों घा सूर्य, जर, अञ्चि आदि पदार्थो से (दशस्यन्‌) सुखां को प्रदान 
करता हज (अस्य ) सव दु्टांका नाश करता है, (अयम्‌ ) यह 
८ कनीनः ) कान्तिमान्‌, तेजस्वी, ( ऋतु-पाः ) ऋत॒ओं, प्राणो, सदस्या, 
राजाओं ओर सत्यवान्‌ स्तनो का पालक ( अवेदि ) जाना जाता है 
८ यः ) जो स्वयं ८ चतुः-पात्‌ ) धमादि चार चरणों वाखा वा चतुष्पाद्‌ 
ब्रह्म होफर ( अररुप्‌ अमिमीत ) खूब ₹ रुलने वे दुष्ट जनका, वा 
दुखदायी कष्ट का नाद करता है । 
छस्य स्तोमेभिरोशिज ऋजिश्वा व्रजं दरयद्धषभेर पप्राः । 
खुत्वा यदयजनो दीदयद्‌ गीः पुर इयानो छ्भि वपखा भूत्‌ ॥६१॥ 
भा०-(यत्‌ ) जव ८ सुत्वा ) उपासक ( यजतः ) देवपूजा करने 
वाखा भक्त ८ गीः ) स्तोता होकर ( दीदयच्‌ ) अपने गुणां को ग्रकाशित 
करता है ८ पुरः इयानः ) अपने देहो को प्राच होता हुजा भी उन समस्त 
देहो को ( वप॑सा ) दल से वां उत्तम आत्मा ख्प से ( अभि भूत्‌ ) अपने 
वश कर ठता है । तव वह (करनिश्वा) वशीभूत इन्द्रियों वाखा (नौरिजः) 
तेजोमय प्रभु का उपासक होकर ( अस्य स्तोमेभिः ) उस प्रस के स्तुति 
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वचनां से ही ( ब्रृषमेण ) वलवान्‌, सुखवष॑क रूप से ८ पिप्रोः ) नित्य 
पानीय इस देह के ८ वजम्‌ ) समूह को ८ दरयत्‌ ) दरति करता है । 
देहो को तोड्‌ कर युक्त दो जाता है । 
एवा महो खुर वक्षथाय वश्रकः पड्मिरप॑ सपैदिन्द्र॑म्‌ । 
स इयानः वरति स्तरस्तिम॑स्मा इषमूर्जं, खक्निति विश्वमाभाः 
॥ १२॥ १५। ८ ॥ 
भा०-दे ( असुर ) प्राणों के देने हारे बख्वान्‌ प्रमो ! (एव ) इस 
श्रकार (८ महः वक्षथाय ) महान्‌ रेश्वयं॑को धारण करने के ख्यिवा 
समस्त संसार को वहन करने वाठे तुश्च महान्‌ प्रथ को प्राक्च करने के छ्य 
(पड्भिः) नाना ज्ञानमय आचरणां से, कदम बकद्म, (वस्रकः इन्द्रम्‌ उप- 
सप॑त्‌ ) स्तोता वह भक्तं उस टेशवर्यवान्‌ प्रमु को प्राक्च कर केताहै । (सः 
इयानः) वह प्रमु प्रास होकर (अस्मै) इस जीव का (स्वस्ति करति) कल्याण 
करता है ओर इसके हितार्थं ही ८ इषम्‌ ऊर्ज॑म्‌ सु-क्षितिम्‌ ) उत्तम बृष्टि, 
अन्न ओर भूमि बनाता है ओर इस प्रकार ८ विश्वम्‌ ) देह मे भ्रवि्ट जीव 
ओर समस्त जगत्‌ जिस में ये सव प्राणी ओर लोक प्रविष्ट उनको 
(आ अभाः ) पाल रहा दै । इति पञ्चदृशो वगः ॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ 


[११९] 
चरषिदुवस्युवोन्दनः ॥ व्रिशवेदेवा देवताः ॥ चन्दः--१--३ जगती । ४, १, 
७, ११ निच्ृञ्जगती । ६,८, १० विराड्‌ जगती । € पादनिचृञ्जगती । 
१२ विराट्‌ च्रष्टुप्‌ ॥ द्वादश्थं सक्तम्‌ ॥ 
॥ [> ॥ ८.१1 ५७ 

इन्द्र हृदयं मघवन्त्वाव दिद्धूज इद स्ततः उतपा वोधे नो वृधे । 
ए = [= | न ~ १ # 
देवेभिनैः सविता प्राव॑तुश्च॒तमा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ॥९॥ 

प्रा०-दे ( इन्दर ) रेश्वयंवच्‌ प्रभो ! हे ( मघवच्‌ > पूञ्य धनयुक्त ! 
तू ( सजे) भोक्ता जीव के हितार्थवा (भुजे) प।रखन करने केखियि 
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< ख्ावत्‌ इत्‌ दद्य ) तज्ञ जैसे अविनाशी, चेतन आत्मा को दद्कर, 
उसको बरु दे । ( स्तुतः ) स्तुति करिया जाता इजा ( सुत-पाः >) उपासक 
की पुत्रवत्‌ रक्षा करने हारा होकर (सः इृधे बोधि) वह त्‌ हमारी बृद्धि के 
च्यि सदा जान ओर हमे भी ज्ञान दे। तू ( सविता) सबका उत्पादक 
ओर प्रेरक प्रमु ८ देवेभिः ) विद्वानों, बीरों ओर इन्दियों दारा (नः) 
मारी ८ प्र अवतु ) अच्छी प्रकार रक्षा, स्नेह आदि कर, हमे प्रास हो, 
इभं ञान दे। हम (श्रतम्‌ ) गुरूउपदेक्च द्वारा श्रवण करने योग्य 
-( सर्व॑तातिम्‌ ) सर्वहितकारी, सत्र जगत्‌ के विस्तारक ( अदितिम्‌ ) 
उस अखण्ड, माता पिता के तुल्य भ्रु को ( आ बणीमहे ) सव प्रकार से 
-वरण करते हे, उसे चाहते हें । 
भराय खु भ॑रत भागस्रत्वियं भ्र वायते शचिपे करन्ददिंटये । 
गौरस्य यः पय॑सः षीतिम।नश आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे २ 
भा०-हे विद्वान्‌ रोगो ! आप रोग (भराय) सव के पारन पोषण 
करने वा, (वायवे) वायु के समान बलवान्‌, सबके प्राणवत्‌ प्रिय, (खचिःये) 
-छदध अन्न जल का उपभोग करने वारे, ८ कऋन्दत्‌-इषटये ) इष्टि, अभिरुषित 
-का उपदेश करने वाटे के रिय ( बरत्वियम्‌ ) ्ररतुओं के योग्य ( भागं ) 
-सेवनीय अंश को ८ सु भरत ) उत्तम रीति से प्राच कराभो । (यः) जो 
स्वयं ( गौरस्य ) द्ध पवित्र, गौ के तुल्य भूमि मे दिये (पयसः) पुषटिभरद्‌ 
दूध के समान अंश को (पीतिम्‌ ) पान को (आनो ) पुत्रवत्‌ प्राच 
करता है उस ( अदितिम्‌ ) अदीन सूर्यवत्‌ तेजस्वौ (सव-ताति) सवेमंगलछ- 
-कारी शुभ राजावाप्रु को हम (आ वृणीमहे) आद्र पू्वंक वरण करते देँ । 
आनो डेवः सविता स।विषद्धय ऋजयते यजमानाय सुन्वते । 
यथ! देवान्परतिभ्रषेम पाकवदा सवतातिमदेत वृणमहे ।। २ ॥ 
भाग-( सविता देवः ) सव्र जगत्‌ का उत्पादक, सूयवत्‌ सबका 
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श्रेरक, (नः ) हम म से परमेश्वर ८ ऋरजूथते ) सरल धं मागं से जानेः 
वाटे ८ सुन्वते यजमानाय) उपासना करने वार, आत्म-समपंक, यक्त 
जन े हितार्थं ८ पाकवत्‌ ) पाक से युक्त ( वयः) अन्न के त्य 
८ पाकवत्‌ वयः ) परिपक्र बर, ज्ञान ८ साविषत्‌ ) प्रदान करे । ( यथा )' 
जिस से हम ८ देवान्‌ भ्रति भूषेम ) विद्वान्‌ जनों की अपने प्राणों के तुल्य 
सेवा करं, उन्हे तृष्च, संत करं । हम (सव॑तातिम्‌ अदितिम्‌ आव्रणीमहे) 
उस सवंमंगल्कारी, जगद्‌-विस्तारक, अखण्ड तेजस्वी प्रभु से याचन। ओर 
भ्ार्थना करते है । 
इन्द्र रस्म समना अस्त विश्वहा राजा सोम॑ः खवितस्याध्येतु न। 
यथायथा जित्रधितानि सन्दघुरा स्वेत।तिमदिंति वृणीमहे ॥५॥ 
भा०-( विश्वहा ) सब दिनों (इन्द्‌ः) इन्द्र देश्वयवान्‌, जल, अक्त 
का दाता प्रु, (अस्मे सु-मनाः अस्तु ) हमारे लिय शुभ चित्त वारा हो ! 
८ राजा ) सूयवत्‌ प्रकाश्षमान्‌ (सोमः) सर्वोत्पा दक, सर्वप्रेरक, शासक प्रथु. 
(८ नः अधि एतु ) हम पर श्नासन करे । हमे प्राप हो (यथा-यथा) जिससेः 
समस्त रोग ८( मित्रधितानि ) सर्वस्नेही प्रु के दिये वा बनाये पदार्थो 
को ( सं-दधुः ) यथायोम्य रीति से प्रास्च करते दै । उस ( अदितिं ) माता 
पितावत्‌ भखूट भण्डार के स्वामी प्रसु को हम (आ ब्रृणीमहे ) प्राक्ठ 


करते हें । 

इनदरं उक्थेन शवस! परदे वृहस्पते प्रतशेतास्येयंपः । 

यज्ञो मनुः प्॑म॑तिनः पिता हि कमा सर्वेत।तिमदितिं वृणीमहे ५ 
भा०-इन्दः) जल, अन्न का दाता, देश्वयंवान्‌ प्रमु (उवथेन शवसा) 

स्तुत्य वा उपदेश योग्य, ज्लान-वल से (परः दधे ) सबके पाक अन्न 

का धारण-पोपण करता ओर सव को प्रदान करता है । हे (वरदस्पते) रान्‌ 

दिश्च एवं ब्रह्मज्ञान के पालक प्रभो ! तू ही ( आुषः श्र-तरीता असि > 


ण्य माया 
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जीवन, आयु का देने ओर वदाने वाला है। तू (मनुः) जानवान्‌ , माननीय 
(घख-मतिः) सब से उत्तम बुद्धि ओर क्ञान से सम्पन्न, सर्वोृष्ट विचारवान्‌ 
ओर ८ यक्ञः ) सव सुखो का दाता, सर्वपूज्य, (नः पिता हि कम्‌ ) हमारा 
पारक पिता-मातावत्‌ है । उस ( सर्व-तातिम्‌ ) समस्त जगत्‌ के हितकारी 
( अदितिम्‌ ) भूमि सूर्यवत्‌. अन्न जल, प्रकाश तापवत्‌ ज्ञान अन्न जीवन 
के ठेने वारे तुश्चको ( आघ्रणीमहे ) हम सब प्रकार से वरण करते हैँ । 


इन्द्र॑स्य जु खतं दैव्यं सहो.ऽश्िदे ज॑रिता मेधिरः कविः। 
14 ~ ॥ ९. |^. 1 [क 
य॒ज्ञश्च॑ भृद्धिदथे चाररन्तम अ। खवैतातिमदिंति वृणीमहे ॥६।१द; 


भा०-८ इन्द्रस्य ) महान्‌ देश्वयंवान्‌ , तेजस्वी, सूयंवत्‌ सरवभ्रकाशक 
भ्रुवा आत्माका (त॒) ही निश्चय से ( सु-कृतम्‌ ) सुखजनक उत्तम 
रीति से सम्पादित वा उत्तमोत्तम पदार्थौ को उत्पन्न करने वाला ८ दैव्यं ): 
देव, इन्द्रियो, विद्वानों, एयिग्यादि रोको का उपकारक ८ सहः ) बर है ।. 
वह ( गृहे ) गृह मे ( अभ्चिः ) अस्मि के तुल्य ( जरिता ) सवको जीण, 
पक्त करने वाला, ज्ञानी के तस्य उपदेष्टा, वही ( मेधिरः कविः ) बुद्धिमान्‌ 
क्रान्तदर्शी, विद्धान्‌ के तुल्य है । वही ( विदधे ) ज्ञान म ( यः ) पूर्य 
८ चारः ) सर्वत्र ज्यापक ओर (८ अन्तमः ) हमारे अति समीपतम है ।' 
उस ( सर्वतातिम्‌ अदिति व्रृणीमहे ) सवेजगत्‌ प्रसारक, अखण्ड देव की 
प्रार्थना करते हैँ । इति षोडशो वर्गः ॥ 
न वे। गुद। चस भूरि दुष्कृतं नाविष्ट॑ वसवो देवहेव्छनम्‌ । 
माक्घनोदेवा च्रनरंतस्य वषैस आ सर्वत।किमदिंति वृणीमहे ॥७॥ 

भा०-हे ( बसवः) गृह मे बसे माता पितावत्‌ पूज्य जनो ! हम 
खोग (गुहा) छुपे घर वा मन मे ( दुष्कृतम्‌ ) पाप ( न भरि चकम ). 
सर्वथा न करं ओर (आविःव्यम्‌ ) ओर प्रक्टख्प मकम सेभीः 
(मूर दुष्कृतम्‌ न चकृम) बहुत वार २ पाप न क्रिया कर । जिससे (देव 


२६६ ्ग्वेदभाष्ये श्रण्रमो ष्कः [अ०५।व०१७।९० 
-हेडनम्‌ ) परमेश्वर ओर राजा तथा विद्वानों का क्रोध (नः माकिः ) हरे 
न प्राच हो। ( सवंतातिं अदितिं आ दृणीमहे ) हम सव॑मगखकारी, प्रस 
-से यही प्रार्थना करते हे । 

| + [8 [3 ॥ =| 
अपामीवां सविता स।विषन्न्य4ग्बरींय इदप सेधन्त्वद्रयः 


[> [१ अ 


भ्राजा यजन मधुषुदच्यते वृहदा खवेतातिमदिति वृणीमहे ।। ८ ॥ 


भा०-- (सविता) सूर्यवत्‌ तेजस्वी, प्रथु ( अमीवाम्‌ अप साविषत्‌ ) 
दुभ्खदायी रोग पाप आदि को दूर करे । ८ अद्रयः ) मेव तुल्य उदार जन 
( वरौयः ) बडे २ पापों कोभौ ( न्यक्‌ अप सेधन्तु ) जल के तुल्य नीचे 
दूर बहा दं ।( यत्र ) जिस के आश्रय ( मावा ) विद्वान्‌ उपदेष्टा, मेघवत्‌ 
*( मधुसुत्‌ उच्यते ) जलं, अन्नं के तुल्य ञान को देने वाखा का जाता 
है उस ( ब्रृहतः सर्वतातिं अदितिं वृणीमहे >) महान्‌, सवंमंगरुकारी सूयै- 
` भूमिवत्‌ ज्ञानप्रकाश अन्नादि के दाता प्रयु से हम प्राथना करते हे । 
ऊध्वो त्रावां वसवोऽस्त॒ सोतरि विश्वा दवेषौसि सनुतययोत । 
सना दवः सवता पायुरीड्य श्रा सवंतातिमदिति वर्णीमहे ६ 
भा०-- हे (वसवः) परथिवी, सूयं, प्राणों आदि के तुल्य माता, पिता 
-ओर गुरु आदि विद्वान्‌ जनो ! (सोतरि) सब के शासक, उत्पादक प्रमु के 
मश्रय ही ( भरावा) उत्तम उपदेष्टा ( उर्वैः ) सव से उच्च है। आप 
` खोग ( सनुतः >) हमारे चपि ( दवेषांसि ) सव देषो को भी ( युयोत ) दूर 
करो । (सः देवः ) वह देव, सव सुखो का दाता, सवंप्रकाशक प्रस 
(नः) हमारा ( पायुः) पालक ओर ८ ईख्यः ) वन्दनीय ओर स्तुत्य 
है । उस ८ सर्वतातिम्‌ अदितिं आ च्ृणीमहे ) सर्वमंगल्कारी प्रथु से हम 
-पराथना करते है । 
ऊर्ज गा य्थसे पीवो अत्तन ऋतस्य याः सद॑ने कोशं अङ्ध्वे । 
-तनूरेव तन्वो अस्तु भेषजमा सर्वतातिमदिति वृणीमदे ।। १० ॥ 


अ०८।स्‌०१००।११] ऋग्वद भाष्ये दशम मरडलम्‌ ३९७ 


भा०-( याः ) जो ( ऋतस्य सदने ) परम कारण या सत्य ज्ञान के 
आश्रय रूप ( कोद ) कोश रूप जानन्दमय कोश मे ( अङ्ध्वे ) अपना 
सत्‌ प्रकाश प्रकट करती है, हे ( गावः ) वाणियो ! वे आप ( यवसे ऊज॑ 
पीवः ) चारे के आश्रय पर जैसे गौ बलकारक दुग्धरस प्रदान करती 
है उसी प्रकार आप भी ( ऋतस्य पीवः ऊर्जम्‌ ) ज्ञान का बहुत वड़ा वर 
वा रस ( अत्तन ) प्रास्त कराओ, आस्वादन कराओ । ( तनुः एव तन्वः 
भेषजम्‌ अस्तु) एक प्रकार का देह दृसरे प्रकार के देह के रोग का निवारक 
हो । अर्थात्‌ जिस रकार गौ का देह दुग्ध, मूत्रादि से मानव देहों के नाना 
रोग शान्त करता है उसी प्रकार हम मे भी एक व्यक्ति गुरु, सहायक. 
होकर दूसरे देहवान्‌ प्राणी के कष्ट का ओषधिवत्‌ दूर करने वाखा हो । 
(सर्व॑ताति अदिति आ ब्ृणीमहे) सव प्रकार के सुखप्रद भूमि मातां को हमः 
वरण करते है । 


करतुप्रावा जरिता शश्वतामव इन्द इद्धदरा प्रम॑तिः सुताच॑ताम्‌ । 
९ 1 ॥ ८. <. ॥~ 1८ वर 
पूरीमूधदिञ्ये यस्य॑ सिक्तय॒ आ खवतांतिमदिंति दृणीमहे ॥११॥ 


भा०-८ इन्दः ) तेजोयुक्त, प्रकाशमान सूयं जिस प्रकोर ८ क्रत. 
श्रावा ) समस्त ऋतुभं का पूणं करने वा, प्रव्तक ओर ८ जरिता ). 
काल-धम से सबकी आयु का दास करने हारा ओर (सुतावताम्‌) उत्पन्न 
ग्राणियो से युक्त ( शश्वताम्‌ अवः इत्‌ ) सव रोकं का प्रवतंक, बल, रक्षक 
है, (यस्य भद्रा प्रमतिः) जिस की सर्व॑मंगलकारिणी, सवंसुखदायिनी सवते 
उक्कृष्ट ज्ञानमयी बुद्धि वा वेदमयी -स्त॒ति वाणी है । ( यस्य ) जिसफे 
मेघादि ( पूणम्‌ ऊधः › जल का धारण करने वाले, जर से पूणं मेघ स्तन 
के समान ( तिक्तये) रोक के सेचने, वा तृक्च करने केष्िहैउस 
८ अदितिम्‌ ) प्रथिवी-स्वत्‌ प्रकाश, अन्न ¡आदि के अक्षय भण्डार रूप 
भ्रमु की हम (आ वृणीमहे ) सव प्रकार से प्रार्थना करते हँ । 


३६८ ग्वेदभाष्ये अष्टमो ऽकः [अ ०५।व०१।१ 
-चितस्तं भाजुः ऋतुप्रा अभिष्टिः सन्ति स्पृधो जरणिप्रा अधाः । 
रजिष्ठया रज्या पश्च च्रा गोस्तृतूषैति पर्यग्रं ुवस्यु:॥१२।१७॥ 

भा०-हे प्रभो! (ते भानुः) तेरा प्रकाश ( चित्रः) ज्ञान देने 
-वाटा, अद्‌ युत, (कतु-भाः) कमं ओर कान का देने वाखा जर (अभिष्टिः) 
सबके चाने योग्य है । ओर (ते स्षवः ) तेरी इच्छाएं ओर शक्तियां 
-मी ( जरणि-प्राः ) स्तोता, विद्दानों की इच्छां को पूणं करने वारी, 
-( जथ्ष्ठाः ) किसी से न दबने वाली, सदा अपराजित सेनानां के तुल्य 
८ सन्ति ) हे । जिस प्रकार के (दुवस्युः) सेवक ( पश्वः गोअग्रम्‌ ) वैर 
पञुके आगे ३ के नासिका आदि भाग को (रव्या परि तुतूष॑ति) रस्सी के द्वारा 
-पीदित करता ओर आगे २ वेग से लेजाता है, इसी ध्रकार मैं (दुवस्युः) तेरा 
सेवक ( गोः-अग्रम्‌ ) वाणी के श्रेष्ठ अंश को ( रजिष्ठया ) अति सरल 
(रज्या) स्त॒ति से ( परि उतूरषति ) तेरी ओर वेग से आजाना चाहता है । 
-इति सखदश्षो वर्गः ॥ 


[ १०१ ] 
ऋषिवुंधः सौम्यः ॥ देवता--विशचदेवा ऋचिजो वा ॥ चन्दः--१, ११ 
` निचत्‌ विष्टप्‌ 1, २, ८ त्रिष्डप्‌ 1: ३, १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ पादनिन्ृत्‌ 
-तरिष्टप्‌ । ४, ६ गायत्री । ‰ ब्रत] । & विराड्‌ जगती । १२ निच्ञ्जगती ॥ 
दवादश सक्तम्‌ ।। 
॥ ॥ ॥ ~ | 
-उदूबुध्यध्वं सम॑नसः सखायः समचिभिन्ध्वं वटवः सनींव्याः । 
[१3 ५ ^ | ~. (~ 
'दुधिक्रामचचिमषसं च देवीभिन्द्रातो.ऽवस् नि ह्वये वः ॥ १॥ 
भा०-हे (सखायः) मित्र जनो] जाप ोग (स-मनसः) एक समान 
-चित्त वाखे ओर समान चित्त सहित, वा समान हान सहित होकर (उद्‌- 
बुध्यध्वं ) जागो, स्ानवान्‌ दोनो । ( दृन्द्रवतः ) प्र परमेश्वर वा आत्मा 


अरत।सू०१०१।३] ऋग्वेद भाष्ये दशमं मरख्डलम्‌ ३९६ 


चाज (वः) आग रोगों को ( अवसे ) हान, स्नेह ओर प्रेम रथादि के 
ट्य नै (नि हये) लाता ओर उपदेश करता हूं कि आप रोग 
( बहवः) बहुत से मिक कर ( स-नीडाः ) एक समान आश्य या स्थानम 
रहते इए ( अश्निम्‌ सम्‌ इन्ध्वं ) यज्ञाभ्निवत्‌ ज्ञान के प्रकाशक प्रञ्ु 
-परमेश्वर को अच्छी प्रकार प्रकाशित करो ओर उसी प्रकार ८ दधि-काम्‌ >) 
समस्त विश्व को, देह को आत्मवत्‌. धारण करने वाङ को ओर ( अस्मिम्‌ ) 
सव से पूरव विद्यमान अञ्चिवत्‌ प्रकाशस्वरूप प्रमु वा आत्भा ( उषसं च 
देवीम्‌ ) उषावत्‌ कान्तियुक्त सर्वसुखप्रद शक्ति देवी माता के तल्य प्रस 
"को भो ( सम्‌ इन्ध्वम्‌ ) प्रकाशित करो, उसको उपासना करो । 


न्द्रा रुष्व धिय आ तनुध्वं नावमरि्रपर॑णीं राध्वम्‌ । 
इष्कुरुध्वमायुधारं रुरुध्वं प्राच यज्ञं रयता सखायः ॥ २ 

भ।°-हे ( सखायः ) मित्र जनो ! आप रोग ( मन्द्रा कृणुध्वम्‌ ) 
ष, आनन्द्‌ जनक कम॑ ओर स्तोत्र आदि करो । ( धियः >) उत्तम ९ 
कम ओर ज्ञानो का (८ आ तनुध्वम्‌ ) विस्तार करो । ( अरितर-परणीं नावं 
चप्पू द्वारा पार ठे चरने योग्य नौका को (कृणुध्वम्‌) बनाओ, इसी श्रकार 
शत्रु से बचने ओर युद्ध से पार करने वारी सेना, काम करोधादि से वचने 
ओर जगत्‌ से पार उतारने वाखी वेद वाणी का सम्पादन करो । (आयुधा) 
नाना शख अख्रादि को (इष्‌ कृणुध्वम्‌ ) खूब बनाओ मौर (अरं छणुध्वम्‌ ) 
अच्छी पर्याप्त मात्रा मँ बनालो । ( यक्तं ) पूज्य प्रश्ु वा आदरणीय नायक 
को (भ्रां प्र नयत ) सवसरे आगे चरने हारा करो, ओर सर्वोक्त प्रयु 
की सवस पूवं स्तुति करो 1 


यनक्क सीरा वि युगा तनुध्वं कृते योनो वपतेद बीजम्‌ । 
गिरा चं श्रुष्टिः सभगा असन्नो नेदींथ इत्सृरय॑ः पकमेय।त्‌ ॥३॥ 


=, < 


भा०--आप रोग (सीरा युनक्त) हं को जोतो, (खगा वि तनुध्वं) 


व्य 


[| 


७८० ऋग्वेदभाष्ये अष्टमो ऽघकः [अ ०५।व ०\८।५ 


जूञं को विस्तृत करो । ( कृते योनौ ) सुसम्पादित क्षेत्र खूप स्यान र्मे, 
८ इह ) इस रोक मे ८ बीजं वपत ) बीज को बोवो । ओर ( गिरा च ) 
वेद्वाणी द्वारा (नः) हमारे (सभराः श्रुः असत्‌) अन्न खूब पुष्ट हो जोर 
८ सृण्यः ) दातरी, (.पक्रम्‌ नेदीयः ) पके धान्य के पास (८ आ इयात्‌ ) 
आवे । अध्यात्म मे--८( सीरा युनक्त ) हे अभ्यासी जनो नादियां म ध्यान 
योग का अभ्यास करो! ८ युगा वि तचुध्वम्‌ ) योग के नाना अंगोंको 
विदोष रूप से करो । (इह योनौ) इस रोक वा देह म (कृते) किये क्म के: 
८ बीजम्‌ वपत ) बीज को वपन करो । ८ गिरा च श्रुष्टिः सभराः असत्‌ )' 
वेद्‌ वाणी रूप आश्रय द्वारा उत्तम सुखप्रद ` श्रवण पूर्वक ज्ञान हो, ओौर' 
८ खण्यः ) सरणश्चीर जीव ( पञ्ूवम्‌ >) परिपक्र क्ञान के प्रति प्रास हो । 

सीरं युखन्ति कवये युगा वि त॑न्वते पृथक्‌ । 

धीर॑ देवेषु सुम्नया ॥ ४॥ 

भा०-( कवयः ) क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ लोग ( सीरा युञ्जन्ति ) खेत 
जोतने के साधन हल आदि को जोतते हँ ( युगा वि तन्वते ) नाना युगो 
को धृथ्‌ दे करते है । (धीराः) कम॑ ओर जान वाले विद्वान्‌ जन (देवेषु) 
ज्ञानप्रद विद्वानों के बीच ( सुरया ) सुख प्राक्च करने के छ्य नाना कमं 
करते हे । , अध्या्म मँ-वे नाना योगाङ्गं का अनुष्ठान करते, नाडियां मे 
चित्त को ल्गाते ओर देवां, इन्द्रियों मे सुपुश्ना नांडी द्वारा अभ्यास 
करतेहे। 

निस॑हावान्कृणोतन सं व॑रचा द॑धातन । 

सिश्चाम॑हा अवतस॒द्विरौ वयं सपेकमरुपक्तितम्‌ ॥ ५॥ 

भा०्-हे विद्राच्‌ जनो ! आप खग ( आहावान्‌ निः कृणोतन >) 
गौं के पानी पीने के नाना स्थान बना । ८ वरत्राः सम्‌ दधातन ) 
उत्तम ३ रब्जओं, रस्सिथों का परस्पर जोदो । (वयम्‌) हम ८ उद्रिणम्‌ >" 
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उत्तम जलयुक्त (सु-तलेकम्‌) उत्तम रीति से खेत सीचने मे समध, (अनुप- 
क्षितम्‌ ) कभी क्षीण न होने वाटे, ( वतम्‌ ) ` प को ( सिज्वामहे ) 
सौचं । अध्यात्म मे--परम सुखप्रद, प्रेममय, सखद्ध, स्व॑रक्षक प्रथु 
( अनुपक्षितम्‌ ) कभी न खुट्ने वाटे रस का सुद्र है । उससे हम 
अपने क्षेत्र, देह, नाना आत्मा वा हृद्य ओर ` जीवन को सौचं । इसल्यि 
( वरत्राः ) उत्तम बरत-पान आदि क्रियां को जौर प्रयु की ( आहावान्‌ ), 
स्ततियों को ( कृणोतन ) करे । 

इष्छृताहावमवत सुवरत्र खुषचनम्‌ । 

उद्रिणं सिञ्चे अक्सितम्‌ ॥ ६॥ १८॥ 

भा०-मैं इष्कृत-जहावम्‌) सुन्द्र जरपान के स्थान से सुसनित 
( सु-वरत्रम्‌ >) उत्तम रञ्ज से युक्त, (सु-सेचनम्‌) उत्तम रीति से सुखपूर्वक 
सेचन करने वाले, ( उद्रिणम्‌ ) जर वाले ( अक्षितम्‌ ) अक्षय (अवतम्‌) 
कूप को प्रा कर (सिज) सि चाईं करं । (२) देसा अक्षय, अविनाशी रस का 
रक्षास्थान प्रयु है । वह उक्तम वरणीय त्राता होने से “सुवरत्र" है । रक्षक 
होने से भवत, स्तुत्य होने से 'आहाव' से युक्त है । भ उसके रस से अपने 
आपको सीचू। इत्यष्टादशो वगः ॥ 

परीसी ताश्वान्डितं ज॑याथ स्वस्तिवाहं रथमित्छाध्वम्‌ । 

द्रोणांहावमवतमश्मच॑क्रमेख॑च्रकोशे सिञ्चता तृ पाणम्‌ ॥७॥ 

भा०-( अश्वान्‌ भरीणीत ) हे विद्वान्‌ पुरूषो ! अशो को, देह मे, 
इन्द्रियां को वृक्ष, प्रसन्न, सन्तुष्ट, हृ-पुष्ट रक्खो । ८ हितं जयाथ ) अपना 
हित कारक अन्न प्राक्त करा । (खवस्ति-वाहं रथम्‌) सुखपूक दूर तक खेजाने 
वारे उत्तमं अश्व, वरषभादि से युक्त रथ को (इत्‌ कृणुध्वम्‌ ) अवश्य बनाओ, 
वा अपने ( रथं ) रमण साधन देह को (स्वस्ति-वाहं कृणुध्वम्‌) सुखदायक 
कल्याणं, कम फल प्राक्च करने वाला बनाओ । हे मनुष्यो ! आप रोग 

ग्द 
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< चरपाणं ) मनुष्यों का पालन करने बले, ( अंसत्न-रोश्चम्‌ ). कवच 
के समान कोषया आवरण को. धारण करने वाख, ( जदम-चक्रम्‌ ) 
पत्थर ॐ घेरे वारे, वा. सदा गतिश्ीर दद चक्र से युक्त, ( द्रोण-जाहावम्‌) 
काष्ठ के बने. जट्पान-पात्र से युक्त (अवतम्‌) कूप को प्राक्च कर (स्रत) 
उससे खेत आदि को सींचो । (२) उसी प्रकार अध्यात्म मे ( नर-पाणम्‌ >) 
सवगप्राणों के रक्षक, (दोण-आहावम्‌ ) रसयुक्त स्ति वाले, (अङम-चक्रम्‌ ) 
भोक्ता या व्यापक कर्म साधनों वाटे, कवचवत्‌. पञ्च कोशो को धारण करने 
वाटे आत्मा को ८ सिन्नत ) प्राक्च कर उससे रस प्राप्त करो । उसके 
आनन्द रस से क्षेत्रवत्‌, देह को युक्त करो । 


रज ङ्याध्व सहे वा पारा वम साव्यध्व बहुला प्रधान ॥ 
पुरः रृराध्वमायसीरधृष्टा मा वः खस्रोचमसो दहता तम्‌॥८॥ 


भा०--हे विद्वान्‌ रोगो .! आप रोग ८ त्रजं कृणुध्वम्‌ ) गमन योग्य 
माग को अच्छी प्रकार बनाओ । आप रोग गौं के रहने योग्य गोष्ठ 
आदि . बनाओ । (सः हि वः नू-पाणः ) वह निश्चय से. जाप रोगों के 
समस्त मनुष्या, भराणों ओर वीरं आदि की रक्षा करने वाखा है । आप रोग 
( बहुला ) बहुत से ८ पृथूनि ) बडे २ ( वम ) नाना कवचो को ८ सी- 
जव्यध्वम्‌ ) सीयो । आप लोग ( अषटष्टाः ) शत्रु से न जीते जाने योग्य, 
( आयसीः ) रोह की वनी, शखादि से सुसनित, दद्‌ ८ पुरः ङृणुध्वम्‌ ) 
पुरि, नगर्यिं बनाओ । ( वः चमसः >) आप रोगों का चमस, पात्र भी 
मा सुखोत) चए नहो, वह भी द्द्‌ हो । (तम्‌ रंहत) उसको भी दद्‌ करो । 
अध्यात्म मे यह देह “जो इन्द्रियों के रहने का स्थान है, जीव गण इसको 
उत्तम करे । वही श्नु आत्मा का पालक, सुख से रसपान करने का 
स्थान ह, यही वर्म अर्थात्‌ कवचवत्‌ है । ये जीव नाना कोशो को बनाते । ये 
ही नगरिया के तल्य हे ।प्राणयुक्त होने से ये *भायसौी' है । नाना सुख रसं 


पि ~ ` ~ ~~ ण 


अ०९। ल्‌०१०१।९०] छग्वेदभाष्ये दशम मर्डलम्‌ ४०्द्‌ 
भोगने के कारण यही दे चमस' ` है । इसका रस-वीयं खवित न हो, 
अरव्युत दद्‌ हो । । 
आवो धिय॑ यज्ञिया वर्तं ऊतये देवा ठेवी य॑जतां यक्ञिय!मिह । 
सा नों दुहीयद्यवसेव गत्वी खट स्ं॑धारा पय॑सा मदी गौः € 
भा०-हे ( देवाः ) विद्धान्‌ पुरूषो ! मै (वः) आप रोगों की 
< यचियां धियं ) पूज्य परमेश्वर को प्राप्त करने योग्य कम॑ भौर बुद्धि को 
{जा वत्ते) प्रेरित करता हँ । आप रोग (ऊतये) रक्षा के छियि (यक्चियाम्‌) 
यत्न योग्य ८ यजतां ) पूजनीय, सुखदायी ८ देवीम्‌ ) प्रुशक्ति वा वाणी 
को धारण करो, उसकी उपासना करो । ( यवसा इव गत्वी गोः ) घास, 
सुस, अन्नादि को पाकर पुष्ट गो के समान वह (मही) महती शक्ति (सहस्र- 
धारा ) सहस्रं सुखो को ` धारण करने वाली, वा सचां वाणियों वारी 
दोकर ( नः पयसा दु्ीयत्‌ ) इमँ दूधवत्‌ ज्ञान, वरु से पूणं करे । 
आत्‌ षिञ्च दरिं द्रोरुपस्थे वाशीभिस्तत्ततामन्मयींभिः । 
परि स्वजध्ठं दशं कृच्यामिरुमे धुरौ पति वदि युनक्त ॥९०॥ 
भा०-हे उपासक ! ( हरिम्‌ आ सिञ्च ) त्‌ सर्वदुःख्टारी भ्र के 
सुखमय क्तान.रस को ८ दम्‌ द्रोः ) इस दुत गति से जाने वाले मन के 
८ उपस्थे ) बीच में पात्र मे रस के समान सेचन कर । (अरमन्‌-मयीभिः 
चाकीभिः) रोहसार की बनी वसूखियों से काष्ठ के पात्र के समान (अदमन्‌- 
मघीभिः ) व्यापक भ्रञ्ुके गुणों से युक्त वा आत्मा की, ( वाश्चीभिः ) 
मन को वश करने वारी योग.क्रियाओं वा वाणियां से ( तक्षत ) प्रस 
की स्तुति करो ओर मनोभूमि को तैयार करो । ( कक्ष्याभिः ) रज्जं 
से अश्वां के समान ( दश्च ) दशों इन्द्रियां को ( कक्ष्याभिः ) दष्टा आत्मा 
वा प्राण की इृत्तियां द्वारा (परि स्वजध्वम्‌ >) चारों ओर से नियमित करो । 
-ओौर उसे (परि-सु-अजध्वम्‌ ) सन्मागं पर चराओ । (उमे धुरौ) दोनों प्रकार 
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की ज्ञनेन्द्ियः ओर कर्मेन्द्रियं को ( धुरौ ) रथ को धारण करने वारे 
दो अशँ के तुल्य जान कर ८ बह्व प्रति युनक्त) शरीर को वहन 
करने वाखे आत्मा को संयुक्त करो । “रति बह्वी युनक्त” यह सायण- 
सम्मत पाठ है । 
उमे धुरौ वहरापिन्दमाजो ऽन्तर्योनेव चरति द्विजानिंः । 
वनस्पति व आस्थापयध्वं नि षृ द॑चिष्वमखनन्त उत्स॑म्‌ ११ 
भा०-- (बह्निः) देह को वहन करने वाखा आत्मा ( आ-पिव्दमानः }' 
सर्वत्र पूरण, प्रसन्न होता इुजा, ८ योना इव द्वि-जानिः ) गृह मेँ दो खयो 
के स्वामी के समान ( उमे धुरौ अन्तः ) . देह के भीतर दोनों देदधारक 
इन्द्रिय-शक्तिथां का ८ चरति ) भोग करता है । ओर उनके वीच मे गति 
करता है । ( वनस्पतिम्‌ >) नाना विषयों को सेवनं करने वाठ इन्दरियगणः 
के पारकं आत्मा को ( चने ) संभजन योग्य प्रु मे ( आ-स्थापयध्वम्‌ )' 
स्थापित करो । ८ नि दधिध्वम्‌ ) आत्मा को उस में स्थिर करो । ओर 
८ उष्सम्‌ ) रसों के परम आश्रय उस श्रु को (अखनन्त) कूप के समानः 
श्रमपू्रंक खोदकर, श्रम कर के जलवत्‌ परम रस प्रा करो 1 
कपृन्नरः कपुथसुहघातन चोदयत खदत वाजसातये । 
निष्टत्रय॑ः, प्रमा च्यावयोतय इन्द्र॑ ख वाघ इह सोमपीतये 
्ि ॥ १२॥ १९ ॥' 
भा०-हे ( नरः) मनुष्यो ! वह प्रयु ( कपरत्‌ ) सुख से जगत्‌ 
को पूर्णं करने वा सुख का विस्तार करने वाखा है । उस ( कण्थम्‌ ) सुख- 
पूरक, आनन्दघन प्रु को ( उत्‌ दधातन ) सबसे ऊंचा करे अपनेः 
चित्त मे धारण करो । ओर ८ वाज-सातये ) ज्ञान, बर, देश्य, आनन्द 
लाभ के यिय, अन्न के छ्यि जल से पूणं मेघ के तुल्य ही (चोदयत) उसकी 
स्तुति करो । ( खुदत ) उसी मँ आनन्द खाभ करो । उसी में रमो ओर 
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विहरो । हे (सबाधः) रोकपीड़ाओं से दुःखी जनो ! वा बाधना अथात्‌ 
अतिपक्च भावना के अभ्यासौ जनो ! आप रोग ( इह ) इस षछोक मे 
< उत्ते ) रक्षा के निमित्त ( निष्टमूयः पुत्रम्‌ ) निःशेष तीक्षण चा आत्म 


शक्ति के वा निष्ठि ना वाले देह विश्च आदि को जीण करने वा अपने | 


भीतर लेने वारे, नित्य शक्ति वाटे प्रसु के पुत्रवत्‌, बहुतां के पालक (इन्द्रम्‌) 
इन्द, आत्मा को (आच्यावय) सब प्रकार से प्रास्त करो । इत्येकोनविशो वगः ॥ 


४.4 


सैदूगलो मारम्य॑शवः ॥ ` देवता--दुषण दद्र वा ॥ . चन्दः--१ 
'पादनिचृद्‌ वृतौ । २, १२ निचद्‌ वृहती । २,४५.५, & निचत्‌ प्रष्टु । 


~ 


8 भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७, ८, १० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ११ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


त रथं मिधथूरतमिन्द्रोवतु शरष्णुया । 


भ्र 
= ॥ = | 
च्ास्मच्राजा पुर्हूत श्रवस्य घनसत्तषु नाव ॥ २॥ 


भा०--हे जीव ! (दन्दः ) देश्व्यवानू शत्रुओं ओर विघ्नं का नाशक 
परमेश्वर ही ( ध्ष्युया ) दुष्ट के नाशक बर से ( ते ) तेरे (मिथू-कृतम्‌) ` 
सारथी वने ( रथम्‌ ) सुखप्रद साधन देह की ( अवतु ) रक्षा करे। हे 
,८ षुरुूहत >) बहतो के पुकारने योग्य ! ८ अस्मिन्‌ ) इस ८ श्रवाय्ये ) 
श्रवण करने योग्य ( आजौ ) संभराम तुल्य, जय योग्य प्रा्षव्य मार्ग मेँ 
` भौर ( धनभक्षेषु च ) धनैशवयं के सेवन ॐ अवसरों मे ८ नः अव ) 
{मारी रक्षा कर । 
उत्सर वातं वहति वासो अस्या च्रधिरथं यदज॑यत्खदहस्म्‌ । 
रथीर॑भन्मुद्गलानी गावि भर कतं म्य॑चेदिन्द्रेना ॥२॥ 
भा०-( यत्‌ ) जब ( वातः) वायु के समान बलश्चाली पुरुष 
€ रथीः ) रथस्तरामी, महारथी होकर ( सहखम्‌ ) सहस्र, वर्वान्‌ शुभो 


वि ण पकक 


णद्‌ ऋछग्वेदभाष्ये अष्टमो ऽषकः [अ ०५।च॥०२०।२ 


का ( अजयत्‌ ) विजय करता है, तब वह ( अधि रथम्‌ ) रथ ॐ उपर रह 
कर (अस्याः) इस सेना वा भूमि का ( वासः ) वख के तुल्य रुना-संगोपन 
तथा रक्चा के कार्यं को अपने ऊपर धारण करता है । उस समय वह 
अधीन सेना ८ गविष्टौ >) भूमियों को प्राच करने के निमित्त ( खुद्गरानी 
अभूत्‌ >) दर्पौ, सुखजनक साधनों को प्राक्च कराने वाली होती है । ओौर 
वही ( इन्द्र-सेना ) शत्रु के नाशक वीर पुरुष च्छी सेना ( भरे कृतम्‌ >) 
संग्राम में किये विजय-लाभ ओर रक्ष्मी-लाभ को ८ वि अचेत्‌ ) विष 
रूप से, विविध प्रकार से प्राप्त करे । ( २ ) आधिभौतिक पक्ष मे--जव 
वायु इस भूमि के ऊपर के आच्छादक मेघ को धारण करता है ( रथीः ) 
वेगवान्‌ रसमय मेव ते युक्त दोकर (सदखम्‌) तेजस्वी सूयं को विजय कर 
ङेता है तव ( सुद्गखानी >) सुखप्रद अन्नो को देने वाटी ८ इन्द्र-सेना > 
अन्नप्रद्‌ सूयं वा किसान की स्वामित्व वाली भूमि ( गोदौ ) भूमि-यक्त, 
कृषि के करने पर ( भरे ) प्रजापोषण के निमित्त ८ कृतम्‌ वि-अचेत्‌ ) 
उत्पन्न अन्न को विविध ख्प से प्राप्त करती है। 


।। [*3 [[*अ [३ 
श्नन्तथच्छ जिघौसतो वज्रमिन्द्राशिदासतः। 
दास॑स्य वा मघवन्नार्यस्य वा सनुतर्यवया" वधम्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०-हे (इन्द्र) टेशवयशाखिन्‌ ! शत्रु को नाश करने हारे! 
( जिघांसतः >) मारना चाहने वाठ ( अभिदासतः ) नाश करने वाले शात्ु 
के ( अन्तः ) भीतर तू अपने ( वज्रम्‌ ) बर वीयं को वा शख "वरु को 
( यच्छ ) स्थापित कर । हे ( मघवन्‌ ) ेश्व्य॑वन्‌ ! (दासस्य वा आय॑ख 
वा ) अपने सेवक ओर श्रेष्ठ पुस्ष के ( सनुतः ) सदा गूढ ख्प से कयि 
€ वधम्‌ ) नाज्ञकारी वध-प्रयोग को (यवय) दूर कर । अथवा-८ दासस्य 
आर्यस्य ) नाशकारी ओर चदा करने योग्य शच के वधकारी शखर वाः 
घातक भ्रयोग को हम ते दूरं कर । 


अ ०९।ष््‌०१०२।५] छग्बेदभाष्ये दशमे मरुडलम्‌ ४०७ 


उद्नो हदम॑पिवल्डषाणः कूट स्म तृहदभिमा॑तिमेति। 

भ्र मुष्कभारः श्रवं इच्छमानोऽजिरं गाह्‌ अभरास्सिषासन्‌॥४॥ 

भा०-जिस ध्रकार सूयं या मेघ (उद्नः हदम्‌ ) जरसे भरे 
जलाशय को ( अपिबत्‌ ) पान कर छेता है, ओर ( जहषाणः.) उसे हरण 
करता दुभा ( कूटम्‌ तंहत्‌ ) पव॑त बे टकराता है, ८ सुष्कभारः ) प्रध्वी से 
स्यि जरुको (वाहू ) मानों दोनों बाडुओं से ( श्रवः प्र अभरत्‌ ) 

इच्छापूर्वंकं अन्न प्रदान करता है, ओर ८ अजिरं सिषासन्‌ ) निरन्तर 

वेगसे जख विभक्त करता है उसी प्रकार वीर पुरूष ( जहंपाणः ) 
हषिति होकर ( हदम्‌ अपिबत्‌ ) उत्तम बरूदायक रस॒ का पान करता इजा 
(टम्‌) छल से युक्त ( अभिमातिम्‌ एति) अभिमानी श्तु पर 
आक्रमण करता है, ( श्रवः इच्छमानः ) यञ्च चाहता इजा, (सुष्क-मारः ) 
परिपुष्ट सामव्यंवान्‌ होकर ८ सिषासन्‌ >) देयं चाहता इञा ( अजिरं ) 
वेगसरे ( वाहू प्र अभरत्‌) शतु के पौडाकारी दोनों सैन्यदलों से 
प्रहार करे । 

न्य॑कन्दयश्चुपयन्तः एनममेहयन्वुषभे मध्यं श्चाजेः । 

तेन सुभ्व शतव॑त्खदसखं गां सुद गलः श्रधने जिगाय ॥५॥ 

भा०-८ एनम्‌ डृषभम्‌ उप यन्तः ) इस वर्ष॑णश्लीर मेव को प्रा 
होते इए वायुगण ( नि अक्रन्द्यन्‌ ) गज॑ना कराते हँ जौरं (आजेः मध्ये) 
अन्तरिक्ष के बीच मेँ ( अमेहयन्‌ ) उसपे वृष्टि कराते हँ । ८ तेन ) उसी 
से ( सुद्ग-रः ) सबको हष प्राप्त कराने वाखा (सूभर्) उत्तम कर्म-फल के 
अन्नवत्‌ भोक्ता ( शतवत्‌ सदखं गवाम्‌ ) गतिशीर सेकदो, हल्ञाो प्राणियों 
को ८ प्रधने ) उत्तम अन्न आदि देश्वयं के निमित्त ( जिगाय) वश 
करता है। (३) उसी प्रकार विद्वान्‌ रोग ( दरषभम्‌ उप श्रयन्तः ) 
बल्यवान्‌ , स्वैसुखव्षीं प्रसु की उपासना करते इए ( नि अक्रन्द्यन्‌ ) 


५ 


ण्ट क्ग्वेदभाष्ये एश्रमोऽशरकः [अ०५।व०२९।७ 
उसकी खूब २ स्त॒ति करते हँ । इसी स्तृति कम॑ से ( प्रधने >) उक्कृष्ट घन- 
सम्पन्न प्रयु के निमित्त ( खद्गलः ) आनन्द प्राक्च करने वाला विद्धान्‌ 
८ सूभर्वम्‌ ) सुख से प्रहण-घारण करने योग्य ८ गवां शतवत्‌ सहखं >) 
सौ से युक्त स्ट वाणियों अर्थात्‌ अनेक वाणियों को भी ( जिगाय ) 
श्राप्त करता दै । 
८ „ककर्दवे वृषभो युक्त आसीद्वावचीत्सारंथिरस्य केशी 1 
, ` दुचयुक्कस्य द्रवतः खटानस ऋच्खान्तष्मरा चष्पद्‌ा स॒द्‌गला- 
(: ) नीम्‌ ॥ ६ । ८० ॥ 
भा०-( ककदंवे >) दुःख बन्धन को काटने के यिय ( इषभः) 
समस्त सुखो को वर्पाने वारे प्रु को ८ युक्तः आसीत्‌ ) योग दारा 
समादित चित्त से ध्यान किया जाता है । वह दी ८ केशीं ) सूयं के तुल्य 
नाना क्ञानरदिमयां से सम्पन्न, तेजस्वी होकर (८ अस्य ) इस जीव संसार 
को ( सारथिः ) रथ-सञ्चालक के समान ( अवावचीत्‌ ) उसको स्पष्ट 
रूप से उपदेश करता दै । ( भनसा ) प्राण शक्ति या जीवन के साथ 
< वतः ) वेग सेः जाने वाठे ८ युक्तस्य ) योगद्वारा समाहित, ध्यान कयि 
मयेः( दुषेः-) दुःखः से - धारण करने योग्य, दु ग॑म्य, ( निष्पदः ) ्तान- 
क्षत्र सेदुर्‌ उस -आत्मत्व की, ( खुद्गलानीम्‌ ) सुखदात्री परमानन्द 
दायक शक्ति को .( अनसा सह ऋच्छन्ति ) अपने प्राण के साथ ही 
साक्षात्‌ करतें ह । 
‡ उतः प्रधिसुदहन्नस्य विद्धा पायुनग्वेसगमच्र शिच्तन्‌ । 
1: इन्द्र उदावत्पतिमध्न्यानामरहतः पद्याभिः ककुद्मान्‌ ॥ ७ ॥ 
“ (भां०--८ विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ पुरुष, ` (८ जस्य प्रथिम्‌ ) इस संसार 
# सर्वो््ट धारक पालकः श्रु को ८ उत्‌ अहन्‌ ) उत्तम रीति ले श्राक् 
करे । वह ८ इन्द्रः )  त्वदरशी पुरुप ( अत्र ) इसी देह मँ ८ शिक्षन्‌ ) 


श्च ०९।८०१०२।९] ऋग्वद भाष्ये दशमे मरडलम्‌ ७०६. 


अपने को समप॑ण. करता हुआ (- वंसगमर ) समस्त रोको के संचारुक, ओर 
उनमे व्यापक, ( अल्न्यानां पतिम्‌ ) अविनाश्ी शक्तियों के पालक प्रयु को 
€ उत्‌ आवत्‌ ) उत्तम पद्‌ पर प्रास्त करता है, भोर ( ङ्ङ़दमान्‌ ) श्रेष्ठ 
, होकर ( पद्याभिः अरंहत ) उत्तम चलने योग्य मार्गो से गति करता है । 
शुनम्ूवय॑चरत्कपदीं व॑र ्ायां दावोनह॑मानः । 
नस्णानिं कृएवन्वहवे जनाय गाः प॑स्पशानस्तविंषीरधत्त॥८॥ , 


भा०--( कपर्दी ) ` सुख से जगत्‌ भर को पूणं करने वांला महान्‌ 
-सामध्यं वाला, ८ अषट्ावी ) : व्यापकं शक्तिमान्‌ होकर ( वरत्रायाम्‌ ) 
सर्वोत्तमं रक्षाकारक': शक्ति मे ` ( दार): छितर भिन्न होने वारे जगत्‌ 
को ( आनद्यमानः); सव प्रकार से बाधिता हुआ, ( छनम्‌ अचरत्‌ ) सुख 
"पूर्वक व्याप रहा है । वह ८ बहवे जनाय.) ` बहुतसे उत्पन्न होने वाठे जीवों 
-के सुखां ८ चरम्णानि ) मनुष्यां के चाहने योग्य अनेक देशवर्यौ को उत्पन्न 
करता हुभा,. ( पस्पशानः ) जगत्‌ को अध्यक्षवत्‌ देखता हज ( तविषी 
-गाः अधत्त ) अनेक बरुवती संज्ारुक शक्तियां को धारण करता है । 
इमं तं प॑श्य वृषभस्य युञ्जं काष्ठाया मध्यै दुरं शयानम्‌ । 
येन॑ जिगाय शत॑ल्छदसखं गवां मुद्गलः पृतनाज्येषु ॥ ६ ॥ 
भराग-( इमं तं ) इस उस ८ वृषभस्य ) परम -सुखवर्षी प्रथु के 
< चुज्ञं ) योग या नियोजक, प्रेरक बर को ( पश्य ) देख, ( काष्टायाः 
मध्ये ) दिश्षा, उपदिशा, भ्रकृति के परमाणु ओर सूयादि सव के बीच मँ 
< द्ु-घनम्‌ ) अपने वेगवान्‌ गति या शक्ति से सबको आघात करने वाला 
-वा उसमे ( शयानम्‌ ) व्यापक है । येन) जिस योग के दारा (खद्गलः) 
-वह आनन्दप्रद (गवां शतवत्‌ सदस) सूर्यौ ओर भूमियों के सेकढ, दज्ञारों 
को ( परतनाञ्ेषु जिगाय ) संग्रामं मे वीर के त॒ल्य मनुष्यों से वसने 
योग्य खोकों मेँ विजय करता, वश्च करता है । अध्यात्मर्मै--आत्मा वह बृषभ 


४१० ऋग्वेदभाष्ये अश्ठमो.ऽष्रकः [अ०५।व०२१।१६ 


है । इसका यह देह खूप "काष्ठा" ह । उसमे यह दुघन = चित्‌-घन होकर 
रह रहा है, इससे वहं इस देह मे ( शतवत्‌ गवां संहं ) सो वर्षो वाः 
सहसो सूर्यो अथात्‌ दिनों को पार कर केता है । 
चारे श्रघा को न्विव्था ददश यं युञ्जन्ति तम्बा स्थापयन्ति । 
नास्ञर तुयो नोदकमा भ॑रन््युत्तरो धुरो व॑हति ध्देदिःशत्‌ ॥१०॥ 
भा०-वहप्रञुरेसादै कि (अघा भरे) उससे सव प्रकार के 
पाप दूर ह । (इत्था) देसे द्ध, बुद्ध निर्मल, निष्पाप प्रु का (कः ददश). 
कौन साक्षात्‌ करता है १ योगी रोग ` ( य॑ युज्न्ति ). जिसकी योग द्वाराः 
उपासना करते हँ ( तम्‌ ङ >) उस प्रयु को ही (८ आस्थापयन्त ) स्थिर 
करते द, हृदय सें द्‌ करते है । (न अस्मै तृणम्‌, न उदकम्‌ आभरन्ति) उसा 
परमेश्वर उपास्य आत्मा लिये न घास, पत्ता ओर न जल राते अथात्‌ आसन 
जल आदि पूजां नहीं लाते है तो भी वह (उत्‌तरः) सबसे उक्टृष्ट जौर सको 
तराने वारा होकर ८ प्रदेदिशत्‌ ) सवको सन्मागं बतलाता हु, सबकोः 
सच्चाछिति करता हुआ (धुरः वहति) धारण करने योग्य ` समस्त रोको कोः 
धारण करता है । वह प्रु सब जगत्‌ रप शकट को उटाता हुआ भी घास, 
जर आदि की अपेक्षा नहीं करता । (२) इसी प्रकार इस मन्त्र भे देसे यन्त्र 
काभी वणन कर दिया है जिसको रथ मं अश्च के स्थान पर जोडते दै उसको ही 
उस रथ मे सारथिवत्‌ बैठत ह । वह पञ्च के तुल्य स्वयं भूमि पर खड़ा 
होता, न घास ओर न जर चाहता है, उत्तम वेग से जाता, प्रकाश करता. 
ओर रथ के धुरा भाग को अपने वेग से चसाता है । आंिमेिक मशीनों मे 
सवम यदी सिद्धान्त कायं करता है । 
परिवक्कव पतिविद्यमानयर्‌ पीप्याना कृच॑क्रेरेव सिञ्चन्‌ । 


एषस्य( 1चद्रथ्या जयम खमङ्गल सनवद्‌स्तु खातम्‌ ॥११॥ 
भा०-( परिक्ता इव ) निस प्रकार पितासेदी गदे कन्याः 


अ०९।स्द्‌०१०२।१२] ऋग्वदमाष्य दशमं मर्डलम्‌ ४९१ 
(पीप्याना) श्षरीर ओर आयु मे बदती इद (पत्तिविचम्‌ आनट्‌) प्राक्च करने 
ओर वरने, विवाह विधि से संबन्ध करने योग्य पति, पाख्क को ( आनट्‌ ). 
्रा्च करती है उसी प्रकार यह ८ चित्‌ ) चेतना वा ज्ञान करने वाली बुद्धि 
८ परि-इक्ता ) सवसे प्रथक्‌ रह कर ८ पीप्याना ). बदृती इदे, ( पति 
विद्यम्‌ >) पालक स्वामी आत्मा के ज्ञान को ( आनट्‌ ). प्रास्त करती. है ॥ 
(चक्रेण इव सिन्‌ > जेषे मेव प्रथिवी पर चक्रवत्‌ होकर वपां करता है 
उसी प्रकार यह आत्मा चित्त भूमि पर (सिञ्चन्‌) आनन्द्‌ की वषा करता है ॥ 
वह चित्‌, ्ानमयी उुद्धि ८ एष-एष्या ) नाना इच्छाओं को निरन्तर करने 
वारी है, उसषे हम (रथ्या ) रमण योग्य इस देह मेँ होने वाठे नाना 
सुखो, कमो ओर जानां को ( जयेम ) विजय करते हे । ( सातम्‌ 
सिनवत्‌ ) हमारा भोग किया सुखादि भी अन्न के समान ( सुमंगलम्‌ 
अस्तु ) हमे उत्तम सुखप्रद हो । 

त्वं विश्व॑स्य जगतश्चजनुरिनद्राखि चुषः । 

वृषा यदाजि वृषा सिषाससि चोद्यन्वधिणा युजा १२।२१ 

भा०- (त्वं) तू (विश्वस्य जगतः चक्षुषः) समस्त विश्च के प्रकाशक, 
सूर्यादि का भी ८ चश्चुः असि ) प्रकाशक ओर आंख का भी आंख, परमः 
ज्ञान का प्रकाशक है । ( यत्‌ ) क्योकि त. (दृषा) बल्वान्‌ , सर्वशक्तिमान्‌ 
होकर तू (वध्रिणा युजा.) सर्वव्यापक सबको मागं में नियोजन करने वाठे 
बर से ८ बरृषणा चोदयन्‌ ) रथम खगे दो अश्वो के तुल्य प्राणों वा मन 
ओर इन्दि वर्गौ को सूयं, चन्द्रवत्‌ ( चोदयत्‌ ) प्रेरित करता हुः 
( सिषाससि ) सबको वश्च करता है । इत्येकविशो वैः ॥ 


[ १०३ | 
ऋछषिरप्रतिरथ येन्द्रः ॥ देवता--१--२, ५--११ इन्द्रः। ४ ब्रहस्पत्िः॥ 
१२अ्बा । १३ स्रो मर्तो व।। चन्दः--१, २--५, & निष्ड्प्‌ । 


२ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । & अुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ७, ११ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८, १०, 
९२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १३ विराडनुष्टुप्‌ ॥ त्रयोदशर्चं सक्तम्‌ ॥ 


रय . ` ऋग्वेदभाष्ये अरमा ऽष्टकः [अ०५।व०२२।२ 


आशः शिशानो वृषभो नीमो ध॑नाघनः ्लोभणश्चषेीनाम्‌ । 
खड्कन्द नो-ऽनिभिष एक कीरः शतं सना अजयत्साकमिन्द्रः।। ९ 
भा०-वेनापति रूप से इन्द्र । ( आशः ) श्चीघ्रकारी, ग्यापक, 
वेग से श्ा्रु पर आक्रमण करने वारा, ( शिश्चानः ) अति तीक्ष्ण, ( वृषभः 
न भीमः) सांड के समान भयानक, बरृष्टिकारी, मेव ॐ तुल्य भयजनक, 
८ घनाघनः ) शवरुओं को नाश्च करने वाखा, ( चपणीनां क्षोभणः ) सब 
:मनुष्यो को विष्चुन्ध करने वाला, ( सं-कन्दनः ) शययुओं को रखकारने 
वाला वा श्रं को रुलाने वाखा, ८ अनिमिषः ) कभी न न्ष॑पकने वाला, 
सदा सावधान, अप्रमादी, ( एकवीरः ) एकमात्र वीयंवान्‌ , शूरवीर, 
-(इन्दः) रेश्वयवान्‌ , शतुओं को निवारण करने वाला है । वह (शतं सेनाः) 
नायको सहित सैकड़ों दलों का एक साथ विजय करता है । सा शूरवीर 
सेनापति ही इन्द्र" पद्‌ के योग्य है । (२) परमेश्वर व्यापक, ( शिद्यानः ) 
शासक, दुष्टां को भयंकर, सव॒ मनुष्यों को भयग्रद्‌, उनको सन्मार्ग मँ 
` चलाने वाला, उत्तम उपदेष्टा, सदा जागृत, एक, अद्वितीय, शक्तिशारी है, 
वह अनेक सौर मण्डलं को एक साथ वश कर रहा है । 
खङ्क्रन्द्ननानेामषण जष्याना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णाना । 
-तादेन्द्रंण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन बरृष्णा ।। 
भा०-हे ८ युधः नरः ) योद्धा नायक, वीर पुरुषो ! तम रोग 
-( सं-कन्दनेन ) शत्रुओं को र्लाने वाले या उनका खलकारने वाटे, 
निरन्तर सावधान, न चूकने वाले, ( जिष्णुना >) विजयश्चीर, (युत्कारेण) 
-युद्धकारी अति वीर (दुः-च्यवनेन) शानरुआं से कभी विचलित या पराजित 
न दहोने वाले, मैदान छोड कर न भागने वाटे, द्द्‌ ८ ष्णुना ) शानं 
का मान-भंग करने वाटे, ( इषु-हस्तेन ›) वाण रूप साधनों से सम्पन्न 
( इृष्णा >) वर्वान्‌ ( इन्द्रेण >) शचुहन्ता सेनापति के द्वारा ( तत्‌ जयत > 
उस युद्ध का विजय करो । (तत्‌ सहध्वम्‌) उस दात्र दर का पराजय करो । 


अ०९।स्‌०१०३।४] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मरुडलम्‌ ४९३ 


स इषुदस्तैः स निंपङ्गिभि्वशी संखैष्टा स युध इन्द्र! गरोन॑ | 
खेखष्टजित्सोसपः वाडुशष्यैग्रध॑न्वा धतिहिताभिरस्ता.॥ ३ ॥ 

भा०--( सः ) वह ( इषुहस्तैः ) बाण आदि हनन साधनों को. 
हाथों में खिन पुरुषों के दवारा ( वशी ) शत्रुओं को वश्च करने वाला है ।; 
( सः ) वह ८ नि-पङ्गिभिः >) तूणीर, तर्वार वालों के द्वारा ( वशी ) सवः 
राष्ट्र को वशश करनेहारा है । ( सः ) वह ( संचष्टा ) उत्तम ग्यवस्थाकत्ता, 
( इन्द्रः ) देश्वयंवान्‌ , शतरहन्ता, ( गणेन युधः ) अपने सहकारी जनों 
सदित युद्ध ` करने वाला है । वह ८ सोम-पाः ) प्रजा, रशवं को पालने 
वाल्छा, ( संखृ्ट-जित्‌ ) परस्पर मिर्कर युद्ध करने वाठे शत्रुभं को भीः 
जीतने वाला, ( बाह शर्ध ) बाइू-बरु से सम्पन्न, ( उग्र-धन्वा ) भयंकर ` 
धनुर्धर है । वह ( प्रति-हिताभिः > श्रु पर फेंकी वा उसके प्रति सन्नाछिति- 
शाखां वा सेनाओं से ( अस्ता ) शतु को उलाड्‌ फकने मं समथ हो । 
वृद स्पते पर दा रथेन रक्लोदामिर्ज। अपवाध॑मानः । 
श्रभञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥४॥ 

भा०-हे ( ब्रहस्पते ) बड़े भारी राष्ट, सेना ओर रेश्वयं के पाक ! 
त ( रथेन ) वेगयुक्त रथ नाम सेनाङ्ग से ( परि दीयाः ) आगे बद्‌ । तू 
८ रक्षः-हा ) दुष्टौ, विधो का नाक होकर ओर (अभित्रान्‌ अपबाधमानः) 
शत्रुं को दूर से ही पीडित कर भगाता इ, ( सेनाः ) नायकों 
सित शत्र दलों को (प्रभञ्जन्‌) तोता फोडता हुआ, (प्रखणः) हिसाकारी 
शत्रुओं को ८ युधा ) युद्ध द्वारा ( जयन्‌ ) विजय करता इञ, ( अस्माकं 
रथानां ) हम रथारोहिणो, वा हमारे रथों का ( अविता एषि ) रक्षकं 
हो । (२ ) अध्यात्म म--यह आत्मा न्दर" है । वह दह रथ से आगे 
वदे । सव बाधक काम कोधादि पर वक्ञा करे । ओर रथों, रमण साधन्‌ 
इन्दियों की रक्षा करे । 


७९४ ऋग्चेदभाष्ये श्रष्टमो ऽघटकः [अ०५।ब ०२६ 


बलविन्नायः स्थविरः प्रवीरः सष॑स्वान्वराजी सह॑मान उग्रः । 
च्रभिवीरो छभिसंत्वा सहोजा जेजमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌।।५॥ 
भा०-हे ८ इन्द्र ) रेशवर्यवान्‌ ! त्‌ ( बल-विन्ञायः ) सव वलं को 

:विदोष खूप से जानने वाखा, सेना बल, ओर शखाख, यन्त्रादि बलों का 
उत्तम ज्ञाता हो । ८ स्थविरः ) त्‌ महान्‌, ज्ञान-बदधः, अनुभव-बद्ध ओर युद्ध 
मे स्थिर, ( प्रवीरः ) उत्तम वीय॑वान्‌., शूरवीर, वरवान्‌ पुरुषों से सम्पन्न, 
< सहस्वान्‌ ) शत्रु विजयकारी बर से सम्पन्न, ( वाजी ) वर, कान, धन 
-का स्वामी, -( सहमानः ) . श्रु दल का पराजय करता हुआ, ( उग्रः ) 
-अति- तीक्ष्ण, भयंकर, -( अभिवीरः ) वीरो से धिरा इञा. वा वीर्यवान्‌ 
पुरुषां को पराजय करने मँ समथ, ( अभि-सत्वा ) बलवान्‌ पुरुषों से 
-सम्पन्न, ( सहोः-जाः ) शच पराजयकारी, बर मे निष्ट, उसमे विख्यात, 
"पराक्रमी, .( गोवित्‌). श्रूमि को युद्धादि से प्रा्ष करने वारा, है । हे 
< इन्द्र ) ेश्वयंवन्‌ ! शचुहन्ता ! तू. ( जेत्रं रथम्‌ >) विजयकारी रथ पर 
,( आतिष्ठ ) विराज । 

गोचरभिंदं गोविढं वज्रवाहु जयन्तमउमं प्रमृणन्तमोजसा । 

इमे स॑जाता च्रं वीरयध्वमिन््र॑ सखायो अननु सं र॑भध्वम्‌ ६।।२२॥ 

भा०-- हे. ( स-जाताः ). ब, कीर्ति, वंदा आदि से समान ख्पसे 

“विख्यात सहयोगी, सदो्ोगी वीर पुरूषो ! आप रोग (गोत्र-भिदम्‌ ) शचु- 
-वंशों के नाशक, प्रतिपक्षी भूमि के रक्षक, शलरुभों के गदों ओर दरों के 
भेदक ! (गोविद) ष्व के प्रा करने वाटे, (वच्नबाटुम्‌ ) बाहु-बलकश्ाली 
-वीयंवानू, ( अज्म जयन्तम्‌ ) संग्राम का विजय करने वारे ओर (ओजसा) 
-बरू पराक्रम से ( भ्रखणन्तं ) शच्ुओं को खूव नाश करने वारे ( इमम्‌ 
इन्द्रम्‌ ) इस इन्दर, सेनापति को ( अनु वीरयध्वम्‌ ) अनुसरण करॐे खूब 
साहसो, वीर बनाओ ओर स्वयं भी वीर के तुल्य श्रौं का कायं करो । हे 


अ०६।स्‌०१०३।८] ऋग्वेद भाष्ये द्म मर्डलम्‌ ४२५ 


डो ( सखायः ) मित्रः जनो! जाप खेग ( अनु सरभध्वम्‌) उसके अनुकल 
डी मिल कर उद्योग करो । इति द्वाविक्षो वगः ॥ 


[शव [> |. ---- [व्‌ 
च्मि गोत्राणि सह॑खां गाहमानोऽदयो वीरः शतम॑न्युरिन्दः । 
दुश्च्यवनः पतनाषा्भ्यध्यो स्माकं सेन अवतु भ्र युत्सु ॥। ७॥। 


भा०-( शतमन्युः ) सैकडां करोर, ` गर्बौ ओर कलानां वाला 
< इन्दः ) शबरुहन्ता सेनापति, ( वीरः ) वर, ( अद्यः ) शानु पर निंद्य, 
अन्यो से अपनी रक्षा की अपेक्षा न करने वाखा, ( सहसा ) शरु पराजय- 
कारी वल से ( गोत्राणि अभि) भूमि के रक्षाकारी शु सैन्यो के प्रति 
८ गाहमानः ) आगे बद्ता इञा ( दुदच्यवनः ) कणिनिता से पदच्युत 
न करने योग्य ( प्रतना-षाड ) सैन्यो जोर संमरामों का विजय करने वारा 
< अयुध्यः ) देसा प्रचन्ड हो कि उससे शच्रुगण युद्ध न कर सके । वह 
'(युल्सु) युद्धो म (अस्माकं सेनाः प्र अवतु) हमारी सेनां का रक्षा करे । 


इन्द्र॑ आसां नेता वृहस्पतिदैक्िणा यज्ञः पुर णतु सोम॑ः । 
5 ॥ भिभञ्जवीनां ॥ अरतौ १ 
देवसखेनाना॑मभिमञ्जतीनां जय॑न्तीनां मरुतं यन्त्वभ्॑म्‌ ॥ = ॥ 


भा०--८ इन्द्रः ).. इन्द, परम ` एेश्वय॑युक्त शत्रु ॐ ग्युहं को तोडने 
म समथ सेनापति, (-जासां नेता.) . इन  सेनाओं का नायक हो । 
हस्पति' बडे भारी , बरु; अधिकार, महती: सेना का पार्क, वह 
८ यज्ञः ) -सर्वपू्य, सबका. दाता होकर ८ दक्षिण 1) सर्वसैन्य का अन्न दाता 
होकर रहे । बह ८ सोमः ) सब का श्रास्ता होकर ८ पुरः एत॒ ) सवके 
आगे आवे । ( अभि-भञ्जतीनां ) शत्रुओं को सब भ्रकोर तोडती फोडती, 
८ जयन्तीनां ) विजय करती दुदर, ( देव-तेनानाम्‌ ) विजयामिखाषी वीरों 
की सेनाओं के ( अग्रम्‌ ) अग्र, सुख्य पद्‌ को प्रास कर आगे २ ८ मरुतः ) 
श्ानरुभं का मारने मे समर्थं वायुवत्‌ बरुवान्‌ शूरवीर पुरुष (यन्तु) च । 


७द ऋछग्वेद भाष्ये च्च्टमो $शएटकः [अ०९।व०२३।९१९ 


इन्द्र॑स्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ ्रादित्यानौ स्रुता शध उच्रम्‌ । 
सहाम॑नसां अुवनच्यवानां घोषोदेवानां जय॑तासुद॑स्थात्‌ ॥ ९॥ 
: भा०-८ द्ष्णः ) वख्वान्‌ ८ इन्द्रस्य ) शचुहन्ता, सेनापति का, 
ओर ( वरुणस्य ) ग्रजा.द्वारा स्वयं वरण किये गये सर्वश्रेष्ठ राजा का, 
ओर ८ आदित्यानां मरुताम्‌ >) आदित्यवत्‌ तेजस्वी, पुरुषां, वा परस्पर ठेन- 
देन करने वाले सम्पन्न व्यवसायियों, ओर. ( मरुताम्‌ ) वायुवत्‌ दक्षां के 
तल्य शुभं को समूल उखाड़ देने वाठे, वीर योद्धाओं का ( उं शधंः >. 
भयंकर, तीव्र बल, ओर ( महामनसां ) बड़ मनस्वी, विक्ञानवान्‌ (वन 
च्यवानाम्‌ ) भरूलाक वा. समस्त सुवनं को कंपा देने वाठे ,( जयताम्‌ ) 
विजयी ( देवानां ) वीरो, राजाओं का ( घोषः ) नाद्‌ ८ उत्‌. अस्थात्‌ ) 
ऊपर उठे ओर फौडे । 
उद्धषय मघवन्नायुधान्युत्खत्वनां मासकाजां, मनसि । 
उद्धत्रहन्वाजिनां बाजनान्य॒द्रथाचा जयतां यन्त घोषाः १० 


भा०- हे ( मघवन्‌ ) प्रशस्त धनेैश्वयं से सम्पन्न ! तू ( सत्वनाम्‌. 
मामकानाम्‌ ) मेरे पक्ष के बलवान्‌ वीर पुरुषों के (आयुधानि उद्‌ षेय) 
शख अखं को उत्साहित कर । ओरं उनके ८ मनांसि उत्‌-दषय ) चित्तो 
को षित कर । हे ( बृत्रहन्‌ ). शत्रुओं के नाश्ञंक ! (वाजिनां वाजिनानि)' 
वेगवान्‌ घुडसवारों की वेगयुक्त गतियो को (उत्‌ ) उत्साहित कर 1 (जयतां 
रथानां ) विजयशीरू रथों के ( घोषाः उत्‌ यन्तु ) घोष, नाद्‌ उठे । 


श्मस्माकमिन्दरः सम्॑तेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता ज॑यन्तु । 
श्रस्मावः वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मो उ देवा अवता दवेपु ॥ ११॥ 


भा०-( अस्माकं ) मारे ८ ध्वजेषु स्तेषु ) ध्वजो, ध्वजा वले 
वीर नायको के एकत्र मिख्कर जट जाने पर॒ ( इन्द्रः ) हमारा सेनापति 


ओर ( अस्मा याः दषवः ) हमारे जो बाण आदि युक्त सैन्य है (ताः) वे 
सब (जयन्तु) विजय लाभ करं । (अस्माकं वीराः) हमारे वीर जन (उत्तरे 
भवन्तु) उत्तर, अर्थात्‌ श्रु पर विजयी हो । हे (देवाः) वीर विजिगीषु 
खोण (हतेषु) युद्ध के अवसर म (अस्मान्‌ उ भवत) हमारी रक्षा करो । 


~ 


श्मराष चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गन्यप्वे परेहि । 
श्च भ्रड़नेदह दत्सु शोकेरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥१२॥ 
भा०- हे (अप्व) शवुद्वारा न पराजित होने वारी सेने! तू 
( अमीषां ) इन शवरुओं के ( चिन्त प्रति-लोभयन्ती ) वित्त को मोहित 
करती हु उनके (अंगानि गृहाण) अंगों को पकड रे, उन पर वश कर । 
त्‌ ( परा इहि ) दूर तक जा । (अभिप्र इहि ) अगे वदती चल) जा । 
(शोकैः) अश्नि कौ लपरो, आश्नेय अस्त्रो से ( अमित्रान्‌ ) शबं को ( हृत्सु 
निद) हदय भँ दग्ध कर । वा, उन हदो को शोकों से दग्ध कर । (अन्धेन 
तमसा) अन्धकरारयुक्त खेद्‌, शोकादि से बे ( सचन्ताम्‌ ) युक्त ्ो । 
परेता ज्थता नर इन्द्र वः शमे यच्छतु । 
उग्रा वः सन्तु बराहवाऽनाधृष्या यथासथ ॥ १३॥ २३ ॥ 
भा०-हे ( नरः ) वीर नायको ! ( श्र इत ) आगे बदो । (जयत) 
विजय लाभ करो. । ( इन्द्रः ) ेश्चयवान्‌ प्रयु, स्वामी (वः शमं यच्छतु) 
महं सुख प्रदान करे । ८ वः बाहवः ) आप रोगों की बाहु इए ( उग्राः ) 
देसी बलञाली हों (वथा) 9 ठम लोग (अनाधष्याः असथ्‌) कमी पराजित 
न होने वारे होवो । इति त्रयोविशो वगः ॥ 
[ १०४] 
ऋषिरषटको वैश्वामित्रः ॥ स्रो देवता ॥ चन्दः र, ७, ८, 
१९ त्रिष्टुप्‌ । ३, धगद्‌ त्रिष्टुप्‌ । ९, ६, १० निचृत्‌ त्िष्डुप्‌ । 
९ पादनिचृत्‌ त्रष्टुप्‌ ॥ एकादशर्च सुक्तम्‌ ॥ 
२.७ 


अ०६।स्‌०१०४।०] ऋश्वेदभाष्य दशमे मरडलम्‌ ४१७ 


१९८ ऋग्वेदभाष्ये अरच्रमो.ऽषए्रकः . [आअ०५।व०२५।२ 


असावि सोम॑ः पुरुहत तुभ्य हरिभ्यां यज्ञमुप याहि तूयम्‌ । 
तभ्य गिरे विध्रचीया इयाना द्‌घान्वर ईन्ढ पिवा सुतस्य ॥९॥ 
भा०-हे ( पुरुहूत ) बहुतां से स्वीकृत ८ तुभ्यम्‌ ) तेरे खयि वा 
तेरा ही यह ( सोमः ) पुत्रवत्‌ उत्पन्न जगत्‌ ८ असावि ) उत्पन्न होता है । 
तू ( यज्ञम्‌ ) इस महान्‌ जगत्‌ रूप यक्त को (हरिभ्याम्‌) धारण, आकषेण, 
, अभि ओर जल, इन दोनों शक्तियों से ( तयम्‌ उप याहि ) शीघ्र ही प्राप्त 
होता है । (विप्रवराः) बुद्धिमान्‌ उत्तम स्ततियों को कहने वारे ओर वीर 
घुरुष ८ लम्यम्‌ ) तेरे ही लिथि, लक्षे ही लक्षय करने वाली, वा तेरी ही 
( निरः दधन्विरे ) वाणियों को धारण करते ह । हे ( इन्द्र ) देश्वय॑वन्‌ ! 
शक्तिशालिन्‌ ! अन्न जर के दाता प्रमो ! तू ८ सुतस्य पिव ) इस समस्त 
उत्पन्न जगत्‌ को पुत्रवत्‌ पारन कर । (२) इसी प्रकार राजाकेभी 
कल्तेव्य हे । 
श्प्छु धूतस्य हरिवः पिवेह नृभि; खुतस्य॑ जठर पृणस्व । 
मिमिक्तयमद्र॑य इन्दर तुभ्यं तेभिर्वधस्व मदमुक्थवाहः ॥ २॥ 
भा०-है ८ हरिवः ) समस्त मनुष्यो, प्राणियों ओर शक्तिदाी 
समस्त रोकं के स्वामिन्‌ ! ( अप्सु धूतस्य ) जल्गो के सदश सरल एवं दे 
व्यापक रक्त, रसो वा प्राणों के आश्रय पर संचारित ओर (नभिः सुतस्य) 
नरो, पुरुषो द्वारा गभ॑ मं निषिक्त वा उत्पन्न जीव के (जठरम्‌) गमं वा उद्र को 
(इह) इस रोक मेँ (पणस्व) पालन ओर पूणै करता है । त्‌ ही उसकी रक्षा 
कर । दे (इन्द्र) सू्वत्‌ जर अन्न के देने हारे ! ( यम्‌ ) जिस (मदम्‌ ) 
तृिकरारक, सुखप्रद जर वा अन्न को ( अद्रयः ) मेवगण ( मिमिष्चुः ) 
पृथ्वी पर बरसाते है, वह भी (तभ्यम्‌) तेरा ही है,वा हे (इन्द्र) जीव ! वह 
तेरे लिये ही है । ओर हे ( उक्थ-वाहः ) उत्तम त्षान-वचन, वेद्‌ को धारण 
करने वाठे ! ( तेभिः वर्धस्व ) उनसे त्‌ बद्‌ । उनके कारण त्‌ महान्‌ ह, 
तू उन सबको बवदा । 


अ८९।स्‌०१०५।४] ऋग्वेदमःष्ये दशमं मरडलम्‌ ५८९९ 


ओरं पीतिं वृष्ण इयमिं सत्यां यये सुतस्य द्यश्च तुभ्यम्‌ । 
इन्छ धेनाभिरिह मादयस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्या गृणानः ॥३॥ 
भा०- हे ( हयंश्च ) मनुष्यों वा जीवां मे. भी व्यापक ! सबं खोकों 
के सन्चाटक ! (ज्रष्णे तभ्यम्‌) समस्त सुखों को बरसाने वाटे, तन्न बर्वान्‌ 
की (सुतस्य) उव्पंनन हुए जगत्‌ विषयक (उग्राम्‌) सदा उद्यत, सावधानता 
सूर्व॑क की गई, बरखवती (सत्याम्‌). सच्ची, सत्कारणों पर आधित ८ तुभ्यम्‌ 
-पीतिम्‌ ) तेरी रक्षा की (परयै) उत्तम पद प्रा करने के ल्यि ( प्र इयम) 
अच्छी श्रकार स्तुति करं । तू ( शच्या ) शक्ति ` ओर वाणी द्वारा (गृणानः) 
सबको उपदा करता हुभा वा स्तुति कयां जाता हा, हे ( ईन्द्र ) 
शेः्र्यवन्‌. ! तू ( धेनाभिः ) सवको रस पान कराने वारी वाणियों ओर 
< विश्वामिः धीभिः >) सर्वत्र व्यापक ज्ञान-उुद्धियों वा धारकशक्तियों ओर 
कम॑-सामर्यो से ( इह मादयस्व ) इस जगत्‌ मे सबको सुखी करता है । 


३ श, 5 ॥ [> 
ऊती श॑चीवस्तव॑ वीर्या वयो द ध्याना उशिज ऋतज्ञाः । 
जावदिन्द्र मघो दुरोणे तस्थुणन्त॑ः सधमाद्यासः ॥ ४ ॥ 


भा०-हे ८ शचीवः ) वेदवाणी ओर प्रस की शक्ति के स्वामिन्‌ ! 
( तव उती ) तेरी रक्षा, स्नेह ओर पेम तथा शतु नाशकं ` वर जोर 
८ वीण ) ` जगत्‌ के सच्वारुक ओर उत्पादकं वीर्य, सामव्यं से ( वयः 
दधानाः ) बल ओर दीघं आयु को धारण करते इए ( ऋत-त्ताः ) सत्य 
ज्तान, वेद्‌, यक्त ओर प्रकाश्च को धारण करने वारे (उरिजः) तेरी कामना 
करने वाटे विद्वानूगण, हे ८ इन्द्र ) परमशवयवन्‌ ! प्रभो ! ( मनुषः ) 
मनुष्य के (प्रजावत्‌ दुरोणे) प्रजा, पुत्रादि से सस्पन्न गृह मे (सधमाद्यासः) 
सब के साथ ह ^, प्रसन्नता अनुभव करते इए ( गृणन्तः ) उपदेशा ओर 


{तेरी स्त॒ति करते इए ( तस्थुः ) विराजं । 


४२० ऋग्वेदभाष्ये अष्टमो.ऽषकः [अ०शाव०२५)७ 


प्रसी।तिभिे द्भ्व सुष्टोः खुपञ्नस्यं परुरुचो जन॑ौसः + 
(९ (^ (भ, 


मददिछठासरात वातरं दधानाः स्तातार इन्द्र तच सनताः ५॥२४। ॥ 


भा०--हे ८ द्यश्च ) समस्त मनुष्यों ओर खोकों मे व्यापक 

समस्त रोकं के सच्ारक ! ८ सुस्तोः सु-सुख्नस्य >) उत्तम स्तुति योग्य, 
युम षान, सुख. धन के स्वामी ( ते ) तेरे ( प्र-नोतिभिः ) उत्तम नीतियों 
से, उत्तम कार्यौ से ( जनासः ) जन, जीवगण ८ पुरू-रुचः ) वहुतसी 
कान्तियों वा नाना रुचियों वाठ होते है ! ओर हे ८ इन्दर ) रेश्वर्य, अन्न 
जल, ज्ञान के देने वाले प्रभो ! वे ८ सूनृताभिः ) उत्तम. सव्य ज्ञानमय 
वाणियों से ( तव स्तोतारः ) तेरी स्तुति करने वाटे होकर' ( वितिरे ) 
अन्था को भी दान करने ओर स्वयं भी पार दोने के खयि ( मदिष्ठ 
उतिम्‌ दधानाः ) तेरी बडी पुज्य, श्रेष्ठ रक्षा को धारण करते हैँ । इति 
चतुर्विंशो वगः ॥ 
उप ्रह्माणि हिक हरिभ्यां सोम॑स्य याटि पीतये सुतस्य । 
इन्दर त्वा य॒ज्ञः क्तम माणमानड दार्व ॑स्यध्वरस्यं प्रकेतः ॥६॥ 

` ,भा०-हे ( हरिवः ) मनुष्यों वा समस्त जीवों ओर रोको के 
स्वामिन्‌ ! तू ( सुतस्य सोमस्य ) उप्पन्न इए इस जगत्‌ के (पीत्रये) पार्न 
करने के ल्यि (हरिभ्यां) अपने ज्ञान ओर कम रूप दोनों सञ्चालक, वरं से 
(ब्रह्मणि उप यादि) समस्त रोक वा ज्ञानो को प्रा है । हे (इन्द) रेश्वर्य॑वन्‌ ! 
(-क्चषममाणम्‌ त्वा >) शक्तिमान्‌, सामथ्यंवान्‌ तुन्चे ( यत्तः आनर्‌ ) यज्ञ प्रास 
होता है । दे (प्रकेतः) सवोँत्तम ज्ञान वाठ ! तु (अध्वरस्य दाश्वान्‌ जसि) 
नान होने वारे कमेफरु का दाता है । 


खहरखवाजमभिमातिषाहं सुतेरणं मघवान खु-वृक्तिम्‌। . . 
उप भूषन्ति गिरो अग्रतीतमिन्द्रं नमस्या जरितुः पनन्त ।\७॥। 
भा०-(जरिवः गिरः) स्तोता की वाणियां उसं ही (सहख-वाजम््‌) 


अ०६।स्द्‌०१०।९} ऋग्वदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ ४२१ 


सहलो देशवरयौ, वं, जञानों के स्वामी ८ सुते-रणम्‌ ) उत्पन्न जगत्‌ भँ 
रमने वारे, ( अभिमाति-सहभ्‌ ) अभिमानी जीवों को व्च करने वाके 
(मघवानम्‌) सस्त देश्र्यौ के मालिक ( सु-इक्तिम्‌ ) उत्तम स्त॒ति योग्य 
भञुको दही (उप भूषन्ति) सुश्चोभित करती हँ ओर उसको रक्षय कर 
अक्टः दोती ह ।. ओर ( जरितुः नमस्याः ) स्तोता की समस्त नमस्कार 
सहित क्रियाएटं॑ ओर न्दनापुं उसी ( अप्रति-इतम्‌.) अद्वितीय, सर्वोपरि 
८ इन््म्‌ ) देश्वयंवान्‌ भ्रु को ही ( पनन्त › स्त॒ति करती हे । 
खक्ताप। दवाः सरणा-असक्का याथः सन्धुमतर इन्द्र पराभत्‌। 
नवात स्रोत्या नच च खवन्तीदेवेभ्यो गातु मुष च विन्दः ॥८॥ 
भा०- दे ( इन्द्रं ) देशवयवन ! त. ( पूर्भित्‌ ) देहषुरी का भेदन 
करने वाला है । तू ( याभिः ) जिनसे ( सिन्धुम्‌ अतरः ) बन्धनकारी वा 
अवाह `से निव्य वहने बाठे जगव्‌-अवाह को ( अतरः) तरता वा.तरा 
देता है । वे ( सप्त ) सात ( आपः ) प्राणगण ( देवीः ) ज्ञान देने वाे 
८ ख-रणाः ) उत्तम सुखपूरंक रमण योग्य ( अशक्ताः ) कभी नाश्च नहीं 
होते । तू ८ देवेभ्यः मनुषे च विद्वान्‌ देवां, नाना कामनावान्‌ जीवां ओर 
मेननशीर ज्ञानी पुरुष को भी ( नवतिं नव च खोत्या सरवन्तीः ) ९९ वें 
बहती नदियों के तुल्य ९९ व्षौ को (गातुम्‌) मागं के तुर्य (विन्दः) प्रदान 
करता है । पक्षान्तर मे--इन्द्र तत्वदक्षी जीव स्वयं इनको श्राप करता है । 
शपो सदीरभिशस्तरसुञओोऽजगरास्वाचि देव एकः। 


1. 


इन्द्र यस्त्वे वुत्रतूय चकं तामिर्विश्वायुस्तन्वं पुपुष्याः । ९॥ 

भाग दे ( इन्दर ) देश्वयंवन्‌ ! हे इस जगत्‌ को अन्न जल देने 
चारे सूर्यवत्‌ 'तेजख्िन्‌ ! सूयं जिस प्रकार ८ वृत्र-त्य ) मेघ के छेदन करते: 
इए (याः मदी अपः चकर्थ) जिन उत्तम जीवनप्रद्‌ जलां को उत्पन्न करता 
ड (ताभिः) उनसे ही ( तन्वं पुष्णाति ) सव जीवों के देहो को पुट करता 


छर ऋग्वदभाष्य अश्ठमो.ऽशकः [अ०५।व०५।१६ 


दै । वह (आखु अधि अजागरः ) उन सव के उपर. अध्यक्चवत्‌ भ्रकाशितं 
होता है, ओर उनको (अभि-शस्तेः अञ्चः) मेघ से सक्तं करता है (२) इसी 
श्रकार प्रभो ! ( त्वम्‌) चू (याः) जिन ( महीः अपः ) सुखप्रदं बडेः 
भ्राणों वा विद्वान्‌ आघ्तजनों को ८ बरत्र-तूय ) आवरक अन्ञान के नाश करने 
मे ( चकर्थ ) समर्थं करता है, उनको ( जभि-शस्तेः ) हिंसक शत्च ओर 
निन्दादि से ( असुः ) सक्त करता है । ( आसु अधि ) उनके ऊपर 
( एकः देवः) एक अद्वितीय देव, दाता, प्रकाशक होकर ( अजागरः ) तू 
ही जागता है ॥ ( ताभिः ) उन द्वारा ही ( विश्वायुः ) सवका जीवन दाता 
होकर, ( तन्वं घुघुष्याः ). सवे शरीरो को पुष्ट करता है । 
ीरिण्यः कलुरिन्द्र॑ः खुशस्तिरुतापि येना पुरुद्तमट । 
्दैयदू्रमङ्ृरोढु लोकं ससाहे शक्रः प्रत॑ना अभिष्टिः ॥ ९० ॥ 
; भा०्--(इनद्र) देश्र्चवान्‌ भसु (तररेण्यः) . वीरो के. नायक सेनापति 
-के तव्य; वीरो विद्वानों ओर. प्राणों काः नायक है :। वह, ( क्रतुः ) सवः 
जगत्‌ का कत्त ओर (सु-शस्तिः) उत्तम तान का ; उपदेष्टा है । (उत-अपि) 
ओर ( धेना ) वाणी ( घुरु्रतम्‌ इदे ) बहुतों से पूनित श्र की ही स्तति 
करती हैँ । जो (-घृतरम्‌ जाद॑यत्‌ ) -जावरणकारी अन्धकारः का नाश्न. करता 
है ओर (रोकम्‌ उ अङृणोत्‌) काश को उपपन्न. करता है ओर जो (शकरः). 
शक्तिश्ाङी ( अभिष्टिः ) आक्रमणकारी । होकर ८ प्रतनाः ससहे ) सेनाजों 
को भो पराजित करता है । 


॥ ^ 1. _ र 
शनं हवेम स॒घवानमिन्द्ररस्मिन्भये नृतमं वाजसातौ । 
= ॥ =| ध 1 | 
शरवन्त॑मुग्रमृतये समण्ख शन्तं वृत्राणि सञ्जते धनानाम्‌ ११।२५॥ 


भाल व्याख्या देखो (म० १०। सू० ८९} मं० १८) इति 
पञ्चविंशो वगः ॥ 
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[ १०५ | 
अटविः कौत्सः खमिव दुर्भत्रो* वा ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१ पिपीलिकामध्य 
उश्िक्‌ । ३ मुरि्ुष्क्‌ । ४, १० निचदुभ्णिक्‌ । ५, ६, ८, ९ विराडग्णिक्‌ । 
२ अची स्वराडनुष्टुप्‌ । ७ विराडनुष्टुप्‌ । ११ विषटुप्‌ ॥ 
कदा व॑सो स्तोतरं दधत आव॑ श्मशा ख्धद्वाः । 
दीर्घ खतं वाताप्याय ॥ १॥ 
भा०-हे (वसो) जगत को देह मे बसाने वाटे आत्मन्‌ ! (द्यते) सबके 
चाहने वाठे वा ससे अधिक कान्तिमान्‌, ( वाताप्याय ) वायु के समान; 
प्राणवत्‌ सवको वदानि वासे जीवनप्रद के छियि ( कदा स्तोत्रम्‌ › स्तति- 
वचन कव कें १ (दमशा) खेत म फली नाली जिस भ्रकार ८ वाः आं अव 
रुधत्‌ ) जरू को चारों ओर से रोक कर नीचे की ओर बहाती है उसी 
प्रकार ( उमश्ञा ) शरीर -में व्यापक चेतन आत्मा (वाः) वरण करने योग्य 
` (दी्वम्‌ सुतम्‌ ) दीर्घं कारु तक उपासना योग्य प्रस को वा दूर२ तक जाने 
वारे चित्त को (वाताप्याय) वात अथात्‌ प्राणों ॐ निरोध द्वारा प्राप्य, व्रह्मतत्व 
को प्राक्त करने के लिये (आ अवं रुधत्‌ ) सब ओर से रोके । उसी का 
चित्त निरोध दवारा मनन करे (२) । हे(वसो) समस्त जगत्‌ को बसाने वाये ! 
(हयंते स्तोत्रम्‌ कदा) कब कान्तियुक्त सूर्यं की स्तुति का वचन कं १ वह तो 
(दीघं सुतम्‌ >) बहुत बड़े भारौ सूक्ष्म जल-राशि को (इमशा) महान्‌ आकाश 
भ (अव अरुधत्‌ ) रोकता है, ओर ( वाताप्याय ) वायु वारा प्राक्ठ करने 


योग्य ब्ृष्टि-जरु को प्राञ्च करने या बरसाने के लिये ( वाः अरुधत्‌ ) जक 
को रोक खेता है ओौर प्रास्त कराता है । 


हस यस्य सुयुजा वत्रता वरवन्ठानु शपा । 
उभारजान काशना पातदेन्‌ ॥ २॥ 


ॐ नाम्ना दुर्भित्रो गुणतः सुमित्रो यद्वा नाम्ना सुमित्रो गुणतो दुमित्रः 
स ऋषिरिति सायणः। 


४२५ ऋग्केदभाष्ये अश्रमो ऽषटकः [अ०५।व०२६।४ 


जताचरण करने वाढ, ( सुयुजा ) उत्तम रीति ते स्मो मं रूगने वाटे, 
८ अर्वन्ता ) दो.अश्वों के तल्य ( उभा >) दोनों ( केशिना ) केशों के तस्य 
तेजो से युक्त सूर्य चन्द्रवत्‌ आकाश ओर परथिवीवत्‌ (रजी) सबको अचुरंजित 
करने वाङ (शोपा) .बख्युक्त, ट अंगों वाखा है । (पतिः) वह स्वामी (दन्‌) 
सव कुछ देने वाखा है । (२) सूयंपक्च मे--उसके दोनों प्रकार के किरण 
(वि.चता). ितिध वर्पादि कर्मं करने . वाटे, विविध अन्नो के उत्पादक 
८ रजी ) सवरकरो रंजित करते दे । 

अप योरिन्ढः पापजश्ामर्तान शश्रमाणा विभीवान्‌ | 

शभे यद्छ॒जे तविषीवान्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-( इन्दः) शच्रुभं का नाश्च करने वाखा ( तविषीवान्‌ ) 
चर्वती शक्ति से युक्त. होकर ८ शश्रमाणः मत्तैः न ) श्रम करने वाठे 
उद्योगी मनुष्य के तुल्य है वह, ( पापजे ) पाप से उत्पादक दुष्ट पुरुष, वा 
पाप कमं से उन्न दुःख को दूर करने के लिये मेँ (विभीवान्‌) भयकारक 
साधन वाला होकर ( अप योः ). उसको पाप से दूर करता ओर ८ खमे 
युयुजे ) श्म कर्म के चये प्रेरित करता है । 

सचायोरिन्दरश्चकृष रो उपानसः सपर्यन्‌ । 

नदथोर्विच्तयोः शर इन्द्रः ॥ % ॥। 

भा०-८ इन्द्रः ) रेश्वर्यवान्‌ , सर्वशक्तिमान्‌ अन्नदाता प्रसु, ( उप- 
अनसः ) अपने समीप प्राण धारण करने वाले ( आयोः सचा ) मनुष्य 
का सदायक होकर ८ सपर्थन्‌ ) उसका आद्र करता हुआ ( आ चक्रुषे ) 
सब काम करता है । ओर ८ वि-बतयोः नद्योः ) बत, सस्कमं से विपरीत 
गरजते इए शच्ुओं के ऊपर ८ श्रः इन्द्रः ) वह शचुहन्ता शूरवीर के तुल्य 
ड । वही सामी, ( वि-बतयोः नद्योः ) विविध कम॑ करने वाठे सञुद्वत्‌ 


मा०- (यश्य वेः) जिस कान्तिणुक्त तेजस्वी पुर के (विता) विविध 
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खी पुरूषो के ऊपर ( इन्द्रः ) स्वामी है । परमेश्वर आकाश भौर भूमि 
दोनों पर सूर्वत्‌ शासक है । 

अधि यस्तस्थौ केशवन्ता व्यच॑स्वन्ता न पुष्टये । 

वनोति शिप्र(भ्यां शिधिरी(वान्‌ ॥ ५॥ २६॥ 

भा०-( यः ) जो ( केशवन्तौ ) रदिमयुक्त ( व्यचस्वन्ता ) दूर . 
दूर तकर विविध दिक्षां मे फेने वाठे प्रकाशो से युक्त सूय॑चन्द् 
चायु वा मेव दोनों पर ८ पुष्टये ) जगत्‌ के पोषण के छ्यि (अधि तस्थौ) 
सूयं फ तुट्य उन पर अध्यक्ष रूप से विराजता है, वह ८ शिप्रिणीवान्‌ ) 
चर्वती सेना के तुल्य शक्ति का स्वामी होकर ८ शिघ्राभ्याम्‌ ) जडुं 
के तुर्य सूयं ओर एथिवी दोनों से ( वनोति ) जीवों `को नाना रेश्वयै, 
सुखादि प्रदान करता है । इति षड्विंशो वर्मः ॥ 

प्रास्तोटष्वोजा ऋष्वेभिस्ततक्त शरः शवसा। 


ऋभुन क्रतुभिमातरिश्वा ॥ ६ ॥ 

भ।(°-( वरष्व-ओजाः ) दशेनीय महान्‌ बर-पराक्रम वाला प्रथु 
८ ऋष्वेभिः ) ज्ञान का साक्षात्‌ दशन करमे वारे ऋषियों, विद्वानों हारा, 
© अस्तौत्‌) स्ञान.का उपदेश करता है वा उत्तम रीति से स्त॒ति किया 
जाता है । वह ( शूरः ) श्ूरबीर अन्तान का नाक ( ऋमुः ) सव्य ज्ञान 
से प्रक.शित होने वाला, महान्‌ तेजस्वी, ` ( शवसा ›) ्ान ओौर बर से 
( करतभिः ) नाना कर्मो द्वारा ( मातरिश्वा ) जगत्‌ के निमांण करने वाखा 
अकति मेँ व्यापक भ्रु ही ( ततक्ष ) इस जगत्‌ को बनाता है । 

च्रं यश्चक्रे सदनाय दस्य॑वे हिरीमशो हिरसान । 

अरुतहनरद्धत न रजः॥ ७॥ 

भा०-( यः ) जो ( हिरीमश्ः ) कान्तियुक्त, उज्ज्वल तेज वाला, 
( दिरीमान्‌ > वेगवान्‌, पदार्थौ या शक्तियों का स्वामी, (दस्यवे सुहननाय) 
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रद्‌ ऋग्वदभाष्य अशरमो-ऽषरकः [३१ ०५।च०२७।१० 


नाश्कारी दु्ट जनां को ताडना करने के छिये (वध्र) पापों से बचाने वाले 
शख रूप प्राणदण्ड या वल को प्रकट करता है ( अरूत-हनुः ) उसकी 
दण्डदात्री शक्ति कभी वाधित नहीं होती, ओर उसका (रजः अदूञुतं न >) 
तेज भी आश्चर्यजनक ही है । 

अवं नो वृजिना शिंशी्यचा वनेमानचः। 

नाब्रह्मा यज्ञ ऋशम्जोषति त्ये ॥ ८ ॥ 

भा०-हे प्रमो ! त्‌ ( नः ) हमारे ( वृजिनानि ) पापों को ( अव 
शिशीहि ) नष्ट कर । हम ( चत्वा ) स्त॒ति, मन्त्र दारा वा अर्चना द्वारा, 
८ अच्रचः. ) अर्चना न करने योग्य, मन्त्र रहित अभत्य जनों वा कर्मो को 
(नेम) नाश्च करं । (अत्रह्मा यन्नः) विना वेद वा बेदन्ञ के यन्त ( चरधक्‌ ) 
सवथा ही (ले न जोषति) ते प्रसन्न नहीं करता । चरधक्‌ इति स्वीकारार्थ । 

ऊध्वा यत्ते ञतिनी भूद्यज्ञस्य धषु सद्मन्‌ । 

सज॒नव स्वयशख सचायाः ॥ ९॥ 

भा०-- ( यत्‌ ) जो (ते) तेरी (यज्ञस्य) महान्‌ यत्त की (त्रेतिनी) 
तीनों रोकं मे व्यापक शक्ति ८ धूः सु ) जगत्‌ की धारक शक्तिथों वा 
विद्युत्‌ आदि मे ओर ( सद्मनि ) स्वाश्रय सूर्य में (मूत) है, वह (आयोः) 
मनुष्य या जीवमाच्र की ( सचा ) सहायक ओर ( सजूः ) समान रीति 
से सबको प्रेरणा देती है । उस ८ स्वयशसम्‌ >) खयं यश्लोरूप ( नावम्‌ ) 
सवको सन्मागं मेँ चलाने वाली शक्ति को हम प्राक्च करे ओर जानें । 

श्रिय त पृञ्चिरुपसचना आ्रज्छय दावररपाः। 

यया स्व पाच्च सखञ्चसर उत्‌ ॥ १०॥ 

भा०-( उप-सेचनी ) जलो वा रसो को सेचन करने वारी मेष, 
वियत्‌ वा सूर्यं की शक्ति ( ते ध्रिये भूत्‌ ) तेरी भी सथद्धि को वततराने के 
चयि है। (यया) जिससे तू. (स्वरे पात्रे) अपने पात्रवत्‌ जगत्‌ को पालन 
करने वाङे लोक इस प्रथिवी मँ (अरेषाः) निष्पाप एवं निष्पक्षपात होकर 


_ 
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( उत सिज्चसे ) ऊपर सेचता है । ज, सुख, अन्न सम्पदा की चष्ट करता 
है, वह (दर्विः ) पवेत आदि को विदारण करने वारी वियुत भी ( तव 
श्रिये ) तेरी ही श्ोभाके लियि होती है। 
शतं चा यद॑खुयै प्रतिं त्वा खुभिज इत्थस्तोदुभित्र इत्थास्तौत्‌ । 
अवो यद॑स्युहत्यै कुत्सपुत्रं प्रावो यदस्य॒दत्ये कुत्सवत्सम्‌ 
ह # | १९१॥ २७॥ ५॥ 
भा०- हे ( असुं ) प्राणों मेँ रमण करने बाठे जीवों के हितकारक 
प्रभो ! हे बखवन्‌ ! (त्वा प्रति) तन्ञे रक्षय कर ( सु-मित्रः ) सुख के कारण 
तके स्नेह ` करने वाखा, ८ शतम्‌ ). वैकडों वार ` ८ इत्था अस्तौत्‌ ) इस 
प्रकार सत्य ₹ स्तुति करता है, ओर ( शतम्‌ ) सैकड़ों वार ( दुः-मित्रः ) 
दुःख के कोरण तेरा मित्र, स्ने जीवगण भी ( इत्था अस्तौत्‌ ) इसी 
प्रकार तेरी स्तुति करता है । त्‌ वही है ( यत्त ) जो ` (दस्यु-हत्ये) दुशं को 
नाश करने के .खिये ( कृत्स-पुत्रम्‌ आवः ) दुष्टँ को काटने वाके ओर बहतो 
की रक्चा करने ` वारे बर की रक्षा करता ओरः ( दस्युःहत्ये ) दुष्टा के 
नाशश्च के चये (घ्‌) जो ( दस्यु-वत्सम्‌ ) दुं को बसाने वारे कोः 
(प्र आवः) खूब विनष्ट करता है । अत्र अवतिर्हिसाधंः । इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 
इति सक्षविशो वर्मः । इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
[ १०६ ] 
ऋषि रभूतांशः काश्यपः ॥ अशिनो देवते ।॥ चन्दः-- १--३, ७ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
1 


२, ४, €» १ निन्चृत त्रिष्टुप्‌ ॥ £, ६ विराट्‌ व्िष्डुप्‌ ॥ एकाद श्च सुक्तम्‌ ॥॥ 


स 


॥ (4 ५ ॥ न. (=| 
उभा डउ नून तदद्‌ थयथ वच तन्वाथाधखा वस्तरापसव ॥ 
(4 1 ~ | ~ | ५ १ 
खध्ाचाना यातवे प्रमज।गः खुदेनच प्रत्त र तसयथ ॥ ६॥ 


भा०-हे सखी पुरुषो ! ( उभा उ ) आप दोनों ही ( नूनं ) निश्चयः 
से ( तत्‌ इत >) उसी प्राक्षभ्य चह्य को ( अथंयेधे ) प्राथना करो, उसको 
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आक्चः करने का यत्न करो। ( अपसा इव ) शिल्पी छोग जिस प्रकार 
८ वखा ) नाना वख को फेखाते हँ उसो प्रकार आप दोनों भी ( अपसा ) 
कर्मशील होकर ( धियः) नाना कर्म्मौ को ( वि तन्वाथे ) विरोष खूप 
से करते रहो । आप दोनों (सप्रीचीना) एक साथ मिरुकर ( दम्‌ यातवे ) 
उस उदेश्य कीओर जाने के लिये ( प्र अजीगः ) जाप दोनों विद्वान्‌ 
उपदेश करे । ओर ८ सु-दिना इव ) उत्तम दिन रत्र के समान ( पक्षः) 
परस्पर के सम्पकं वा प्रेम को ( आ तंसयेे ) उत्तम ही उत्तम बनाओ । 
उण्ारव फवरेषु श्रयेथे प्रायोगेव श्वाञ्या शाखुरेथः। 
दूते दि ठो चशखा जनेषु माप॑ स्थातं महियेवाव पानात्‌ ॥ २॥ 
अआ०-जाप दोनों ( उष्टारा ) एक दुसरे की सदा कामना करते 
इष्ट, परस्पर चाहते हुए, ( फर्वरेषु ) पूणं करने योग्य कार्यौ मँ ( श्रयेथे ) 
एक दूसरे का आश्रय खव । आप दोनों (प्रयोगा इव ) उत्तम योग से 
युक्त, उत्तम रीति से सम्बद्ध होकर, वा बड़ से सत्कार्यो मे प्रयुक्त होकर 
< शव्या ) उत्तम धन सम्पन्न, एवं कायं कुशल होकर ( शासुः आ इथः ) 
शास्ता, उपदेष्टा के अधीन होकर रहो । ८ जनेषु ) मनुष्यों के बीच, 
(दूता इव यशसा हि स्थः) विद्वानों, दूरतो, नव संदेश लाने वालों के समान 
यशस्वी होवो । (महिषा इव) महिथ, भसे जिस प्रकार (अव-पानात्‌) जलाशय 
से दूर नीं जाते उसी प्रकार आप दोनों (महिषा) महान्‌, वल-सामय्य॑वान्‌ 
डोकर (अव-पानात्‌) पालनीय कनतंष्य से (मा अप स्यातम्‌) दूर कभी न हों । 
साङ्गयुजा शकुनस्येव पक्ता पश्वेवं चित्रा यजुरा गमिष्टम्‌ । 
श्रन्निरिव देवयोदौटिवांसा परिज्मानेव यजथः पुरु्ा ॥ ३॥ 
भा०--अआप दोनों (श्कुनसय-इव पक्षा) पक्षी के दो पांलों के समान 
( श्षङनस्य ) आप दोनों को उपर, उन्नत . मागमे उठां ञेनेमे समथं 
अभु के (पक्षा) रहण करने वारे होकर ( साक-युजा ) सदा साथ मिलकर 


न 
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रहने वारे होओ ओर (चित्रा पश्वा इव) पूय होकर दो पञ्ज के त॒स्य एक 
साथ मिलकर वा ज्ञानदर्शी (यज्ञः आ गमिष्टम्‌) यत्त को ्रास्च होओ । (देवयोः) 
विद्वानों ओर देवों, खभ गुणों की कामना करने वाटे यक्ञशीख खी पुरूषो के 
( अशनिः इव ) अभ्नि के समान ( देवयोः) एक दूसरे को चाहने वाङे 
आप दोनों म से प्र्येक ( अभिः इव ) अभवत्‌ तेजस्वी होकर (दीदिवांसा) 
चमक्ते इए ( परि-ञ्माना इव › चारों ओरं जाने वाले दो रहो वा 
सूर्यं चन्द्र के तव्य, ८ पुरु-त्रा ) अनेक स्थानों ओर कालों म ( यजथः ) 
परस्पर संगत होकर रहो । 
चापी वो स्मे पितरेव पुत्रोमवं रुचा नृपतीव तुयै । 
इर्येव पुष्ये किरणेव भुज्यै श्रष्टीवानेव वम ग॑मि्ठम्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०-८ वः ) आप दोनों ( अस्मे आपी ) हमारे बन्धु होवो । आप 
दोनों ( पितरा इव पुत्रा ) मां बाप के समान गुण धारण करने वाटे योग्य 
पुत्रों वा माता पिता के तल्य पारकं जनों के भ्रति पुत्रो के त॒ल्य आन्ञाकारी, 
स्नेही, वा ८ पितरा इव ) माता पिता के समान (त्रा) बहुतों को पालन 
करने वाने होवो । ८ रुचा ) कान्ति से ( उग्रा इव ) उञ, प्रर, उद्य 
होते हए सूर्य॑ ओर चन्द्रं क तुस्य तेजस्वौ होवो । (लये तरपती इव) शीघ्रता 
से काय॑ सम्पादन कंरने वाले श्व्य-जनता के लिय दो राजा-रानी के 
तुल्य होवो । ८ पुष्टये इया इव ) पुष्टिदायक अन्न सष्द्धिः के छिये, अन्नप्रद 
मेघ ओर सूं दोनों क उख्य होवो । ओर ( सज्ये किरणा इव ) पालन ओर 
अन्नादि भोग्य साममी,की उत्पत्ति के व्थि सूयं की प्रकाश ओर ताप देने 
बारी दो प्रकार की किरणों के तुल्य होभ । गौर आप दोनों ( हवम्‌ ) 
यद्त को ८ श्रष्टीवाना इव ) शीघ्रगामी रथँ से युक्त रथी सारथी के तुल्य 
अन्न सदधि से युक्त सुखी होकर ( आ गमिष्टम्‌ ) आजओ। 
वेसगेव पूषयी शिस्वातां मितरव ऋता तरा शातपन्ता । 
वाज्ैवोचा वय॑सा घम्य्ठा मेचेचरषा सपचरी पुशैषा ॥ ५॥ १ ॥ 
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भा०-आाप दोनों (वंसगा इव) दो इृषभों के तुल्य ८ पूषयां >) स्वयं 
परिपुष्ट ओर अन्यं को अन्नो से पुष्ट करने वाटे स्वामी होवो । (मित्रा इव) 
-परस्पर दो स्नेही मित्रां के समान ( शिस्बाता ) एक दृसरे को सुख-पराक् 
कराने वाटे, (स्ता) परस्पर सत्य व्यवहार से युक्त, धर्मं मागं पर चलने 
-वाले, (शतरा) ` सेकडं, अनेक धनो से सम्पन्न वा सेकडों धन देने वाठे, 
^( श्ातपन्ता ) ` सैकड़ां व्यवहारो वा स्तुव्य कार्यो को करने वाले होवो । 
(वाजा इत्र उच्चा वयसा) बलवान्‌ दो अधं के तुल्य उंचे ओर अवस्था वः 
रूम भी वडे आप दोनों ( घर््यै-स्था इव ) तेजस्वी रूपां में स्थित, 
.( मेषा इव ) मेष मेषी ऊ तल्य.वा वसन्त के दो मासो के तस्य, ( इषा 
सपय ) अन्न से सेवन योग्य, ८ पुरीषा ) अन्यं को भी पुष्ट करने 
वाटे होवो । इति प्रथमो वर्गः ॥ 

सरयेंव जर्भरी तुफरीत्‌ नैतोशेव तुफरी पफयिक।। 

उदन्यजेव जेमना मदेरू ता म जराय्वजरं मरायु ॥ ६॥ 

भा०-८ खण्या इव ) ` सन्मां. मे ठेजानेः वाटे दो नायकों के 
समान (जभंरी ) चेष्टाः वा.अधीनों काः पारन करते हुए, ( तुफरीत्‌.>) 
शुभं का विनाश करते इए ओर ८ नेतोशा इव तुरफरी ) दु का 
बधं करने वे राजा के पुत्रो के समान (तु्फ॑री) दु का नाश्च करते इए, 
(पर्फरीका) प्रजाओं का पालन ओर पोषण करते इए, (उदन्यजा) जलम उत्पन्न 
` समुद्र के दो रत्नों वा मोतिया के समान (जेमना) ` विजयश्ीर, . (मदेरू) 
सदा सुप्रसन्न होवोः। (ता) वे आप दोनों (मे) मेरे (जरायु) 
बदधावस्था को प्राप होने वाये ओर (मरायु). मरणश्षील देह को (अजरम्‌) 
-द्धावस्था से रदित करो । 

द्विविधा `सृणिर्भवति भत्ता च हन्ता च । तथाशिनौ चापि भर्तारो । 
जर्भरी भर्ताराविव्यथैः ` तफरीत्‌ हन्तारौ । नेतोशेव तफरी पफ़रीका 
-नितोदस्यापत्यं नेतो पैतोशेव चफ़ंरी किप्रहन्तारौ । उदन्यजेवेसयुदकजे 
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इव रत्ने साद चान्द्रमसे मवा जेमने जयमाने जनमा मदारू तामे जरायव- 
जरं मरायु । एतजरायुजं शरीरं श्रदमनीणैम्‌ ॥ नि° ५३। ५ ॥ 
पञ्चेव चचैरं जार मरायु क्तयेवार्थ॑षु ततेरीथ उरा । 
ऋभू नात्रा खरजंवौयुन प॑फैरत्लयद्र यीणाम्‌ ॥७॥ 
भा०-ञाप दोनों ( पञ्रा इव ) . बख्वान्‌ पुरूपं के समान होकर 
< चर्च॑रम्‌ ) कममंफल प्राक्च करने योग्य, ८ जारम्‌ ) जरा से जीणं होने 
चाठे, ( मरायु ) अन्त में प्राण से वियुक्त होकर श्व्यु को प्राक्च होने वाले 
शरीर को ८ अर्थेषु ) प्रा्तन्य, सुखदायी. उदेश्यां के ्ि ८ क्षद्म इव ) 
जल के समान ( त्तरीथः ) पार करो । आप दोनों ८ उग्रा ) बलवान्‌ 
(कसु) तेज ओर सव्य ज्ञान से प्रकारित सूर्य-चन्दर के तुल्य ( खर-मन्रा ) 
सुखप्रद प्रथु मे मन्न रहते इए उन दोनोंको ( वायुःन) वायुके 
समान (खरु) तीक्ष्ण गति से वा आंनन्द्‌ प्रद्‌ खूप से व्यापने वात्मा प्रु 
(आपत्‌ ) सव सुखप्रद पदाथ प्राप्न करावे ओर ८ रयीणां पर्फीरत्‌ ) समस्त 
'देश्वयं प्रदान करे ओर ( क्षयत्‌ ) उनको बसावे वा टेशवयंवाच्‌ करे । 
घर्मव मधु जठरे खनेरू भगेविता तुफयो फारवारम्‌ । 


पतरेव चचरा चन्द्रनििङः भनऋङ्ञामनन्या न जग्मी ॥२८॥ 
ना०-( घमा इव )  तेजोयु क्त ओर आसेचन करने. वाखा मेघ जैषे 

८ मधु सनेरू ) जर को अहण करते है उसी भ्रकार, आप दोनों भी (घमां) 
तेजस्वी होकर ( जटरे ) , उद्र मे. ( मधु सनेरू :) ` अज्र. जर ¦ को यहण 
करने वारे होवो । आप दोनों । ( भगे-अविता ) रेश्चयं के बर्‌ पर अपनी 
ओर अन्यों की रक्षा करने वारे तथा ( तुर्फरी ) ` शुं का. नाद करने 
-वारे ओर ( शरं फारिवा ) अति अधिक उत्तम आयुं कोः धारण करने 
वाले होवो । आप दोनों ( पतरा इव ). पक्षियां के समान स्वतन्त्र एवं 
सुख से षिचरण करते हुए, ( चन्दर-निणिक्‌ ) चन्द्र॒ के समान शुद्ध, 


३२ ऋग्वेदभाष्ये शरष्टमो ऽकः [अ ०६।व०२।११ 


सुखप्रद रूप वाटे होकर (मनन्या न) मननश्लीर विद्वानों के तल्य (जग्मी) 
सत्‌-मागं पर चलने वाटे हओ । 

वहन्तेव गम्भरेष प्रतिष्ठां पदेव गाघ तरते वदाथः । 

करीव शासरन हि स्मराथे(ऽशेव ना भजतं चिच मप्नः॥९॥ 

भा०--( रहन्ता इव ) बडे, लम्बे ऊंचे, कदावर या महापुरुषा क 

तुल्य आप रोग ( गम्भरेषु) `भीर स्थानों पर भी ८ प्रतिष्ठां विदाथः) 
श्रतिष्टाको प्राक्च करो। ( तरते पदा इव ) तैरने वाटे के पैरों के तुल्य 
८ गाधम्‌ विदाथः ) जर की थाह के तुल्य अपने इच्छित पदार्थं प्रतिष्टा 
ओर देश्यं को प्राक्च कराओ । ( कणां इव शासुः ) कानों के तुल्य शासक 
भ्रु या गुरु के वचनों को (अनु स्मराथः ) निरन्तर स्मरण करते रहो । 
( अंशा इव >). व्यापक तेज वाटे सूयं चन्द्रवत्‌ ( नः ) हमारे बीच 
( चित्रम्‌ अप्नः भजतम्‌ ) अद्‌ सुत रूप, धन एवं कमं का सेवन करो । 
चछ्रारङ्गरोव मध्वेरयेथे सारघेव गवि नीचीनवारे । 
कीनारेव स्वेदमासिण्विदाना क्ञामेवाजौ सूयवसात्सचेथे ॥१०॥ 

भा०-आप दोनों (आरंगरा इव) सूब उपदेश देने वाठे अध्यापकं 
के तुल्य वा शब्द्‌ करने वाठ सूर्य मेधां के तुल्य ( मधु.आ ईरयेधे ) जक 
अन्न, तेज, ज्ञान के तुल्य मधुर वचन का. प्रयोग करो । ८ नीचीन-वारे >) 
नीचे की ओर द्वार वाठे सत्पात्र मँ (गवि) वाणी मेँ ( सारधा इव ) मधु 
मक्षियों के तुल्य । सारग्राही होकर ८ मधु आ ईरयेथे ) आनन्दध्रद्‌ मधु के 
समान ञान, अन्न ओर तेज का प्रदान करो । (कं नारा इव) दो किसानों 
के तुल्य ८ स्वेदम्‌ आसिस्विदाना ) पसीना ब्रहाते इए ( क्षामा इव ) कश 
गौ वा भूमि के तस्य, ( सु-यवसात्‌ ) उत्तम अन्न प्राप्त करते हुए ( उना 
सचेथे ) बल, अन्नादि से परस्पर संयुक्त होकर, मिलकर प्रेमपूंक रहो । 
ऋध्याम स्तोम सनयाम वाजमा नो मन्त खरथेदाप यातम्‌ । 
यशोन पक मधु ग।ष्वन्तरा भ्रताशा च्ाश्वनोः काममपाः॥१९१॥२॥ 
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भा०--दम विद्वान्‌ जन (स्तोमं ऋध्याम ) स्तुति योग्य उपदेश्ष- 
ज्ञान को वदाव जोर (वानम्‌ सनुयाम) ज्ञान, देश्वयं ओर बर को श्राप करे 
ओर अन्यों को श्रदान करे । हे खी घुरुषो ! आप दोना ( इह ) इस रोक 
मे (स-रथा इह नः मन्त्र) समान रति, बल, वेग तथा स्नेह से युक्त होकर 
हमारे इस मन्त्र, मनन करने योग्य क्तान को ( उप यातम्‌ ) प्राच होवो । 
< पक्त यशं गोषु) भूमियो मे पे अन्न के तुल्य, ( गोषु अन्तः मधु न >) 
गौओं के बीच मधुर दुग्ध के समान ( भूत-अंशः ) समस्त प्राणियों भँ 
व्यापक प्रु ( अधिनोः ) जितेन्द्रिय खी पुरुषों के ८ कामम्‌ आ अग्राः ) 
अभिराषाओं को पूणं करे । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 


[ १०७ ] 

ऋषिरिव्य आंगिरसे दाक्तिणा वा प्राजापत्या ॥ , देवता-दक्षिणा, तदातारो वा ॥ 
चन्दः--9, ९१ ० त्रिष्टुप्‌ | २, ३, ६, ६, ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८, १० 

पादनिनच्ृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ निचृञ्जगती ॥ एकादशर्च सूकतमु ॥ 
्ाविरभन्महि माघोनमेषां विश्व॑ जीवं तभो निर॑मोति । 
महि ज्योतिः पितराभिडत्तमागा॑दुरूः पान्थ दक्षिणाया अदां ॥१॥ 

भा०--( एषां ) जिस श्रकार इन जीवों के छ्यि ( महि माघोनम्‌ ) 
बड़ा भारी सूयं का प्रकाश (आविः अभूत्‌ ) भ्रकट होता है, ओर (विश्व 
जीवं ) समस्त जीव संसार ८ तमसः ) अन्धकार से ( निर्‌-अमोचि ) 
खक्त हो जाता है । उसी प्रकार (माघोनं) घनवान्‌ घुरुष वा प्रयु का (महि) 
महान्‌ सामध्यं ( आविः अभूत्‌ ) प्रकट हो । भौर ( विश्वं जीवं ) समस्त 
जीव संसार ( तमसः ) दुःख से ( निर. अमोचि ) युक्त हो। ( पितृभिः 
महि उ्योतिः दत्तम्‌ ) जगत्‌ के पारक रदिमगण से दिया हुआ महान्‌ प्रकाश्च 
जिस प्रकार प्राप होता है ओर ८ दक्षिणायाः ) अन्न की उत्पत्ति का (उर 
पन्थाः अदि ) महान्‌ मागं दश्टिगत होता है उसी प्रकार ८ पितृभिः 

(1 


७३४ ऋभ्वेदभाष्य अष्टमोऽष्टकः [अ०द।व०२।३ 
दत्तम्‌) पारक जनों से दिया ( महि उ्योतिः ) महान्‌ प्रकाश (जा अगात्‌) 
आघ हो । ओर ( दश्चिणायाः ) दान-शीरता का ( उरुः पन्याः ) महान्‌ 
मागं ( अदी >) दिखाई देवे । ५ 

उचचच( दिवि दात्तिणावन्तो अस्थ अश्वदाः खद ते सूरय॑ण । 
हिरण्यदा सतत्वं भजन्ते वाखोदाः सोम भ्र तिरन्त आयुः ॥२॥ 

भा०-८ दक्षिणावन्तः दिवि उचा अस्थुः ) अन्न के उत्पादक सूरय 
के किरण जिस प्रकार उच आकाशा मे स्थिर होते हँ उसी प्रकार दानशील 
पुरूष सदा ८ दिवि ) आकाश में तारों के तुल्य ( उच्चा अस्थुः ) उंची 
स्थिति को प्रा करते है । (ये) जो (अश्वदाः) अनेक अश्वो का दान करते 
है, अपनी विद्या के बर से राष्ट या जन-समाज को वेग से जाने घाङे अश्व, 
रथ ओर अन्य वेगवान्‌ साधन प्रदान करते हँ (ते) बे ८ सूर्येण 
सह ) सूयं के साथ ८ अस्थुः ) स्थिर होते ह । ८ दिरण्य-दाः ) सुवणं 
आदिका दान देने वाटे, वा हित भौर रमणीय, सुन्दर उपदेश देने 
वाले ( अच्तववं भजन्ते ) मोक्षस्वरूप अत का सेवन करते ह । हे 
( सोम ) विदन्‌ ( वासः-दाः ) वख को देने वाटे वा सज्ननों कौ उत्तम 
गृह आदि आश्रय देने वाटे ( आयुः प्र तिरन्ते ) अपनी दीघं जायु प्राक 
करते है । 
दैवी पूतिदै्तिणः देवयज्या न कवारिभ्यो नहि ते पृणन्ति । 
श्रथ्ना नरः प्रय॑तदक्षिणासो ऽवद्यथिया जटवः पृणान्ति ॥ ३ ॥ 
भा०- जिस प्रकार ( देवयज्या >) देव अर्थात्‌ भ्रकादवानू किरणों 

सेदी जाने योग्य ( दक्षिणा ) जल अन्न सम्पदा ८ दैवी पूतिः) 
देव, भगवान्‌ वा सूर्यादि देवों की जगत्‌ के जीवों को पारन करने की 
रीति है उसी प्रकार (देव-यञ्या दक्षिणा) विद्वानों को आदर स्कार से दिया 
जाने वाखा (दक्षिणा) अन्न द्रव्यादि का दान मी (दैवी पूतिः) देव अर्थात्‌, 
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दाता द्वारा की गदं विद्वानों की पालना की उत्तम व्यवस्था है । वह 
उत्तम पालन करने का साधन ( कव-अरिभ्यः न ) कदर्य, ऊु-स्वामी वा 
ङस्सित धनों के मालिको को प्रास्त नदीं होता । वयो कि ८ नहि ते प्रणन्ति ) 
चे दूसरे का पालन नहीं करते । (अथ ) ओर ( बहवः ) बडुतसे 
८ प्रयत-दक्षिणासः ) दक्षिणा, अन्न, व्यादि के देने वाङे ( नरः ) रोग 
< अव्य-भिया निन्दनीय पाप या निदा से भय कर के, (प्रणन्ति )अन्यों का 
-पाटन करते देँ । 
शतधारं वायुम स्वर्विदं नृचचतसस्ते श्चभि च॑त्ते ठविः। 
ये पृणन्ति भ च यन्ीन्ति सङ्गमे ते दक्षिणां दुहते सक्तमातरम्‌॥४॥ . 
भा०्-( नृचक्षसः ते ) मनुष्यां को उपदेश करने वारे वे विद्वान्‌ 
रुष ( दविः ) भन्न ओर दान योग्य उत्तम द्व्य को ( शत-धारं वायुम्‌ 
अभि चक्षते) सेकड़ं को धारण करने वाठे को वायु के तुल्य प्राणदायक 
वायु" बतलाते दँ ओर (स्वविदं अकृ विः अभि चक्षते) सब को सुखदायी, 
अर्चना करने का उत्तम साधन बतलाते दै । (ये प्रणन्ति ) जो अन्यो का 
-पान करते दै, ओर जो (संगमे) सबको एकत्र होने के अवसर यज्ञ आदि में 
८ दक्षिणां श्र यच्छन्ति ) अन्न ओर दव्य-दान अर्थात्‌ दक्षिणा खूप उत्साह 
जनक वस्तु का दान करते हँ वे (सस-मातरं दुहते) सात प्राणां को उत्पन्न 
करने वाखी. अत्मघरक्ति को पूणं करते हँ वा ( सक्ष-मातरम्‌ ) -सपणश्शीर 
-अनेक जन्तुओं की माता प्रथिवी का ( इहते ) दोहन करते द, गोमाता 
से दूध केसमान भूमि-माता से वे अन्न.वख आदि दन्यां को प्राप्त करते हैँ । 


दक्षिणावान्प्रथमो हूत एति दक्तिणावान्परामणीरघर॑मेति । 

तमेव म॑न्ये नृपतिं जननां यः प्रथमो दद्विणामाविवाय॑ ॥५॥ २॥ 
भा०--अन्न द्व्य का दाता स््रामी, (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ, ख्पसे (हूतः) 

स्वीकृत होकर (एति) सबको प्रा होता है । ओर (दक्षिणावान्‌) दक्षिणावान, 


छदे चऋम्वेदभाष्ये अष्टमोऽषकः [अण०द्व०७।७. | 


दानशीरू ुरुष ( आमणीः ) जन संघों को सन्मागं पर ठे जाने हाराः 
होकर (८ अभ्रम्‌ एति ) अग्रासन पर आता है । ( जनानां ) मनुष्यों के, 
बीच मे ( तम्‌ एव नृपति मन्ये ) उसको ही भं मनुष्यों का पारक राजावतू- 
मानता हं । ( यः >) जो (्रधमः) सवशर होकर (दक्षिणाम्‌ जा विवाय). 
दूसरों केउत्साह को उतपन्न करने वाला दान? शति, वेतनादि प्रदान करता है ¢ 
तमेव ऋषि तमु बरह्माणं मादयेनन्यं सामग स॑क्थशासैम्‌ । ` 
स शक्रस्य तन्वो वेद्‌ लिस्रो यः भर्॑मो दक्तिएया रराध ॥ ६॥ 
भा०्-(यः) जो (प्रथमः) सवसे प्रथम, सर्वश्रेष्ठ घुरुषः 
८ दश्चिणया ) अन्न आदि बर, उत्साहजनक पदार्थ से ( रराघ ) सव कोः 
अपने वश्च करता है, ८ सः ) वह ८ शक्रस्य ) कोन्तियुक्त, शीघ्र कायं 
कराने मे समर्थ, जर छुद्ध पवित्र छक्र के ( तिखः तन्वः ) तीन रूपों क 
८ वेद >) जानता, या प्राप्त करता है । ( तम्‌ एव ) उसको ही ( कपिम्‌ 
आहुः ) त्रपि, तत्वा्थद्शी बतलति है ८ तम्‌ ब्रह्मणम्‌ आहुः ) उसको 
ही बह्मा, महान्‌ शक्तिमान्‌ , स्वामी कहते द । ( तम्‌ उ यन्ञ-न्यं ) उसको 
ही यत्न का नेता, ( साम-गाम्‌ ) साम का गान करने वाला, सव के प्रति 
शान्तिदायक, समानतायुक्त वचन का उपदेश देने घारो ओर उसको हः 
(उक्ध-शासम्‌ ) उत्तम वेद वचनो का शासक या उपदेष्टा कहते हँ । 


दक्षिणाश्ठ दषिणा गां द॑दाति दक्षिणा चन्द्रमुत यद्धिरणय॑म्‌ । 
दा्ञिणान्नं वचुते यो न॑ श्चात्मा द्निणां वभे रते विज्ञानन्‌ ॥७॥ 
भा०~-(यः) जो ( दक्षिणा अश्वम्‌ ददाति ) दक्षिणा खूप से अश्च काः 
दान करता है (दश्चिणा चन्द्रं ददाति) जो दक्षिणा रूप से सुवण, रजत आदि, 
घन को प्रदान करता दै, (उत यत हिरण्यम्‌) ओर जो सुवण खूप दक्षिणा 
भ्रदान करता है, ओर ( यः ) जो पुरुष (दक्षिणा) दक्षिणा रूप से (अन्नं. 
ददाति >) अन्न प्रदान करता है इसी प्रकार जो दक्षिणा रूप से अश, गो, 
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-रजत्त, सुवर्ण, अन्न आदि दक्षिणा खूप से ( बनुते ) स्वीकार करता है वह 
(¡नः आत्मा ) हमारा आत्मा, स्व" होकर ( वि-जानन्‌ ) विदोष ज्ञानी 
होकर ( दक्षिणां वमं कृणुते ) दक्षिणा को कवच ऊ समान सव विघ्नो 
कष्टों ओर खों को वारण करने वाला बना छता है । 
न भजा म्न न्यथमीयुने रिष्यन्ति न उ्यथन्ते ह मोजाः। 
इदं यद्विश्वं सुव॑नं स्व॑श्चैतत्सर्व दात्तिरेभ्यो ददाति ॥ ८॥ 
भा०-- (भोजाः) रक्षा करने वाटे जन (न म्रः) कमी मरण को 
श्रा नदीं होते । (नि-अर्थम्‌ ) निकृष्ट अर्थ, या नीच गति को ( न युः ) 
रास नहीं होते (न रिष्यन्ति) कभी पीडित नहीं होते, वे (भोजाः) रक्षक, 
दाता जन (न व्यथन्ते) छश को प्रास नहीं होते । (इदं यत्‌ विश्व सुवनं) 
"यह जो समस्त उन्न जगत्‌ ओर ( एेतत सर्वं स्वः ) यह समस्त सुख है 
चह सव (एभ्यः दक्षिणा ददाति) उनको उत्साह शक्ति ही प्रदान करती है । 
मोजः जिग्युः खराभि योनिमग्रे भोजा जिग्युवैध्ये ! या सुवासाः 
भोजा जिग्युरन्तः पेयं खुराया भोजा जिग्युयं अह॑ताः परयन्ति॥६॥ 
भा०-( भोजाः ) दूसरों की रक्षा करने वाले ओर अन्यो को नाना 
फेश्रयो का भोग देने मे समं पुरप ही ८ सुरभि योनिम्‌ ) सुख देने 
वाले दद्‌ गृ जौर रोक को ( भमर ) सवसे प्रथम ( जिग्युः › प्राच करते 
। (या सुवासाः) जो उत्तम वख धारण करती है, वा जो सुख 
से गृहमे रहती ओर गृह को वसाती है रेसी (वध्वं) वभू को वें 
( भोजाः ) उक्त दाता ओर पालक जन ही सवते प्रथम ( जिग्युः) 
{आरक्त करते हैँ । (भोज) रश्चक जन ही (सु-गयाः) उत्तम सुखदायी जख 
के ( अन्तः पेयम्‌ ) आतिय्य-सत्कारपू्॑क गृह मँ पान करने योग्य वा सुखद 
राज्य लक्ष्मी के राष्ट्र के भीतर रक्षणीय अंश को ( जिग्युः ) प्राप्त करते है । 
"ये अहूताः श्रयन्ति) जो विना बुखाये ही अन्यो पर प्रयाण करते ह उनको 


= 


भी ( भोजाः जिग्खुः ) उत्तम दाता ओर पारक जन विजय कर छेते हे । 
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मओजायाश्वं सं खजन्त्याशं भोजायास्ते कन्या$शुस्भ॑माना 1 
भजस्येदं पुष्करिणीं वेशम परिष्छृतं देवमानेवं चितम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०-( भोजाय अश्वं आ संखजन्ति ) रक्षक, दाता, स्वामी के 
ल्यिहीश्चीघ्रवेग से जाने मे समर्थं अश्च को अलंकृत करते हैँ । (भोजाय). 
दानश्चीर, रक्षक स्वामी के खे ही ( छम्भमाना कन्या आस्ते ) वख,. 
भूषणादि से अलंकृत कन्या होती है । ( भोजस्य ) रक्षक स्वामी का ही 
८ इद्‌ वेदम ) यह गुह ८ पुष्करिणी इव ) पुखरिणी के समान नाना कूलो 
से अलंकृत तथा ( देव-माना इव ) विद्वानों से बना ( चित्रं ) अदुखतः 
८ परिष्कृतम्‌ ) सुसनित होता है । 
प्रोजप्रश्वाः खुष्ठुवादो चहन्ति सुवद्रथो वतैते दौत्तिणायाः 
भोजं देवासो-ऽवता भरेषु भोजः शतरन्त्समनीकेषु जतां ॥११॥४॥ 


भा०-( सष्टु-ाहः ) उत्तम रीति से रथवा सवार कौ टेजाने 
वाले ( अश्वाः ) उत्तम अश्च ( भोजं वहन्ति ) रक्षक, दाता कौ ही ठे जाते 
है । ( दक्षिणायाः ) अन्न द्रव्यादि दान देने वे कारथ.भी ८ सुब्रत 
वत्ते ) उत्तम द चक्र अदि से युक्त होता है । हे ( देवासः ) विद्वान्‌ ओर 
तेजस्वी विजयेच्छुक पुरूषो ! आप रोग (भरेषु) संम्रामों मे (भोजम्‌ अवत) 
सर्व॑पारक द्‌।ता स्वामी की ही रक्ता करो । क्योकि ( सम्‌-अनीकेषु ) नाना 
सैन्य बरं के एकत्र होने के योग्य युद्धो भ (भोजः ) वही रथ का स्वामी 
८ शत्रून्‌ नेता ) शवरुभं को जीतने मे समथ होता दै । इति चतुर्थो वैः ॥ 

[ १८८ ] 
ऋषिः पणये।ऽघुराः । २, ४, ६ =, १०, ११ सरमा देवशुनी ॥ देवता-- 
१, ३, €, ७, € परमा । २, ४, ६, ८, १०, ११ पणयः ॥ बन्द 
१। विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, १० त्रिष्डुप्‌ । २--५, ७--&, 9१ निचत्‌ त्रिष्डप्‌ 
६ पादानिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ ए्कादशर्चं सक्तम्‌ ॥ 


त्ष 
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किमिच्छन्ती खरमा प्रेदमानङ्‌ द्रे ह्यध्वा जगुरिः पराच । 
कास्मेहितिः का परिंतकम्यासीत्कथं रसाय! अतरः पयसि ।।१॥ 
भा०-( सरमा ) एक देह से दूसरे देह मे जाने वारी यह चेतना, 
जीव प चित्‌ ( किम्‌ इच्छन्ती ) क्या चाहती हुई ( इदम्‌ ) इस देहमय 
जड पिण्ड को (प्र आनट्‌ ) पराप्त होती, इसे व्याप्र रही है । ( द्रेषि 
अध्वा ) वह मागं जो ठीक लक्ष्य तक पटंचादे वह तो बहुत दूर है । यह 
मागं (पराचैः जगुरिः) विष्यो से पराङ्मुख जाने वारे साधनों या साधको 
से जाने योग्य है । हे चिति शक्तं ! ( अस्मे हितिः का) तू ही बता, यह 
हमारे शरीरों म स्थित सुख दुःखों का ज्ञान कराने वाली कौनसी शक्ति है ! 
( का परि-तश्या ) यह दुःख भनुभव करने वाली, रात्रिवत्‌ प्रसुप्त या 
चारों ओर जाने भागने वाखी, वा देह मे उष्णता खूप से भ्याप्त यह कौनसी 
चेतना रूप शक्ति है १ यह (रसायाः) रस वा, रुधिर खूप धातु से व्या 
( पयांसि >) दवं को ( कथम्‌ अतरः ) क्रिस प्रकार "पार कर' के ञान 
वा चेतना खूप में व्यक्तं होती है। 
इन्द्र॑स्य दूतीरिंणिता च॑रामि मह इच्छन्तौ पणयो निधीन्व॑ः । 
श्तिष्कदो भियसा तन्नं श्रावत्तथ। रसायां श्रतरं पयांसि ॥२॥ 
भा०-हे ( पणयः ) खोक-व्यवहार मे प्रवृत्त इन्द्रियगणो ! मै चेतना 
८ इन्दस्य ) इरा अथात्‌ जलवत्‌ दब, रुधिर, वा द्रुत गति से बहने 
वाङ, तेजोमय आत्मा की ( दूतः) दृती के समान उसकी इच्छा 
बतलाने वाली, घाणी खूप से, वा उसकी शक्ति खूप से देह को उष्ण रखने 
वादी, ८ इषिता ) उसी से इच्छापूक प्रेरित होकर ( चरामि ) प्रदृत्त 
होती हँ, देह मे सुख दुःखादि फल भोगती हूं । ओर ( घः ) आप रोगों 
के ( महः निधीन्‌ इच्छन्ती ) बडे २ खन्नानों, जानं को चाहती हु, 
उनका अभ्यास करती इद ( चरामि ) दाणी रप से सरवंत्र प्रचरित होती 


। 
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हं । (अति-र्कदः) सवरको अतिक्रमण कर जाने वाले उसी परब्रह्म के (भियसा) 
भय से (नः) हमारा ( तत्‌ ) वह परब्रह्म का क्तान ही ( आवत्‌ ) रक्षा 
करता है । ( तथा ) उसी प्रकार से मेँ ( रसायाः ) इस प्रथिवीमय देह के 
€ पयांसि > परिपोषक जलो को ( अतरम्‌ ) पार कर खेती हं । 


कीट डडिननद्रः सरमे का द॑शीका यस्येदं दूतीरसरः पराकात्‌ । 
|^ = ॥ [3 [३ 
श्रा च गच्छन्मिजमेना द्धामाथा गवां गोप॑तिर्नो मवाति ॥३॥ 


भा०--हे (सरमे) वेग से जाने वारी चित्त-वत्ते ! ८ इन्द्रः कीटडः ) 
वह इन्द आत्मा कैसा है १ ८ का टशीका ) उसकी दशं नशक्ति क्या है १ 
८ यस्व दूतीः ) जिसकी दूती के तल्य तू ( पराकात्‌ ) दूर स्थित परम 
कन्त वा, सुखमय आत्मा सरे ( इदम्‌ असरः ) इस जद देह मे व्यापती 
है। वह (मित्रम्‌ ) हमारा स्नेही ८ आगच्छात्‌ च ) हमें प्रा हो तो 
(एनं दधाम) उसको ही हम धारण करं, जानें । ( अथ ) ओर वह (नः) 
इमारी ( गवां ) गौं, वाणि या वृत्तयो का ८ गोपतिः ) पालक 
( भवाति ) रहे । 
नां ते वेद दभ्यं दभत्स यस्येदं दृतीरस॑रं पराकात्‌ । 
न ते शूहन्ति खवतो गभीरा हता इन्द्रश पणयः शयष्वे ॥ ४॥ 

भा०-( अहम्‌ ) यै ( तम्‌ ) उसको ( दभ्यम्‌ ) कमी नान्न होने 
योग्य (न वेद्‌) नदीं जानती, क्योकि ( सः दभत्‌ ) वह समस्त वस्तुओं 
का विनाशक, उनको वश करने हारा है । ८ तस्य दृतीः ) उसकी दूती, 
अर्थात्‌ शाक्ति के च्ि मै ( पराकात्‌ ) इन्द्रियां से अगम्य परम स्थान 
से ( असरम्‌ ) आरही दं । ( वतः ) सवण करती ह्रं ( गभीराः ) 
गहरी धाराएं भी ( न तम्‌ गूहन्ति) उसको नहीं छुपातीं । उसी (इन्द्रेण) 
रश्वयंवान्‌, तेजस्वी, सूर्थवतु यशस्वी से ८ इताः ) तादित या व्यास दोकर 
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ड (पणयः) सर्वज्यवहार-साधक प्राणगण ! वा भ्राणी जनो ! ठन ८ श्लयध्वे ) 
सोते, वा सुख दुः्ख प्राघ्ठ करते हो । 
इमा गाव॑ः सरमे या च्छः परिं दिवो अन्त॑न्खुभगे पतन्ती । 
कस्त॑ एना अव॑ सृजादयुष्ट्युतास्माकमाथुधा सन्ति तिगमा॥५॥५॥ 
भा०-हे ८ सरमे ) उत्तम क्ञान खूप से जानने योग्य वाणि! या 
"शक्ते ! हे ८ सु-भगे >) उत्तम दश्वय॑ युक्ते ! तू. (दिवः अन्तान्‌ परि पतन्ती) 
आकाश के अन्त भागों तक पटुंचती इद भी ( याः गावः रेच्छः ) जिन 
वाणियों या धाराओं को चाहती है वे ( इमाः गावः ) ये सब भूमिवत्‌ 
चाणियां हँ । ( कः ) कौन ८ एनाः ) इनको ८ अयुध्वी ) विना युद्ध 
किमे, विना प्रहार क्रिये ( अव सजात्‌ ) नीचे गिरा सकत। है, उन पर 
वश कर सक्ता है ( उत ) भौर ( अस्माकं ) हमारे ८ तिग्मा आयुधा 
सन्ति ) तीक्ष्ण आयुध ह । अर्थात्‌ हमे ध्राणगण भी अपने दुःखसुखादि 
जनक उपायों से देह पर वल्ल करते है । इति पञ्चमो वर्गः ॥ 
श्खेन्या घः पणयो वच॑(स्यनिषव्यास्तन्व॑ः सन्तु पापीः । 
अरध्टो व एतवा श्रस्तु पन्था वृहस्पाति्े उभया न भत्त्‌ ॥६॥ 
भा०-हे ( पणयः) व्यवहार म म्न इन्दििगण ! (वः) 
भाप लोगों के ( वचांसि ) सव वचन ( अवन्या ) सेना अर्थात्‌ उत्तम 
स्वामी से युक्त शक्ति से सम्पन्न पुरुष के वचनां के समान नहीं है । 
इसीखिये ( अनिषव्याः ) बाण के समान स्वतन्त्र इच्छा शक्ति से रहित 
€ तन्वः ) ये सब द ८ पापीः सन्तु ) पापिष्ठ अथात्‌ त्व के त॒ल्य 
शो जानी सम्भव है । (बः पन्थाः) आप रोगां का मागं ( एत ) जाने के 
पयि ( धृष्टः अस्तु ) असमर्थ, अयोग्य हो जाता यदि (बहस्पतिः ) 
वाणी महती शक्ति का पालक आस्मा, ( वः उभया न शडयात्‌ ) 
अपे ्तानेन्दरिय ओर कर्मन्द्रिय दोनों वर्गो को सुखीन कर सके? 


४७२ ऋग्वेदभाष्ये अषटमो.ऽघ्रकः [अ०दे।व०६।९ 
श्यं निधेः क्षसे अद्िबुध्नो गोथिरण्वैभिषैखथिन्यष्टः। 
रक्तन्ति तं पणयो ये ख॑गोपा रेक पदमलकमा ज॑गन्थ ॥ ७ ॥ 
भा०-हे (सरमे) उत्तम चेतना के तुल्य व्यापक शक्ते ! (अयं) यह 
(निधिः) ज्ञानो को धारण करने वाला कोष ( अद्रिवः ) अन्न को खाने 
वाले देह वा प्राणों पर आधित है । ओर यह (गोभिः) ज्तानेन्दिय, (अश्वेभिः) 
कर्मन्द्ियों ओर ८ वसुभिः ) आढ प्राणों से ( नि ऋष्टः ) व्याप्त है। (ये 
सुगोपाः) जो उत्तम रक्षकवत्‌ (पणयः) नाना ग्यवहार के कारण सख्य प्राण 
कान, नाक भादि उपकरण ह वे ही (तं) उस निधि खूप देह की (रक्षन्ति) 
रक्षा क्रिया करते है । हे चितिशक्ते ! तू ( रेकु पदम्‌ ) इस शंकास्पद स्थान 
को ( अकम्‌ = अरु आजगन्थ ) व्यर्थं ही आईं है, यषां मत आ । 
पड ग॑सचरषयः सोम॑शिता च्चयास्यो अङ्कखिरसो नवग्वा; । 
त एतमूर्वं वि भ॑जन्त गोनामथेतद्धच॑ः पणयो वमन्नित्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-( इह ) इस देह मे ( नवग्वाः ) संख्या मे नव मार्गो 
से गति करने वाटे ( अंगिरसः ) अग भँ बर के तुल्य प्राण गण ( सोम- 
रिताः ) प्रेरक वीयं बल से तीक्ष्ण होकर ( ऋषयः ) आहय रूपादि का 
दृशेन करने वाठे इन्द्रिय गण ओर ( अयास्यः ) सुख मँ स्थित सख्य प्राण 
भी (आ गमन्‌ ) प्रास दै । (ते) वे ८ एतम्‌ ) इस ८ गोनाम्‌ उर्व ) 
इन्दियद्वारों के समूह रूप देह को ८ वि अभजन्त ) विविध रूप से सेवन 
कर रहे दँ । ( अथ >) ओर ( पणयः ) स्तुतिकत्ता, उपदेष्टा जन ( एतत्‌ 
इत वचः ) इसी बात को ( वमन्‌ ) सख से निकारूते ह, कहते हैँ । 
छवा च त्वं स॑रम आजगन्थ प्रव\धिता सद॑खा दैव्यैन । 
स्वसारं त्वा कृणवै मा पुनगी श्रप॑ं ते गव| सुभगे भजाम ॥ ९॥ 
भा०-हे (सरमे) चितिशक्तं ! दे चित्तच्क्ते ! हे ज्ानकर्रि बुदधं ! 
(त्वं एव च) तू इस प्रकार ( द्येन प्र-बाधिता ) शक्तिभ्रद्‌, सर्वभ्रकाश्चकः 


अ०९।स्द्‌०१०८ १९१] ऋग्वेद भाष्ये दशम मरडलम्‌ ४४३ 


( सहसा ) बर, तेज से प्रेरित होकर (भा-जगन्थ) आई है । ( त्वा ) तषे 
€ स्व-सारं ) स्वसा, भगिनी के समान हम अपना सहयोगी बनाते हे + 
८ मा पुनः गाः ) तू अब यहां से न जा । हे ( सु-भगे ) उत्तम देश्वय॑युक्तं ! 
(ते) वक्षे भी हम ( गवाम्‌ अव भजेम ) इन्दियो मे बाद देते हे । 
नां वेद्‌ आरातत्वै नो स्वसृत्वमिन्द्र विदरङ्गिरसश्च घोराः । 
गोक।मा मे यच्छृदयन्यदायमपातं इत पणयो वरीयः ॥ १० ॥ 
भा०-हे ( पणयः ) ग्यवहार योग्य अंगो ! ( अहम्‌ भ्रातृत्वं न वेद)" 
मैं बुद्धि या चित्तद्त्ति, देह इन्दियादि के भरण पोपण करने वाले स्वामी 
का पद नीं प्रप्र करती, ( नो स्वसर्वम्‌ ) ओर न “स, आत्मा तक 
पटंचने वारा सामथ्यं (वेद ) ही प्राप्त करती हूं । पोषकं पद्‌ कोतो' 
( इन्द्रः वेद ) वह तेजोमय ` आत्मा ही प्राप्त करता है गौर ( घोराः ). 
उसके तेज से सम्पन्न ८ अंगिरसः च ) अन्यः प्राण ही ८ खसत्वम्‌ ) 
अर्थात्‌ आत्मा से प्रेरित होने के सामथ्यं को प्रात करते हें । वे (गोकामा), 
इन्द्रिय स्थाना को प्राक्च करना चाहने वाके प्राणगण ( यत्‌ ) जब सुने 
( अच्छदयन्‌ ) आच्छादित कर ठेते है तव मै ( आयम्‌ ) प्राप्त होती हूं 
हे (पणयः) व्यवहार-योग्य वाद्य साधनो ! आप रोग ( वरीयः अप इत )' 
बहुत दूर तक्र जाञ।। 
दुरामिंत पणचो वरय उद्‌ गावो यन्तु मिनतीक्ैतेनं । 
वृह स्पतियौ अविंन्दन्निगहाः सोमो ्राव॑।स ऋष॑यञ्च विप्राः 
॥ १९ ॥ ६॥ 
भा०्-हे ( पणयः ) व्यवहार योग्य साधनो ! ( वरीयः अप इत ) 
तम बत दूर तक जाओ ! ( ऋतेन ) तेज से (मिनन्ती) अन्ञान-अन्धकार 
को नाश करती हुदै ( गावः ) वाणियां किरणों के त॒स्य ( उत्‌ यन्तु ), 
उपर उदे । ८ याः ) जिनको (चहस्पतिः अविन्दत्‌) वेद्‌ का पालक विद्वान्‌ 
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पआक्च करता है ( याः नि गूदा ) जिन गुक्ष, गंभीर अर्थं वारी वाणियों को 
.(.सोमः अविन्दत्‌ ) वीर्थ-पारक ब्रह्मचारी वा शासक प्राक्च करता है ओर 
“८ याः ) जिनको ८ म्राबाणः ) उत्तम उपदेष्टा ओर ( ऋषयः ) ज्ञानदशी 
८ विप्राः ) उद्धिमान्‌ जन ( अविन्दन्‌ ) प्राप्त करते ओर जानते हैँ । इति 
-षष्ठो वर्गः ॥ 


[ १०६ ] 


[क 


ऋषिजदूर्बह्मजायोर्ध्वनामा वा ब्राह्मः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः 
निचच्‌ त्रिष्डप्‌ । २, ४, ‰% चिष्टुप्‌ । ६, ७ अनुष्टुप्‌, ।॥। सपतर्च सूक्तम्‌ ॥ 
-ते.ऽवदन्परथमः रह्मकिर्विषेऽक्रूपारः सक्लिलो मातरिश्व । 
-चील्यास्तष उघ्रोम॑येभूरापों देवीः धरथमजा ऋतेन ॥ १ ॥ 
भा०्-(ते) बे ८( प्रथमा ) सबसे आदि में वत्त॑मान, ( अकूपारः ) 
दूर वक्तंमान सूयं ८ सकिलः } गतिुक्त व्यापक जल ओर ( मातरिधा ) 
अन्तरिक्ष में व्यापक वायु, ( ब्रह्मकिस्विषे ) ब्रह्म परमात्मा की सचना के 
विपय मे ( अवदन्‌ ) ह्मे तत्व ज्ञान बतलाते हँ कि ( वरतेन ) कारण 
रूप सेवे ( प्रथमजाः ) सब से प्रथम प्रकट होने वारे तीनों तत्व ( वीड- 
राः ) उस प्रु परमेश्वर के ही वीयं वा शक्ति को धारण करने वाले हे । 
उसी से बे तीनों क्रम से (उः तपः) (१) उ रूप से तपने वाला सूय, 
"(मयः-भूः ) ( २ ) शान्ति सुख का देने वालां वायु जौर ( आपः देवीः ) 
दिव्यगुण युक्त आपः" अर्थात्‌ जर दुषु । 
४ || * 
-सोमरो जां रथम बह्मजायां पुनः प्राय॑च्छदह॑णीय मानः । 
(~ ~ | ^ (~. | ~ 
छन्वर्तिता वरूणो मित्र आसीद घ्िहौ ता दस्तगर्या निनाय ॥।२॥ 
भा०-( राजा ) देदीप्यमान ( सोमः) समस्त जगत्‌ का 
उत्पादक ओर प्रेरक परमेश्वर ८ प्रथमः ) सवसे पूर्वं विद्यमान था । उसने 
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( ब्रह्म-जायाम्‌ ) महान्‌ विश्च को जन्म देने वारी भ्रकृति को ( घुनः 
भ्रायच्छत्‌ ) प्रख्य के अनन्तर फिर ₹ प्रवद्ध करिया, पुनः सष्टिरूपमें 
र्चा । ओर ( अनु-अत्तिता ) पीछे भरकट होने वाला ( वरुणः ) सबको 
आवरण वरने वाला, आकाश ओर ( मित्रः ) शल्यु से बचाने वाला वायु, 
ओर ८ अभिः) अञ्चि, ये त्च थे। ( होता ) समस्त विश्व को अपने मे 
खेने हारा प्रु उस प्रकृति को ( हस्तगृह्य ) हस्त अथात्‌ अपने व्यापक 
जरु से वश्च करे मानो हाथ से पकड कर (आ निनाय ) उस प्रकृति ` 
को विश्व रूप से चराता है । उसके एक ९ परमाणु को मानो वह पकड ९. 
कर विश्व खूप मे बनाता है। । 
हस्तेनैव श्राह ्ाधिरसया ब्रह्मजायेयमिति चेदवोचन्‌ । 
न दूतायं धरय तस्थ एषा तथां राष्‌ पितं जत्रिय॑स्य ॥ ३॥ - 
भा०-८ जस्याः आधिः ) इसका सब ओर से वशीकृत स्वरूप 
( हस्तेन ) हाथ के समान व्यापकत्रल से ही ( ह्यः) अरहण करने 
योग्य है । विद्वानू जन इसका (बहम-जाया इति च) महान्‌ परमेश्वर की, वा ` 
महान्‌ विश्व रूप पुत्र की उत्पादक जाया के समान ही ( अवोचन्‌ ) उपदेश 
करते हे । (एषा) वह प्रकृति ८ दूताय ) संतापकारी, अन्य अवान्तर कारक 
केवा( श्रये ) प्रेरक के अधीन (न तस्थे) विद्यमान न थी ।श्रत्युत उसी 
सवंशक्तिमान्‌ की प्रेरणा के अधीन थी (तथा) उस प्रकार से (क्षत्रियस्य ) 
बर, वीयंशारी परमेश्वर का (राष्ट्रम्‌) देदीप्यमान तेज, बरश्ाली राजा के. 
राषटरके समान ही ( गुपितम्‌ ) सुरक्षित रहता दै । 


देवा एतस्यामवदन्त पूर्वै सस्तऋछषयस्तप॑से ये निषेदुः । 
भीमा जाया ब्रह्मरस्योपनीता दुर्धो दधाति परमे व्योमन्‌ ॥७॥' 


भा०-( ये ) जो ( एतस्याम्‌ ) इसमे ( पूत ) पूं ही विमान, 
(सस-ऋषयः) सात ज्ञान निद्शक, कारण रूप त्व, या ज्ञानवान्‌ तत्वदर्शी 
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चरषि ( तपसे निषेदुः ) तप के स्यि विराजे वे ( देवाः ) देव, प्रकाश 
मान तत्व या विद्वान्‌ जन इस प्रकृति के समन्ध मँ ( अवदन्त ) बतलाते 
कि ( ब्राह्मणस्य ) बह्म, परमेश्वर की शक्ति से उपयन्न संसार की 
(नाया) उत्पन्न करने वारी, परमेश्वर की पतनी के तुख्य प्रकृति (उपनीता) 
समीप प्रा होकर ( भीमा ) अति भयानक दै, वह विशार अति-दाक्तिशा- 
:चिनी है । वह प्रु (परमे वि-ओमन्‌) परम व्योम, परम रक्षा, वरु पर ही 
उस ( दुधाम्‌ ) दु्वीरणीय विशार भक्ति को (दधाति) धारण करता है । 
1 ~. *~ ^~} [9 | ४ ॥ 
चह्यचारी चरति वेविषद्विषः स देवानौ भवत्येकमङ्गम्‌ । 
तेन जायामन्वविन्दद्‌ वृहस्पतिः सोभन नीतां जब्टं , न देवाः ॥५॥ 
भा०-( ब्रह्मचारी ) महान्‌ बह्याण्ड में उ्यापक वह परमेश्वर (विषः 
-वेविषत्‌ ) व्याप्त होने योग्य समस्त प्रकृति के परमाणुं मँ व्यापक होता 
इमा ( चरति ) सर्वत्र विद्यमान रहता है । (सः) वह ८ देवानां ) प्रका्च 
-से शुक्तं समस्त सूर, जल, थिवी आदि तत्वों का (एकम्‌) एक अषटितीय 
.(अङ्गम्‌ भवति) प्रकाशक होता है । (तेन) इसी कारण से वह (वृदस्पतिः) 
वदे ब्रह्माण्ड, वा महती शक्ति का पारक प्रस ही (जायाम्‌) खी को ब्रह्य 
चारी फे तुल्य, श्रकरृति को (अलुः अविन्दत्‌) अपने अनुदर खूप से प्राच करता 
है। (न) ओर उस ८ जुद्धं ) अञ्चि, जल्ट, थिवी, वायु आदि तत्व 
-खूप से ग्रहण की हुई (सोमेन) उस जगद्‌-उत्पादक प्रच से (नीतां) वश्च 
की हुदै को हे (देवाः) विद्धान्‌ जनो ! आप रोग (अनु अविन्दत) ध्यान योग 
से, कषान से साक्षात्‌ कर उसका उपदेशा करो । वा उस प्रभु का अनुकरण 
कर के पत्नी आदि का अहण करो । 


+^ | 
पुनव देवा अददुः पुन॑मेदुष्या उत । 
८1 1 ५५ 1 
राजानः ख्यं करवाना व॑ह्यजायां पुनदैदुः ॥ ६ ॥ 
भा०्-( सव्यं कण्वानाः ) सत्य का उपदेश्ष वा सत्य ब्रह्म का ज्ञान 
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करते षु ( देवाः ) विद्वान्‌ मनुष्य ( उत मनुष्याः ) ओर मननशील 
विद्धान्‌ जन (उत राजानः) ओर तेजस्वी पुरुष ८ व्रद्मजायां ) परमेश्वर की 
सर्वोत्पादक प्रकृति को ( पुनः पुनः घुनः ददुः ) बार २ व्यागते हैँ । वे 
सस्य जान प्राप्त करर इस प्रकृति-बन्धन से पुनः ३ सक्त होते है । 
पुन्दयं बह्मजायां कृत्वी डेवेनिकिल्विषम्‌ । 
ऊज पृथिव्या भक्तुवायोरुगायसुपांसते ॥ ७ ॥ ७ ॥ 

भा०-इस प्रकार ( देवैः = देवाः ) विद्वान्‌ जन (ब्रह्मजायां ) 
जगत्‌-उत्पादक प्रकृति को ८ पुनदाय ) पुनः २ त्याग कर ओर अपने 
को ( किल्विषं कृत्वी ) निष्पाप करके ( प्रथिव्याः इस एथिवी, के विस्तृत 
भक्तिमय देह. वा (ऊज) अन्नवत्‌ फर को ( भक्तूवाय ) सेवन करे उर- 
गायम्‌ ) उस महान्‌ स्तुत्य ज्ञानमय प्रसं की ( उपासते ) उपासना करते, 
उसी को प्राप कर उस ही मे रमते हैं । 

इसी भ्रकोर ५ वें मन्त्र मँ कदे प्रकार से, विद्वान्‌ जन बरह्मचय॑ कै अनन्तर 
गृहस्थ करते है । भौर गृहस्थ-जाल से सक्त होकर देव, ब्राह्मण, मनुष्य, 
वैदय, राजा, क्षत्रिय, तीनों वणे षनस्थ होकर गृहस्य को त्यागते है । फिर 
निष्पाप होकर सुक्त हो जाते है । यह तत्व भी वेद्‌ ने कहा है । इति 
समो वर्गः ॥ 

[ ११० ] 
चर्षिः जंमदग्नी रामो वा भागेवः ॥ देवता ्राप्रियः ॥ चंन्दः--¶ + २, 
५, १०, ११ निचत्‌ त्रिष्डप्‌ । ३ भ्राची तरिष्पू | ४, ८ पादानिचृत्‌ धिष्‌ ॥ 
६, ७, € निष्टुप्‌ ॥ एकादशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 

समिद्धो शरद्य मघो दुशोरे ढेवो देवान्य॑जसि जातवेदः । 
आ च वहं मित्रमहरचिकित्वान्त्वं दूतः.कविर॑सि प्रचेताः ॥९॥ 
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भा०-भस्मिवत्‌ गृहपति, ज्ञानी, ओर आत्मा का वणन । (८ अद्य ) 
आज ८ मनुषः दुरोणे ) मनुष्य के गृह मे ( सणद्रः ) अञ्निवत्‌ ज्ञान से 
श्रदी्च होकर, हे ८ जातवेदः ) ज्ञान को प्रा करने हारे ! ्ानवन्‌ ! तू. 
( देवः ) कानों का प्रकाशक होकर ( देवान्‌ यजसि ) विद्या आदि के 
अभिलाषी जनों को छभ. गुणों का प्रदान करता है । हे ८ मित्रमहः ) 
सूर्यवत्‌ तेजखिन्‌ ! वा स्नेदी पुरुषों के आद्र करने हारे ! उनको मित्रवत्‌. 
ज्ञान आदिके देने हारे! तू ( चिक्रिववान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( देवान्‌ 
आ वह च) विद्धानों, चुम गुणों को धारण कर । (त्वं दूतः) त उत्तम कान 
को देने वारा, ( कविः ) विदान्‌, कान्तदक्षी ८ प्रचेताः असि >) उत्तमः 
चित्त जर ज्ञान वाखा हो । अध्यात्म मे-देह में आत्मा जातवेदा अश्चिवत्‌- 
है, देव" इन्द्रियगण हैँ । वह सू्यं॑वा भभ्चिवत्‌ उनको प्रकारित करताः 
ओर धारण करता है । 
तनूनपात्पथ क्तस्य यानान्मध्वा समञ्जन्त्स्वदया खाजह । 
मन्मनि धीभिरुत यक्ञमन्धन्धेवत्रा च करुद्यध्वरं न; ॥ २॥ 

भा०- हे ( तनूनपात्‌ ) देहवत्‌ विस्तृत समाज को भी नीचेन 
गिरने देने हारे ! हे ८ सु-जिद्ध ) उत्तम, सुखदायक वागी वाले ! (यानान्‌) 
जाने योग्य ८ ऋतस्य पथः ) सत्य ज्ञान ओर ध्म के मागो को ( मध्वा ), 
मधुर क्तानोपदेश्च से ( सम्‌-अजल्नन्‌ 9 अच्छी तरह प्रकाशित करता इ 
( स्वदय ) उनका अन्यो को आनन्द रस का आस्वादन करा । उनको 


अधिक सुखप्रद्‌ कर । तू. (धीभिः) उत्तम बुद्धियों ओर कर्मौ से (मन्मानि) 


अनेक क्ञाममय कमो को ओौर ( यन्तम्‌ ) यज्ञ को ( चरन्धन्‌ ) 
सम्पादन करता हआ, (देवत्रा च) मनुष्यों के बीच मे भी (नः अध्वरं } 
हमारा हिंसारदहित यज्ञ ( कृणुहि >) सम्पादन कर । 

॥ (4 यायम | ५ | 
च्राजुह्यान देडयो वन्दयश्ा रे वसुभिः सजोषाः । 
त्वं ठेवान।मसि यह दोता स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥ ३॥ 
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भा०-हे ८ अघे ) अभि के तुल्य यथां अर्थौ के प्रकाश्च करने वाले 
विद्वन्‌ ! ८ स्वम्‌ >) तू ( आजुह्वानः ) ग्राह्य पदार्थौ को रहण करता एवं 
ज्ञानप्रकाश को सर्वत्र प्रदान करता हुआ ही ( इंड्यः वन्यः च ) स्त॒ति 
ओर बन्दना करने योग्यहै। तू ( सजोषाः) प्रीति से युक्त होकर 
(वसुभिः) अपने अधीन ब्रह्मचर्॑पूर्वक रहने वाटे. शिष्यं सहित (आ यादि) 
आ । हे ( यद्वः ) महान्‌ ! तू ( देवानां होत। असि ) ज्ञानार्थी जनों कोः 
ज्ञान आदि का देने वाला ओर उनको सन्मागं मे स्वीकार करने वारा है ॥ 
(सः) वहत्‌. ( यजीयान्‌ ) सव्रसे श्रेष्ठ दाता, सत्संगकारक ओर 
पूञ्य होकर ८ इषितः ) प्राथित होकर ८ एनान्‌ यक्षि ) इनको ज्ञान, सुख 
प्रदान कर । 
ाच्चीन वर्िः यदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या वुंज्यते गरे अहम्‌। 
व्यं प्रथते वितरं व॑दीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-( अह्म्‌ अग्रे ) दिनों, के प्रारम्भ भै ८ अस्याः पृथिव्याः 
स्तोः ) इस एथिवी को आच्छादित करने, या बसाने के णिि, (भ-दिदा) 
विशेष ज्ञानोपदेरा सहित, ८ प्राचीनं बहिः ) पूवं मे प्रकट हुए सूरय छे 
त॒स्य सर्वोक्कृष्ट महान्‌ न्ञान ८ बृग्यते ) प्रदान करिया जाता है । वह 
(वितर) विविध प्रकार से रिष्य-परम्परा से दिया जाने योग्य एवं (वितरम्‌) 
विंस्कृत, था विशेषः खूप से जीवों को दुःख से तराने वाला, ओर 
(वरीयः) महान्‌, सवश्रष्ठ होकर ८ विं प्रथते ठ ) विविध खों मे विस्तृत 
होता दै ओर वह ८ देवेभ्यः ) मनुष्यां के ख्ये ओौर ८ अदितये ) समस्त 
जगत्‌, थिवी, माता-पिता पुत्र आदि सवके ल्यि ( स्योनम्‌ ) सुखकारी 
होता है । बह श्राचीन बर्हि" आदित्य के प्रकाश के तुल्य वेद्‌ है । ` 
उ्यच॑स्वतीरुविया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शम्भमानाः। 
देवींदीरो बृहतीर्विंश्वमिन्वा देवेभ्यो! भवत सुप्रायणाः ॥५॥८॥ 

६ 
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भाग-८ शुम्भमानाः ) उत्तम गुणों ओर आभूषणं, वचो से सजती 
इई ( जनयः न ) गृह देवियां जिस प्रकार ( पतिभ्यः ) अपने २ पतियों 
के जयि ८ सु-प्र-जयनाः ) सुख प्राक्च कराने वारी हाती है उक्ती प्रकार 
< ह्यारः ) द्वार. गृह, के द्वार ( देवीः ) प्रकाश से युक्त ( व्यचस्वतीः ) 
विशेष विस्तृत, ( उर्विया ) विश्याल, ( बृहतीः ) बडे, ( विश्वमिन्वः ) 
सबको प्रसन्न जरं सुखी करने वाटे होकर ८ उर्विया ) बहुत ₹ (वि 
आअयन्तां ) खुर, अनेक सुख प्रदान करं, जौर ( देवेभ्यः ) उत्तम मुष्यों 
क लिये ( सु-प्र-जयणाः भवत ) सुख से आने जाने के ल्य, सुखप्रद हों । 
इसी प्रकार ८ ब्रहताः ›) वेद्‌-वाणियां भी (वि-अचस्वतीः) विविध ज्ञान की 
प्रकाशक, ( उवया वि श्रयन्तां ) बहुत ज्ञान, धिविध प्रकार से देने वाली 
ह । ( विश्व-मिन्वाः ) जगत्‌ के समस्त जान को देने वारी, (सु-प्र-जयणाः) 
सुखमय उत्तम माग बताने वादी हों । इत्यष्टमो वगः ॥ 
आ सुष्वयन्ती यज्ञते उपक उषाखानक्त सदतां नि योनो । 
> अस ८, भ ~, (५ [अ 1 
दन्य योषणे बृहता रुक्म श्राघ च्य शक्रपश द्‌घान ॥ ६॥ 

भा०-८ उषासानक्ता ) दिन रात्रिवत्‌ एक दृसरे के पीछे चलने 
वारे, ( यजते ) एक दृ सरे का आद्र करने वा, परस्पर संगत, (सु-स्व- 
यन्ती ) खूब सुखपूलंक उत्तम माग से जाते इए, सदाचारपरायणः, 
होकर खी पुरुष ( योनौ) गृह मे (उपाके नि सदताम्‌) समीपम रहं । वे 
दोनों ( दिभ्ये ) परस्पर की कामना बाले, ओर ( योषणे) एक दूसरे 
से मिटे हृष्‌, ( बृहती ) गुणों म महान्‌, ८ सु-रक्मे ) उत्तम रुचि वारे, 
चा उत्तम आभूषणादि से सुशोभित, ( शुक्र-पिद्ं श्रियं अधि दधाने ) 
कान्तियुक्त, तेजस्वी खूप वारी शोभा को धारण करते इए हों । 
कैम्या होतारा थमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मणो यजध्यै । 
शरचोद्य॑न्ता विद्थैषु कारू पराचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ॥७॥ 
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भा०-\( देव्या ) अन्न जौर सूयं के समान देव अर्थात्‌, छभयुणों 
को किरणों के तुल्य धारण करने वाले, देव, विद्वानों के हितकारी, (होतारा) 
सवको सुख, अन्न, जान आदि देने हारे, ( थमा ) श्रेष्ट, ( सु-वाचा ) 
उक्तम वाणी के ज्ञाता, पवं श्योग, करने वाटे, ( यजध्यै यज्ञं मिमाना ) 
देवपुजा ऊ लिये यक्त का अनुष्ठान करने वारे, ( विदथेषु ) यज्ञा, ओर 
श्तानोपाजंनादि सत्कार्य मे ८ भ्र चोदयन्ता ) सबको प्रेरणा करते इष, 
( कार ) स्यं उन सत्कर्म का अनुष्ठान करने वले, ( प्रदिशा ) उत्तम 
उपदेश करने चाठे, वेद्-क्ान हारा ८ प्राचीनं ज्योतिः ) अत्यन्त प्राचीन 
सर्वोत्छष्ट छानमय भरकाशा का ८ दिशन्ता ) अन्यो को निदेश करते इए 
उत्तम खी-पुरूष हों । 
आ नो यज्ञे भासती तूयसेतिक। मनुष्वटिह चेतय॑न्ती ; 
पिर देवीवैदिरेदं स्योने सर॑स्वती स्वप॑सः सदन्तु ॥ ८ ॥ 

भा०--( नः यक्तम्‌ ) हमारे यज्ञ. को (भारती) सूयं की सी कान्ति 
चारी, ओर ८ मनुष्वत्‌ ) ज्ञानी मनुष्य के समान ८ चेतयन्ती ) ्ञानयुक्त 
करने वारी (इडा) वाणी, ओर (सरस्वती) उत्तम ्ञानोपदेश पे यक्त सरस्वती, 
चेद वाणी.( चूयम्‌ ) शीघ्र ही प्राप्त हो । ( तिखः ) तीनों ८ सु-भप्रसः ) 
उत्तम कमं करने घात्यी, ( देवीः ) प्रकाश ओौर ज्ञान के देने वाली, ( इदं 
चर्दिः) इस उत्तम जासन पर (स्योनं) सुखपूक (सदन्तु) विराजे । देह मे 
ये तीन देवी इडा, पिंगला ओर सुषुन्ना है, राट मे तीन सभां राजसभा, 
न्यायसभा, विद्रत्‌-सभा । लोक मे, जनशक्ति, धनशक्ति ओर मन्त्रशक्ति 
ज्ञान भे- ऋग्‌ , यजुः ओर साम, अर्थात्‌ मन्त्र, करम, ओर संगीत । 


य इमे चावापृथिवी जनित रूपरपशद्भव॑नानि विश्व । 
तभ होतरिकतो यजीयन्देवं त्वर्रमिह य्॑ि विद्धान्‌ ॥ ९ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( जनित्री ) जगत्‌ को उत्पन्न करने वारे (चावा 


"क ` ऋका 
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षूथिवी >) आकाश ओर भूमि दोनों को ८ ख्पैः अपित्‌ ) नाना ख्पों 
ओर रुचिकर पदार्थो से सुशोभित करता है, ओर जो ८ विश्वा वनानि > 
समस्त जुवनों को ८ स्पैः अपित्‌) नानां ख्प के पदार्थो से सुशोभित 
करता है, हे (होतः) विद्धान्‌ पुरुष ! तू ( इषितः ) उत्तम इच्छा वा 
कामना वाखा ( यजीयान्‌ )` उत्तम यन्ती, उपासक होकर ( इह > 
इस लोक म ८ व्वशारम्‌ देवं ) जगत्‌ के निता, देव, सवंसुखदाताः 
प्रभु की ( यक्षि ) उपासना कर । 
उपाव॑खज त्मन्या समज्जन्दवानां पाथं ऋतुथा हवींषि । 
वनस्पतिः शमिता देवो अच्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन॑ ॥१०॥ 
भा०-दे विद्धन्‌ ! तू ( त्मन्या ) अपने ही आत्म-सामय्यं से 
( चतुथा ) जस्तु २ के अनुसार ( देवानां ) मनुष्यों ओर दिन्य पदार्थो. 
के योग्य ( पाथः ) पान योग्य जलो ओर ( हर्वीषि ) अन्नो को ८ सम्‌. 
अन्न >) प्रकट करता इञा, ( उप अव-खज ) अन्यं को भ्रदान कर ४ 
( वनस्पतिः ) सेव्य पदार्थो या, विषयों वा सेवनीय इन्दियगण का पारक 
स्वामी, जितेन्दिय, तेजस्वी, ८ शमिता ) श्ान्तिदायक ओर (अन्नः देवः) 
जानवान्‌ , ज्ञानदाता पुरुष सव ( मधुना घृतेन ) मधुर अन्न-जक से 
(ह्यं सदन्तु) खाद्य पदार्थं का आस्वाद छं वा (मधुना तेन हव्य स्वदन्तु) 
मधुर, काश से प्राप्य परम सुख को प्रा करें । 
खद्यो जातो व्य॑मिमीत यज्ञम्निदैवानौमभवः्पुयोगाः । 
श्रस्य ोतुः पदिश्य॒तस्यं वाचि स्वाह।कृते इवि दन्तु देवाः ९९।६॥ 
भा०-८ सवः जातः अशनिः ) शीघ्र प्रकट इभा अश्निवत्‌ तेजस्वी 
सुरूप ( यल्ञं वि अमिमीत ) -यच् का अनुष्ठान करता है । वह ( देवानाँ 
पुरगाः अभवत्‌) सव मनुष्यों का अग्रणी होता है। (यस्य होतुः प्रदिशि) 
इस च्ानदाता के श्ासन मं ओर ८ तस्य वाचि ) सत्यमय वेद कीः 
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वाणी मे ( स्वाहा कृतम्‌ ) उत्तम रीति से. उत्तम बाणी [द्वारा प्रदत्त 
(हविः) ज्ञान ओर अन्न का ( देवाः अदन्तु.) समस्त मनुष्य उपभोग करें । 
इति नवमो वर्मः ॥ 


५५५ 

ऋषिरष्टादणटो वैरूपः ॥ इनदरो देवता ॥ चन्दः--¶, २, ४ प्र्प्‌ । ३, ६, १.० 
पवेत त्रिष्टुप्‌ । ५, ७, 8 निचत्‌ ष्टुप्‌ । < पादनिनचृत्‌ तरष्टुप्‌ ॥ एकादशं सक्तम्‌ 

(~ 1 [अ ॥ [51 

, मनीषिणः घ भ॑रध्वं मनीषां यथायथा सत्यः सन्ति नृणाम्‌ । 
+| सत्येरेय [क [3 [| 

इन्द्रौ सत्यैरेश्यामा कृतेथिः स हि वीरे गिंस्युर्विदानः ॥१॥ 

भा०-- हे ( मनीषिणः ) बुद्धिमान्‌ , उत्तम स्तुति करने वारे जनो ! 
यथा-यथा) जैसी जैसी ` ( नृणां मतयः सन्ति ) श्रेष्ठ मनुष्यो की उुद्धियां 
वा ज्ञान दोते है वैसी-वैसी दी ( मनीषाम्‌ प्र भरण्वम्‌ ) स्तुति करो। 
इम ८ सत्यैः कृतेभिः ) अपने सत्य आचरणं से ८ इन्द्रम्‌ आ इईैरयाम ) 

[३ = 3 | > ०५ 
उस प्रु को अपनी ओर आकषित करं, ( सः हि वीरः) बह विविध 
ज्ञानं का देने वाला, विषिध रोकों को सन्चालन करने वाखा, वलद्यारी, 
प्रु ( विदानः) सव ङछ जानने हारा है । वह ८ गिव॑णस्युः ) वाणी 
दारा उपासना करने वाठे भक्त को चाहता. ओर उसका स्वामी है । 
॥ ५ = ५ ^| 
ऋतस्य हि सर्दसखो धीतिरछोत्सं गायो वुंषभो गोभिरानर्‌ । 
| ^~. "3 | [व * [113 

उदतित्तविषेणा रवेण महान्ति चित्संविंव्याचा रजसि ॥ २ ॥ 

भा०--( चतस्य ) सत्य क्तान, तेज, अन्न, धन, ओर जगत्‌-कारण- 
खूप प्रकृति ओर ( सदसः ) सव के आश्रय रूप महान्‌ आकाश्च का 
( धीतिः >) धारण करने वाखा प्रसु ( जचोत्‌ ) सूं के समान देदीप्यमान 
है । ( गायः ब्ुषभः गोभिः ) एक वार प्रसूत गौ से उत्पन्न वषभ निस 
अकार गौं के साथ शोभा देता है उसी प्रकार (गायः) एक बार ही समस्त 


५ ४५७ ऋग्येदभाष्ये अष्टमो+शरकः [ऋअ०द६।व१०।२ 
जगत्‌ का प्रसव करने वारी प्रकृति का स्वामी, ८ दृषभः ) सब सुखो 
का वर्षण करने वारा, प्रु ( गोभिः ) बेदवाणियों वां स्तुतियों से भ्रा 

| होता है, उससे उसका क्तान होता है, वह ( तविपेण रवेण ) बडे बर से 
युक्त, सर्व॑शासक वेदमय शब्द्‌ से, गजेन से मेघ के तुल्य टी ( उत्‌ 
अतिष्ठत्‌ ) सवसे ऊपर विराजता है । भौर (महान्ति रजांसि सं विव्याच) 

| बडेर ल्छोकोंको भी व्यापताहै, (२) मेघ जल का धारक, अन्न का 
पोषक, भूमि का पालक है । बरसने से शवरषभः, भूमि का हितकारी होनेसेः 

¶गाटैय' है । वह गर्जना सहित उठता है ओर समस्त भूमि की धूण 

को जर से पूण करता है । 

गा्टेयः--सक्ृत्‌ प्रसूता गौ गं्टिः । इति सायणः । भ्रव्यम्प्रसूता इति 
काशिका । विश्वकसेनग्रिया गृषटि्वाराही व द्रेति च इति अमरः । अत्र खता 
काचित्‌ वदरी गृष्टिः । गृह्णातेः । क्तिच्‌ ।  प्रषोदरादित्वात्‌ साघुः ॥ गर्षति' 
हिनस्ति रोगम्‌ । गृषु हिंसायां क्तिन्‌ । इति कुटः । घटि; इति पाठान्तरम्‌¢ 

। गृजेवा, गरज्गैवा ` शब्दार्थात्‌ जपेवा, , गरणोतेर्वा, गृहाते्वां मृदेव चिन्‌, 

ति्ौगादिकः, ्षोदरादिव्वाद्‌ रूपसिद्धिः । 

इन्द्रः किल शरुत्या श्चस्य वैद स हि जिष्णुः प॑थिरृर्सर्याथ । 

आ्न्मेनो कृरवन्नच्युंतो भुवद्‌ गोः पतिर्दिवः सनजा शप्र॑तीतः॥२॥ 

मा०-( इन्दः ) वह देशवर्यवान्‌ ध्रु ( श्रुत्यै ) श्रवण द्वारा परा 
करने योग्य वेद से ही (अस्य ) इस जगत्‌ के ज्ञान को (वेद्‌) भ्रात 
कराता है । ( सः हि जिष्णुः.) वही सवका विजय करने वाला, सर्वोपरि 
है । वही ८ सूर्याय पथि-छरृत्‌ ) सूयं का मागं बनाने हारा है । ( आत्‌ > 
अनन्तर वही (८ अच्युतः ) अविनाश्ची, अपरिक्तेय प्रथु ८ मेनां कृण्वन्‌ 
स्व॑माननीय, ज्ञान कराने वारी वेदवाणी को प्रकट करता हुजा ( दिवः ) 
ज्ञान-प्रकाश ओर ( गोः पतिः ) वाणी का स्वामी अथवा (दिवः गोपतिः). 
आकारा, सूरय ओर भूमि का पाक ८ वत्‌ ) है । वह ( सन-जाः > 
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सनातन से विद्यमान ओर ( अप्रतीतः ) जपरिक्ञात तथा सबसे अधिक 
शक्तिशारी है । 

इन्द्रो महवा म॑हतो अ॑रोवस्य॑ वताभिनादङ्गियिमिैणानः । 

पुरूणि चिन्नि त॑ताना रजौखि दाधार यो धरुण सत्यत।ता ॥७॥ 

भा०-( इन्दः अर्णवस्य बता अमिनात्‌ ) निस प्रकार सूर्य॑ जल 

वाटे मेव के जलो को आघात करता, उत्पन्न करता, ओर परथिवौ पर फेकता 
है उसी प्रकार ८ इन्दः) इस महती प्रकृति को धारण करने वाखा 
परमेश्वर ८ मद्वा ) अपने महान्‌ साम्यं से (महतः अ्णैवस्य) महाजलमय 
आकाश के बीच ( चता अमिनात्‌ ) नाना कर्मो को, नाना खधियों को 
रचता ओर चखाता है । वह ( अंगिरोभिः गरणानः ) विद्धानों से स्तुति 
करिया जाता ओर ( अंगिरोभिः ) तेजोमय सूर्यो से बतलाया जाता है । वे 
ही उसकी सत्ता को प्रमाणित करते हे । क्योकि वही ८ पुरूणि रजांसि ) 
अनेकों रोको को ( नि ततान ) नित्य रचता है ( यः >) जो (सव्य-ताता) 
सत्य खूप वा सत्कारण से बनने वाङे जगत्‌ का विस्तार करने हारा 
होकर ८ धरणं दाधार ) सबके धारक महान्‌ जका को मी धारण 
करता है । 

इन्द्र। दिवः परतिमानं पृथिव्या विश्वा वेद्‌ सव॑ना हन्ति शुष्ण॑म्‌ । 
मीं चिदू्यामात॑नोत्सूरयैए चास्कम्भं चित्स्कम्भ॑नेन स्कभीयान५।१० 

भा०-( इन्दः दिवः प्रति-मानम्‌ >) वह परमेश्वर इस महान्‌ आकाश्ञ 

का भी मापने वाला ओर ८ प्रथिव्याः प्रति-मानम्‌ ) परथिवी का भी मापने 
वाला, तथा उन दोनों से महान्‌ है । वह ( विश्वा सवना वेद्‌ ) समस्त 
लोकां को जानता है । बह ( छष्णम्‌ हन्ति) समस्त दुःखों का नाक 
करता है । ( सूर्येण यां महीम्‌ आ तनोत्‌ ) वह सूर के द्वारा आकाश ओर 
पृथिवी को ःज्यापता है, उते प्रकारित करता तथा बृष्टि, अन्न आदि से 
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सम्पन्न करता है । वह ८ स्कम्भनेन ) सबको थाम रखने वारे महान्‌ 
साम्यं से (चास्कम्भ) सव दिश्च को थाम रहा है । क्योकि वह (स्कभी- 
यान्‌ ) संवसे अधिक थामने वाखा है । अथववेद मे उसी को “स्कम्भः, 
धरुणः आदि नामों से वणेन क्रिया है । इति दशमो वर्मः ५ 
चज्रेण हि वृचा वृत्रमस्तरदेवस्य शश्वानस्य मायाः । 
वि धष्णो न्न धृषता जघन्थाथाभवो मघवन्वाह्लोजाः ॥ ६ ॥ 
भा०-( चृत्रम्‌ ) आवरण करने वाङे मेघ कोजिस प्रकार सूयं 
< चत्रेण ) षिद्यृत्‌ वा तीक्ष्ण प्रका से आघात करता है उसी प्रकार वह 
(-जरत्र-हा > घेर लेने वा अन्ञान को नाश करने वाङा ८ बृत्रं ) घेर लेने 
वाठ अन्तान को (वन्नेण) ज्ञान वच्र से (अस्तः) दूर दया दे । हे (ष्णो) 
शरान को पराजय करने हारे ! त्‌. ( श्ुञ्चुवानस्य ) वदने वाले, पने वाके 
< अदेवस्य ) प्रकाश से रदित अक्ञान की ८ मायाः >) मायां, कुटिल 
-गतियों को ( ्टपता ) सर्वविजयी ज्ान-परकाश्च से (वि अस्तः ) विोष 
रूप से दूर कर । हे ( मघवन्‌ ) ेशवर्यवन्‌ ! आत्मन्‌ ! प्रभो ! (अथ) जोर 
तू ( वाह्ु-जोजाः अभवः ) बाहुं भ बर पराक्रम वाठे वीर के त॒ल्य हो । 
वह जैसे शु पराजयकारी साधन शख अख्रादि से ८ अदेवस्य चरत्रस्य ) 
बद्ते हुए अराजक शानु की चालो कानाश्च करता है ओर उसकी सब 
ङटिखताओं का दमन करता है उसी प्रकार तू भी कर । 
सचन्त यदुषसरः सूयण चित्रामस्य केतवो रामविन्दन्‌ । 
श्रा यन्नत्तच दद्शे दिवो न पुनयतो नकिरद्धाजु वेद्‌ ॥७॥ 
भा०-८ यत्‌ ) जव ( उषसः सूयण सचन्त ) उषाए्‌ सूयं के साथ 
संगत होती हैँ तब ( अस्य केतवः ›) इस सूर्यं के ज्ञापक प्रकारा ( चित्राम्‌ 
राम्‌ ) अद्‌भुत आश्व्यंकारी रम्यश्ोभा को ( अविन्दन्‌ ) प्राक्च कराते हैँ । 
८ पुनः ) फिर भी ( दिवः यत नक्षत्रम्‌ न दद्दो ) जो आकाश्च का नक्षत्र 
नदीं दिखाई देता ८ यतः ) कारण किं ( अद्धा ) यह सव्य है कि ( नकिः 
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नवेद ) इस को कोई नहीं जानता । इसी प्रकार सूरय रूप आत्मा से 
जत्र कामनावान्‌ इन्द्रियगण संयुक्त होते ह तब इसके ज्ञान करने के 
सामर्थ्य (चित्राम्‌ राम्‌ ) चेतना से युक्त रयि, अर्थात्‌ देह को धारण करते है । 
-(दिवः नक्षत्रम्‌) तब इस आत्मा को उस प्रकाशमय प्रयु का व्यापक खूप 
नदीं दिशा देता । क्यों नदं दिखाई देता, इसका यथाथं तच्च कोद नदीं 
जानता, परन्तु है यह सत्य । 
दुरं क्रिल प्रथमा जगमुराखामिन्द्र॑स्य याः भ्॑खवे ख्छुरापः। 
क स्विदय्क्त वुध्च आआसखामापो मध्यंक्त वो नृनमन्तः॥८॥ 
भा०-८ यः) जो ( आपः ) सूक्ष्म जलो के समान व्यापने वाटे 
जगत्‌ के आदिकारण रूप प्रकृति के परमाणु ( इन्द्रस्य ) उस रेश्वयंवान्‌ 
असु के ८ भ्र-सवे ) महान्‌ सर्वोककृष्ट॒ शासन भे ८ सखु; ) गति करते है 
८ आसाम्‌ ) उनमें से ( प्रथमाः ) अनेक प्रारम्भ दक्षामें ही ८ दूरं किल 
जग्मुः ) दूर तक पे ही ग्यपे हुए हैँ । ८ भासाम्‌ कस्वित्‌ अग्रम्‌ ) 
इनका अग्र, प्रारम्भ कहां है १ (क बुश्चः) इनका आश्रय, मूर कहां हँ १ हे 
“( आपः ) समस्त प्राकृत लोको ! तुम ही को ( वः मध्यम्‌ क्र ) तुम्हारा 
बीच कौनसा, ओर ८ नूनम्‌ अन्तः क्र ) निश्चय से तुम्हारा अन्त कहां है? 
यह ईश्वर का ही महान्‌ सामथ्यै, कि वह अनन्त आकाश में व्यापक जगत्‌ , 
-लोक-लटो कान्तरों को व्यवस्थित रूप से चरा रहा है । इसी प्रकार थह जीव 
„ भी अनन्त दूर ३ तकं विमान हें । 
स्रजः सिन्धृरहिना जग्रखार्नौ आदिदेताः प्र चिंविच्रे जवेन । 
सुमुत्तमाणा उत या मुमुचू 5घदेता न रमन्त नातेक्काः | &॥ 
भा०-जिस प्रकार ( अहिना जग्रसानान्‌ ) मेष से अरसी हह 
जल्धाराओं को विद्युत्‌ वा सूर्यं ( खडः ) प्रकट करता है, ( आत्‌ इत्‌ 
एताः जवेन प्रविविच्रे ) ओर अनन्तर उनको बड़ वेग से बहाती निकारती 
ड ओर ( उतत ) ओर ( याः सुुक्षमाणाः ) जो सुक्त हो रही है (उत 
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याः सखच्रे ) ओर जो सुक्त दो जाती हे ( एताः >) वे ( नि-तिक्ताः >) अति 
तीक्ष्ण वेग होकर ८ न रमन्ते ) एक स्थान पर नहों ठउहरतीं, ठीक उसी 
प्रकार ये समस्त रोक ओर जीवगण वेग से गति करने से "सिन्धु" है, अन्तान~ 
आवरण से स्त होते हे । जव प्रभु उनको प्रेरित करता है तव वे उसकी 
प्रेरणा केवेग से आगे वदते है, जो सुक्तहोरहे वा होचके से हवे सर्वथा 
निवैन्ध होकर फिर इस जगत्‌-नार मे सुख नदीं पाते, वे इसमे नहीं रमते । 
सध्रीचीः सिन्शधसुशतीरिवायन्त्खनाज्जार च्रारितः पूर्भिदं साम्‌ । 
अस्तमा त पा्थिवरा वृन्यस्मे जग्मुः सूनृतां इन्द्र पूर्वीः॥१०।११॥ 

भा०-( सध्रीचीः सिन्धून्‌ ) एक साथ मिल कर प्रवाहित होने, 
वाली जलधाराएं जिस प्रकार समुद्र॒ या महाप्रवाह को प्राक्च हो जाती 
दै ओर जिस प्रकार ८ उशतीः इव ) कामना वाली लिये ( सिन्धुम्‌ ) 
भरेम सम्बन्ध से, बाधने वाटे को प्रा होती ह उसी प्रकार ये समस्त 
जीवगण एक साथ ही ८ सिन्धुम्‌ ) सवको प्रेम-भक्तिं से बाधने बाठे, 
समुद्रवत्‌ परम आश्रय प्रमु को प्राप होती है, क्योकि वही ( पूर्भित्‌ ) इस 
देदपुरी के बंधन को भेदन करने वाला, ( आसाम्‌ ) इनका ( आरितः ) 
भराप्य स्वामी ओर ( जारः ) सत्योपदेष्टा, ओर बंधन शिथिल करने वारा 
भ्रमी हे । हे (इन्द्र) रेशर्यवन्‌ ! श्रमो ! इस प्रकार (ते) तेरे दिये (पाथिवा 
वसूनि ) प्रथिवी या प्रकृति के वने नाना शव्यं ( अस्मे ) हमारे ८ अस्तं 
जग्मुः ) अस्त हों, न्ट हों ओर (ते) तेरी ( पूर्वीः ) अनादि काल से 
वि्यमान ८ सृनरताः ) उत्तम ज्ञान, तेज, ओर परम सुखमय सत्य वाणिया ˆ 
तथा विभूतियां ( अस्मे जग्मुः ) हमे प्राप हों । एल्येकादश्षो वर्भः ॥ 


[ ११२ ] 


ऋषिनमः प्रभदनो वैरूपः ॥ इनदरो देवता ॥ चन्टः--१, ३, ७, ८ विराय्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । २, ४--&, ९, १० निचच्तरष्टप्‌ ॥ दरशा्चं सुक्तम्‌ ॥ 
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इन्दर पिव श्रतिकरामं खुतस्यं श्रातः खावस्तव दि पूरवैषीतिः । 
दधैस्छ हन्तवे शर शथरनक्थेभिषटे वाय श्र चैवाम ॥ १॥ 
भा०्-हे ८ इन्द्र ) ेश्वय॑वन्‌ ! शानरुनाशन ! हे तेजखिन्‌ ! प्रभो ¢ 

आत्मन्‌ ! त्‌. ( सुतस्य ) उ्पन्न हुए देशव रस को ( भरति-कामम्‌ ), 

अपनी भभिलापानुसार ८ पिव ) पान कर, उसका उपभोग कर ८ हि >) 
क्योफि ( तव ) तेरा (प्रातः सावः ) प्रातःकाल सब से पूरं सवन 
है । तेरा ही ( पू्॑पीतिः >) सबपे पूवं पान करना उचित है । अथवा तू 

( सुतस प्रतिकामं पिव >) प्राप्त जगत्‌ वा राष्ट-जन को उत्पन्न यथेष्ट, वा 

कामना वा सत्संकल्प से पारन कर, तेरी ही सवसे पूवं उपासना भौर 

तेरा ही सवसे पूरव, ुख्य पोलन है । हम ( उक्थेभिः ) उत्तम वेदवचनं 
से ( ते वीया भ्र चवाम ) तेरे वीर्यो का प्रवचन करते हे, वा हम वेदमन्त्र 
हारा चक्षे ( वीयां ) वीरोचित कर्मा का ( प्र वाम ) प्रवचन धा उपदेश्ञः 
करते है । हे (र) शूरवीर ! त्‌ (शन्‌ हन्तये) शतं के नाश करने केः 
लिये (हष॑स्व) दित हो, पुरफित ओर उत्सादित हो । प्रातः कारु मन्त्रो 
का उत्तम रीतिसेपारवा उच्चारण करने से आत्मा उत्साहित दोकरः 
मानसिक दुर्भाव खूप शवुओं का नाश करता है । 

यस्ते रथो मन॑खो जथ।यानेन्द्र तेनं सोमपेयाय याहि । 

तूयमा ते स्यः प्र वन्तु येमि्याखि वृषभिभन्द॑मानः॥२॥ 

भा०-हे (इन्दर 9 रेशवयवन्‌ ! आत्मन्‌ ! राजन्‌ ! प्रभो { (यः) 
जो (ते) तेरा ( रथः) रमण करने योभ्य,.रथ वा रम्य खूप मनसे मी, 
अधिक वेगवानू मन की गतिसे भी परे है ( तेन ) उसघे तू ( तूयम्‌ ). 
शीघ्र ही, ( सोमपेयाय ) “सोम' अथात्‌ उत्पन्न होने वारे इस जीव-- 

जगत्‌ की पाखना करने ओर अपने मे लेकेने के र्ये (आ याहि) प्राप्त कर + 

(ते) तेरे ( हरयः ) ये समस्त मनुष्य, राजा के आक्ञाकारी अरो छेः 

ल्य ( आ प्र दरवन्तु ) जगे वेग से बहदं ( येभिः) जिन (वृषभिः 
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बलवान्‌, सुखप्रद जनों से ८ मन्दमानः ) अति प्रसन्न वा स्तुतिथुक्त 
होता हुआ ८ प्र यासि ) उत्तम रीति वे प्राप्त होता है । विद्वानों से प्रस्त 
श्रु सवको प्राप होता दै । (२) आत्मपश्च मे--आत्मा का रथ, देह 
-मन के बर से वेगवान्‌ है । वह उस रथ से, सोमपान, कर्मफर वा अक्त 
-पान करता है, उसके हरि, इन्द्रियां स्वस्थ रह कर प्रवृत्त हों, उन वरुवानों 
`से सुप्रसन्न होकर जीवन-यात्रा करे । 
-इरित्वता वचैखा सूर्यस्य श्र रूपेस्तन्वै स्पशंयस्व । 
-छ्स्माभिरि्दरसखिभिहेवानः सध्रीचीनो मादयस्वा निषद्य ॥ ३॥ 
भा०-( सुर्यस्य ) सूर्यं ( हरित्वता वर्चसा ) समस्तं दिशाओं मे 
-च्यासत तेज से ओौर ८ भ्रष्टः ख्पेः ) उत्तमोत्तम ख्पों से (तन्वम्‌ स्पद्यंयस्) 
देह को स्पशं कर । ( अस्माभिः सखिभिः ) हम मिनो से ( इवानः ) 
-साया जाता इजा, हे ( इन्द्र ) आत्मन्‌ ! प्रभो ! ( सधीचीनः ) हमारे 
सदा साथ वियमान रह कर ८ नि सय ) विराज कर हमारे हृदयो म 
` आकर ( मादयस्व ) स्वयं भी प्रसन्न हो ओर हभ भी प्रसन्न कर। देह मेँ 
त्मा जगत्‌ मे सूयव तेज से व्याप्त होकर नाना उत्तम रूपो, रुचिकारक 
भोग्यो, वा साधनों से देह को ग्रहण करता है। (र)भ्रयुभी हमे नाना 


ख्पों से हमरे देह को सुखी करे था नाना उत्तम ख्पोः से हभ देह 
प्रदान करे । 


=| [3 ०, | 
यस्व त्यन्त महिमानं मदेष्विमे मदी रोद॑सी नाविंविक्काम्‌ 1 
(व 1 ^ = [वि (~, (~ 
तदाक आ दारभिरन्द्र्‌ युके भरियेभियौदि ्रियमन्नमच्छु ॥ ४ ॥ 
>+ अत ( यस्य ) जिस ( ते ) तेरे ( मदेषु ) हरौ मे, जनन्द्‌रसों 
मे मभ्न, ( मही रोदसी ) ये बडे आकाशा ओर भूमि, दोनों वा प्रकाशकं 
ओर प्रकार्य दोनों ८ त्यत्‌ महिमानं न अविविक्ताम्‌ >) तेरे उस महान्‌ 


४. विवे क 
सामध्यं को णक्‌ २ विवेक नदीं कर सकते । हे ( इन्दर ) आत्मन्‌ ! वह 
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~~~ 


चपरम जाश्रय दै ॥ त्‌( प्रियेभि 2) प्यारे ( युक्तैः >) युक्तः योगाभ्यासी 
( हरिभिः ) साधक पुरो से ( भरियम्‌ ) भिय, प्रीतिक्नारक (अन्नम्‌ अच्छ) 
भोग्य परम सुख रूप अन्न को (आ याहि ) प्रा करः करा । 
यस्य शश्वत्पपिर्व इश शत्रुननायुकृत्या रय! चकर्थ । 
स ते पुरन्थि तविषीमियतिं स वे मदाय सुत इन्दर सोम॥५।१२॥ 
भा०--हे ( इन्दर ) देशवयैवन्‌! हे तेजस्िन्‌ ! हे शतरुहन्तः ! अन्नादि 
के देने हारे, हे मेषादि के विदारण करने वारे सूयं के तुल्य ! ( यख 
पपिकानू ) जिसका पान व पारनं करके, तू. ( अननुकृव्या ) न अनुकरण 
करने योग्य ( रण्या ) रण-क्रिया वा युद्धोपयोगी साधनों से ( शत्रून्‌ 
चक °) दारुं का नाश्च करता, वा ( शून ) शुभो को रक्ष्य करकेः 
(अनयुङृष्या रण्या चकर्थ ) दूसरों से अलुकुरण न करने योग्य, 
दुष्कर नाना रणकमं करता ह, वा ( अननुङृत्या रण्या चकर्थ ) न नाज्ञ 
करने या हर्षध्वनि से प्रकट करने योग्य अनेक कार्यौ को सम्पन्न करता है 


सोम जगत्‌ की उत्पादक ओर प्रेरक. 
ह । इति द्वादशो वर्गः ॥ 


॥ र 


शक्ति को बताता ओर संत्ाटित करता 
इदं ते पाञ्च सनवित्तमिन्द्र पितरा सीम्ना ` 
~ „ (~ |. | 44 
परी हावो म॑दिरस्य मधो च ष्वद्य इद॑भिहयैन्ति देवाः ५६॥ 
मा०- हे ( इन्द ) देशवयेवन्‌ ! भाव्म ! हे ( शतको ) अनेक, 
अपरमित ज्ञानो ओर सामर्थ्यो क स्वामिन्‌ ! ( इदं सनःवित्तम्‌ पात्रम्‌ ) 
यह तेरा अनादि काल से प्राप्त पात्र है, यह तेरा तप दवारा उपान्त 


द्र ऋग्बदभाष्ये अश्रमोऽष्कः [अ०द।व०१३।८ 


-पाखन साम्यं है, यह तेरा अनादि ज्ञान वेद्‌ द्वारा, वि्तात पाटनीय तस्व 
-वारूपहे। ( एना ) इससे ८ सोमम्‌ पिब ) सोम खूप आनन्द रस 
का पान कर । यह ( मदिरस्य मध्वः ) अति हर्षदायक मधुर अन्न वा जल 
के तुल्य सुखग्रद्‌ अदत का ( आहावः ) भरा कटोरा है ८ यम्‌ ) जिसको 
^(विश्वे देवाः) समस्त विद्वान्‌ देवगण, सूर्यादि रोक ओर देह मे इद्धियगण 
८ इत्‌ ) भी ( अभि हयंन्ति ) सदा चाहते ह । 
वि हि त्वामिन्द्र पुखधा जनासो हितप्रयसो वृषभ हय॑न्ते । 
-छस्माव ते मधुमत्तमानीमा सुंवन्त्सवनां तेषु हय ॥ ७ ॥ 
भागे ( इन्दर्‌ ) आत्मन्‌ ! तेजोमय ! हे ( ब्रषभ >) आनन्द सुखों 
` का मेघवत्‌ वर्षेण करने वाटे ! ८ दित-प्रयसः जनासः >) जिस प्रकार षेत्र 
म अन्न डाख देने वाटे कृषक लोग मेघ की आकांक्षा करते ओर उसी के 
लिये पुकारते ह उसी प्रकार ८ दित-प्रयसः-जनासः ) यन्त मँ हविष रखने 
वाख भक्त जन वा ( दितप्रयसः ) तञ्च प्रसन्न करने वाे वचनो का 
उाचरण करने हारे ( जनासः ) भक्त जन ८ त्वाम्‌ हि पुरुधा इयन्ते ) 
तेरी हौ अनेक भरकारों से स्तुति करते हे, तषे ही एुकारते हँ । ( ते › तेरे 
चयि ही ( अस्माकम्‌ ) हमारे ८ इमा ) ये ८ मधुमत्‌-तमानि सवना » 
मधुर वचनो गौर अन्नं से युक्त यक्तादि उपासनाण्‌ ह ( तेषु हयं ) उनमें 
त्‌ प्रसन्न हो, उनको चाह, स्वीकार कर । 
रत इन्द्र पुठ्योणि प्र नूनं वीयौ वोचं प्रथमा कृतानि । 
खतानमन्युरश्रथाया आद्र खवेदनामकृणोव्रह्यरे गाम्‌ ॥ ८॥ 


भा०- हे ( इन्दर ) रेश्वयंवन्‌ ! हे वाणी, देश्य, जल, अन्न आदि 
के गुर, स्वामी, मेघ, भूमि, सूयं आदि के तुल्य देने हारे प्रभो ! स्वामन्‌ ! 
मात्मन ! (ते) तेरे ८ पू््याणि ) पूर्वं विद्वानों से उपदिष्ट, चट वा 
-सर्व्े्ठ, पूण शक्ति से युक्त, सवको पालन पूरण करने वाड ( वीर्याणि ) 
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अनेक वीर्यो, बलों तथा विशेष रूप घे प्रवचन योग्य, क्ञानोपदेशों को ओर 
< श्रथमा कृतानि ) सबसे पूव, सर्वोक्तम रूप से कयि कर्मो को ( तूयम्‌ ) 
अवरय ही नँ (प्र वोचम्‌ ) अच्छी प्रकार कहू, अन्यों को उनका 
उपदेश करं । ( सतीन-मन्युः ) जरु प्रदान करने की शक्ति से युक्त 
चाजल को रदिमयों में थाम ज्ने वाला सूरय जिस प्रकार (अद्रिम्‌ ) 
मेव को ( अश्रथयः ) खण्डित, छिन्न भिन्न करता है, ओर वह ८ गाम्‌ 
ब्रह्मणे सुवेदनाम्‌ अकृणोत्‌ ) भूमि को. अन्न को उत्तम रीति से प्राप्त करने 
चाटी बनाता है उसी श्रकार हे प्रभो ! त्‌ ( सतीन-मन्युः ) जलवत्‌, स्वच्छ 
सान्तिप्रद्‌, वृक्तिदायक, ज्ञान से सम्पन्न होकर ८ अद्रिम्‌ ) अमेय अकान 
को ( अश्रथयः ) ढीा कर । ओर ८ ब्रह्मणे ) वेद्‌ की ८ सु-वेदनाम्‌ ) 
उत्तम च्तानप्रद्‌ बाणी का ( अकृणोः ) गुरुवत्‌ उपदेश्च कर । 
नि णु सीद्‌ गणपते गणेषु त्वामाहु्विप्रतमे कवीनाम्‌ । 
न ऋते त्वत्क्रियते किञ्चनारे सदामर्कं म॑घवन्चि्रमचं ॥ ९ ॥ 
भा०-हे (गणपते) समस्त गणों, जनों, वर्गो के, इन्द्ियादिगणों के 
"पारक स्वामिन्‌ ! तू ( गणेषु नि सु सीद्‌) गणां के वीच मे विराज । 
८ त्वाम्‌ >) तक्षको ( कवीनां ) रान्तदुर्शी विद्वानों के बीच (विप्र-तमं आः) 
स्व॑श्रे्ठ विद्वान्‌ कर्मकृत्‌, कुरार बतकाते ह । ८ त्वाम्‌ रते ) तेरे विना 
८ आरे) क्या समीप क्या दूर (न किंचन क्रियते ) ङ्क भी नहीं किया 
जाता है। हे ( मघवन्‌ ) देशवय॑वन्‌ ! त्‌ ( महाम्‌ ) महान्‌, पूल्य 
< अकम्‌ ) अर्चना योग्य, स्तुत्य ८ चित्रम्‌ ) आश्चर्यजनक, ज्ञानप्रद वेदमय 
ज्तान राशि को( अचं ) प्रदान कर । 


छभिख्य। नों मघवन्नाधमानान्त्सखं बोधि व॑पते सखीनाम्‌ । 

। [३ [+ 
रणौ धि रणकृत्सत्यशुष्माभक्ते चिदा भ॑जा राये श्रस्मान्‌ ॥ 
॥ १०॥ १३॥ ९॥ 


+ 
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भा०-हे ( मघवन्‌ ) रेशर्यवन्‌ ! श्रभो ! हे ( सखे ) परम मितच्र † 
८ नः नाघमानान्‌ ) इम याचना, पश्चात्ताप ओर दशवयं की कामना करने 
वाल्य को ( अभि-ख्या ) कृपा दृष्टि से देख, उत्तम उपदेश कर । दे 
( वसुपते ) देशयोः ओर समस्त जीवों ओर लोकों ॐ स्वामिन्‌ ! त्‌.म 
( सखीनाम्‌ ) अपने मित्रो, स्नेही जनों को (बोधि) जान, ओर ज्ञानवान्‌ 
कर । हे ८ सत्य-खष्म ) सत्य के वर वाले ! त्‌ ( रणकृत्‌ ) रणकारी वीर 
कै तुल्य उत्तम उपदेशा करने द्वारा होकर ( रणं कृधि ) युद्धवत्‌ ही उत्तम 
उपदेश भी कर । (८ अभक्ते चित्‌ ) असंविभक्त धन के रहते हुए भी 
८ अस्मान्‌ > हम को (राये) देश्वयं प्रदान करने के छियि ( आ भज ) भागी 
कर । न्यायपू्व॑क हमारा भाग हमे प्रदान कर । इति त्रयोदश्चो वगः ॥ 
इति नवमोऽनुवाकः ॥ 


[ ११३ ] 


चरपिः रातभरभदनो वैरूपः ॥ इन्द्रो देदता ॥ चन्द ः--१, ५ जगती । ३, ६, 
३ विराड्‌ जगती । ३ निचृज्जगती । ४ पादनिचृञ्जगतौ । ७, ८ आ्र्चस्विराड्‌ 
' जगती । १० पादनिचृत्‌तिष्टुप्‌ ॥ दचर्शं सूक्तम्‌ ॥ 
तम॑स्य यावपरथिवी सचैतखा विश्वेभिरदेवैरनु शुष्म॑मावताम्‌ । 
यद्‌त्कृरवानो माह मानामान्द्य षवात्वा सामस्य क्रतुमा श्मवर्ध॑त ५.६ 
भा०-( यत्‌ ) सूयं जिस प्रकार ( करत॒मान्‌ ) कमं सामध्यं 
से सम्पन्न होकर ( सोमस्य पीत्वी ) सोम का पान कर, ( महिमान 
इन्दं कृण्वानः ) बडे भारी देश्य को उत्पन्न करतां हु, ( रेत्‌ ) प्रक्ष 
होता है ओर ८ अस्य शुष्मम्‌ ) इसके सर्व॑शोषक तेज को ८ यावा प्रथिवी 
अजु आवताम्‌ ) आंकाश ओर भूमि दोनों प्राक्च करते द । उसी प्रकार 
८ करतुमान्‌ ) कर्म सामथ्यंवान्‌ युरुष ( सोमस्य पीत्वी ) द्वय वा प्रजागण 
का पारन करके, ( महिमानं इन्द्ियं कृण्वानः ) महान्‌ इन्द्रोचित टेश 
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को प्रकट करता इजा ( यत्‌ एेत ) जव प्राक्च होता है तव ८ सचेतसा ) 
समान चित्त वाटे, ( यावा एथिवी ) शास्य ओर शासक वर्ग ८ विश्वेभिः 
देवैः ) समस्त विद्वानों सहित ८ अस्व शुष्मम्‌ अनु ) इसके बरु ॐ पीछे 
( अनु आवताम्‌ ) अनुगमन करते हैँ । 
तमस्य विष्टि मानमोजंखाशं द्‌घन्वान्मधनो वि रप्शते । 
देवेभिरिन्द्/ मघवां सयाव॑भिवतरं ज॑वरन्वो अमवद्धरैरयः ॥ २ ॥ 
भा०-८ अस्य ओजसा ) इसके ही प्रताप से ( विष्णुः ) व्यापक 
वायु ( मधुनः अंशुं दघन्वान्‌ ) जर के अंश को धारण करता हुआ ओर 
इसी वरू से ( विष्णुः ) एथिवी ( मधुनः अंशुं दधन्वान्‌ ) अन्न के 
व्यापक अंश को धारण करती इद, (८ अस्य महिमानं विरष्डाते ) 
इस सूर्यं की महिमा को बतलाती है, ओर (इन्द्रः) तेजस्वी (मघवा) रेश्वयं, 
सण्द्धि का स्वामी सूयं ८ सयावभिः देवेभिः ) एक साथ जाने वाङे 
किरणों से ८ चन्रं जघन्वान्‌ ) मेघ का नाश करता हभ (वरेण्यः अभवत्‌) 
सबसे चाहने योग्य हो जाता है, । (२) इसी प्रकार (अस्य ओजसा) इस 
राजा के बर पराक्रम से (मधुनः अं दधन्वान्‌ ) जान, बल, सामथ्यं ओर 
अन्न का व्यापक साम्यं धारण करता इजा ८ विष्णुः ) भ्रजाजन ( अख 
महिमानं विरण्डाते ) . इसके महान्‌ साम्यं को बतलाता है । वह 
८ इन्दः ) शन्रुहन्ता ८ मघवा ) देश्वय॑वान्‌ राजा ८ सयावभिः देवेभिः ) 
एक साथ चरने वाञे विजयाभिखाषी वीरो के सहित ८ इृत्रं जघन्वान्‌ ) 
बद्ते शरु को नाश करता हआ ८ वरेण्यः अभवत्‌ >) सर्वश्रेष्ट होजाता है । 
वृत्रण यददिना बिभ्रदायुधा खमरिथथा युधये शस॑माविदे । 
विभ्चै ते अ्रज॑ म॒रुत॑; खड त्मनाव्धचुग्र महिमान॑मिन्द्ियम्‌ ॥२॥ 
भा०-( युधये ) युद्ध के लिय ( आयुधा ) नाना युद्ध के साधनों, 
शाखा को ( बिन्नद्‌ ) धारण करता हआ, हे देशव वन्‌ ! तू ८ यत्‌ ) 
2० 
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जब (अहिना धत्रेण) सामने से आने वाटे शरु के साथ (शंसम्‌ भाविदे) 
अपनी कीक्चिं को प्राक्च करने के ल्यि वा अपनी आत्ता को मनवाने के 
लिय ८ सम्‌ अस्थिथाः >) संग्राम करता है ( अत्र ) इस अवसर म ( विश्व 
मरतः ) समस्त बलवान्‌ मनुष्य ( सह ) एक साथ ८( त्मना ) . आत्म 
सामर्थ्यं से ( ते ) तेरे ( उग्रं महिमानम्‌ ) उम, महान्‌ सामथ्यं को गौर 
८ इन्द्रियं >) इन्द्रोचित महान्‌ श्यं को ( अवधंनू ) बदति हैँ । ( २) 
इसी प्रकार जब सूयं मेघ को चछिन्न-भिन्न करता है तव वायुगण उसके 
तेज की वृद्धि करते हँ । 
जज्ञान एव व्य॑वाधत स्पृधः प्राप॑श्यद्वीरो रभि पस्य रणुम्‌ । 
अवुःशचदद्विमवं सस्यदः सृज्दस्त॑भ्नान्नाकं स्वपस्ययः पुम्‌ ॥४॥ 
भा०-८ जज्ञानः एकवीरः स्षधः वि-अवाघत › प्रकट होता इञा ही 
चर्यवान्‌ पुरुष अपने से स्पर्धां करने वारो को विविध प्रकार से पीडित 
करे । ओर वह, ( रणम्‌ भमि ) युद्ध को लक्ष्य करके अपने ८ पौंस्यं 
प्र जपदयत्‌ ) पराक्रम-बर को . अच्छी प्रकार देखे । ( अद्रिम्‌ अचरश्चत्‌.) 
जिस प्रकार सूर्यं मेघ को छिन्न-भिन्न करतां है. भौर ( सस्यदः अव ख्जत्‌ ) 
एकं साथ बहने वारी जर-धाराओआ को नीचे बहा देता है उसी प्रकार वीर 
पुरूष ८ अदधिम्‌ ) प॑त क समान द्द्‌ शत्रु को भी ( जचरश्चत्‌ ) काट गिरावे 
जर ( सस्यदः ) एक साथ रथो, अश्वो सहित प्रयाण करने वारी भ्रजाओं 
सेनां को (अव-सृजत्‌) अपने अधीन कर छे । ओर (सु-अपस्या) उत्तम 
कमं कौदार से ( परशुम्‌ ) विस्तृत ८ नाकम्‌ ) सुखमय राज्य को ( अस्त- 
श्नात्‌ ) अपने वश करे । 
आदिन्द्रः खत्रा तविषीरपत्यत वरीयो यावापृथिवी वाधत । 
शअरवामराद्‌ धृषितो वज्ञ॑मायस शेवै मिताय॒ वरूणाय दाशे ॥५।१४॥ 
भा०-८ आत्‌ ) ओर अनन्तर ८ इन्दः ) तेजस्य, शलयुन्ता, 
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अधीनों को अन्नदाता राजा ( सत्रा ) एक साथ ( तविषीः अपत्य ) 
अनेक सेनाओं को प्राक्च करे । ओौर ८ वरीयः ) अपने महान्‌ सामथ्यं से 
( चयाधाप्रथिवी अवाधत ) आकाश्च पृथिवी के तुल्य राजसभां ओर प्रजा 
चग इन दोनों को अपने वश करे। वह. ( षितः ) श्रमं को 
धर्षण करने हारा ( भायसम्‌ व्रम्‌ ) येहे के बने तर्वार आदि, 
शख -बर को वा ( आ-यसम्‌ ) सव ओर विजयकारी बरु को (८ अव 
अभरत्‌ ) धारण करे ओर ८ दाञ्यषे) कर आदि देने वाञे ( मित्राय 
चरुणाय `) स्नेही मित्रवगं ओर श्रेष्ट जनों को भी ।८ शवम्‌ अव अभरत्‌ ) 
सुख प्रदान करे । इति चतुद॑शो वैः ॥ 
इन्द्रस्यात्र तविषीभ्यो विरप्शिन ऋघायतो च्ररंहयन्त मन्यवे । 
चृ यदुच्ो व्यवृंश्चदोज॑खापो बिभ्र॑तं तम॑सा परीवृतम्‌ ॥ ६॥ 
भा०-८ यत्‌ ) जब वह ८ उग्रः ) बलवान्‌ , शखादि को उठाने 
चाला, भयंकर होकर ( अपः बिभ्रतम्‌ ) जलं को धारण करने वारे मेघवत्‌ 
आश्च प्रजाभों के धारण करने वारे ओर ( तमसा परिदेतम्‌ ) अन्धकार से 
पिरे ( शृत्रम्‌ ) विघ्नकारी श्रु को ( वि अदशत्‌ ) विशेष ख्प से काट 
गिराता ह ८ अव्र ) इस अवसर म ( तविषीभ्यः ) शक्तियों के ८ इन्द्रस ) 
स्वामी, ( विरण्शिनः ) महान्‌ ८ ऋघायतः ) श्रनाश्षक राजा के कारण 
अतिपक्षी जनं ८ अरंहयन्त >) वेग से भाग जाते है । 
या कीयींणि घथमाचि कत्व मदित्वेभिथैतमानो समीयतुः । 
श्वान्ते तमेवं दध्वसे हत इन्द्र हव पूरैहताव पत्यत ॥ ७॥ 
भा०-( महित्वेभिः ) अपने बडे. २ बलों से ( यतमानौ ) यत्न 
करते इए युद्धार्थी दोनों पक्ष ( सम्‌ ईयतुः ) परस्पर एक साथ 
आते है ओर ( या ) जिन ( क्वा ) करने योग्य ( प्रथमानि वीर्याणि ). 
श्रेष्ठ २ बर कार्यो को करते हँ तव (८ हते ) वाधक शै के ना होजने 
॥ । 
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पर ८ ध्वान्तं तमः ) अति घोर अन्धकार (जव दध्वसे ) न्टहो जाताहै 
ओर ८ इन्द्रः ) रेशचरयवान्‌, तेजसो, शतुहन्ता-वीरःविजयी ८ पूर्वहूतौ ) 
सबले पूर्व, सर्वश्रेष्ठ आहुति या प्रजा के आद्धोन पुकार या आद्र-वचन 
पर ही अपने ८ मह्ना अपव्यत्‌ ) महान्‌ साम्यं से सवका स्वामी हो 
जाता है। 
विभ्वं देवाखो अध वृष्ण्यानि तेऽव॑धयन्त्सोम॑वत्या वचस्यया । 
रद्ध वृत्रमदटिमिन्दरस्य हन्म॑नाभ्निमै जम्भेस्तृष्वन्नमावयत्‌ ॥ ८ ।। 
भा०-८ अध ) ओर ८ विश्वदेवासः ) समस्त विजयोयोगी जन 
८ सोम-वत्या > देश्यं, ओर शासन अधिकार से युक्त ( वचस्यया ) वाणी 
द्वारा ( ते शरष्ण्यानि ) तेरे बल्यं को ( अवधंयन्‌ ) बदाते हँ । ८ इन्द्रस्य ) 
शरन्ता के ८ हन्मना ) हनन साधन से ( र्धम्‌ ) तदिति ८ अहिम्‌ 
वृत्रम्‌ ) मेघवत्‌ आवरक शानु को ( वृषु ) शीघ्र ही, पसे ही ( ऋ वयत्‌ ) 
खाजाता वानष्ट कर देताहै जिस प्रकार ८ अभ्निः न जभ्यैः अन्नम्‌ ) 
अभ्नि अपने ज्वालां से अन्न को भस्म करं देतौ दै, वा जठराभि दातो 
से खाये अन्न को शीघ्र पचा सेत है । 
भूरि पैमिर्वचनेथिक्रक्व॑भिः खच्येभिः सख्यानि प्र वोचत । 
इन्दो घन च चयदि च दम्भयैञचद्धामनस्या शरुते दभीत॑ये॥६॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! आप रोग (दक्षेमिः ) बर भौर उत्साह 
के जनक, ( चरकभिः ) ऋचाओं सहित, वा अ्च॑नायुक्त, ८ सख्येभिः ) 
मित्र के भ्रति प्रेम से कहने योग्य ८ वचनेभिः ) वचनो से ( भूरि ) बहुत 
( सख्यानि ) मित्रता के भावों को ( श्र वोचत ) वाणी द्वार भ्रकट करो । 
(दन्दः) वह ेश्वय॑वानचू, तेजोमय प्रस ( धुनिम्‌ ) कपाने वाटे, ्रासकारी, 
ओर ( चुस॒रिम्‌. ) खाजाने वाटे, नाशकारी, भीतरी ओर बाहरी शतं को 
मी ( दभीतये ) विनष्ट कर देने के छ्यि ८ श्रद्धा मनस्या ) सव्य धारण 
से युक्त चित्त से ८ श्चणुते ) उत्तम मन्त्रमय वचनों को श्रवण करता है । 
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तवं पुरूण्या भरा सवश्व्या येभिर्मसेर्निवचनानि शेसन्‌ । 
सुगेभिर्विश्वा दुरिता त॑रेम विदो षु. उर्विया गाघसद॥ १०।१५॥ । 

भा०- हे प्रभो ! आस्मन्‌ ! तू ८ पुरूणि ) बहतो से इन्द्रिय रूप 

< ख अङव्यानि >) उत्तम अश्वां के तुल्य नाना बलों को ( आ भर ) प्राप 

| करा। (येभिः ) जिनसे, मँ ८ नि-वचनानि शंसन्‌ ) नित्य वचनों का | 
- उच्चारण करता हुजा ८ मंस) ज्ञान प्राप्त कं । ओर (येभिः ) जिन 
८ सुगेभिः ) सुखप्रद उपायों से हम ८ विश्वा दुस्ता ) समस्त पापों 
ओर कषटोंको ( तरेम) पार करं । हे प्रभो! (नः) हमे (उर्विया 
गाधम्‌ ) वड़ा प्रतिष्टित पद्‌ ( अ सु विदः ) आज प्रास्त कराओ । इति 
पच्चदश्चो वगः ॥ 

[ ११४ ] 
चषिः साधरर्वेरूपे घमो वा तापसः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः-- १, ५, ७ 
चरिध्टुपु । २, ३, ६ भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ । ८, & निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । १० पादानचूत्‌ 
त्रष्टप्‌ । ४ जगती ॥ दशर्चं सक्तम्‌ ॥ 
चमौ सम॑न्ता चिवृतं व्यापतुस्तयोरुर्ं मातरिश्व! जगाम । 
दिवस्पयो दिधिषाणा अवेषन्विदुदवाः खहस।मानसकंम्‌ ॥ १॥ 
भा०-८ घर्मा ) परस्पर स्नेह से युक्त ओर स्वतः प्रकाश, (समन्ता) 

परस्पर सुसंगत, संमिकित, होकर अभि ओर सूर्यवत्‌ जीव ओर 
अभु, प्रजा ओर राजा, खी ओर पुरुष, शिष्य ओर गुर दोनों ( तरि-बतं ) 
त्रिगुण, प्रकृति तत्व वा तीन प्रकार से वत्तंमान वेद को (८ वि आ पतः ) 
विशेष ख्प से प्राक्च करं । ( मातरिश्वा) वायु के तुल्य ज्ञानवान्‌ 
गुरु के अधीन प्रक्ष होने बाला शिष्यवत्‌ बारुक ८ तयोः ) उन दोनों के 
€ जष्टं ) परस्पर स्नेह को ( जगाम ) प्रा करे । जिस प्रकार ( देवाः ) 
श्रकाश्शयुक्त किरणं ( दिवः ) आका वा भूमि के ( पयः) जरुको 
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८ दिधिषाणा > धारण करते इए ( अवेषन्‌ ). व्यापते हैँ भौर वे (सह- 
सामानम्‌) एक साथ, सवत्र, एक समान भाव से उदान होने वाले (अकंम्‌ ) 
अन्नको (८ विदुः) प्रा कराते ह उसी प्रकार ( देवाः ) विद्वान्‌ वा 
विद्या के इच्छुक शिष्य ८ दिवः ) तेजसी, जानी गुर के ८ पयः ) न्तान 
को ( दिधिषाणाः ) धारण करते हए ८ अवेषन्‌ ) प्राप होते दँ ओौर 
( सद-सामानम्‌ ) सामवेद सहित (भ म्‌) ऋ्वेद्‌ के ज्ञान को ( विदुः ). 
जान खें । क 
तिखो देष्राय निऋतीरुपांसते दीधे श्रुतो वि हि जानन्ति वह॑यः। 
खां नि चिक्युः कवयो निदाने परेषु या गुदयेषु वरतेषु ॥ २॥ 
भा०--( दीैश्रुतः ) दीघं कार तक वेदों के ज्ञान काश्रवण करने 
वारे ओर ( वह्मयः ) ञान के धारक विद्वान्‌ जन < देष्टाय ) सर्वसामान्य 
जनों को उपदेश करने के लिये दी (तिलः) तीनों ( निःकतीः > निः दोष 
सत्य कषान से पूणं वेदों को ( उप आसते ) गुरु या प्रमु के समीप रह 
कर उपासना, दवारा प्रा्र कर अभ्थास करते है । ओर वे ( कवयः ) 
करान्तदृकी जन . ( तासां ) उन वेदवाणियों के (वि जानन्तिहि) 
विशेष विक्ञान.रहस्य को जान छेते हँ ओौर (थाः) जो ८ परेषु › सर्वोत्कृष्ट 
( गद्येषु तेषु) इद्धि मे स्थित ज्ञानमय कक्त॑व्यो का ( निदानम्‌ ) 
स्थिर सम्बन्ध है उसको भी ( नि चिक्युः ) निश्चयपूक जान छेते हं । 
चतुष्कपद युवतिः सुपेशा घृतग्रतीका वयुनानि वस्ते । 
तस्या पणो वृषणा नि वेदतुर्य्न देवा दधिरे भागधेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०- ८ चल~कपदां ) चार श्िखाओं वाली, ( युवतिः ) तरुण खी 
के तुल्य सदा शब्दार्थो को मिरने वाली ८ सुपेशाः ) उत्तम वर्ण खूप 
वाली, ( घृतःग्रतीका ) ज्ान-ज्योति से चमकते सुख वाली, वाणी वा प्रकृति 
८ वधुनानि ) नाना ज्ञानं ओर कर्मौ को ( वस्ते ) आच्छादित करती 
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है, ८ तस्याम्‌ ) उसमे ८ दृषणा ) सुखो का वर्क जौर बलयुक्तं साधक 
आत्मा दोनों ( सु-पणां ) उत्तम ्ञानवानू जीव ओर परमात्मा दोनों ( नि- 
सेदतुः) विराजते ह । ( यत्र ) निस द्वारा, या जिस के आश्रय मे रह कर 
( देवाः ) देवगण, जीवगण अपने २ ( भाग-घेयम्‌ नि दधिरे ) सेव्य अंश 
को धारण करते दँ । वाणी की ४ शिखा, नाम आख्यात, उपसर्ग ओर निपात 
है, प्रकृति के ४ कपदं या सुखप्रद्‌ रूप धम, अर्थ, काम ओर मोक्ष । (२) 
यत्त की वेदी भी चौकोन होने से “चतुष्कपदा' है ओर वह सबको धारती 
है, उसमे यजमान, यजमानपत्नी, सुपणवत्‌ विराजते दँ । देव क्रज्िन्‌ 
वे इन्द्रिय आदि अपना २ भाग दक्षिणा वा हव्य प्राप्त करते है । 
पकः खपरी स संसुद्रमा विवेश स इदं विश्वे सुने वि चे । 
तं पाकेन मन॑सा पश्यमन्तितस्तं माता रेच्ि सऊ रेचिह 
मातरम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-८ एकः सु-पणैः ) सुख से समस्त जगत्‌ को पूणं ओर पालन 
करने वाला एक, अद्वितीय है, (सः) वह ( ससुद्रम्‌ ) महान्‌ आकाश को 
(आ विवेश) प्रवेश किये, हए है, (सः इदम्‌ विश्वं सुवनम्‌) वह दी इस 
समस्त जगत्‌ को ( विचष्टे ) विदोष खूप से देखता वा प्रकाशित करता 
है । (त) उसको मैं विद्धान्‌ (पाकेन मनसा) पवित्र, उत्तम चित्त वा ज्ञान से 
(अन्तितः) समीप से ( अपर्यम्‌ ) देख । (तम्‌) उसको (माता) ज्ञानवान्‌ 
घुरुष ही (रेढि) प्रास करता, उसका आस्वादन करता है ओर (सः) वह 
भ्रु ( मातरम्‌ ) उस कानी पुरुष को (उ) भी (रेडि ) अपने भीतर 
रे खेताहै। 
सुपरी विप्राः कवयो व्योभिरेकं सन्त वहुधा कल्पयन्ति । 
छन्दौसि च द्‌घतो च्रध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते दादश ५।१६॥ 


भा०-( कवयः ) क्रान्तदर्शी, बुद्धिमान्‌ ८ विश्चः ) विद्वान्‌ लोग, 


%७य ऋग्वेदभाष्ये अष्ठमो.ऽष्टकः [अ०६।व०१७।७ 


८ एकं ) एकं द्वितीय, ८ सुपर्ण >) उत्तम पालन-पूरण करने वाले प्रमु को 
ही ( बहुधा ) बहुत खे प्रकारो से ( कल्पयन्ति ) वर्णन करते हं । 
(अध्वरेषु) यक्त मे (छन्दांसि च दधतः) गायत्री आदि नाना छन्दो को, वा 
नाना अभिलापाओं को, वा अथर्ववेद को धारण करते हुए (सोमस्य) सर्वजगत्‌ 
के प्रेरक प्रथु ॐ ही ( दादश ग्रहान्‌ ) १२ (बारह) स्वरूपं को (मिमते) 
जना छेते. दै। तस्प्रतिनिधि खूपसे सोमके १२ पात्रों की कल्पना 
करते है । इति पोडशो वगं :॥ 
षटि शाश्च चतुरः कट्पयन्तश्छन्दांसि च द्घ॑त द्वादशम्‌ । 
यज्ञं विमाय कवयो मनीष ऋक्खामाभ्यां भर स्थं वतंयन्ति ॥६॥ 

भा०- पदे ( षट्‌ व्रिशान्‌ ) ३६ [ छत्तीस ] ओर ८ चतुरः ) 
चार, कुरु चालिस ( अरहा ) रूपों की ( कल्पयन्तः ) कल्पना करते 
इए, ओर ( आद्वादशं छन्दांसि च दधतः ) १२ संख्या तक छन्दं 
को धारण करते हुए, ८ कवयः ) ऋान्तदर्शी, उद्धिमान्‌ जन ( मनीषा > 
इद्धि से ( ऋक्‌-सामाभ्याम्‌ ) ऋगवेद ओर सामवेद से ( यन्तम्‌ विमाय ) 
यक्त का विदोष ज्ञानपूर्वकं निर्माण करफे ( रथम्‌ ) रमणीय, सर्व॑प्रिय 
यत्त को (प्र वन्तयन्ति) करते हैँ । 

उपांश्ययाम २, देन्दवोयव आदि दोर के तीन, छक्रामन्थी २, 
आभ्रायण १, उक्थ 9, भ्रुव १, परतुय्रह, १२ देन्द्राञ्न 9, वैश्वदेव १, 
मस्त्वतीय ३, माहेन्द्र १ आदित्य ५, सावित्र १, वैरवदेव 9, पात्नीवत १, 
हारियोजन १, योग ३६ अह । ओौर अव्यभ्निष्टोम भे उक्त ३६ भौर 
अंश, अदाभ्य, दधिग्रह जओौर पोडक्षी ये चार मरह मिराकर ४० अहहो 
जाते है । ये सब यत्त मे प्रजापति के ही नाना सामर्थ्यो को दाने वाखे 
रूपें । 
चतुदेशान्ये महिमानो अस्य तं धीरा वाचा परणयन्ति खक्ष । 
आप्नानं तीर्थं क इह भर वोचदयन॑ पथा प्रपिव॑न्ते सतस्य ॥ ७ ॥ 


श्र०१०।स्त्‌०११४।६] ऋग्वेदभाष्य दशम मरख्डलम्‌ ४७२ 


भा०-( अस्य ) इस परमेश्वर के ८ अन्ये ) ओर भी ८ चतुर्दश ) 
चौदह (महिमानः) महान्‌ कर्म-साम्यं हे । (तं) उस यज्ञ को (सस) सात 
( धीराः >) उद्धिमान्‌ पुरुष ( वाचा ) वाणी द्वारा ( प्र नयन्ति ) सम्पादन 
करते हैँ । उस (आसनं तीर्थ) व्यापक, तारने वाले मोक्ष, माग का. (इह) 
इस खोक में ( कः प्रवोचत्‌ ) कौन उपदेश कर सकता है ! (येन) जिस 
,( पथा ) गन्तथ्य मागं से विद्वान्‌ जन ८ सुतस्य ) निष्पादित आनन्द्‌ रस 
का पान करते हैँ । (२) सोमयाग मे चात्वारु भौर उत्करफे बीच के मागं को 
“तीर्थः कहते हैँ उस मागं से जाकर यक्त मे सोमरस का पान करते हैँ । 


॥ | _ (~ [3 
खह सखधा पञ्चदशान्युक्था यावद्‌ द्यावापृथिवी तावदित्तत्‌ । 
सदश्वा म॑हिमानः सदसत यावद्‌ ब्रह्म विष्ठिते तावती वाक्‌ ॥८॥ 
भा०-( उक्था ) उक्थ, नाना प्रवचन योग्य प्रजापति केख्प 


€ सहख-धा ) सहसो मे ( पञ्च.दश ) पन्द्रह प्रकार के हे । (यावत्‌ चावा 


-शथिवी >) आकाश्च ओर प्रथिवी जितने है ( तावत्‌ इत्‌ तत्‌ ) उतना ही 
उपे समन्नो । क्योकि उसकी ( महिमानः ) महिमाए, महान्‌ सामथ्यं 
< सहख-धा ) हज्ञारों प्रकार के है ( यावद्‌ ब्रह्म वि-स्थितम्‌ ) बरह्म जितना 
विविध खूप से विध्यमान है ( तावती वाक्‌ ) वाणी भी वणन करने वारी 
उतनी ही प्रकार की हो जाती है। 
कश्छन्दसां योगमा वेड धीरः को धिष्ण्यां प्रति वाच॑ पपाद्‌ । 
कमृत्विज।मष्टमं शएरमाहरी इन्द्रस्य नि चिकाय कः स्वित्‌ ॥६॥ 
भा०--( कः धीरः) कौन बुद्धिमान्‌ है जो ( छन्दसां योगम्‌ 
वेदमन्त्र के योग, योजनाओं को (आ वेद्‌ ) सव प्रकार से ठीकरे 
प्रकार से जानता है ! ओर (कः) कौन विद्वान्‌ ( धिष्ण्याम्‌ ) 
-धारण करने योग्य अंगों के अनुरूप ( वाचं ) वाणी को ( प्रति पपाद्‌ ) 
वणन कर सकता दै ( ऋरव्विजाम्‌ ) ऋत्विजं के बीच ( अष्टमम्‌ ) 


चु ऋण्वेदभाष्ये अमो ऽचछकः [अ०द।व०१८।० 


भार्य ( कम्‌ ) किस ८ शूरम्‌ ) बलवान्‌ को ( आहः ) बतराते है ! 
ओर ( कः स्विस्‌ ) कौन विद्धान्‌ है जो ( इन्स्य हरी नि चिकाय ) इन्द 
केदो अश्वो के तुट्य बडे बलों को नियत खूप से जानता है । वह सवः 
परमात्मा ही है। जो वेद्‌ मन्त्रों का ठीक २ योग जानता, अगप्त्यंग 
विषयकं वाणी का प्रतिपादन करता, सरवैश्चय॑वान्‌ श्रयुकेदो ख्पोंको 
जानता, ओर सातों पर आवां व्यापक बरश्नारी है । अध्यात्म मे- सातः 
भ्राणों मे व्यापक आत्मा है। यन्त मे सात होता आदि के स्थान “धिष्ण्य है ॥ 
देह मे सात प्राण, विश्च मे सात विक्रृतियं, उनसे व्यापक प्रभु ज्वां 
हे । सूर्य के ताप भौर प्रकाशवत्‌ दौ अश्वां के त॒स्य प्रयु के सग॑कारक 
ओर संहारक अथवा ज्ञान ओर क्रियाशक्तिये दो बर दे । 
शरूम्या अन्तं पयंके चरन्ति रथस्य श्चषु युक्कासो अस्थुः। 
श्रमस्य दायं वि भजन्त्येभ्यो यद्‌ यमो भचति हम्यं हितः १०।९.७ 

भा०- (यदा) जब (यमः) नियन्ता वा॒बलग्रद्‌ आत्मा राजा के त॒ल्य 

हस्ये) गृहवत्‌ देह मे ८ स्थितः ) वि्यमान, स्थिर होता है तव (एके) एक 
च प्राणगण ८ रथस्य धुपुं युक्तासः ) स्थ के घुरोंमे जते इए अश्वो 
के तल्यं हो, ( भूम्याः ) भूमि अर्थात्‌ देह के ८ अन्तं परि) भोग्य अंशो 
का भोग करते, देह के नाना स्थानों मे ( चरन्ति) विचरते हे । ( एभ्यः ). 
इनको ही ( श्रमस्य ) श्रम करने वाटे सख्य आत्मा के ज्ञानादिके 
८ दायम्‌ ) धन के तुल्य उसके वल, साम्यं का विभाग करते है ॥ 
अर्थात्‌ चश्च आदि समस्त इन्दरियगण उसी आत्मा के दर्शन आदि सामयः 
को प्राक्च करते हे । इति ससदश्षो वर्गः ॥ 
[ ११५ ] 
ऋरपिरपस्तुतो वाष्टिैव्यः ॥ अभिर्दवता ।॥ चछन्दः--१, २, ४, ७ विराड्‌ 
जगती । ३ जगती । ५ आची्रिग्‌ जगती । & निच्चृञ्जगती । ८ पादनिचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ९ पादनिन्ृच्छ्र । नव्च सक्तम्‌ ॥ 


श्र०१०।स्‌०११५।२] ऋण्वेद्‌भाष्ये दशमं मर्डलम्‌ ४७५ 
चिज इच्छिशोस्तरुणस्य वन्तो न यो मातरा वप्येति धात॑वे । 
श्रनूधा यदि जीजनद धां च जु ववन्त॑ ख्यो मदं दूत्यै! चन ॥१॥ 
भा०-( शिशोः ) सर्व॑शासक, सर्वव्यापक ८ तरुणस्य ) शक्तिमान्‌, 
सव॑दु्खों के तारक उस प्रभुका ८ वक्षणः ) जगत्‌ को धारण करने 
का साम्यं ( चित्रः इत्‌. ) अदभुत, आश्वयंकारक है ८ यः ) जो (मातर) 
जगत्‌ सगं को उत्पन्न करने वाङे आकाश ओर भूमि दोनों का ८ धातवे ) 
रस पान करने के ल्यि ( न अप्येति ) नहीं भाता । ओर (यदि) जो 
८ अनुधाः ) स्वयं स्तनादि से रहित पुरुषवत्‌ होकर भी ८ मातरौ 
जीजनत्‌ ) आकाश्च जौर भूमि दोनों को उत्पन्न करता है (अध च जु ववक्ष) 
वही दोनों को धारण करता है, ( सद्यः महि दृत्यं चरन्‌ ) सदा बडाः 
भारी ज्ञान, अन्न, धन, जीवन आदि प्रदान करता रहता है । 
श्चि नाम॑ धायि दन्नपस्तमः सं यो वना युवते भस्म॑ना ता । 
श्भिप्रमुरां जुह्वा स्वध्वर इनो न भ्रोथ॑मानो यव॑से वृष ॥ २ ॥ 
मा०--वह ८ दन्‌ ) दानशील, ( भपः-स्तमः ) सर्वश्रेष्ठ कम करने 
वाखा, ( अञ्चिः ह नाम धायि ) अभि, ्षानवान्‌, खप्रकाश खूप से धारण 
किया जाता है । ( यः ) जो ( भस्मना दता ) प्रकाशमय दन्त वा ञ्वाखा 
से ( बना ) काष्ठ को अञ्नि के तुल्य ही ( वना) नाना तेनो ओर रेर्यौ 
को, ओर जलो को सूय॑वत्‌ (सं युवते) अच्छी भ्रकार से ग्रहण करता है। ओर 
( अभि.प्रखुरा जुह्वा ) सबसे उन्नत अहणकारिणी शक्ति से वह ८ सु- 
अध्वरः >) उत्तम असक, वा अविनाशी ( इनः न) स्वामी के समान 
सर्वोपरि प्रथु ( प्रोथमानः ) सरव॑त्र व्यापक होता हुआ ( यवसे दृषा ). 
अन्न देने के लिये मेघवत्‌ सर्वत्र वषा करने हारा है । 


तचावन दुषद्‌ दवमन्यछ इन्द्र प्रथन्त प्रवपन्तमणेवम्‌। 
शासा वाह्नं न शोाचषा वराष्णन माहेवत न सरजन्तमध्वनः।।३॥ 


७७६ ऋग्वेदभाष्ये अध्मोऽष्कः |अ०६।च५६८।५ 


भा०-हे विद्वान्‌ जनो ! (वः) माप लोग (-सदं विं न) बरक पर 
'विराजते पक्षी के तुद्य, शू-सद्‌' हतगति से जाने वाले सूयं आदि समस्त 
जगत्‌ के अधिष्ठाता, ८ वि ) व्यापक, ( अन्धसः ) जीवनप्रद्‌ कमफल कं 
दैवम्‌) दाता, (इन्दुम) स्वप्रकाशक, स्श्चयंवान्‌ , ८ प्रोधन्तम्‌ ) सवत्र 
व्यापक, (प्र-वपन्तम्‌) सव रोको मे अन्न, जीवादि का बीज वपन करने वाले 
"(अर्णवम्‌ ) सञचदर ॐ समान (आसा) सबेजगत्‌ को प्रेरणा करने वाठे महान्‌ 
-साम्यं से (वल्धिम्‌) जगत्‌ को उठाने हारे (विःरष्डिनम्‌) महान्‌, (महि- 
-तम्‌) बड़े २ कम करने वारे ओर (शोचिषा) तेज से (अध्वनः सरजन्तम्‌) 
अनेकं मार्गो को रंजित या प्रकांित करते हुए प्रु की स्तुति करो । 
चि यस्य त जरयसानस्याजर घत्तान वाताः पारे सन्त्यच्युताः 
आ रण्वासो युयुधयो न सत्वनं चिते नशन्त प्र शिषन्त इष्टये ४ 
भा०--हे (अजर ) अविनाशिन्‌ ! ( च्रयसानस्य ) व्यापक ८ यस्य ) 
जिस (ते) तेरे ( धक्चोः ) भस्म करने वाञे अश्नि के तुल्य स्व॑-पाप- 
नाशक ( वाताः न ) वायुं ॐ समान समस्त बरुश्चाष्टी (अच्युताः) 
अविनाशी पदार्थं ( परि सन्ति ) चारों जर त्न पर आश्रित है, (युुधयः 
न सस्वनम्‌ )¦ योद्धा खोग जिस प्रकार बलवान्‌ नायक को ८ इष्ये) 
संगति प्राक्ष कराने के छ्य ( नशन्त) प्राप्त होते है उसी प्रकार 
( रण्वासः >) स्त॒तिश्नीक भक्त जन ८ युयुधयः >) वाधक कारणों से 
युद्ध करते इए ( सस्वनम्‌ ) अति. बरुश्यारी सत्‌ जगत्‌ के स्वामी 
८ त्रितम्‌ >) , तीनों रोकों मै व्यापक तुक्तको ( इष्टये ) उपासना, परासि, 
संगति के लिये ( शिषन्तः ) स्तुति, प्राथ॑ना करते हुए, ते चाहते हए 
( आ नश्नन्त ) सव प्रकार से प्राप होते ओर ८ प्र नश्चन्त ) अच्छी प्रकार 
से तुजे प्राप्त करते हे । 
स इदाभ्चः करवतमः करवसख।यः परस्यान्तरस्य तरुषः । 
छ्श्निः पातु गृणतो श्रन्निः सूरीनभिर्द॑दातु तेषामवों नः ॥५।।१८॥। 
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भाग्-(सः इत्‌) वह ही ( अभिः ) ज्ञान-पकाशक, स्वप्रकाश प्रथ 
(कण्वतमः) सबसे अधिक उुद्धिमान्‌, (कण्व-सखा) विद्वान्‌ स्तुतिकन्त जनों 
का परम मित्र, ८ परस्य अन्तरस्य तरुषः ) दूर भोर समीप सव्रका तारने 
वाखा है । वही (अभिः) ज्ञानी ( गणतः) स्तुति करने वालों कीः 
८ पातु ) रक्षा करे । ८ अभिः सूरीन्‌ पातु ) वही स्व॑नेता, विद्वानों की 
रक्षा करे, ओौर वही ( अभ्रिः ) ज्ञानवान्‌ प्रु ही ( तेषाम्‌ अवः नः 
ददातु ) उन हमको ज्ञान, रक्षा आदि प्रदान करे । 
वाजिन्तमाय सह्य॑स सुपिञ्य तृषु च्यवनो अज जातवेदसे । 
शनुद्रे चिचो श्रषता वर॑ खते मदिन्तमाय धन्वनेदविष्यते ।६।॥ 

भा०्-हे ८ सुपिन्य ) उत्तम पिता के पुत्रवत्‌ जीव ! (यः) जो 
८ अनुदर चित्‌ ) जर से रहित मरस्य मेँ भी ( षता ) अपने बडे 
अप्रतिम बरु से मेघ के समान ( वरं ) जरू के तुल्य श्रेष्ठ सुख प्रदान 
करता है, उस .८ वाजिनू-तमाय ) सबसे अधिक बरेश्र्यवान्‌ ( सद्यसे ). 
सव॑सहन करने वारे, सर्वोपरि बलशाली, ( जातवेदसे ) सब उत्पन्न 
पदार्थो के हाता, ( महिन्तमाय ) सबसे महान्‌ ८ सते ) सस्वरूपः 
८ धन्वना षता ) श्ाच्ु-पराजयकारी धनुष से ८ अविष्यता ) रक्षा करने 
वाटे राजा के तुल्य ८ धन्वना ) मेघवत्‌ जरसे वा अन्तःप्ररणा से 
सबको ( अविष्यते ) रक्षा करने वा प्रेम करने वारे उसको त्‌ ( तृषु) 
शीघ्र ही, ( अनु च्यवानः ) प्राप्त करता इजा, सुखी हो । 
एवातः खट सृरिभिवैखुः वे सद॑सः सूनरो नृभिः। भि्रासो 
नये खधिता ऋतायवो द्यावो न दयुम्नैरभि सन्ति माजुषान्‌ ॥७॥} 

भा०-८ मित्रासः न ) मित्रों के समान (ये) जो ( सुधिताः) 
उत्तम रीति से धारित, वा उत्तम पदों पर स्थित, वा उत्तम पदों पर बद्ध, 
नियत ष्टोकर ( चरतयवः ) सत्य धमं का पालन करने वारे, ( यावः न ) 


ऽद ऋ्वेदभाष्ये अ्टमो.ऽष्टकः [अ०द।व०२०।६ 
सूयं की किरणों या प्रकाशो के समान सव्य काः प्रकाश करने वाले होकर 
( चुम्नैः ) धनो भौर तेजं से ८ मञुषान्‌ अभि सन्ति ) सव मनुष्यों 
को प्राप्त होते दै, उन ( सूरिभिः मत्तैः ) विद्वान्‌ मलुष्यों भोर (भिः सह) 
उत्तम नेताओं द्वारा एक साथ (वसुः) वह सवत्र बसने वारा, 
( अञ्जिः >) प्रकाश्च स्वरूप, तेजस्वी ८ स्तवे ) स्त॒ति प्रार्थना किया जाता 
है । दही (सहसः) ब, सैन्य को (सूनरः) उत्तम नायक के तुल्य सन्मां 
परे जाने हारा है। 
-उज नपात्सहसावन्नितिं तवोपस्तुतस्य वन्दते वृषा वाक्‌ । 
त्वा स्ताघास त्वया सुवासा द्राघीय आयुः प्रतर द्‌घानाः॥ ८॥ 
भा०-हे ( उजं: नपात्‌ ) अन्न रस के तस्य बरू द्वारा प्रकट होने 
-वाटे ! हे ८ सहसावन्‌ ) बलशाखिन्‌ ! ( उप-स्तुतस्य ) स्तुति करने घाटे 
उपासक की ( दृषा धाक्‌ ) सुखप्रद घाणी ८ व्वा ) तन्ते ( इति ) इसी 
प्रकार ८ चन्दते ) स्तुति करती है। हम ८ त्वां स्तोषणम ) तेरी स्तुति 
करते द । हम (त्वया) तेरे बरु से ही (सु-वीराः) उत्तम वी्ंवान्‌ होकर, 
< द्ाघीयः प्रतरं आयुः दधानाः ): अति दीं, उत्तम आयु को धारण 
त इए रहें । 
इत त्वाम्ने चृहञ्यस्य प्रा उपस्तुताख ऋषयो-ऽवोचन्‌ ॥ 
तांश्च पादि गृरतश्च॑ सूरीन्‌ वषडवपष्ित्युध्वांसो अनन्नम्‌ . 
नसमानसम इत्यूष्वासोा अनत्तन्‌ ॥ ६ । १६ ॥ 


भाग हे (अग्नो ) क्ञानप्रकाशक प्रभो ! ( इति ) इस प्रकार से 
'( उप-स्त॒तासः ) स्तुतिं करने वाङ उपासक जन ८ वृष्टि-हभ्यस्य ) अन्न 
आदि प्राय पदार्थौ की वृष्टि करने वाछे तुद्च प्रयु के ८ पुत्राः ) पुत्र होकर 
( स्वा इति वोचन्‌ ) तेरी इस प्रकार स्त॒ति करते हँ । वक तू (तान्‌ 
"गृणतः च सूरीन्‌ च पाहि ) उन स्तति करने वारे ओर विद्वानों का पालन 
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कर । बे ( उर्ध्वांसः ) ऊपर मुख, हाथ उढाये उत्तमः पति को प्राप्त होकर 
€ वषट्‌ वषट्‌ इति ) यत्त कर २ के ( त्वाम्‌ अनक्षनू ) तजे श्रा होते है 
ओर वे ( ऊर्वासः ) उध्वं गति से जाने वाटे जन ( नमः नमः इति त्वा 
अनक्षन्‌ ) नमस्कार करते ₹ तने प्रा होते है । इव्येकोनविशो वगः ॥ 


{ ११६ | 
श्टषिरग्नियुतः स्थौरोऽग्नियूपो वा स्थौरः ॥ इन्द्रो देवता । छन्दः-- १, ८» 
£ त्रिष्टुप्‌ । २ पाद्रानिचृत्‌ त्रिष्डुप्‌ । ३, ४ निचत्‌ नरष्डप्‌ । ५, ७ विराट्‌ 
तरिष्डप्‌ । ६ श्राचीं स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । नवर्च सूक्तम्‌ 


५ 


पिवा सोम महत इन्द्रियाय पिबा चत्राय॒ हन्तवे शावेष्ठ । 
वपव सय शवसे हूयमानः पेन मध्वस्त्ृपदेन्द्रा वृषस्व ॥ १९॥ 


भा०-हे (इन्दर्‌ ). देश्वयंवन्‌ { राजन्‌ ! त्‌. ( महते इन्द्रियाय ) 
चड़ भारी टेश्वयं के सम्पादन के ख्ये ( सोमं पिव › देश्वयं से युक्त भ्रजा- 
जनको पुत्रके समान पालन कर । हे ( शविष्ठ ) बर्दाखिन्‌ ! तू 
< शरत्राय हन्तवे) मेव को चिन्न भिन्न करने, या मेघ केष्ि सूयं के समान 
८ चरत्राय हन्तवे ) बदृते शत्रु का नाश करने के छ्य भी ( पिब ) प्रजा 
का पालन कर। तू ( हूयमानः ) ` प्रजा द्वारा प्राथित होकर (शवसे राये) 
बल ओर देश्वयं के सम्पादन के ण्य, (पवि) प्रजा का पालन कर। 
वृस होकर ८ मध्वः पिब ) मधुर जरु ओर अन्न का भोगं कर भौर 
८ तृपत्‌ ) तक्ष, ्ुधा से रहित हो । ( आ शरृषस्व ) सब ओर मेघ के 
समान सुखो की वपा कर । जिस प्रकार जो का पान कर सूं तृ 
होकर फिर समस्त जगत्‌ को जल बरसा कर जर ओर अन्न से तृप्त करता 
है वैसे ही राजा भी स्यं देश्वयं-पूणं होकर अन्यो को अन्न, जरु, धन से 
तक्ष करे । 


८० ऋण्वेदभाष्ये अष्मोऽ टकः [अ०द।च०२०।द 


(~ ~| ^ ॥ 
श्चस्य पिव क्लुमतः प्ररिंथतस्येन्ठ सोमस्य वरमा सुतस्य । 
स्वस्तिदा मभा मादयस्वावीचीनो रेवते सौभगाय ॥ २॥ 


भा०-हे ८ इन्द्र ) रेशर्यवन्‌ शच के विनाशक ! अन्न जलादि के 
दाता! तू (अस्य ) इस ८ श्चुमतः >) स्तुति वचन से युक्त वा तेरी आत्ता 
पालन करने वाडे बा अन्न-सम्पदा से सम्पन्न, ८ प्रस्थितस्य ) उत्तम 
रीति से स्थित ८ मा-सुतस्य ) ओर आद्रपू्वंक अभिषेक द्वारा प्रक्ष 
८ सोमस्य > प्रजाजन के ( वरम्‌ ) श्रेष्ठ अंश की अवदय ( पिब ) रक्षा 
कर । इसी प्रकार प्राच इए समक्ष स्थित देश्वयं के उत्तम अंश कात्‌ 
भोग कर । तु ( खस्ति-दा ) सुख देने वाला होकर ( मनसा >) मनसे 
( खते सौभगाय >) धनैश्वयं सरे युक्त सुख सौभाग्य के च्यि (अवा 
चीना ) अपने पास आये जनों को ८ मादयस्व ) सुखी वा दर्पित कर । 


मम त्वा दिव्यः सोमं इन्द्र ममत्त यः सयते पार्थिवेषु । 
समन्त येन वरिवश्चकथै म्रमनतु येन॑ निरिणाखि श्रन्‌ ॥ ३॥ 


भा०-( दिव्यः सोमः) दिव्य सोम ८ व्वा ममत्तु ) तननि प्रसन्न 
करे । हे ८ इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! ८ ममत्तु ) त्ने वह॒ सोम प्रसन्न करे 
(यः) जो ( पार्थिवेषु ) परथिवी पर के क्षेत्रों भै ( सूयते ) उत्पन्न होता 
ह । भौर (येन वरिवः चकर्थ) जिससे तू उत्तम धन उत्पन्न करे वह भी (त्वा 
ममत्तु ) तन्न प्रसन्न करे । ओर (थेन शन्‌ निरिणासि) जिससे त शुभं 
को नष्ट करता है वह सभी देशव धन, बल आदि तुश्चको (ममत्तु) प्रसन्न करे ! 
इस प्रकार दिव्य सोम सूयं का तेज है । पाथव सोम अन्न, धनप्रद सोम पण्यः 
पदार्थ, ओर श्तरुनाशक सोम सैन्य-बल है । नध्यात्म मे-दि्य सोम 
ज्ञान, पार्थिव “सोम श्रीरगत वीयं, ज्ञान का दाता सोम गुरु, आभ्यन्तर 
श्रतु का नाशक सोम आत्म-ज्ञान-साधना । 


रकम 
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चा द्विवदीं मिन यात्विनद्ो वृषा हारेभ्यां परिषिक्तमन्धः । 
गव्या सुतस्य परभतस्य मध्व॑ः सत्रा खेद्‌।मरुशदा भृषस्व ॥४॥ 
भा?-( इग ) वलत्रान्‌ ( इन्द्रः) शवुहन्ता राजा ( दि-बहीः) 
सैन्य ओर सामान्य प्रजा दोनों का स्वामी, दोनों से बद्ने वाला, 
( अमिनः ) वलवानो के श्रति (आं यातु) प्रा हो, वा (अमिनः आयातु) 
गृह वाले जनों को श्र्ठ हो। ( गवि ) भूमि पर ८ अन्धः ) उत्तम अन्न 
( परि सिक्तम्‌ ) सीचा जावे । (सुतस्य) उत्यन्न इए ( ्र-शतस्य ) अच्छी 
भरकर पुष्ट हु्‌ ( मध्वः ) अन्न, जल की मेघवत्‌ वा सूर्यवत्‌ ( अरश-हा ) 
डुबो ओर पीड़ाओं का नाशक स्वामी ( सत्रा ) सदा, ( खेदम्‌ ) दुभ्खी 
जनो के निमित्त (आ बृषस्व) वरा करे । उन्दे खूब प्रदान करे । (२) सूं 
वा मेष दोनों लोकं के स्वामी से, वा दोनों रोको के बठ्ने से दवि.वर्हाः' 
है । वह ताप, रक्ष, या जल, वायु सदित आवे, अन्न सीचे,भखसे खिन्न 
श्राणियों को अन्न द । 
नि तिग्मानि स्ाशयन्भ्राश्यान्यव स्थिरा भजुदि यातुजूनाम्‌ । 
उच्नायं ते सहो वलँ ददामि ध्रतीत्या श्ून्विगेषु वृश्च॥५।२०॥ 
भा०-हे राजन्‌ ! स्वामिन्‌ ! त्‌ सूयं के समान ( तिग्मानि ) तीक्ष्ण 
( आश्यानि ) दीक्षियों के तुल्य चमकने वाङे शखों को ( नि आश्ययन्‌ ) 
खेतर चमकाता हुआ, ( यातृ-जूनां ) पीडा देने वाले शत्रुओं के ( स्थिरा ) 
चंड दुर्गो, धनो, बलों को ( अव तनुहि ) नीचे गिरा । (ते उग्राय) शुभं 
के ल्य उग्र रूप तुक्च को भँ (सहः बलम्‌ ) पर,जयकारी, स्वविजयी बर 
(ददामि) प्रदान करता दं । त्‌ (विगदेषु) सं्ामो मे ( शत्र ्रति-इत्य ) 
शुभो पर आक्रमण करॐे उनको श्च) काट डाल । इति विशो वर्गः ॥ 
व्यज्य इन्द्रं तुहि श्रवांस्योज॑ः स्थिरेव धन्व॑नोऽभिमातीः। 
शस्सद्रय॑गवावुधानः सदोभिरनिंभृष्टस्तन्व वावृधस्व ॥ ६॥ 
२१ 


७८२ ऋग्वद भाष्य अष्टमो.ऽकः [ अ०दाव०१।८ 

भाग हे (इन्द्र ) रेश्वयैवन्‌ ! तू (अर्यः) स्वामी होकर वा 
८ जयः ) शत्रु के ( श्रवांति ) धनो, ओर अन्नं को ( वि तनुहि ) नष्ट 
कर । ओर हमे ( स्थिराणि ) स्थिर बरु प्रदान कर । अपने ( धन्वनः 
ओजः ) धनुष के पराक्रम को ८ स्थिरा इव वि तनुहि) स्थिर ख्पसे 
विदोष खूप से विस्वृत ` कर । ओर , ८ अस्मद्रथक्‌ ) इमे भ्रा होकर 
( बद्रघानः ) बढता हुमा ( अनिष्टः ) शुं से पराजित न होकर 
( सहोभिः ) अपने बलों से ( अभिमातीः ) अभिमानी शश्ुजों को 
€ वलरृधस्व ) नित्य काट, ओर ८ तन्वं ) अपनी विस्तृत शराक्ति को ( वब- 
धस्व ) बराबर बदा । 


वं 
इदे हविभेघवन्तुभ्य॑ राते धरति सश्राकदृएानो गृभाय । 
तुभ्यै खतो भघवन्तुभ्यं पको द्ीन्द्र॒ पिव॑ च प्ररिथतस्य ॥ ७ ॥ 
भा०-हे८ मघवन्‌ ) देश्वयंवन्‌ ! ८ तुभ्यम्‌ >) तेरे हिताथं ( इद्म्‌ 
हविः ) यह उत्तम भन्नवत्‌ पुष्टिकारक साधन ( रातम्‌ ) प्रदान किया 
जाय । तृ ( सम्राट्‌ ) तेजस्वी होकर (अद्टणानः) चिना संकोच वा कोध 
के (प्रति गरुभाय) ग्रहण कर, वा हे (मघवन्‌ ) देशवयंवन्‌ ! ८ तुभ्यम्‌ ) तेरे 
दी रियि उत्पन्न अन्नवत्‌ समस्तं पदार्थं ( पक्षः ) परिपक्त है ! तू ( प्रस्थि- 
तस्य ) आद्र से आगे रक्खे अन्न को ( जद्धिप्र पिब च) खा जओौर, पान 
कर । उसका उपभोग कर । , 
श्रद्धीदिन्द्र परास्थतेमा हवीषि चनो दधिष्व पचतोत सोभम्‌ । 
भरयस्वन्तः प्रतिं हयौमसि त्वा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामत 
भा०-हे ( इन्दर ) रे.वयैवन्‌ ! ( प्रस्थिता ) आद्रपूंक भागे रक्खे 
८ इमा हर्वीषि ) इन उत्तम ₹ अन्नो को ८ अद्धि इत्‌ ) अवक्रय खा। 
८ चनः ) अन्न को ( उत पचता उत सोमम्‌ ) ौर परिपक्त पदार्थो वा 
जल को भी ( दधिष्व ) तू. धारण, स्वीकार कर । हम ८ प्रयस्वन्तः ) 


अ०१०।स्द्‌०११७।१] ऋग्वेद भाष्ये दशमं मण्डलम्‌ त्ये 
उत्तम अन्न को लिय हु (स्वा प्रति ह्ामसि ) तेरे प्रति सत्कामना 
करते दँ । ( यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु ) भन्न देने बाठे, यक्तशील 
जन कौ सव अभिलाषा सत्य, सफर हां । विद्वान्‌, शुरु, आचाय, अतिथि 
तथा प्रिय, पत्ति भादि का भी सत्कार इसी प्रकार करना चादिये । 
मन्डाश्चिभ्य सुवचस्यामियर्मि सिन्धाविव बरेस्ये नावसरकेः । 
अया इव॒ परि चरन्ति ठेवा ये श्रस्मभ्यं घनद्‌ा उद्धिर्दश्च ॥९॥२१॥ 
भा०-( सिन्धौ इव नावम्‌ ) सुद्र मे नाव के तुल्य भ ( अकैः ) 
अ्च॑ना करने वाटे वेद मन्त्रो से (इन्द्रान्निभ्याम्‌ ) इन्दर भोर भश्भिवत्‌ अन्न 
ओर प्रकाशत देने वाों के प्रति ८ सुवचस्याम्‌ ) सुखजनक वचनों वाली 
< नावम्‌ ) स्तुति को (धर इयर्मि) उत्तम रीति से कहता हूं ओर (देवाः) 
विदान्‌ गण ( अयाः इव ) आने जाने वाङ शल्यो वा अश्वादि के तुल्य 
(परि चरन्ति) सेवा करते है (थे) जो ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे किये (धन दाः) 
धन देने वारे ओर (उद्‌-मिदश्च) उक्तम २ अन्नादि फलों, सुखननक पदार्था 
-को उत्पन्न करते देँ । इत्यकोनविक्ो वर्गः ॥ 


[ ११७ ] 
ऋऋषिर्भि्धः ॥ इन्द्रो देवता-धनान्नदानम्ररसा ॥ चन्दः--१ निचृञ्जगती-- 
२ .पादनिचृञ्जगती । २, ७, & निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४६ त्रिष्टुप्‌ । ५.विराय्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ८ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ नवर्च सूम्‌ ॥ 

नवा उ देवाः क्षघमिद्धध दूदुरुतारिंतसुपं गच्छन्ति मत्यव॑ः । 
उतो रयिः धृतो नोप दस्पत्युताध्रणएन्मडितारे न विन्दते ॥६॥ 
भा०--( देवाः ) विद्वान्‌ रोग (छ्युधम्‌ न ददुः) भूख का दण्ड नहीं 
देवें, भ्रद्युत (वधं दुः) पीडादायक दण्ड ही देवें । अथवा ते ( श्ुधम्‌ 
इत्‌ वध न ददुः ) भूख के कारण दूसरे को नाश करने का दण्ड न देवें । 
उत्त) क्योकि ( आशितम्‌ ) खानेवाञे को भी (त्यवः) मरणकारी अवसर 


छे ऋभ्वेदभाष्ये च्रणए्ठमो ऽष्रकः [अ०६।व०२२।७ 
(उप गच्छन्ति) श्राप होते ह । ( उतो ) ओर ( प्रणतः रयिः >) जन्यो को 
पालने वाठे का धन ( न उप दस्यति ) कभी नाड को भ्राप्त नहीं होता । 
(उत) जर ( अदरणन्‌ ) दूसरों को न पालने वाखा ८ मईडितारं न विन्दते ) 
अपने प्रति सुख देने ओर दया करने वाटे को नदीं पाता । 
य चछाध्रायं चकमानाय पित्वो ऽश्वान्त्सच्रफि नाये\पजग्सषे । 
स्थिरं मनः कृते सवते परातो चित्स मडितारं न विन्दते ॥२॥ 
भाग (यः) जो (आध्राय) भरण पोषण करने योग्य नि्वरु को ओर 
८ पिखः चकमानाय ) अन्नो को चाहने वाठे बुभुक्षित याचक को ओर 
( रफिताय ) पीडित दुःखी को ओौर ( उप-जग्मुषे ) समीप राक्ष अति 
को देखकर ( अन्नवान्‌ सन्‌ ) स्वयं अन्न वाला होकर भी ` अपना 


( मनः स्थिरं कृणुते ) मन स्थिर कर ठेता है, ओर ( पुरा सेवते ). .. 
उसको देने के पटे स्रयं खा ठेता है ( उतो न चित्‌ ) वह भी (मडितारं 


न विन्दते ) अपने पर द्या करने वाखे को नहीं पाता । 
स इद्धाजाया गहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय । 


श्रस्मस्म भवाति यामहूता उतापरोषु कराते सखायम्‌ ॥ २॥ 
भा०-८ यः गृहवे ददाति ) जो म्रहण करने वाे उत्तम पात्र 
को अन्न आदि देता है ओर ८ यः ) जो ( अन्न-कामाय चरते ददाति ) 
अन्न की अभिलाषा से भिक्षाआआचरण करने वाञे को अन्नदान करतां 
है ओर जो ( कशाय ) कृश, भूखे, निवल को अन्न देता है, (अस्मै याम- 
हतौ ) उसको यन्न के निमित्त ( अरं भवति >) बहुत अधिकम्राक होता है, ' 
(सः इत्‌ भोजः) वही सच्चा रक्षक है ( उत ) ओर वह ( अपरीषु सखायं 
कृणुते >) परायों मे वा शत्रु आदि कौ प्रजाओं मे भी अपना सहायक प्रात 
कर ठेता है। 
नसरसखायान ददाते सख्य सचाभुवे सचमानाय षत्व; 


शरपास्माल्रयान्न तदोको असिति पृणन्तसन्यमरणः चिदिच्डेत्‌ ॥४॥ ' 


० १०।स्‌०२९९.७।६] ऋग्वेद भाष्ये दशमं मण्डलम्‌ ७८५ 


भा०~(सःन सा) वह सखा, प्रमी मित्र नदीं (यः) जो 
< सचा-धुवे ) साथ रहने वाले को, ओर ( सचमानाय ) -सेवा करने 
चाले ( खख्ये ) मित्र को ( पित्वः न ददाति ) अन्न नहीं देता । क्योकि 
तत्‌ ओकः न भस्ति ) वह रहने योग्य धर के समान नदीं होता 
( अस्मात्‌ ऊय ) मनुष्य उस्तते दूर ही से इटते हं । ( अन्यम्‌ ध्णन्तम्‌ >) 
शतु भो यदि" पालन करता है, अन्न ते त्च करता दहैतो रोग उसको 
भी ( अरणं चित्‌ इच्छेत्‌ ) उत्तम स्वामी के तुल्य चाहने गते हें । 
पृणीयादिन्नाध॑मानाय तव्यान्द्राधीयांखमजु पश्येत पन्थाम्‌ । 
शो हि वतैन्ते रथ्यैव चक्रान्यभन्यमुप तिष्ठन्त राय॑ः ॥५॥२२॥ 

भा०-८ त्यान्‌ ) शक्तिशारी पुरूष को चाहिये कि वह ( नाधः 
मानाय >) याचना करने वारे को ८ प्रणीयात्‌ इत्‌ ) अव्य पारुन करे, 
उसे अन्नादि से वक्त, सन्तु्ट करे । वह (दाघीयांसम्‌ पन्थाम्‌ अनु पश्येत ) 
हुत दूर तक के मागंको देखे । (ओ हि रथ्या चक्रा इव वतत॑न्ते ) ये 
धन निश्चयसे रथके चक्रोंके समान चला करतेहेँ। ये (रायः) 
समस्त देश्वयं ८ अन्यम्‌ अन्यम्‌ उप तिष्ठन्ते ) एक से दृसरे के पास जाया 
आया करते हे । इति द्वार्चि्षो वगः ॥ 
मोघमन्नं विन्दते प्रचेताः खत्यं ब॑वीमि वध इत्स तस्य । 
नायैमरो पुष्य॑ति नो सखायं केव॑लाघो भवति केवलादी ॥ ६॥ 

भा०-वद ( अप्र-चेताः ) उत्तम उदार चित्त एवं दूर तक केल्लान 
से रदित, अनुदार श्चुद्ञानी पुरुष ( मोघम्‌ अन्नं विन्दते ) व्यथ ही 
धन-अन्न आदि प्राक्च करता है । ( सत्यं बरवीमि ) मै सत्य कहता हँ कि 
< सः तस्य वधः इत्‌.) वह उसका मरण ही है क्योकि वह ८ न अर्यमणं 
शुष्यति ).न तो अपने शालरुओं को वदरा करने वाले, स्वामी राना को.ही पुष्ट 
करता है भर ८. नो सख्रायं ) न वह अपने समान-ल्याति वाठ मित्र को 


[~ ऋभ्वेदभाष्ये अष्टमोऽटकः [अ०६।व०रद।८ 


पुष्ट करता है, ८ केवलादी ) केवल स्वयं खाने या भोगने वारा शुरू 
८ केवर-भघः भवति ) केवर पाप ही अर्जन करता है । 
कृषन्नित्फाल आर्चितं कृणोति यन्न्वानमप चड््े चरितः । 
वदंन्ह्याव॑दतो वनीयान्पृणन्नापिर पुंणन्तसभि ष्यात्‌ ॥ ७॥ 
भाग-( कृषन्‌ फालः इत्‌ आशितं कृणोति ) जो फाटी भूमि 
गहरा खनती है वही खाने योग्य अन्न उन्न करती है, ओर (अध्वानं यन्‌) 
जो माम पर गमन करता है वह ( चरित्रः) अपने पैरों से दी (जप 
बरडन्ते ) बहुत दूर तक चरा जाता है, वह संकट से चट जाता या रक्षयः 
तक पटुता है । ( वदन्‌ ) उपदेश देता इजा ही ( बल्या ) वदन्त - 
ब्राह्मण ( अवदतः ) न उपदेश करने वाले से ( वनीयान्‌ ) अधिकः 
खेवा करने योग्य है । ८ पृणन्‌ आपिः ) इच्छा पूतिं करने वाला बन्धु, दातः 


पुरुष ही, ( अषटणन्तम्‌ ) न देने वे से ( अभि स्यात्‌ ) कहीं बद्‌ कर 
होजाता है । 


पकणद्भयो द्विपदो वि चक्रमे द्विपाचपादं मभ्येति पश्चात्‌ । 
चतुष्पदेति द्विपदामभिस्वरे खम्पश्यन्णङक्तीर॑पतिष्ठमानः ॥८॥ 
भा०-८ एक-पात्‌ भूयः ) एक आश्रय वाखा भी ( दवि-पदः ) दौ पैर 
वारे अनेक मनुष्यों से ( भूयः वि चक्रमे ) बहुत अधिक विक्रमश्लीक 
होता है। ओर ८ हि-पात्‌ ) दो चरण वाखा मनुष्य भी ( त्रि-पादम्‌ ) 
तीन चरण वाटे, ज्ञानो पुरुष के ८ पश्चात्‌ अभि एति.) पीछे २ आता 
है । जौर ८ पक्तीः ) पद पंक्तियं को ( सम्परयन्‌ ) देखता हुआः(-उप-तिष्ठ- 
मानः ) उपस्थित होकर ( चतुष्पात्‌ ) चार पैर वारा पञ्चु भी ( द्विपदाम्‌ 
अभिस्वरे ) दो पाये मनुष्यों के स्थानम (एति) प्राह जातादहै ¢ 
इसब्थि न्यूनाधिक पदों या, साधनों या आश्रयां के, ऊपर समद्धि 

नही, ्र्युत सामथ्यं ओर दानशीकता पर ही उत्तमता निभैह है । . 


| 


अ०१०।स्द्‌०११८।२] ऋग्वेदभाष्ये दशमे मर्डलम्‌ ४८७ 


खो चिद्धस्तो न खमं विंविश्ः सम्प्रातरं चिन्न खमं दाते । 
यमयोश्चि्न समा दयि ज्ञाती चित्सन्तौ न खमं पुंणीतः ९।२३ 

भा०-(समौ चित्‌ हस्तौ) दोनों हाथ एक समान होकर भी (समं न 
विविष्टः ) एक समान व्यापार नहीं करते । ८ सम्‌ मातरा चित्‌ ) एक 
समान दो माताएं भी ( न समं दुहाते ) एक समान दूध नहौं देतीं । 
( यमयोः चित्‌ वीयाणि न समा ) एक साथ उसन्न जोड पुत्रोंके भी 
एक समान बलसाम्यं नहीं होते । ८ क्ताती चित्‌ सन्तौ ) दोनों समान 
सम्बन्धी होकर भी ( समं न प्रणीतः ) एक समान दान देने मे समथ 
नदीं होते इति त्रयो्विशो वगः ॥ 

[ ११८ ] 

अ षिरुरुच्तय अमदीयवः ॥ दवता--अगनी रकतोदा ॥ चन्दः--१ पिपीलि- 
कामध्या गायत्री । २, ९ निचृदुगायत्री । ३, ८ विराड्‌ गायत्री । ३, ७ 
पादनिचद्गायत्रो । ४, & गायत्री ॥ नव्च॑ सुक्तम्‌ ॥ 

श्च टंखि न्यत्रिणं दीद्न्मर्त्यष्वा । 

स्वे क्तयै शुचिव्रत ॥ ९॥ 

भा०-- हे (अग्ने) ज्ञानवन्‌ ! हे सखप्रकाश ! विद्वन्‌ ! हे (खचित) 
णद्ध क्म करने हारे ! तू (स्वे क्षये) अपने गृह मे, वारेश्वयं मे 
८ दीन्‌ >) प्रकारित होता हभ, ( मत्यषु) मनुष्यों मे विद्यमान 
( अत्रिगम्‌ >) भोक्ता मन, वा इन्दरियगण वा देह को नाशकारी दुष्टके 
तल्य ८ नि हंसि ) अपने वश कर । 

उच्तिष्ठसि स्वाहुतो घृतानि परति मोदसे । 

यत्वा खचः खप्रस्थिरन्‌ ॥ २॥ 

भा०-हे ( अन्ने ) स्प्रकाश ! उत्तम नायक ! आत्मन्‌ ! (आहुतः 
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उत्‌ तिष्टसि ) जिस प्रकार अश्चि चर) घृत आदि की आहति पाकर उपर 
उठता है उप प्रकार तू. भी ( सु-जहुतः ) उक्तम रीति से आद्र सत्कार 
पाकर उदय को प्राप्त होताहै। ( घृतानि प्रति मोदसे) धृतां कोंप्राष् 
होकर जेते ञप्नि प्रसन्न होता, अधिरु उजञ्ञ्वर ष्ोका चमस्ता है 
उसी प्रकार हे विदन्‌ ! तू ८ घृतानि ) आद्रार्थं जख वा स्निग्ध वचनों 
को पाकर ( प्रति मोदते ) सत्कार करने वाले के प्रति इषं प्रकट कर । 
( लचः सम्‌ अस्थिरन्‌ ) जिस प्रकार सुवे अश्निदो स्थरि भावे 
रखते हे उसी प्रकर हे विद्वन्‌ ! (स्वा) तुक्लको ( सुचः) प्राणगण 
( सम्‌ अस्थिरन्‌ ) अच्छी प्रकार स्थिर करं । 

ख राहतो वि रोचत ऽच्चिरीकन्ये। गिरा । 

स्रवा परतीकरमज्यते॥ ३॥ 

भा०-( सः अभिः ) वह अभ्चिवत्‌ देदीप्यमान, ( ईडेन्यः >) स्तुति 
करने योग्य पुरुष (आतः) आति प्राप्न अञ्चि के तुर्य आद्र प्राप्त रूरके 
(वि रोचते) विशेष दसि से प्रकाशित होता ह, ओर (लुचा गिग प्रतीकम्‌ 
अञ्पत्ते ) सरुचा सेजिस प्रकार अञ्चि प्रकारित हो उसी प्रकार वह 
त्तान-अकाशमय पुरूष भी वाणी द्वारा प्रव्येक आत्म ख्प से अन्तःकरणे 
प्रकट होता है । 


3 


घतेनाश्चिः सम॑ज्यते मधुप्रतीक आहतः। 

रोच॑मानो विभ।व॑खुः ॥ ४॥ 

भा०-(घतेन अशनिः समज्यते) जैसे घी से अचि अच्छी ध्रकार प्रकाशित 
होता है उसी प्रकार ( अभ्निः ) तेजस्वी प्रकाश्षवान्‌ पुरुप भी अपने 
विदोष प्रकाश से ( सम्‌ अज्यते ) भली प्रकार प्रकराित होता है । (मधु- 
भ्रतीकः ) अभ्नि जिस प्रकार ञ्वाली रूप अवयवों मे मघु अर्थात्‌ तेज 
वात।पसे युक्त होता दै उसी प्रकार विद्वान्‌ भी ( मघु-प्रतीकः ) मधुर 
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वचनो को सुल मे धारग करने वाला हो । वह ( आहुतः ) आहुति प्राच 
अभि के तुल्य गुरु द्वारा उपदेश प्राक्त कर (रोचमानः) प्रकाशित एवं 
सव को प्रिय खगता हुआ, ( विभा-वसुः ) दृक्षि के धनी अश्नि के तल्य 
< वि भाव-सुः ) विरोप सामथ्यं को प्रकट करने वाला दो । 

जरमाणः समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । 

ते त्वा हवन्त मत्यौः ॥ ५॥ २४ ॥ 

भा०-हे ( हभ्य-वाहन ) हन्य, चरु, धरत आदि आहुति देने योग्य 
पदार्थको दूर र तक ङेजाने वाले जभ्चि के तुल्य म्रद्य, धनां, दातव्य 
्ञानों को स्वयं ग्रहण करने ओौर अन्यो को प्रदान करने वाठे !त्‌ 
< देवेभ्यः ) कामनावान्‌ मनुष्यों के हिताथं ( जरमाणः ) उपदेश्ञ करता 
हुडा ( समिध्यसे ) अधिक प्रकाशित हो। (तंत्वा) उस तक्षको 
८ मस्याः ) मनुष्य ( हवन्त ) प्रार्थना करते हँ । इति चतुतिशो वगः ॥ 

तं म॑तौ अमर्त्यं घृतेनाश्चि संपर्थत । 

अद्‌{भ्यं गृहप॑तिम्‌ ॥ ६॥ 

भा०-हे ( मताः ) साधारण कोटि के मनुष्यो ! आप रोग ८( प्ृरतेन 
भश्चिप्‌) घी से अभि के तुल्य स्नेह से उस ( अमर्त्य ) अविनाशी पुरूष की, 
(अदाभ्य गृहपतिं) उस अर्दिसनीय, गृहं के स्वामीवत्‌ अवलम्ब ग्रहण करने 
वालों के पाल्य पुरूष ऋी ८ सपर्य॑त ) सेवा, परिचया ओर उपासना करो । 

अदाभ्येन शोचिपो्ने रस्त्वं द॑ह । 

गापा तस्यं दीदिहि ॥ ७ ॥ 

भा-हे ८ अभे) प्रकाशस्वरूप, क्ान के प्रकाशक, तेजस्विन्‌ ! 
( अदाभ्येन शोचिषा ) अविनाक्ञी तेज से ( ववं रक्षः दह ) तूदुको 
दग्ध कर। तू ८ ऋतस्य गोपाः ) सत्य ज्ञान, न्याय भर धर्मत्व का 
रक्षरू होकर ८ दीदिहि ) प्रकाशित हो । 
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ख त्वम॑ग्ने पतीन प्रत्योष यातुधान्यः । 

उरुक्येषु दीय॑त्‌ ॥ ८॥ 

भा०-हे (८ अञ्न ) तेजस्िन्‌ ! ८ सः त्वम्‌ ) वह तू ( प्रतीकेन )' 
प्रतिकार करने, वा उपाय से (यातु-धान्यः) पीडा देने वारी दुष्ट शक्तियो. 
खियों वा विपत्तियों को ‹ प्रति ओष ) नष्ट कर । ओर त्‌. ( उस-क्षयेषुः 
दीयत्‌ ) बडे ₹ गृहो वा देश्वयौ मे चमकता रहे । 

तं त्व गीर्भिररुत्तयां व्यवाहं समीधिरे । 

यिष्ठं मार्खषे जन ॥ ९॥ २५॥ 

भा०-८ उरुक्षयाः ) बडे २ गृहं वाठ उपासक ८ मानु जने ). 

मननशीर जनों म ( यजिष्ठं ) सर्वोपरि दानी, पूज्य, ( हव्यवाहं >) हव्य 
को अभ्निवत्‌, स्तुत्य वचन को धारण करने वाले (तंत्वा) उस 
चद्सको, ( गीर्भिः ) स्वतियों से ( सम्‌ ईधिरे ) दीक्ष करते ह । इत्ति 


पञ्चविंशो वर्गः ॥ 
[ ११६ ] 
ऋषिलेव दन्दः ॥ देवता--आत्मसतुतिः ॥ चनः--१--५, ७--१० 


गायत्रौ । ६, १२, १३ निचृद्‌ गायत्री ॥ ११ विराड्‌ गायत्रा । 


(~~~ । 


इति वा इतिं मे मनो गामश्व॑ सलुयामिति । 

कुवित्सोमस्यापामितिं ॥ ९ ॥ 

भा०-( सोमस्य क-वित्‌ ) सोम, देश्वयं, वीय, धनादि को बहुत 
बत, ( अपाम्‌ ) भने सुरक्षित किया, उसका बहुत ३ उपयोग किया ॥ 
यत्त मे .अनेक वार. सोम ओषधिरस का पान किया, योगादि द्वाराः 
अध्यात्म म-भनेक बार मैने अपने आत्मा का आनन्द्‌-स्वरूप प्राक्च किया 
(इति बा इति ) यह इस २ प्रकार से (मे मनः ) मेरा चित्त होता 
है कि (गाश्‌ अश्वं सनुयाम्‌ ) म अर्थियो कोगौ ओर अश्वदूं। मः 
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उल प्रयु को रक्ष्य कर वाणी ओर अपने भोक्ता आरमा' तक को उसके 
अपेणकरदू। 

श्र वात। इव दोध॑त उन्मा पीता अयंसत । 

छवित्सोमस्यापामितिं-॥ २॥ ५ 

भा०-८ कवित्‌ सोमख अपाम्‌ ) मने सोम रस, देश्य, ्ञान,. 
आश्मानन्द्‌ का .खूव्र २ पान क्रिया । (इति) इसी कारण वे (पीताः) पान ` 
किये गये रस ८ वाताः इव ) प्रबल वागुओं के क्षकोरों के समान 
(दोधतः) कंपाते हुए ( मा उत्‌ अयंसत ) सन्न को उयमशील करते ह॥ 

उन्मा पीता अयसत रथमश्वा इवाशवः । 

कुवित्सोमस्यापामिति ॥ ३ ॥ 

भा०-८ आङ्गवः अश्वाः इव ) श्चीघ्रगामी घोडे जिस प्रकार (रथम्‌ 
उत्‌ अयंसत ) रथ को श्रमपूक उठा कर ऊेजाते हँ उसी प्रकार (पीताः) 
सुरक्षित, परिपाछित वीर्य, बरग्रद्‌ रस ( मा उत्‌ अयंसत ) युक्चको ऊचे 
उन्नत मार्ग की ओर ॐ जाते है । (इति) इसख्ये (ङवित्‌ सोमस्य अपाम्‌ )' 
भं खूब अधिक वीरयःबर का पारन करता हूं । 

उप॑ मा मतिरस्थित वाश्रा पुत्रमिव प्रियम्‌ । 

कवित्सोमस्यापामितिं ॥ ४ ॥ 

भा०-८ वाश्रा ) कामनायुक्त माता जिस प्रकार ८ प्रियम्‌ पुत्रम्‌ 
इव >) प्यारे पुत्र को प्राक्च होती है उसी प्रकार ( मतिः) उत्तम द्धि, 
ज्ञान ( मा उप अस्थित ) सन्ने भी प्राप्त होता है। ( इति) इस हेतः 
८ वित्‌ सोमस्य अपाम्‌ ) मैने अपने आत्मा के सखरूप का खूब २ पान 
अर्थात्‌ मनन, ज्ञान ओर दशन किया दै । 

चदं तथैव वन्धुरं पयैचामि हृदा सतिम्‌ । 

कुवित्सोमस्याणामितिं ॥ ५॥ ( „70& } 
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४९२ ऋभ्वेदभाष्ये श्रमो ऽकः [अ०द।व०२७।८ 


भा०-( तष्टा इव वंघुरम्‌ ) शिव्पी निष्ठ प्रकार उत्तमरथ को 
बनाता है उसी प्रकारें भी ८ हृदा ) हृद्य से श्रद्धापूैक ( मतिम. परि 
खचामि ) मनन योग्य ज्ञान स्वरूप को प्राम करता हं । ( इति ) अतः 
, कत्रित्‌ सोमस्य अपाम्‌ >) उस सर्वभररक प्रु के परमानन्द को खूब २ 
पान कष । 
नदि मे अक्तिप्छनान्छन्त्सुः पञ्चं कष्टः । 
कवित्सोसरपापामितिं ॥ ६॥ २६॥ 
भा०-८ पञ्च कृष्टयः ) पांव मार्गौ ते सवंचने वाले पाचों इन्द्रिय 
रसभी (मे) यन्नि (अक्षि-पत्‌ चन) च्षु के पतन यां पलक भरभी 
( नदि अच्छान्सुः ) नदीं छभा सकते । ( इति >) क्योकि मैने ( कवित्‌ ) 
खूव्र २ ( सोमस्य) उस श्रु, सर्वोसपादक, सर्वसज्चाखक ईश्वर का 
( अपाम्‌ ) ्ानानन्द रस-पान किया, उसका चत पालन क्रिया है । इति 
-पट्विशो वर्गः ॥ ` 
(~ भ, न | ¢ _ = ५ @॥ 
नहि मे रोदसी उभे चन्यं पत्ते चन प्रति । 
कुवित्सोमस्यापामितिं ॥ ७ ॥ 
भा०--( उमे रोदसी ) सूं ओर भूमि दोना मिलकर भी (मे ) 
मेरे ( अन्यं पक्षं चन ध्रति ) एक पक्ष अर्थात्‌ वाजू के बरावर भी 
नहीं हँ । ( इति ) कारण कि मै ( उत्त सोमश अपाम्‌ ) बहुत अधिक 
वीयं का रक्षण कर चुका हूं । 
शमि दयां मौहिना सवम मां पुशिवीं सीम्‌ । 
कुवित्सोमस्यापाभ्नति ॥ ८ ॥ 
भाग ( महिना ) अपने महान्‌ साम्यं से, ( याम्‌ अभि >) 
आकाश वा सूयं की ओर ( इमां प्रथिवीम्‌ अभि श्वम्‌ ) इस 
थिवी को भी व्याप कर अपने वक्ष कर रहा हूं । ( इति ) कारण कि 
< ङित्‌ ) पू्ंधत्‌ । 
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हन्ताहं पुंशिवौभरमां नि दधानीह वेह वां । 
कुवित्सोप्रस्यापामिति ॥ & ॥ 
भा०-( अहं ) मेँ (इमां एथिवीं) इस प्रथिवी को (इह वा इह वा 

नि दधानि) यहां स्थापित करं या यहां, वा जहां जहां चाहं रखदूं । जथवा 

मेने प्रथिवी को सर्वत्र ब्रह्माण्ड मँ यत्र-तत्र रक्खा है वा प्रकृति को सर्वत्र 
गमित क्रिया है क्योंकि ( कुवित्‌° ) मै परमेश्वर “सोम अर्थात्‌ सवंजगव्‌ ` 
उत्पादक ओर प्रेरक बल का बहुत भारी रवाला हूं । 
चराषमित्पुशिवीमहं जङ्घनांनीह वेह वा । 
कवित्सोमस्यापामितिं ॥ १०॥ 
भा०-८ प्रथिवीम्‌ ) एथिवी को तपाने वाके सू्य॑के समानदहीः 

(८ अहम्‌ >) मै ( इह वा इह वा ) यहां या वहां, जहां चाहं, अथवा सवत्र 

८ ओपं जंघनानि ) ताप से आहत करं । वहां तक सूयं के समान तापः 

भ्रा वा तेज पहुंचाता हूं । क्योंकि (ङुविव्‌०) भै इरवर, जगत्‌ उत्पाद्क- 

बल को बहुत ष धारणज्रिये हूं । 

दिवि मे श्न्यः पर्लो9-ऽघो चन्यम॑चीकषम्‌ । 

कवित्सोमस्यापाभेति ॥ ११॥ 

भा०-( मे) मेरा ( दिवि अन्यः पक्षः ) सूयं या आकाश मेँ एकः 
पश्च है । ओर ८ अन्यम्‌ ) दूसरा पक्ष ( अधः भचीकृषम्‌ ) नीचे भू ` 
खोक को बनाता हँ । जिस प्रकार खी पुरुष दायें बायें के तुव्य हैँ । उसी 
प्रकार विराय्‌ प्रजापति के्यौ भौर आकाश दो अंश हँ । (कुवित्‌° पूर्ववत्‌ ) । 
पएथिवी पर सूर्य या आकाश के वषग आदि से खी से सन्तानादिवव्‌ हः 
अनेक प्रजाए्‌ं उत्पन्न होती हे । 

श्चहम॑स्मि महामरहे।ऽभिनभ्यमुदींषितः। 

कचित्सोमस्यापामितिं ॥ १२॥ 
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अआ०-( अहम्‌ ) मै ( अभि नभ्यम्‌ ) समस्त अन्तरिश्च मे ८ उत्‌ 
इदैषतः ) उदय होने वाठे सूर्यं के तुल्य ८ मष्टामहः ) महान्‌ ( अस्मि ) 
द । ( ङवित्त° इत्यादि पूर्ववत्‌ ) । 
गृहो याम्यर॑ङ्कतो देवेभ्यो रन्यवाह॑नः 
कवित्सोमस्यापामिति ॥ १३ ॥ २७ ॥ ६ ॥ 
भा०--८ देवेभ्यः ह्य-वाहनः ) प्रथिन्यादि समस्त रोको के खयि 
-“हव्यः आद्य तेज, जर, अन्न प्राक्च कराने वाला ओर ( अरंकृतः ) 
सुभूषित होकर गहपति के तुल्य ८ गृहे यामि ) जगत्‌ रूप गृह में 
भरवेदा करता दू । ८ वित्‌ इत्यादि ) पूववत्‌ । इति सप्तविशो वगः ॥ 
:इति षष्टोऽध्यायः ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
"न्तन 
[ १२० ] 


-ऋषिबैददिव भ्राथवैणः ॥ शदो देवता ॥ चन्दः--१ श्राची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२, ३, ६ पादनिचृत्‌ त्रिष्डप्‌ । ४, ९, & निचतूत्रष्ठुप्‌ । ७, < विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ नवर्चं सूक्तम्‌ ॥ 


-तदिदाख भुबनेष ज्येष्ठं यतो जज्ञ उस्रस्त्वषनम्णः 

`खद्यो जज्ञाना नि रिणाति शच्रनन यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ ९॥ 
भा०-८ भुवनेषु ) विद्यमान समस्त रोकं मे ८ तद्‌ इत्‌ ) वह 

` परब्रह्म दी ८ ज्येष्ठम्‌ आस ) सवसे ज्येष्ठ, सबसे सुख्य, प्रशस्त ओर 

सवदिमय है । ( यतः ) जिससे ( उः ) प्रचण्ड, ( त्वेषनृम्णः ) दक्षि 

-का धनी सूर्यं ( जन्ते ) उन्न इजा । वह सूरय ( जक्लानः ) प्रकट होते 
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डी ( सयः ) अति शीघ्र (श्रन्‌ निःरिणाति ) उपासकों के भीतरी शनु- 
जारस्य, काम, कोधादि को वशा करता द । ( यम्‌ अनु ) जिसको देख 
कर ( विश्वे उमाः ) सव प्राणी ( मदन्ति ) भसन्न होते, जिसके बल पर 
समस्त जन अन्न, जलादि से तृक होते, जिसकी सब स्तुति करते हे । 
(२) इसी श्रकार अयेषट ब्रह्म, ब्राह्मण से क्षात्र वगं उत्पन्न हए वह सव 
शानरुजं का नाश करता है, जौर उसको देखकर सब ८ उमाः ) ्रजा-रक्चक 
चा प्रजाजन, स्नेही, पुरुष प्रसन्न होते हैँ । 
वावृधानः शव॑खा भूर्योजाः शचदासायं भियस दधाति । 
अव्य॑नच्च व्यनच्च सस्नि संत नवन्त र्ता मदेषु ॥ २॥ 
भाग वह ( भूरिओजाः ) बहुत से बल पराक्रम वाला, (दावसा) 
बल से इद्धि को प्रास होता इजा, ( श्रुः ) सब दुष्टों का नाश करने 
हारा होकर ८ दासाय ) नाश करने वाले को ( भियसा दधाति ) भय 
्रदान करता है, जर ( अन्यनद्‌ व्यनत्‌ च सस्नि ) अप्राणि भौर भ्राणि 
चग दोनों जिससे सदा छद निदोँष हे । हे प्रभो {-(ते मदेषु) तेरे हषौ भे 
< प्रश्रता > परिपाछिति-पोपित प्राणीगण सं नवन्त.) एकत्र होते, तेरी 
शरण आते हे । 
त्वे करतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्वियैदेते त्िर्भवन्त्यूमा । 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा समदः ख मधु मधुनाभि योधीः ३ 
भा०-( विश्वे ) सव (त्वे) तुस में ही, तेरे ही निमित्त ( कतुम्‌ 
अपि ब्रजन्ति ) यज्ञ समाप्त करते ह । ( यत्‌ ) ओर तेरे हयी आश्रय पर 
< उमाः ) परस्पर स्नेही प्राणी ( द्विः भवन्ति ) दो दो होते हैँ ओर प्रजा 
द्वारा ८ त्रिः भवन्ति) तीनो जाते हें । ( स्वादोः) उत्तम खाद्य 
अच्च से भी (< स्वादीयः ) अति अधिक सुखप्रद अपत्य आदि को 
< स्वादुना ) सुखप्रद माता-पिता से ( खन ) उत्पन्न कर । ( मधुना 
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मधु) मधुर से मधुर को (सु अमि योधीः) सुखपू्क परस्पर 
संगत कर । 
इति चिद्धि त्वा घना जयन्तं मदेमदे अनमदन्ति विपाः। 
श्रोजीयो ध्रष्णा स्थिरमा तजष्व म। त्वा दभन्यातुधाना दुरेवाः ष्ट 
भा०-( इति चित्‌ हित्वा) इसी प्रकार हे ८ इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ 
प्रजापालक ! ( धना जयन्तं स्वा) नाना देश्वर्यौ को विजय करते हुए 
तक्षको देख कर वा प्राक्च करके ( विप्राः मद्रेमदे अनु मदन्ति ) विदान्‌ 
पुरूष भ्रर्भेक हषं के अवसर पर तेरी ही स्तुति किया करते ह । हे (च्णो) 
श्नु को पराजय करने हारे ! त्‌. ओजयः ) सबसे भधिक पराक्रम वाखा 
है, त.( स्थिरम्‌ ) स्थिर राज्य का (आ चुषत्र ) विस्तार कर । (दुरेवाः) 
री चायो वाढे ( यातु-धानाः ) पीड़ादायक दुष्ट खोग ८ त्वा मा दभन्‌ > 
तेरा नाद्य न कर सके । 
त्वया चय शाराद्महे रणेष प्रपश्यन्तो यधेन्यानि भरि। 


चादयामेत श्रायुधा वचोभिः सते शिशामि ब्रह्मणा वयौसि ।५।९ 
भा०-( स्वया) तुश्च से ही बलश्चारी होकर ( वयम्‌ ) हम रोग 
(रणेषु) संप्रामाों में ( श्नाशद्महे ) शचरुभं का नाश करते हँ । ओर 
< त्वया प्र-पदयन्तः ) तेरे द्वारा भली प्रकार सन्मागं देखते इर ( भूरि 
युधेन्यानि ) अनेक युद्ध करने योग्य साधनों को हम जानें । (ते 
वचोभिः ) तेरे वचनां से प्रेरित होकर यँ ( भायुधा) श्खों कोभी 
( चोदयामि ) चराऊं | ( ते ब्रह्मणा ) तेरे धन, ज्ञान ओर महान्‌ बरु से 
मँ ( वयांसि ) नाना वलो को ( सं शिश्चामि ) खूब तीक्ष्ण करूं । उनको 
अधिक बलशाली करं । इति प्रथमो वगः ॥ 
स्तपेरयं पुरुवरप॑खग्धभ्व॑मिनत॑ममाक्तयमाप्त्यानाम्‌ । 
श्ना दषते शव॑सा सक दानून्ध सत्ते प्रतिमानानि भूरि ॥ ६॥ 
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भा०-( स्वपेय्यं ) रत॒ति करने योग्य ८ घुरू-वर्पसम्‌ ) नाना रूप 
वाले, नाना गुण वाले, (भ्व) खूब प्रकाशमान , ( इन-तमम्‌ ) सवते श्रेष्ठ 
स्वामी ओर ( आतय।नाम्‌ माक्चवम्‌ ) आघ पुरषो मे से सबसे श्रेष्ठ 
आकष को मै प्राच होऊं । वह ( शवसा ) अपने बल ओर ज्ञान से ८ स्च 
दानून्‌ ) सातां ज्ञानदाता, सुखप्रद इन्द्रिय रूप देवों को उनके चदं 
को ( दषते) त्रिदारण करता, श्षरीर में उनके चिं को, सचता है 
८ भूरि प्रति-मानानि ) जिन से बडत से ज्ञानो को (प्र साक्षते ) प्रा्ठ 
करते हैँ । साश्षतिरासोतिकर्मेति यास्कः । 
नि तद्धिषेऽव॑रं पर च यस्मिन्नाविथावसा दुरोरे । 
श्रा मातं स्थापयसे जिगत्नू अत॑ इनोषि कैर पुरूणि ॥७॥ 

भा०-- ८ यस्मिन्‌ रोगे ) जिस गृह म तू ८ जिगत्नू मातरा ) एक 
दूसरे को भ्राक्च होने वाले, माता पिता के तुल्य जगत्‌ के निमौता सूर्यं ओर 
भूमि दोनों को ( जवसा आविथ ) अपने अन्न, तेज, बरु से र्ना करता 
ओर ८ स्थापयते >) स्थापित करतो दै उससे ही तू ( भवरं परं च ) इस 
ओर उस, पास ओर दुर के जगत्‌ को सभी रेशवयं वा लोक परटोक को भी 
(नि दधिषे ) स्थापित करता है । .( अतः) इसी से तू ( पुरूणि क्व॑रा 
इनोपि ) नाना कर्मो को भी करता, `वा अनेक फल्यं को भी देता है । 
कव॑रा इति कर्मनाम । नि० । 
इमा ब्रह्मं वृहदिंवो विवक्ीन्दरय शूषमं्चियः स्तरषौः । 
मदो गोचस्यं क्षयति स्वराजो दश्च विश्वां श्वृखोदप स्वाः ॥८॥ 

भा०--( इृदद्‌-दिवः ) सथं ओर आकाश के समान महान्‌ , 
तेजस्वी, ज्ञानी, प्रथु या विद्धान्‌ ( इमा ब्रह्म) इन वेद्‌-वचनों का 
( विवक्ति ) विविध प्रकार से उपदेश्च करता है। ८ इन्द्राय शूषम्‌ ) 
परमश्वयवान , प्रथु का बरु वासुख का सूं के तुव्य ही, वर्णन करता है । 

दय ^ 
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चह ८ अग्रियः ) सवच प्रथम, ८ स्वर्षाः ) समस्त तेजो ओर सुखां 
का प्रदान करने वाखा है। वह ( स्वराजः ) स्वयं चमकने वाङ 
८ महः गोत्रस्य ) बडे भारी, वाणियों के पालक वेद-कञान का ( क्षयति ) 
स्वामी है । बह दी ( विश्वाः ) समस्त ८ स्वः दुरः ) अपने अनेको द्वारो 
को ( आब्रृणोत्‌ ) खोता है । वही अपने समस्त रहस्या को प्रकट 
करता है । 
एवा महान्वृहदिवो श्रथर्वावोचत्स्वां तन्वमिन्द्रमेव । 
स्वसरो मातरिभ्व॑रीररिग्रा हिन्वन्ि च शव॑सा वय॑न्ति च ।६।२॥ 

भा०-८ एवा ) इस प्रकार ८ महान्‌ ) सबसे वदां ( अथवा ) 
सवका पालन करने वाखा, प्रजापति ( ब्रहद दिवः ) बडे भारी जगत्‌ को 
प्रकाशित करने वाला परमेश्वर ( इन्द्रम्‌ एव >) परमेश्व्यमय विराट्‌ खूप 
कोः ( स्रं तन्वम्‌ एव ) अपने देह ॐ समान ही ( अवोचत्‌. ) बतला 
रहा है । ( खसारः ) उसके जपने आत्म-सामर्यं से चलने वारी जगत्‌ 
की महान्‌ शक्तियां ( मातरिभ्वरीः ) अपने निमौता प्रसु के आश्रय से 
रह कर अपने को प्रकट करती हुदै ( अरिश्राः ) अपने स्वामी के अद्ध 
की तरह उसको पूर्णं करती इद वा ( अरिपराः ) सवथा निर्दोष होकर 
( श्रवसा ) बडे भारी वरु से ( हिन्वन्ति ) जगत्‌ को सच्वाछित करतीं 
ओर ८ वर्धयन्ति) जगत की ब्रृद्धिवा संहार करती हवा उसी प्रञु 
की महिमा को बदाती है । इति द्वितीयो वर्गः ॥ 

[ १२१ ] 

चपि (हैरण्यगर्भः प्राजापत्यः ॥ को देवता ॥ छन्दः--१,३,६, ८, & त्रिष्टुप्‌ 
२,५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ४, १० विराट्‌ तरिषु । ७ स्वराट्‌ तरिष्डप॒ ॥ दशर्चं सूक्तम्‌॥ 
ह्िरणयगमः सम॑वर्वतात्र भरतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 


=| न, 


ख दधार पृथिवीं द्यासुतेमां कस्म देवाय हविषा विधेम ॥ १॥ 
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~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~ ~ 


भा०-( भग्ने ) इस जगत्‌-भरपञ्च के उत्पन्न होने के पहर (दिरण्य- 

गर्भः ) सूवण आदि तेजस पदार्थो को भी अपने गभ॑ में रखने वाला 
८ समर्‌ अवन्त॑त ) विद्यमान रह । वही ८ भूतस्य ) उत्पन्न जगत्‌ को 
< पततिः जातः ) पालक रूप से प्रसिद्ध है । वह॒ ८ एकः आसीत्‌ 9) एक 
अद्वितीय ही है । अर्थात्‌ जगत्‌ को धारण, उत्पादन, पालन मे वह दूसरे 
किसी की अपेक्षा नहीं करता । ( सः एथिवीम्‌ दाधार ) वह एथिवी, 
दृद्वत्‌ स्वाश्रय, विस्तृत भ्रकृति या प्रधान त्व को भी धारण करता, 
( उत्त इमां याम्‌ दाधार ) ओर इस सूय॑वत्‌ तेजोमय रोक समूह 
को भी धारण करता है । ( कस्मै ) उस अविज्ञात खरूप वाठे, फिसी 
सुखमय ( दैवाय ) सवंशक्तिप्रद प्रु की वा क" अर्थात्‌ जगत्‌ के एक- 
मात्र कन्त प्रमु की हम ( हविषा विधेम ) भक्ति विरोप से सेवा करं । 
“कः'- करोति इति कः । कं इति सुख नाम, यदेव कं तदेव खम्‌ । (उप) 
"एक इत्यस्थादिवर्णलोपाद्‌ "कः । एको ऽद्वितीय इत्यर्थः ॥ 

य आत्मदा च॑लदा यस्य॒ विश्व॑ उपासंते प्रशिषं यस्य॑ देवाः । 
यस्य॑च्छाया्ुतं यस्य॑ मृत्युः कस्मै देवाय॑ हविष विधेम ॥ २॥ 

भा०--( यः आत्म-दा ) जो समस्त जीवों को अपने स्ववत्‌ देहो का 

देने वाला, ओर सबको ( बलदा ) बल देने वात्मा, (यस विश्वे उपासते) 
जिसकी सव उपासना करते हँ ओर ८ यस्य प्रशिषं ) जिसके उ्ृषट 
शासन को ( विश्वे देवा उपासते ) सब देव, सूयं आदि लोक भी मानते 
दं, मौर (यस्य छाया अचधतं) जिसकी शरणवत्‌ छाया, अत अर्थात्‌ मोक्ष 
दिलाने वाली है ओर (यस्य शघयुः) जिसकी शरण न ठेना मरण के समान 
है ( कस्मै देवाय हविषा बिधेम ) उस खखस्वरूप, जगत्‌ के कत्ता, 
अद्वितीय परमेश्वर की हम विष भक्ति से उपासना करं । 

यः प्र॑खतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जग॑तो वभूवं । 
इये चय द्विपदश्चतु"्पदः कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम ॥३॥ 


५०० ऋग्वेदभाष्ये अष्टमोऽण्ठकः [अ०७।व०३।५ 


भा०--(यः)जो ( प्राणतः निमिषतः ) प्राण ङेने वारे ओर 
आंख क्ञपकने वारे, श्वासजीवी भर नेत्रवन्‌ वा ८ निमिषतः )' निमेष 
अर्थात्‌ जीवन त्याग करने वाटे, जीवित, अजीवित, ( जगतः >) समस्त 
जंगम व चर संसार का ८ महित्वा ) अपने महान्‌ सामथ्यं से ( एकः इन्‌ 
राजा वभूव ) एकमात्र अद्वितीय राजा हि । ओर (यः अस्य द्विपदः 
चतुष्पदः ददो ) इस दोपाये ओर चोपाये प्राणिवगै का भी खामी 
है । ( कस्मै देवाय हविषा विधेम ) उस एक, अद्वितीय, जगद्‌-विधाता 
की हम सव प्रकार के साधनों से भक्ति करं । 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य॑ समुद्र रसया सहाहुः ; 
यस्येमाः घदिश्नो यस्य॑ वाहन कस्म देवाय॑ हविष विधम ॥ ४॥ 

भा०-( इमे दिमवन्तः ) ये हिम वे, ऊंचे २ पर्व॑त ८ यस्य 
महित्वा आहुः ) जिसके महान्‌ सामर््यौ को वतराते है ओर ( यस्यः 
महित्वा रसया सह सयुदम्‌ आद ) निसके महान्‌ सामर्यौ को ^रसा! 
जखयुक्त नदी वा गतिशील प्रथिवी सहित यह समद्र या महान्‌ आकाशः 
बत रदाहै ओर (यस्य इमाः प्रदिशः) जिसके महान्‌ सामथ्यं को ये यख्य 
दिश्षाएं ( यस वाहू: ) जिसके बावत्‌ होकर महान्‌ साम्यं को बतला 
रही है ( कस्मै देवाय हविपा विधेम ) उस एक, अद्वितीय जगत्‌-कत्ती की 
हम विदोष भक्ति से उपासना करं । 
येन चौरुग्रा पंथिवी च॑ दकहा येन स्व॑ः स्तथितं येन नाक॑; । 
यो श्रन्तरिज्ञे रजसो विमानः कस्म देवाय हविषा विधम ।५।३॥ 

भा०-८ येन ) जिसते ८ उग्रा यौः ) यह महान्‌ आकाश तारक- 
मण्डलो सहित ओर ( थिवी च ) यह पृथिवी ( दढा ) स्थिर दै, जिसने 
इनको स्थिर, अविनश्वर, चिरस्थायी बनाया है, ( येनः स्व; स्तमितम्‌ ) 
जिसने इस महान्‌ सूर्य॑ को स्थिर किया है, ८ येन नाकः ) जिसने महान्‌ 
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ाकाडा बनाया. (यः अन्तरिक्षे) जो इस अन्तरिक्ष मेँ (रजसः) धूिकणों 
के तुल्य अनन्त, ¦ भसंख्य रोको को बनाने वाव है, ( कस्मै देवाय 
इविषा विधेम ) उस एक जगद्‌-विधाता देव. की हम विशेष खूप से 
उपासना करं । इति तृतीयो वर्गः ॥ 
यङ्कन्द॑खी अव॑सा तस्तभाने श्भ्ये्ततां मन॑सा रेज॑माने । 
यचाि सूर उदितो विभाति कस्म देवाय॑ हविष विधेम ॥ ६॥ 
भा०-( यं ) जिसको ( अवसा तस्तभाने ) वरपूरव॑क ददता से 
थमी हु ये दोनों ८ कन्दसी ) आकाश ओर परथिवी, ८ रेजमाने ) खूब 
सूर्य, तारादि से प्रकाशमान होकर मानो ( मनसा) मनसे (अमि) 
रेक्षेताम्‌ ) साक्षात्‌ देखती दहै । अथवां-( यम्‌ मनसा रेजमाने ) 
जिसके ज्ञानमय तेजः-सामभ्यं से देदीप्यमान ये दोनों लोक (अभि 
रेक्षेताम्‌ >) एक दूसरे को देखते वा सबको. दिखा देते हे । ८ यत्र ) 
जिसके आश्रय पर ८( सूरः उदितः विभाति) सूयं उद्य होकर या उध्वं 
आकाश मे भाकर चखरकता है, ( कस्मै देवाय ) उस अप्रतवर्य, अविक्तेय, 
अवाद्-मनस-गोचर, सर्वश्रकाशक भ्रु की हम ( हविषा विधेम ) सब 
साधनों से उपासना करं । 
आपे। ह यद्‌ व्हतीर्विश्वमायन्गरभं दधाना जनय॑न्तीर श्नम्‌ । 
तते। देवानां सम॑व्ततासुरेकः कस्यै देवाय॑ हविषा विधेम ॥७॥ 
भा०-( यत्‌) जिस ( विश्वम्‌ ) व्यापक प्रसुको (ह) खष्ि 
की उत्पत्ति के भी पूं (चहतीः आपः) बड़ी आपः अर्थात्‌ प्रकृति की महत्‌ 
आदि विकृतिं ८ आयन्‌ ) प्राक्च होती रँ ओर ८ गभं दधानाः ) गर्भ, 
दिरण्यमय महान्‌ अण्ड को धारण करती हुं ( अग्निम्‌ जनयन्ति ) 
सव॑प्रकाशक ` ओर सवंदाहक अभ्ितस्व को प्रकट करती है । ( ततः ) तव 


डी, वट ८ एकः ) एक अद्वितीय प्रस ( देवानां ) समस्त देवों, सुरादि 
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रोको का एकमात्र (८ असुः ) प्राण, उनका सच्चालक ओर जीवनदाता, 
इन्दरियगण मेँ श्राणवत्‌ ८ सम्‌ अवत्तंत ) विद्यमान था । ( कस्म देवाय ` 
हविषा विषम ) उस सुखस्वरूप, जगद्‌-विधाता प्रभु की हम सर्वोँपायों से 
सेवा भक्ति करं । 
यश्चिदापो मिना प्य पश्य दत्तं दधाना जनयन्तीयज्ञम्‌ । 
यो देवेष्वधि ठेव पक आसखीत्कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ ८॥ 
भा०-( यः चित्‌ ) ओर जो ८ महिना >) अपने महान्‌ साम्यं से 
८ दक्षम्‌ दधानाः ) बल, कम ओर प्रक्तानयुक्त जगत्‌ सगं को धारण 
करती इदे ओर ( यज्ञं जनयन्तीः ) संसार रूप महान्‌ यन्न को उत्यन्न 
करती इई (आपः) प्रकृति तस्व को ( परि अपश्यत्‌ ) देखता है, इस पर 
अध्यक्षवत्‌ साक्षी है । ( यः देवेषु अधि ) जो समस्त दीधिमान्‌ रोको 
भे ( एकः ) एक, अद्ितीय, सर्वोपरि ८ देवः ) सबका प्रकाश्चक है ५ 
८ कस्मे देवाय हविषा विधेम ) उस सर्वकारण, परम सुखमय देव की हम 
भक्ते-त्ानपूवंक उपासना करं । 


मानों दिंसीजनिता यः पुंथिव्यायो वा दिव सत्यध॑मौ जजान । 
यश्चापश्चन्द्रा वृंह तीजेजान कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम ॥ ९॥ 

भा०-( यः एथिग्याः जनिता >) जो भूमि का उत्पादक णवं जो 
मूल प्रकृति से खष्टि को रचने बाला है, बह प्रु ( नः मा हिंसीत्‌ >) हमे 
पीडितनकरे। (यःच) ओौरजो ( सलत्य-धमी) सत्य ्ञान ओर 
प्रकट जगत्‌ को धारण करने वाला है जो ८ दिवं जजान ) आकाश ओर 
सूय आदि समस्त लोकों को उत्पन्न करतादहै। (यःच) ओर जो 
( चन्द्राः ) सर्वाह्वादकारक ८ ब्रृहतीः आपः ) महान्‌ २ भ्यापक नाना 
तत्वों वा प्रकृति के परमाणुं को भी ( जजान ) उस्पन्न करता है + 
८ कस्मै देवाय हविषा विधेम ) उस सुखस्वरूप, सर्वकर्ता, अद्धितीय देव 
की हम ज्ञानपूक उपासना करे । { +ल 
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जापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता व॑भूव ! 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्न। अस्तु वयं स्यम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥१०।४ 

भा०-हे ( प्रजापते ) समस्त प्रजाओं के पालक ! ८ त्वत्‌ अन्यः ) 
लस्च से दूसरा कोई ८ एतानि ता ) इन उन पास ओर दूर के वतमान, 
अतीत ओर भविष्य के ( विश्वा जातानि ) समस्त उतपन्न पदार्थ को 
८ न परि बभूव ) नहीं व्याप रहा, उन पर दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं है । ` 
हे भगवन्‌ ! ८ यत्‌-कामाः ते जुहुमः ) जिस २ पदार्थं की अभिलाषा" 
वाले होकर हम तेरी उपासना करं ( तत्‌ नः अस्तु ) हमारी षह 
अभिलाषा पूर्णं हो, ओर ( वयं ) हम ८ रयीणां ) समस्त मूत्तं पदार्थौ, 
शरीरो ओर रेश्वर्यौ के ( पतयः) पालक ओर सख्वामी ८ साम ). 
हों । आपः--भाभोतेः आदिमच्वाद्वा । इति चतुर्थो वभैः ॥ 


(१२२. ] 
कऋपिश्चित्रमदा वापिः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचत्‌ 
तिष्ट । २ जगतौ । ३, ८ पादानिनचृजनगतती | ४, ६ निचृञ्जगतौ । ५, 
शचीं स्वराड जगती ॥ 

चसु न चि्रमहस्र गर्णीषे वाम शेवमतिथमद्धिषरयम्‌ । 
स रासते शरूधो विश्वघायसो ऽिहोता गह पातेः सुचीयम्‌ ॥१॥ 

भा (वसुं न) सवको वसाने वाटे गुरुवा पिता के 
समान ८ चित्र-महसम्‌ ) अद्ुत तेज वा, ( वामम्‌ ) सेवा करने योग्य 
८ शेवम्‌ ) सुल-शान्तिदायक, ( अतिथिम्‌ ) सबको अतिक्रमण कर 
विराजने वारे, वा सर्वभ्यापक, अतिथिवत्‌ पूम्य, ८ अद्विषेण्यम्‌ ) किसी 
से द्वेष न करने वाले, प्रसुवा विद्वान्‌ पुरुष की ( गरणीपे ) स्तुतिः 
करता हूं । ( सः ) बह ८ छरुधः ) शोक, दुखों को रोकने वारी, (विश्व-) 
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धायसः) सबको आनन्द रस पान कराने वाली वाणियौं का (रासते) प्रदान 
करता, उपदेश करता है । वह ८ भभ्निः ) तेजस्वी, सर्वा्रणी, सन्मागै 
पर ञेजाने वाला, ज्ञान का प्रकाश्षक, (होता) सब सुखो का दाता, विद्वानों 
चा जीवों को अपने पास शरण मे बुत्टाने वाखा, ( गृह-पतिः ) विश्व 
का गृहवत्‌ पारक, हभ ८ सुवीय॑म्‌ रासते ) उत्तम वर, वीय, ज्ञान 
प्रदान करे। 
जुषाणो अश्च रतिं यै मरे वचो विश्वानि विद्धान्वयुनांनि खुक्रतो । 
घुत॑निरिग््रह्मे गातुमेश्य तव॑ देवा अजनयच्ननु चतम्‌ ॥ २॥ 
भा०-हे ( अघने ) ज्ञान के प्रकाशक ! स्वाग्रणी, सवको सन्मागं में 
खेजाने दारे प्रभो ! विद्रन्‌ ! तू ( ज़॒वाणः ) सवको प्रेम करता इञआ (मे 
वचः प्रति य ) मेरे वचन को भी प्रेम से स्वीकार कर । हे ८ सु-क्रतो ) 
उत्तम कमै करने हारे ! उत्तम ज्ञान के दाता! त्‌ ( विश्वानि वयुनानि 
विद्रानू ) समस्त क्तानां वा समस्त रोको का जानने वालाहै। हे 
( धृत.निरनिक्‌ ) जल ओर तेज से समस्त जगत्‌ को मेघवत्‌ पोषण ओर 
सुययत्‌ पपरित्र काने षके! तू (बह्यणे) ब्म, वेद्‌ ॐ (गातुम्‌) हान-माभं 
का (आद्य ) उपदेशा कर। (तव अनु) तेरा अनुकरण करके 
( देवाः चतम्‌ अजनयन्‌ ) समस्त मनुष्य कमं करे । समस्त विद्वान्‌ 
गण तेरे को लक्ष्य कर समस्त चत दीक्षा आदि ध्रकट कर । 
सप्त घामानि परियन्नम्॑यो दाशद सुकृत मामहस्व । 
सुवीरेण गयिण्रे स्वासुवा यस्त आन॑र्‌ समिधा ते जषस्व ॥३॥ 
भाग जो ( अमव्यैः ) अमर आत्मा ( सक्त धामानि ) सूयंवत्‌ 
सातो लोकों को ८ परि यन्‌ ) भ्यापता दहै ओर ( दाष) दानशीर 
यत्कर्ता, आत्मसमपक, ८ सु-कते >) उत्तम काम करने वाले को 
( दाशत्‌ ) सव देशवयं प्रदान करता है, त॒ उसकी ८ मस्व ) पूजा कर, 
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उसको उपासना कर । हे ( अने ) प्रकांशस्रख्प { (यः ) जो (ते) 
तेरी ( समिधा ) गुणों का प्रकाश करने वाली वाणी से ( आनय्‌ ) तेरी 
शरण आता है, ( तं ) उसको ( सु-वीरेण ) उत्तम वीर, पुत्र, प्राण आदि 
सरे युक्त ( रयिणा ) देह, देश्वयं आदि सहित ( जषस्व ) प्रेम कर, उस 
पर अनुग्रह कर । 


यज्ञस्य केतु प्रथम पुयोिंतं हविष्म॑न्त ईकते खस वाजिनम्‌ । 
शरवन्त॑म्ि ृतपुषठमुत्तरं पृणन्तं देवं पुंखते सुवीर्यम्‌ ॥ ४॥ 
भा०-८ हविष्मन्तः ) हवि, चरु आदि नाना साधनों वाठे यक्त 
कर्ता, ओर प्रस को पुकारने योग्य उत्त वचनों वाठे भक्त जन, ` ( यत्तस्य 
केतुम्‌ ) यत्त को बताने वारे, विश्व या जीवन रूप यज्ञ के प्रकाशक, 
< प्रथमं पुरोहितम्‌ ) सर्वश्रेष्ट, समक्न स्थापित, साक्षिरत्‌ विद्यमान, 
सर्वपूल्य, (सस-वाजिनम्‌) सातों प्रकार के वलो, अन्न, प्राणों ओर देश्या 
-से सम्पन्न, ( अभ्चिम्‌ ) ज्ञान के प्रकाशक परमेश्वर की (ईडते) उपासना 
ओर स्त॒ति करते दै । वे ८ शण्वन्तं ) सुनने वारे, सव कौ प्राना के ओर 
-ध्यान देने वाले, ( घृतप्ष्टम्‌ ) प्रकाशस्वरूप, तेजोमय, ( उक्षणम्‌ ) जगत्‌ 
को अपनी शक्ति से धारण करने वाठे ओर सव पर आनन्द सुखो की सूयं 
वा मेववत्‌ वर्षां करने वाङे ८ सु-वीर्यम्‌ ) उत्तम बरक्लारी, शुभ मागं मेँ 
सबको ज्ञानत्णीं से प्रेरित करने वारे, ज्ञान से सम्पन्न ८ प्रणन्तं ) 
-सवको अन्नादि से तृष, पालन पोषण करते इए ( देवं ) सव॑दाता, सर्वो- 
परि विद्यमान, सर्वभ्रकाशषक प्रमु को ( प्रणते ) प्रसन्न करते हँ । 
स्वं दुतः प्रथमो वरैर्यः स हूयमानो श्रृताय मत्स्व । 
त्वां म॑र्जयन्मरुतों दाष गृत्वा स्तोमेभिर्भृग॑वो वि शखचुः ५।५ 
भा०्-८चं)त्‌( प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ, ( वरेण्यः) सब से वरण 
करने योग्य है । ( सः >) बह तू ( अ्ताय ) भ्त, मोक्ष प्रा के ल्यि 
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( हूयमानः ) प्रार्थना किया जाता हुजा ( मत्स्व ) प्रसन्न हो । ( त्वाम्‌ )' 
तुश्चको ( मरूतः ) विद्वान्‌ जन ( दाञ्युषः गृहे ) यजमान के धर मेः 
( स्तोमेभिः ) मन्त्र-समूहों ले ( मजंयन्‌ ) परिशोभित करते है ओर 
€ गवः ) तपस्वी जन भी ( त्वां वि रख्चुः ) तन्ञे विविध प्रकार से 
चाहते हे । अध्यात्म में-८ २) दाश्वान्‌" यह त्मा है । उसके देहः 
रूप गृहों मे प्राण उसको अकृत करते हँ 1 इति पञ्चमो वगः ॥ 
इषं दुदन्त्छदु घौ विश्चघयायसे यज्ञप्रिये यजमानाय सुक्रतो । 
अञ्न घृतस्नुस्तिक्रैतानि दीय॑द्वतियेजञं परियन्त्छक्रतूयसे ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ८ सु-करतो ) उत्तम कम करने वाठ आत्मन्‌ , उत्तम रीतिः 
से जगत्‌ के निमाण, रक्षण आदि. करने हारे विधातः ! प्रभो! त्‌ 
८ यज्ञप्रिये यजमानाय >) यक्त दान सरे समस्त देवों कायु ज आदि पदार्थौ 
ओर विद्वानों को प्रसन्न-तृक्त करने वाटे दानशील पुरुष के र्यिः 
( सुदुघाम्‌ >) उत्तम कमफल वा क्तान को देने वारी, ( विश्व-धायसम्‌ ). 
समस्त जगत्‌ के धारण पाटन करने वारी गोवत्‌ प्रमु शक्ति वा वाणी 
से ( इषं दुहन्‌ ) इष्ट-कामना को प्राक्च करता हुजा, दे अक्षे! त्‌. 
( घृत-स्नूः ) जलवत्‌ द्वित, दयाद्रं शान्तिप्रद्‌ होकर, वा ८ घृतस्नूः ) 
अति प्रकाशमय शिरोभाव वालां, उञ्ज्वक सुख, उञ्ञ्वल खूप, (त्रिः 
ऋतानि दीद्यत्‌ ) तीनों रोकं वा तीनों सत्य ज्ञानो को प्रकारित करता 
( यक्तं वत्तिः परि यन्‌ ) यत्त के स्वरूप को धारण करता हआ वा 
यत्त-गृह मँ स्थापित अभवत्‌ ( सुक्रतूयसे ) स्वय उत्तम यक्त॒वा सत्कर्म 
कर रहा है । 
त्वामिदस्या उषस व्य्टिपु दृतं करवाना अयजन्त माषाः 1 
तवां देवा महयाय्याय वावृधुराञ्य॑मन्ने निमृजन्तो अध्वरे ॥ <. ॥ 


9 


भा०-( उषसः वि-उषटिपु ) उषा.के गरकट होने के कालों मैः 
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८ मनुषाः ) मननश्लीर मनुष्य ८ त्वाम्‌ इत्‌ दृतं कृण्वपनाः ) तक्षको दी 
अपना दूत अर्थात्‌ उत्तम॒ भावों का निदर्शक करते इषु अथवा--( दृतं 
कृण्वाना >) संतांपक अभि को ही उत्पन्न करते या स्थापित करते इए. 
€ त्वाम्‌ इत्‌. अयजन्त ) तेरी ही उपासना करते हँ । ८ त्वाम्‌ ) तुक्षको 
दी ( देवाः >) विद्वान्‌ जन ( महयाय्याय ) महान्‌ जान कर ( वाचरघुः ). 
उपासना करते हँ ओर हे ८ अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! वे ( अध्वरे ) यज्ञ 
मे ( आज्यम्‌ नि-ष्जन्तः ) घृत का परिशोधन करते हुए भी (खाः 
वा्रधुः) त्ने ही बदृातेहै, तेरी हा स्तुति करते ह । यन्त मे आज्य 
परिशोधन का अभिप्राय भी एक प्रकार से प्रभु को अपने हृदय मे उसके 
व्यंजक गुणों द्वारा प्रकारित करना ही है | अजस्य स्वरूपम्‌ आज्यम्‌ । 
अजन्मा, सर्वप्ररक प्रु का स्वरूप आज्य है उसकी साधना, “आज्य 
माजंन' है । . 
नि त्वा वसिष्ठा अह्वन्त वाजिनं गृणन्त अग्ने विदथेषु वेधसः । 
रायस्पोष यजमानेषु धारय यूयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ा नः॥८।६॥ 

भा०्-हे ( अभ्चे ) प्रकाशस्वरूप प्रभो ! ८ षसिष्ठाः ) तेरे लिये 
त्रत, दक्षादि मे उपवसन करने या निष्ठ होकर रहने वाटे, विद्वान्‌ जन 
(विदथेषु) ज्ञान ॐ अवसरों ओर यज्ञं मे (गृणन्तः) स्तुति करते हुए (व्वा 
वाजिनं अनन्त) तुक्च रेश्र्यो ज्ञान वाणी के स्वामी को ही जुखाते वा स्मरण 
करते ह । बह त्‌ ( रायः पोषं ) धन-सष्द्धि को (यजमानेषु) दानश्चीर, 
परमेश्वर के उपासको मे ( धारय ) प्रदान कर, उनको धारण करा ओर 
हे विद्वान्‌ जनो ! ( यूयं स्वस्तिभिः ) आप लोग शन्तिकारक साधनों से 
(नः सदा पात ) हमारी सदा रक्षा करो । इति षष्टो वगः ॥ 

[ १२३ । 
ऋषिरवेनः ॥ वेन। देवता ॥ छन्दः-- १, ५, ७ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २४) 
३, ८ त्रिष्टुप्‌ ॥ अषट्य सक्तम्‌ ॥ 
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श्यं वेनश्चोंदयत्पृिगभी योतिं जय रज॑सो विमान । 
इममपां सङ्गमे सस्य शिशुं न विप्रां मतिभी रिहन्ति ॥ ९॥ 
भा०-(भयं वेनः) यह ज्ञानवान्‌ , अर्चनीय, तेजोमय, ` प्रकाशवान्‌, 
“(ज्योततिः जरायुः) सूर्यादि ज्योतियों के गभं को ल्पेटने वाली क्षि [ जेर | 
के समान अपने भीतर रखने वाखा है । वह ( प्रक्षि-गभाः >) नाना सूर्यो 
को अपने गर्भौ म ठेने वाली जगद्ग्यापक “आपः को ( चोदयत्‌ ) 
श्रित करता है । ओर (८ रजसः) इन समस्त लोकों के ( विमाने ) 
-निर्माण करने ओर (८ जपां सूर्यस्य ) प्रकृति के सुक्ष्म परमाणुओं, तथा 
,( सूर्यस्य ) उनके प्रेरक सूयं के ( सं-गमे >) अच्छी प्रकार चलाने के निमित्त 
दी ( इमम्‌ ) इसको ( विप्राः ) विद्धान्‌ जन ८ मतिभिः ) अपनी क्ान- 
विवेकशाली मतियों ओर स्तुतयो से, ( शिद्छुम्‌ न >) वचे को गौ के त॒ल्य, 
*( रिहन्ति ) आस्वाद छेते है, उसी तक पहंचते, उसी का वर्णन कर 
-श्रसन्न होते ह । 
वेन इति मेधावि नाम, यज्ञनाम, पदनामच । वेनतिः कान्तिकर्मा 
-गतिकम, अ्च॑तिकमां च । वेण गति-क्ानचिन्ता-निशामनवादिन्र्रहणेषु । 
वेन द्येके । भ्वादिः । 
खसद्रादूमिसुदियतिं वेनो न॑भोजाः पृष्ठे खंयैतस्य॑ दभि । 
ऋतस्य सानावधि विटपि राट्‌ संमानं योनिमभ्यनूषत वाः ॥२॥ 
भा०-८( वेनः समुद्रात्‌ ऊर्मिम्‌ उत्‌ इयत्ति ) सूयं जिस प्रकार 
जर को सुद्र से ऊपर उठाता है, वा सूर्यं जिस प्रकार ( सस॒द्रात्‌ ) 
आकाश से उपा को उपर उटाता है । उसरी प्रकार ज्तानी, विचारवान्‌ 
पुरुष ( सयुद्रात्‌ ) सखद के समान अपार ्ान-मण्डार प्रमु से (उसिम्‌) 
उक्तम ज्ञान को भ्रा करता है, ( नभोः-जाः हयैतस्य परष्टम्‌ दि ) 
-शओर जिस प्रकार आकाश में उत्पन्न मेव उस कान्तिमान्‌ सूयं के बल 
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को प्राक्च कर दिखाई देता. है उसी प्रकार (नभोः-जाः ) जाकाश्ञवत्‌ महान्‌. 
उस प्रु के वीच मं उस्पन्न बद्यक्त पुरुष उस ८ हयंतस्य ) कान्तिमान्‌ 
सुन्दर शिव प्रथु के ८ प्ष्ठम्‌ ) स्वख्प को ( दी ) साक्षात्‌ करता है। 
वह ८ चस्तस्य सानौ ) क्तान के देने वाटे ( विष्टपि अधि ) संताप-रहित 
सुखमय लोक मे ८ राट्‌ ) सूर्यवत्‌ देदीप्यमान है । ८ समानं योनिम्‌ 
अनु ) एक समान आश्रययोग्य गृहवत्‌ शरगग्रद्‌ उस प्रञ्च को लक्ष्यः 
करे ८ व्राः अभि अनूषत) वरण करने वाछे भक्त जन ओर वर्णन ` 
करने वाखी वेद्‌-वाणियां उसकी साक्षात्‌ स्तुति करती है । 

[ख ॥ [न ॥ ॥ | 
खम्राने पूर्वीरभि वावशानास्ति्ठन्वत्सस्य मातरः सर्वाः । 
ऋतस्य सानावधि चक्रमाणा रिहन्ति मध्वो शरमृतस्य वारी।:॥२॥ 

भा०-८ पूर्वीः ) पूं विद्यमान, ज्ञान मै पूर्णं, एवं अनादि 
( वाणीः >) वाणियां ( समानम्‌ ) अनुरूप गुणकारी का (अभि 
वावक्ञानाः ) वर्णन करती हुई, ८ वत्सस्य ) स्तुर्य, वन्दनीय ग्रसुकी 
८ मातरः ) ज्ञान कराने वारी, ( ऋतस्य सानौ ) चरत, अव्यक्त जगत्‌. 
कर्मफ एवं परम प्राप्य क्ञान, वल, यक्त, तेज के सवातत पद्‌ मे 
८ चक्रमाणाः >) गति करती इ ( वाणीः ) वाणियां, वा सेवन करने वारी, 
श्रजाष्‌ उसी ( अश्धृतस्य मध्वः >) अश्धतस्वरूप, मधुर, आनन्द प्रसु काः 
(रिहन्ति ) स्पशं करती है, उसी तक पपहुंचती है, उसी का वर्णन 
करती हें । 

=| ॥ ~, ५ ~ + 
जानन्तो रूपमकृषन्त विपां मृगस्य घोष॑ महिषस्य हि ग्मन्‌ । 
॥ 1८ 1 

ऋतेन यन्तो अधि सिन्धुमस्थृविदद्‌गन्धरवो श्चस॒तानि नाम॑ ॥४॥ 

भा०-८( विप्राः ) विद्वान, ज्ञानी पुरुष, ( खगस्य ) उस परम शुद्ध 
भ्रु के ( रूपम्‌ ) अति उञउ्धवरू खूप, तेज को ( जानन्तः ) जानते 
इ९ (आङृपन्त)) उसी महान पुरुष की स्तुति करते है । भौर वे (महिषस्य) 
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उसी महान्‌ प्रथु के ( घोषं) नाद्‌ को, मेघ-ध्वनि को चातकों के 
तुल्य ८ ग्मन्‌ ) जानते, श्रवण करते हँ । ( ऋतेन यन्तः सिन्धुम्‌ अधि ) 
जिस प्रकार जर्मार्गं से जाते हुए नाविक समुद्र को प्राक्च करते रै 
उसी प्रकार ८ वरतेन ) यक्त, प्रकाश, वा सत्य ज्ञानमय वेद से उसी की 
ओर जाते इए ( सिन्धुम्‌ अधि अस्थुः ) सव प्रकार से स्नेह से बाधने 
"वारे उस प्रयु में ही विराजते दै । ओर वह प्रभु (गन्धवंः) जख्द मेव के 
समान, सूयीदि रोकं का धारण करने वाला ( अष्टृतानि नाम ) अष्रूत ` 
रूप, जलं सुखो वा रूपों को ( विदत्‌ ) प्राक्च कराता है । 
श्मप्रा जारसरुपसिष्मियाणा योप विभति परमे व्ये।मन्‌ । 
-खेशत्यियस्य योनिषु प्रियः सन्त्सीदत्यन्ते हिरण्यये स वेनः ॥५।७॥ =, 
भा०-जिस प्रकार ( अप्सराः योषा ) रूपवती खी, ( उप-सिष्मि- 

भ्याणा >) ईषत्‌ स्मित करती इद, अति प्रसन्न होकर, ८ जारम्‌ परमे 
:वि-जोमनू विभक्ति ) अपने जीव को जरावस्था तक जीर्णं कर देने वाठ पति 
पुरुष को ही परम भ्रम योग्य॒पद्‌ पर धारण करती है । ओर ८ परियस्य 
योनिषु ) अपने प्यारे पति के गृहो म विचरती है ओर वह ( प्रियः सन्‌ 
"वेनः ) पत्नी को चाहने वारा पुरुष भी उसका प्रिय होकर ( हिरण्य. 
`ये पक्षे ) हित, रमणीय ग्रहण करने योग्य कलन खूप गृह मे ( सीदत्‌ ) 
`विराजता है । इसी प्रकार ८ सः वेनः ) वह उपासक, देव-पूजक भक्त, 
"( जारम्‌ ) सव कटं को दूर करने वाले प्रथु को ८ परमे वि-भोमन्‌ ) 
परम रक्षा पद्‌ पर ( विभक्ति ) धारण करता है, उस ८ प्रियसख योनिषु) 
प्यारे के दिये लोकं मे (चरत्‌) विचरता, नाना कमंफर भोगता है । (प्रियः 
सन्‌.) उसका प्यारा होकर (हिरण्यये पक्षे) तेजोमथ, सब प्रकार से स्वीकारने 
योग्य, प्रु के आश्रय म ( सीदत्‌ ) विराजता दै । इति सप्तमो वर्गः ॥ 
नाके खुपरमुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो भ्यचत्तत त्वा। 
बृहसर्खयपत्त वर्णस्य दत यमस्य यानो शकन भरर्युम्‌ ॥ 


/ 
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भा०-हे प्रभो ! ( वेनन्तः ) तुक्षे चाहने वे, तेरी अर्चना करने 
वाले ज्ञानी जन ( यत्‌ ) जव (स्वा) लक्षे ( नाके ) परम सुखमय 
मोक्ष मे ( सुपर्णम्‌ पतन्तम्‌ ) आकाश मेँ उड्ते पक्षी के तुल्य ८ पतन्तम्‌ ) 
सूर्यं के त॒स्य व्यापते ८ सुपर्णं ) उक्तम ररिमयों वाके ८ त्वा ) तुद्चको 
< हृदा >) हदय-चक्चु से ८ अभि अचक्षत ) साक्षात्‌ करते हँ तव वे त्ष 
< दिरण्य-पक्षम्‌ ) तेजोरूप से ्रहण करने योग्य, ८ वरुणस्य दूतम्‌ ) 
रात्रि के नाशक सूर्यवत्‌ अन्तःकरण के आवरक अन्तान का नाक्षक भौर 
"(यमस्य योनौ) सवंनियन्ता के पद पर विराजमान ( शकुनम्‌ ) शक्तिशाली, 
सबको ऊपर उठाने वारे, ( सुरण्युम्‌ ) सवके पालक पोषक ख्पसेही 
अभि अचक्षत ) तन्ञे देखते ओर रेसा ही तेरा वणन करते है । 
ऊध्व गन्धर्वो अधि नाक अस्थात्परत्यङ्चित्रा विश्र॑दस्यायुंधानि । 
वसानो अत्कं सुरभि दशे कं स्व +र नाम॑ जनत प्रियाणि ॥७॥ 

भा०-( ऊर्वः >) सर्वोपरि विराजमान, ( गन्धव॑ः › सूर्यं ओर भूमि 
आदि लोकों का धारण करने वाला, (नाके अधि) परम सुखमय रोक, मोक्ष 
से (परत्य) प्रवयक्ष, सर्वन्यापक होकर (अधि अस्थात्‌ ) सर्वोपरि विराजता 
दै । वह ( अस्य ) इस जगत्‌ के ( चित्रा ) अद्‌भुत २, नाना (आयुधानि) 
सञ्चालन करने के नाना साधनों को-हयियारों को वीर के तुल्य 
( बिच्चत >) धारण करता हुभा ओौर (अत्कं वसानः ) कवचवत्‌ इस 
< सुरभिः ) उक्तम रीति से म्रहण करने योग्य, दद्‌ सुनिर्मित्त जगत्‌ 
को धारतं हुआ, इसमे व्यापता हज, ( दशे ) दीखता है । वह ( स्वः 
न >) जलो को सूयंवत्‌ (प्रियाणि नाम) प्रिय रूपों वा पदार्थौ को ( जनत्‌ ) 
उत्पन्न करता है । 
दप्संः समुद्रमभि यज्िगाति पश्यन्गुघ्रस्य चक्त॑खा विध॑मेन्‌ । 
जुः शुक्रं शोचिषां चकरानस्तृतीयं चक्रे रज॑सि प्रियाणि ८।८॥ 
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भा०-( दरप्सः ) द्रुत गति से जाने वाला, सूथेवत्‌ कान्तिमान्‌ 
आत्मा, ८ यत्‌) जो ( सञुद्रम्‌ अभि ) समुद्रवत्‌ रसां के सागर प्रश्च 
को रक्षय कर ( गृध्रसख ) रसो के आकाक्षी सूयं के ( चक्षसा) तेज 
से ( पदरयन्‌ ) देखता इभा उक्ती को ( जिगाति ) प्राक्च हो जाता है। 
ओर (विधर्मणि) विविध रोकँको धारण करने वाले ( रजसि ) 
तेजोमय उस प्रसु मेँ ( छक्रेण श्लोचिषा चकानः ) अति छद कान्ति से 
चमकता इजा, ८ ठृतीये रजसि ) सवंश्रेष्ठ लोक मेँ ( प्रियाणि चक्रे ). 
प्रिय सुखो को प्रा करता है । इव्यष्टमो व॑ः ॥ 


. [ १२४ ] 


चऋपिः-- १, ९--& अग्निवरुणमोमानां निहवः । २--४ श्रगिनिः ॥ देवता-- 
२-४ अश्चिः । ९-= यथानिपातम्‌ । & इन्द्रः ॥ चन्दः--१,३, ८ निष्टप्‌ । 
२, ४, & निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ‰ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ पादनिचृत्त्रष्टुप्‌ । 
७ जगती । नवर्च सक्तम्‌ ॥ 

इमं नां अञ्च उप॑ यज्ञमेहि पञ्च॑यामं चिचत खक्तत॑न्तुम्‌ ! 
श्रसो दब्यावाछुत न॑ः पुरोगा ज्योगेव दीर्ध तस आशयिष्ठाः ॥१॥ 

भा०-८ अन्ने ) नवन्‌ ! तेजस्िच्‌ ! सर्वप्रकाशक आत्मन्‌ ! 
(नः इमं यन्तम्‌ उप एहि ) तू हमारे इस यत्त, उपासना, वा आत्मा को 
श्राप्त हो । वह ८ पञ्चयामं ) पांच यमो वाखा, नियामक ऋत्विजो के तुस्य 
देह को नियम में रखने वले प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान इनसे 
युक्त ओर (त्रितं) तीन दशाओं-नाभत्‌ , खप्न ओर सुपुसि मे रहने वाला, 
ओर ( सप्ततन्तुम्‌ ) सात शौरषण्य प्राणों वा देह धारक सात धातुजं भे 
विस्तृत होने वाखा है। तू ( हव्यवाट्‌ असः ) यक्त मे अ्रिके समान 
भोक्ता, अन्न को धारण करने वारा हो । (उत नः पुरः-गाः) ओर हम।रा 
अग्रगामी नायक के समान हो । त्‌. (ज्योक्‌ एव) दीघं कार तक विद्यमानः 
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८ दीं तमः ) इस महान्‌ दुःखदायी अक्ञान वा कान रहित, अन्धेरी 
गुफ़ावत्‌ इस देह को ( ज! अश्ञयिष्ठाः ) भ्याप, इषे प्रकाशित कर, इसमे 
नाना कर्मफल का भोग कर । 
अदैवादेवः परचता गुहा यन्धरपश्य॑मानो अ्सतत्वभमि । 
शिवं यत्सन्तमश्चिवो जहामि स्वात्छख्यादर॑णीं ना्भिमेमि ॥ २॥ 
भाग आत्मा ८ देवः ) स्वयं ज्योतिःस्वरूप होकर ( अदेवात्‌ 
भ्रचता >) अदेव अर्थात्‌ प्रकाश्च वा. ज्ञान से रहित इस देह से पथ्‌ पने 
को जान कर ( गुहा यन्‌ ) गुहा, उद्धि या अन्तहद्य गुफ़ा मँ दहराकाश 
मे प्रवेश्च करता भा ८ प्रपश्यमानः ) उत्तम रीति से तत्व का साक्षात्‌ 
करता दुभा ( अग्धतव्वम्‌ एमि ) अचत खूप कोप्रा् हो जाता हूं । 
( यत्‌. ) जब भँ ( अद्रिवः ) कल्याणकारी, दुःखद, जछद्ध इस देह- 
बन्धन को ( जहामि ) स्यागता दं, तब ८ स्वात्‌ सख्यात्‌ ) अपने सहज 
मित्र-भाव से मै ( सन्तम्‌ ) सत्‌-स्वरूप ८ अरणीम्‌ ) अश्भि-उत्पाद्क 
अरणि के तुल्य मूलकारण रूप ८ शिवं ) अतिकल्याणमय, सुलप्रद 
( नाभिम्‌ ) प्रेम से बाधने वे प्रयु को ही (एमि) प्राक्च हो जाता हूं । 
पश्य॑न्यस्या अतिथि जरयायां ऋतस्य धाम वि मिमे पुरुणि । 
शख।मि पित्रे अखुराय शवमयक्ञियाद्यक्लियं भागमेमि ॥ २ ॥ 
भा०-८ अन्यस्याः ) अपने से भिन्न ( वयायाः ) व्यापक, श्ाखा के 
चल्य आश्रय करने योग्य प्रकृति का अपने को ( अतिथिम्‌ पयन्‌ ) अतिथि 
के तुल्य, अधिक गुणवान्‌ देखता हुआ यै आत्मा ( ऋतस्य ) प्राप्य नाना 
कर्मफल के ८ पुरूणि ) अनेक (धाम) स्थानों को (वि विमे) विविध प्रकार 
से स्वयं बना केता हँ । ओर ( पित्रे ) सवंपारुक ( असुराय )' प्राणों के 
दाता प्रमु परमेश्वरसे ( श्ंसानि) सदा याचना करता हंकि मेँ 
( भयज्तियात्‌ ) उपास्य प्रथु से रदित इस देहबन्धन से प्रथक्‌ होकर 
ददे 


५२ ऋम्चेदभाष्य अष्टमो ऽषकः [अ०७।व०६०।५ 


€ यश्ियम्‌ ) उस उपाख्य प्रञु के ८ भागम्‌ ) सेवनीय अश्न या द्वये 
को ( एमि ) प्राप होऊं । 
वीः समा। अकरमन्तरस्मिचनिद्रं वृणानः पितर जहामि । 
श्निः सोमो वरूणस्ते च्य॑वन्ते पयौवं दीघर्‌ तद॑ वाम्यायन्‌ ॥५॥ 
भाग मै ( अस्मिन्‌ अन्तः ) इस देह के भीतर ८ इन्द्रम्‌ ) उस 
देश्वर्यवान्‌ श्रु को वरण करता हुजा, उसका भजन-सेवन करता डु 
( बह्वीः समाः अकरम्‌ ) बहुत से वर्ष व्यतीत कर देता द्रं । तदनन्तर भँ 
( पितरम्‌ ) अपने पालक इस देह को ( जहामि ) छोड देता हूं । अथवा- 
(इन्द्रं पितरम्‌ बरृणानः) टेश्चय वाटे इन्द्र, प्रभु को वरण करता हुआ इस 
बन्धन को छोड देता हूं ओर उस समय ( अभ्निः) यह अनभि, जाठर, जर 
( सोमः >) वीयं, वा अक्नादि पदार्थं, तथा ( वरुणः ) जलमय रक्त विकार, 
नादयां आदि ( ते ) वे सव सुन्न से (च्यवन्ते) छट जाते हँ । तव (राष्‌ ) 
राजमान, देदीप्यमान, स्वाराज्य-प्रकाश् सुक्षे ( परि आवत्‌ ) पुनः प्राक्च 
होता है, तब मँ (आयन्‌) आगे वदता हुजा ( तत्‌. अवामि ) उस परम 
ह्य को प्राक्च होता हूं । 
निमाया उ त्ये असुरा ्रभवन्त्वं च॑ मा वरुण॒ कामयासे । 
ऋतेन राजन्ननृतं विविञ्चन्ममं राघ्रस्याधिपत्यमेदिं ॥-५॥ ६॥ 
भाग--उस क्तान-द्शा मै (व्ये असुराः) ते नाना प्राण के बर 
पर रमण करने वारे आंख, नाक, कान आदि प्राणगण (निर्मायाः अभूवन्‌) 
माया, भात्‌ चेतना आदि से रहित, बुद्धिदीन हो जाते हैँ । ओर हे 
( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ, प्रभो ! ( तवं च मा कामयासे ) उस समय तु सु्ष 
चाहा करता है । तव तू हे ( राजन्‌ ) प्रकाशस्वरूप प्रभो ! स्वामिन्‌ ! 
( ऋतेन ) सत्य ज्ञान ते ( अचरृतं विवि्चन्‌ ) असत्य का विवेक करता 
इमा ८ मम रास ) मेरे प्रकाशयुक्तं अन्तःकरण-स्वाराज्य के ( आधि- 
त्यम्‌ एदि › पूणं स्वामित्व को श्रक्च करता है । इति नवमो वगंः ॥ 


| 
|| 


अ०१०।्‌०१२४।७] ऋण्वेदमाष्ये दशम मर्डलम्‌ ५१५ 
इदं स्वरिदमिद।ंस वाममयं शकाश उवं न्तरिक्तम्‌ । 
हनाव वचं निरेहि सोम इविष्वा सन्त हविषां यजाम ॥ ६॥ 

भा०्-८ इदं स्वः) यह साक्षात्‌ सुखस्वरूप है, ८ इदम्‌ इत्‌ 
चामम्‌ आस ) यह सबसे उत्तम सेवन करने योग्य है। (८ भयम्‌ 
अकाश्ः ) यह उत्तम श्रकाशस््ररूप है । यह ( उरु अन्तरिक्षम्‌ ) विद्ाल 
भीतरी निवास करने वारे आकाशवत्‌ ,अनन्त॒ त्व है । हे ( सोम ) 
मेरे भपने आत्मन्‌ ! ( निः एहि ) निकर, आ प्रकट हो, हम दोनों ८ घृतं 
हनाव ) उस घेर ङेने वाङे अन्धकार को नादा करं । ( हविः सन्तं ) 
'प्रम प्राप्य साधन खूप सत्‌ स्वरूप तुक्चको ही हम ( हविषा ) इस 
सातम इवि से ( यजाम ) उपासना करते है । 

“सोम. स्वा वे मे आत्मा इति सोमः । शत० ॥ 

द्यापंणं बद्यहविः ब्रह्या्नौ ब्रह्मणाहुतम्‌ । 

वरह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मक्मसमाधिना ॥ गीता ॥ 
कविः कवित्वा दिवि रूपमासजदप्रभूती वर्णो निरपः सृजत्‌ । 
त्तम कृएवाना जन॑यो न सिन्धरयस्ता चस्य वर्णा शुच॑यो भरिभ्रति७ 

भा०-८ कविः ) वह परम इद्धिमान्‌ , ऋन्तदर्शी, जगत्‌ का 
ष्टा परमेश्वर ८ कवित्वा ) अपने दूरदर्शी सामथ्यं ओर रसष्टिं रचना 
के कोौक्ारः से (दिवि) सूम ( रूपम्‌ ) कान्तियुक्त प्रकाश को 
( भा. जसजत्‌ ) प्रदान करता है । ओर वही ( दिवि ) तेज मे ( ख्पं ) 
रूप गुग को स्थापित करतादहै। ओर ८ वरुणः) वह सर्वश्रेष्ठ प्रु 
< मप्र-भूती >) स्वल्प प्रयत्न से ही (जपः निः असृजत्‌) जो को, मेघवत्‌ 
सचता दै । ( जनयः न ) निस प्रकार खि ( चयः ) रज से शुद्ध 
होकर ( वर्णम्‌ भरिभ्रति ) उत्तम वीयं को धारण करती ह ओर सन्तान 
उत्पन्न करती है उसी प्रकार (ताः जनयः) वे आपः समस्त प्राणियों को 


५९दे क ग्वदभाप्ये अषटमो.ऽरकः [अ०७।व०१०।६ 


उत्पन्न करने वारी म्यापक, ( सिन्धवः ) वेग से वहने वारे द्रव रूप 
होकर ( क्षेमम्‌ कण्वानाः ) जगत्‌ की रक्षा करती इई वा जीवों के 
निवास यादेद वा खोक को रचती इद ( शुचयः ) शुद्ध, स्वच्छ, 
कान्तिमान्‌ दो कर (अस्य) इस परमेश्वर के ( वणैम्‌ ) तेज को (भरिभ्रति). 
धारण करती हँ । 

अप एव ससजीदौ तासु बीज-मवाखजत्‌ ॥ मनुः ॥ 
ता श्रस्य ज्येष्ठमिन्द्रियं सचन्ते ता हेमा केति स्वधया मदन्तीः + 
ता ई विशो न राजानं वृ साना वींभत्षुवो अप॑ वृत्रादतिष्ठन्‌ ॥९॥ 

भा०-(ताः) वे (आपः रूप प्रकृति (अस्य ) इस प्रमु केः 
( ज्येष्ठम्‌ ) सवरस उत्तम ( इन्द्रियम्‌ ) रेश्वयं को ( सचन्ते 9 प्रास करती 
ष । वह ८ स्वधया मदन्तीः ) अन्न से समस्त प्राणियों को तृक् करती 
इदं भूमि के तुल्य ८ स्वधया ) अपनी धारक शक्ति रूप प्रथु की शक्ति. 
से पूणं तक्ष होती हृदं ८ ईम्‌ आक्षेति ) , उसी प्रु को आश्रय करती हें ॥ 
( विशः न राजानं ) राजा को प्रजाओं के समान ८ ताः ई ब्रणानाः ). 
वह प्रकृति उसको ही वरण करती हुदै ( इतरात्‌ बीभत्सवः ) आवरण 
करने वाठे अन्धकार से भयभीत वा ग्लानियुक्त होकर ( अप अतिष्ठन्‌ ). 
उससे दूर रहती हँ । 
च|भत्सूनौ सयुजं हं समा॑हुरपां दिव्यान सख्ये चरन्तम्‌ । 
शनुष्टभमनु चचथैमाणामिन्दरे नि चिक्युः{कवयो मनीषा॥।९।६०॥ 

भा०-( बीभत्सूनाम्‌ ) अक्ञान-अन्धकार के देह के बंधन के 
साधन भोग विखासादि भँ ग्लानि करने बाठे साधकों तथा आत्मा को 
बाधने वाखे प्राणों के ( स-युजम्‌ ) साथ योग देने वारे सहायक एवः 
परम मित्रवत्‌ उसी को ( हंसम्‌ आहुः >) सवंश्रु-नाश्चक, विघ्नाश्चक परमः 
ड्ध आत्मा, हंस ही ८ आहुः ) बततलाते दँ । ओर उस आत्मा को हीः 


| 


छ ०।१०स्‌०१२५।२] ऋग्वेद माष्ये दशमं मरडलम्‌ ५१७ 
८ दिव्यानां अपां सख्ये ) तेज, ज्ञान, जदि मँ उत्पन्न, दिव्य आ्च जनों 
के मैत्रीभाव मँ ( चरन्तन्‌ ) विचरते इए ८ अनु-स्तुमम्‌ ) सबके द्वारा 
अतिदिन स्तति करने योग्य ८ चचुंय॑नानम्‌ ) सदा विचरणश्चीर, देह 
भ जाते ओर निरन्तर सुखदुःखादि कम भोग काही भोग करने वाठे 
< इन्द्रम्‌ >) य्वयेवान्‌ आत्मा को दी ८ कवयः ) करान्तदक्तीं विद्वान्‌ जन 
< मनीषा ) अपनी मननशीर बुद्धि द्वारा ( नि चिवयुः ) निश्वयपू्वक 
स्थिर करते, उसी का ज्ञान सम्पादन करते हँ । इति दशमो वभः ॥ 


[ १२५ |] 


चपिर्वाग्‌ श्राम्णरणी ॥ देवता--ाग्‌ च्रम्भृणौ ॥ छन्दः--१,३,७, ८ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ त्रिष्टुप्‌ । & निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ पादनिचृडजगती ॥ श्रष्ट्च सक्तम्‌ ॥ 
छदं सद्रेभिवैख॑भिश्च रम्यहमदित्यैरत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावसरूणोभा विंभम्यैदमिन्दास्नी श्रदसणश्िनोभा ॥ १॥ 
भा०-( अदं ) मै परमात्मा ( रेभिः वसुभिः ) दु को सुने 
चाले प्राणो ओर प्रथिवी आदि समस्त खोकों ॐ साथ ( चरामि ) ग्यापता 
हं । ( अहम्‌ आदित्यैः उत विश्वदेवैः) मै १२ मासो, ओर समस्त 
तेजोमय पदार्थो के साथ व्यापता हूँ, उनके भीतर मेरी ही शक्ति है। 
८ मित्रा वरुणौ ) मित्र, दिनि ओर वरुण रात्रि एवं ब्राद्मण ओर क्षत्रिय 
इनको सूयं भौर राजावत्‌ ( उभा ) दोनों को ( अहम्‌ बिभर्मि ) भैं ही 
वारण करता, पाता, पोषता दँ । ( इन्द्रानी ) सूयं ओर अक्षि, ओर 
(अशिना) खी ओर पुरुष प्राण ओर उदान ओर सूं ए्थिवी (उभा) दोनों 
क्ये भी ( अहम्‌ ) म ही धारण करता हँ । 
अह सोममाहनसं वेभम्यहं त्वष्टारमुत पषण भगम्‌ । 
छदं दधासि द्रविणं हविष्मते सध्राव्येऽ यजमानाय सन्वते ॥२॥ 


५१८ ऋग्बदभाष्ये अष्टमो ऽकः [अ ०७।व ०१९५ 
भा०-८ अहम्‌ ) भ ( आहनसं सोमम्‌ ) सव दुष्टौ, को नाश्च 
करने वाटे शासक को ( विभर्भिं ) धारण करता हूं । ( अहं त्वष्टारम्‌ > 
भ कान्तिमान्‌ स्यं को (उत पूषण भगम्‌) सवंपोपक भूमि को ओर समस्त 
पेश्र्थको ही धारण करता हँ । ( अहम्‌ हिष्मते ) मै अनेक साधनों 
अन्नादि हविष्य पदार्थौ वाले ( यजमाना ) दानश्चीर यद्तकर्तं ओर 
(सुप्राव्ये) सुख. पूर्वक उत्तम रीति से सवी रक्षा करने वाङ ( सुन्वते ) 
उपासनाश्चीर, टेशवयंयुक्त शासक को ( द्रविणं दधामि ) धन प्रदान 
करता हूं । 
च्रं रार खड्गमनी वसूनां चिकितुषी परथमा यक्लिय।नाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुरूतरा भूरिस्थात्रां भृयविशय॑न्तीम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( अहं राष्ट) भैं सर्वत्र तेज से चमकने वारी, सवक 
चमकाने वाली, वा राषटरकी स्वामिनी केतुस्य, सर्वप्रसु दश्री शक्ति ह । मेँ 
( वसूनां संगमनी ) नाना देशर्यो को प्राप्त कराने वारी, समस्त रोको 
को प्राप्त कराने वाली, ( यज्तियानां ) यज्ञो द्वारा उपास्य ( प्रथमा ) सबसे 
भ्रष्ट, ( चिकितुषी ) ज्ञानवती दँ । (ताम्‌ ) उस ञुद्सको ही (भूरि- 
स्यात्राम्‌ ) वहत भ्रकारों से वियमान ओर ( भरि आवेशयन्तीम >) बहुत 
से तत्वों वा शक्ति का प्रदान करने वारी सुक्षको ही ८ देवाः वि अदधुः ) 
विद्वान्‌ जन विविध प्रकार से प्रतिपादन करते दहे । 
मया सौ अन्नमत्तियो विपश्यति यः प्राणिति य ईइ शणोल्युक्कम्‌ । 
श्ममन्तवो मां त उप ज्तियन्ति श्चि श्चत श्रद्धिवं ते वदामि ॥४॥ 


1०-( यः विपदयति ) जो विविध प्रकार के तस्व ज्ञानों का 
दशन करता है, ८ यः प्राणिति ) जो प्राणचलेता है, (यः ईम्‌ उक्तम्‌ 
श्णोति ) जो इस उपदिष्ट ज्ञान वेद्‌ का श्रवण करता दै, ( सः मया ) 
वह मेरे दिये ( अन्नं ) अक्षय कर्म॑फर काही भोग करता है । ओर 
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जो ( माम्‌ अमन्तवः ) सु्षे स्वीकार नहीं करते ८ ते उप क्षियन्ति ) 
वे नष्ट हो जाते हँ । अथवा-( अमन्तवः ) जो अज्ञानी हैँ (ते) वेभी 
८ माम्‌ उप क्षियन्ति ) गुरु के समीप शिष्यवत्‌ मेरे पास रहते ओर 
ज्ञानाजंन का यत्न करते, मेरी उपासना करते हे । हे ( श्रुत ) श्रवण 
करने म समथं पुरुष ! तू (श्रुधि) श्रवण कर। (ते) तके 
( श्रद्धिवं) श्रद्धा से धारण करने योग्य सव्य-ज्ञान का (वदामि) 
उपदेश्च करती ह्रं । 
श्रहमेव स्वयमिदं व॑दामि जुष देवेभिरुत मायषेभिः । 
ये कामये तंतसुभ्रं ङणोमि तं ब्रह्माणां तम्पिं तं संमेधाम्‌ ५।११ 
भा०-( अहम्‌ एव ) मै ही परमेश्वर ( इदं स्वयं वदामि ) यह 
स्वथं उपदेश्ष करता दँ जिसको ८ देवेभिः उत मानुषेभिः ) विद्वान्‌ ओर 
मननशील जन ८ लम्‌ ) प्रेमपूर्वक श्रवण एवं मनन करते ह । मँ 
(यं कामये ) जिस र को चाहता (तंतं) उस उसको ( उञ्रम्‌ ) 
वलवान्‌, शाश्रु-परकम्पक ( कृगोमि ) करता हँ । ओर जिसको चांहता 
हँ ( तं ब्रह्माणं कृणोमि ) उसको ब्रह्मा, चतुवैद्वित्‌ बनाता ह्रं ओर 
८ तम्‌ ऋषि >) जिस को चाहता हूं उसको ऋषि ओर ( तं सुमेधाम्‌ ) 
जिसको चाहता हँ उसको उत्तम बुद्धि, वाणी ओर शक्ति से युक्त 
करता दँ । इस्येकादशो वैः ॥ 
श्रे रुद्राय धनुरातनोमि बरह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 
टे जनाय खमद कृणोम्यहं चयावापृथिवी आ विवेश ॥ ६॥ 
भा०-( अहं ) मैं ( ब्रह्मद्विषे शरवे ) ब्राह्मणों, वेद, ओर श्रु 
कोप्रेमन करने वाञे हिसफ़ श््ुवग को ( हन्तवे) नाश करने के 
चयि ( रदाय धनुः ) दुष्टौ को रुलाने वाटे क्षात्र वगं के धनुषको 
( आ तनोमि ) सव॑त्र तानता हूं, ( अहं ) मै (जनाय) मनुष्यों के उपकार 
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के चयि ( स-मदं कृणोमि ) दपं प्राक्च करने के अवसर वा संग्राम को करता 
ह, ( अहम्‌ > मँ ( चावा एथिवी आ विवेश ) आकाश जौर भूमि दोनों 
को व्यापता हं । 


श्रं सुवे पितरमस्य मधेन्मम योनिरप्स्व१न्तः समुद्र । 
तता चि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं चां वष्पणोप स्पृशामि ॥५७॥ 


भा०--( अहम्‌ ) मै (जस्य) इस संसार के ( मूधनि ) शिर 
पर, सवके ऊपर ८ अस्य पितरम्‌ ) इस जगत्‌ के पालक सूयं को ( सुवे >) 
उत्पन्न करता ओर चखाता हूं । ( अप्सु ) इस अन्तरिक्च ओर ( समुद ) 
महान्‌ आकाश मे ८ मम योनिः) मेरा निवास है । ( ततः ) मेँ व्याप्त 
होकर ही (विश्वा श्ुवना चि तिष्ट ) समस्त लोकों को विशेष खूपसे 
भ्यापता हँ । ओर ८ वर्ष्मणां ) मै कारणस्वरूप, सव॑सुखप्रद्‌ खूप से 
€ चाम्‌ उप स्प्रश्ामि ) इस महान्‌ जका वा सूर्यं को प्राक्च ह, उसके 
समान हँ । सूं जिस प्रकार वपंण-कम से सव जगत्‌ को पारता ओर 
सुखी करता है उसरी प्रकार मै भो सबको पाता, अन्न देता ओर सुखी 
करता हूं । 


श्दमेव वात॑ इव प्र वाम्यारभमाणा सुव॑नानि विश्वा । 

पे दिवा पर एना पूंशिञ्यैतावती महिना सम्ब॑भूव ॥८॥ १२॥ 
भा०--( अहम्‌ वातः इव प्रवामि ) भँ वायु के समान सर्वत्र 

च्यापता हँ । मेँ ( विश्वा जुवनानि ) समस्त सुवनं को ( आरभमाणा ) 

निमाण करता हुआ, ( दिवा परः ) इस जाकाश से भी बहुत दूर तक 

( एना पएथिव्या परः ) इस परथिवी सरे भी कीं दूर तक ( एतावती सं 

बभूव ) इस महान्‌ जगत्‌ ख्प मे ( महिना ) अपने मदान्‌ साम्य खे 


भ्रक्ट होता हूँ । इस सव मे व्यापक होकर सवको चला रहा हँ । इति 
ददशो वर्गः ॥ 
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[ शरद | 

ऋषिः कुल्मलवार्देषः शेलुषिरंहोमुग्वा वामदेव्यः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः-- 

१, ५, ६ निचृद्‌ ब्रदतौ । २--४ विराड्‌ वृहती । ७ ब्रहती । ८ भा्चीस्वराय्‌ 

तरिष्डप्‌ । अष्ट सकम्‌ ॥ 


न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट म्यम्‌ । 


॥ 
खजोष॑सो यम॑यैमा मित्रो नयन्ति वश्यो अति द्विषः ॥ १॥ 
भा०--हे ( देवासः ) मनुष्यो ! ८ अ्य॑मा ) भीतरी शवरुभों काम, 


कोध आदि पर वश्च रखने वाला, ( मित्रः ) स्नेहवान्‌ , व्यु से बचाने 


चारा, ओर ( वरुणः ) कष्टौ, संकटों का वारण करने वाला, श्रेष्ठ पुरुष 
< स-जोपसः ) प्रीतियुक्तं होकर ( यम्‌ ) जिस मनुष्य को ( द्विषः). 
भीतरी वा बाह्य शनरुओं से ( अति नयन्ति ) पार कर देते है ( तं म्यम्‌ ) 
उस मनुष्य को ( दुः-इतम्‌ अंहः ) दुराचार वा पाप (न अष्ट) नहीं 
श्राप होता । 
तद्धि वयं वुंणीमहे वर्णा मिच्राथमन्‌ । 
येना निरंद॑सो यूयं पाथ नेथा च मत्यैमति द्विषः ॥ २॥ 
भा०-हे ( वरूण मित्र अय॑मन्‌ ) वरुण ! हे मित्र ! हे अयंमन्‌ ! 
(येन ) जिस उपाय से आप रोग ( द्विषः अंहसः ) पापरूपश््ुसे 
< म्यं ) मनुष्य की ( अति निः पाथ) पार करफे रक्षा करते हो ओर 
( नेथ ) सन्मागं भ ेजाते हो, ( वयं तत्‌ हि वृणीमहे ) हम तो आप 
से उसी उपाय, या बर की याचना करते हैँ । 


ते नूनं नोऽयसूतये वख्णो भि श्र॑यैमा। 
[व (या + ^, (~ ॥ 
चयिंष्ठाउ नो नेषणि पर्षिष्ठा उ नः पर्षेएयति द्विषः ॥ २॥ 
भा०-८ अयम्‌ वरुणः अयम्‌ मिचः अयम्‌ अर्यमा ) यह वरुण, 
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यह मित्र, यह अर्यमा, ( ते >) वे सब ८ नूनम्‌ ) अवङय ( नः उतये >) 
हमारी रक्षा, ज्ञानवृद्धि ओर स्नेह के जियि दै । ( नेषणि ) सन्मागंमे 
(नः उ निष्ठाः) वे हो सवस उत्तम ठेजाने वा नेता हैँ ओर (पर्षणि) 
पाटन, ओर संकट से पार करने के अवसर मे (नः उ परिष्ठाः) वेदी हमारे 
सवे उत्तम पालक, पूरक ओर पार पटुंचाने वाले हें । 
यूयं विश्वे परि पाथ वर्णो भित्र अर्यमा । 
युष्माकं शशि परिये स्याम॑ खुश्रणीतयो.ऽति द्विष॑ः ॥ ४ ॥ 
भा०--८ वरुणः मित्रः अय॑मा ) श्रेष्ठ राजा, स्नेही ब्राह्मण वर्ग, 
ओर अयमा न्यायाधीश जन जल, वायु ओर सूर्यवत्‌ ये ८ यूयं विश्वे 
परि पाथ ) आप सव्र रोग समस्त जगत्‌ की परि पाथ सब प्रकार 
से रक्चा करते हो । (युष्माकं प्रिये श््मणि) आप रोगों के सर्वप्रिय श्रणीय 
सुख भे हम ( सु-प्रणीतयः ) उत्तम नीति, व्यावहारं वारे होकर ( द्विषः 
अति स्याम ) भीतरी ओर. वाह्य शनं के पार हय । 
श्मादित्याखो अरति खिधो वरुणो मित्रो अथेमा । 
उग्रं मरद्ध रुद्रं इवेमेन्दर॑म्ि स्वस्तये.ऽति द्विष॑ः ॥ ५ ॥ 
भा०-८ आदित्यासः ) सूयं की किरणों के समान वा ऋतुओं के 
समान जगत्‌ को सुख देने वारे जन भौर ( वरुणः मित्रः अर्यमा 
भ्रष्ट, सरव॑स्नेही ओर न्यायकारी जन ये हमे ( चिधः अति ) हिंसको, 
शबुओं व। दुःखदायी पापों से पार करें । हम (उग्रम्‌) दुष्टों के 
भयदाता ( रुद्रम्‌ ) दुष्टों को रुलाने वाटे, ८ रुद्रम्‌ ) शालरुभं के नाशक, 
तेजस्वी, सवक्रो जल अक्नादि के दाता, भौर ( अभ्निम्‌ ) स्वरय्रकाश, 
अग्रणी, तेजस्वी स्वामी को हम `( मरुद्भिः ) प्राणोँवत्‌ सुखप्रद विद्वान्‌ 
मनुष्यां सदित ८ हुवेम ) राते है। वे हमे ( द्विषः अति) श्ुओं 
के पार करं । 
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नेतार ऊ षु णुंस्तिरो वरूणो मित्रो अथैमा । 
[>3 | [ख > 
अति विश्वानि दुरिता राजानश्चषणीनामति द्विष॑ः ॥ ६॥ 
भ।(०--८ चर्षणीनां राजानः ) मनुष्यों के बीच राजां के तुल्य 
तेजस्वी, ( वरुणः मित्रः अर्यमा ) वरण करने योग्य, सर्वस्तेहवान्‌ „. 
न्यायकारी जन, ( नः ) हमारी ( विश्वानि दुरिता ) समस्त बुराइयों को 
( तिरः नेतारः ) दूर करने वारे ओर हम ८ द्विषः अति नेतारः ) शतरुभों,. 
ओर द्वेष करने वाङ अप्रिय जनों से पार पहुंचाने वाटे, हमे उनसे अधिकः 
शक्तिशालो बनाने वाछे है । 
श्नसस्मभ्यमूतये वरूणो मित्रो अयमा । 
श्म यच्छन्तु खभ्रथं आदित्यासो यदीम॑हे अनि द्विष॑ः ॥ ७ ॥ 
भा०-(आदिष्यासः वरुणः मित्रः अर्यमा) आदित्यगण, वरुण, मित्र. 
अर्यमा ये सव हम (८ उतये ) अपने सुख प्रापि ओर रक्षा के ल्यि 
(यत्‌ ईमहे) जिस सुख की याचना करे उस (खनं) सुख को ओर (सप्रथः) 
विस्वेत विभूति सहित, ( श्म ) शरण, शबु-नाशक, बरु का 
( यच्छन्तु ) प्रदान करें, जिस से हम (द्विषः अति) शवुभं से 
अधिक बलवान्‌ हां । 
यथा ह त्यद्वसवो गय चित्पदि पितामसुञ्चता यजत्राः । 
एवोष्च, स्मन्मञ्चता व्यंहः प्रतार्य परतरं न ्रायुः ॥ ८॥ १३॥ 
भा०-( यथा ) जिस प्रकार ८ यत्‌ वसवः >) गुरु के अधीन वास 
४.१ [+ दों से गौर्यं 
करने वाछङेवे ब्रह्मचारिगण, ( पदि सिताम्‌) पदों भ बद्ध (गं 
चित्‌ > पूञयं वेदवाणी को ( अमुञ्चत ) मुक्त करते है, ८ एव ) अथवा 
( वसवः ) वसु, प्रजाजन जिस प्रकार पैरों से बंधी गौ को युक्तं करते 
है ( एव ) उसी प्रकार हे ( यजत्राः) ज्ञान प्रदान करने वारे विद्वान्‌ 
जनो ! आप रोग ( अस्मत्‌) हमसे (अंहः) पापको ( मुञ्चत) 
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छुडाओ । हे (अग्ने ) ज्ञानवान्‌ प्रभो ( नः आयु ) हमारे आयुः को 
,( प्रतरं प्रतार ) खूब २ वदा । इति त्रयोदशो वगेः ॥ 


[ १२७ ] 
कपिः कुशिकः सौभरोः रात्रिवौ भारद्वाजी ॥ देवता--पात्रिस्तवः ॥ चन्द 
‡९, ३, ६ विराड्‌ गायत्री । पादीनचद्‌ गायत्री । ४, "१, ८ गायत्रौ । ७ निचृद्‌ 
गायत्रौ ॥ षट्च सक्तम्‌ ॥ 
राजी उय॑ख्यदायती पुंसुरा देव्य * स्तभि; । 
विश्वा अधि श्रियोऽधित ॥ १॥ 
भा०-( रात्री देवी >) रात्री के त॒ल्य अनेक सुखों को देने वारी, 
भ गुणों का प्रकाश्च करने वारी देवी, ( आयती ) आती इई प्राक्च 
होती हुदै, ८ पुरूत्रा >) अनेकों का पान करने वाली, ८ षि अख्यत्‌ ) 
`विविध प्रकार सरे संसारको देखती या प्रकाशित करती है। वह 
( अक्षभिः ) अध्यक्षों ह्वार, व्यापक शक्तियों या तेजं से ( विश्वाः श्रियः 
अधित ) समस्त श्षोभाओं ओर सम्पदाओं को धारण करती है । वह प्रसु- 
"शक्ति गृहपत्नी के तुल्य, संसार का शासन करती है। राति पश्च मे- 
“रात्रि समस्त नक्षत्रादि को धारण करती है ओर नक्षत्र खूप अनेक आंखों 
-से मानो देख रही है । 
चरोयैप्रा अमत्यौ निवतो देव्यु\ दतः । 
उयोतिंषा वाधते तम; ॥ २॥ 
भा०-वह ( अमर्व्यां ) मरणधर्मा जीवों मे असाधारण, कभी 
नाशन होने वाखी ( देवी) सब सुखों के देने वाली, स्वप्रकाश्चरूप 
तानां का प्रका करने वारी, ( निवतः उद्वतः ) नीचे ओर ऊचे 
-समस्त प्रदेशों वा भूमियों को (उर्‌ आ अप्राः) खूवप्रकाश से पूण 


अ०२०।स्‌०१२९७।५] ऋग्वेद भाष्ये दशमे मण्डलम्‌ ५२९ 


करती है ओर ८ ज्योतिषा ) तेज से ( तमः वाधते ) अन्धकार को नाञ्च 


करती है । 
निरू स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती । 
अपे दासते तम॑; ॥ ३ ॥ 


भा०-वह ( आयती देवी ) चारों ओर यत्न करने वाली, सर्वस. 


चालक सर्व॑भ्रकाशक प्रथु शक्ति, ( उषसम्‌ ) उषा के तुल्य, कान्ति. 
वा कामना से युक्त जीव-शक्ति को ८ स्व-सारम्‌ भक्त ) स्वयं अपने बल 
से संसार मागं पर चलने म समर्थं बनाती है । ओर ( तमः इत्‌ उ ` 

, अप हासते ) अन्धकार को दुर करती है । जिख प्रकार गुजरती इई रात 
उपा को अपनी वहिन के समान वनां कर भन्धकार को दूर करती है. 
उसो प्रकार भ्रु की शक्ति ्ानमयी देवी, इस कामनामयी, फलाकांक्षिणी 
जीव रूप चिन्मयी शक्ति को कम॑ करने मे स्वतन्त्र करती ओर वेद लान 
द्वारा उसका अन्तान नाश करती है । तेज से उसके ल्यि जगत्‌ कोः 
प्रकाशित करती है । 


[= [> 
॥ 


सानो च्य यस्यां वथंनिते यामन्नविंदर्मा 

वृत्ते न व॑सति वयः ॥ ४॥ 

भा०-( यस्याः ते ) जिस तेरे ( यामन्‌ ) सवोनियामक शासनः 
य प्रबन्ध वा स्नेह-बन्धन में ( नि विक्ष्महि ) हम आश्रय कयि हुए है ओर 
जिसपर (उक्षे वयः वसति न) बच पर पक्षियों क तुल्य, निवास करते हे (सा). 
वहत्‌ (नः) हमे (अद्य) आज ( सुतरा भव) सुख से संक्टसे 
पार उतारने वारी हो । “सुतरा भव' इति पद्यं उत्तरात्‌ षष्ठान्मन्त्राः 
दुस्छृष्यते । | 

नि ग्रामासो अवित्तत नि पद्वन्तो नि पक्तिं; । 

नि श्येनाखश्चिदथिन॑ः ॥ ५ ॥ 


\ 
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भा०-हे प्रभुशक्ते ! ( ते यामन्‌ ) तेरे शासन मे ( मामासः 
नि अविक्षत ) अनेक जन-समूह डेरा डे टै, विश्राम पाते हं । तेरे 
दासन मे ८ पद्वन्तः निः पक्षिणः ) चरणों वाटे मनुष्य ओर पञ्च, 
जोर पक्षीगण ओर ( दथेनासः ) उत्तम आचरणवान्‌ जन ओर ( अर्थिनः 
-चित्‌ ) वड़े धनश्षारी जन भी ( नि ) आश्रय ठेते हैँ । 

॥ ~ ॥ [= 
यावय वृक्यं वृ यवयं स्तेनम्‌स्यं । 
॥ ॥ 
अथानः सघुतराभव॥६॥ 
भा०-हे ८ उभ्य ) रात्रिवत्‌ उत्तम मान, शासन से युक्त ! प्रथु 


"द्ाक्ते ! ( क्यं यवय >) चोर स्वभाव कीखीकोवा विविधप्रकारसे . 


काटने वारो सेना को ओर ८ स्तेनं श्रकं ) चोर स्वभाव के हिंसक शानु को 
यवय यवय ) तू सदा दूर कर । ( अथ नः सुतरा भव >) ओर हमं 
-खुख से तार देने वारी, उदेश्य तक पहुंचा देने वारी हो । 

उपं सा पेपिशत्तमः कृष्णो उयक्कमस्थित । 

उष॑ ऋरोवं यातय ॥ ७ ॥ 

भा०्-हे ( उषः ) प्रभात वेका ॐ तुल्य कान्तियुक्त एवं पर-पक्ष 
को संतापित करने वाली ! सव प्रजाओं को चाहने वाली ! ( पेपिश्त्‌ ) 
-मूत्तं, होता इभा, गाढ ८ कृष्णम्‌ ) कारा, कषटदायी, ( वि भक्तम्‌ ) 
कान्ति तेज से रहित, ८ तमः ) अन्धकारवत्‌ खेद वा अन्तान ८ आः उप 
अस्थित ) सज्ञे प्रक्ष हुजाहै। उतेत्‌ (ऋणा इव यातय ) ऋणो के 
समान नष्ट कर । 

उप॑ त गा इवाकरं वृरीप्व कहितर्दिवः । 

रचि स्तोमे न जिग्युते ॥ ८ ॥ १४॥ 

भा०-हे ( दिवः दुितः ) सूयं की पुत्री उषा के समान तेज क्षान 
को देने वाटी !( ते ) तेरी ( गाः इव ) रदिमयों के त॒ल्य नाना वाणिर्यो 
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को (आ अकरम्‌ ) प्रास करं । हे ( रात्रि) सुख ओर ज्ञान देने 
वारी ! रात्रिवत्‌ सुखप्रद ! मै ( जिग्युषे सोमं न ) बिजयदील के 
स्तुति वचन के समान ( ते स्तोमं आ अकरम्‌ ) तेरी स्तुति करू । इति 
-चतुदश्नो वर्गः ॥ 


[ १२८ ] 
चटषिरविहव्पः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ चन्दः--! + ३ विराय्‌ व्रष्टप्‌ । २, ५, 
< त्रिष्टुप्‌ । ३, ६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ मुरिक्‌ तिषटुप्‌ । & पादि चृउजगती ॥ 
नवर्च सूक्तम्‌ ॥ 


-ममाञ्चि वर्च विहवेम्स्तु जयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम । 
सदय नमन्तां परदिशश्चतंखस्त्वयाध्य॑त्षण पृत॑ना जयेम ॥ १॥ 
भा०-हे ८ अभ्चे ) तेजखिन्‌ ! स्वयभ्रकाद् ! अग्रणी { सेनापते ! 
राजन्‌ ! प्रभो ! ( वि-हवेषु ) संग्रामं ओर यन्लों मे ( मम वच॑ः अस्तु ) 
मेरा तेज हौ, ( त्वा इन्धानाः ) तुजे प्रदीक्च करते इए, तषे प्रकाशित 
करते दुष हम ८ तन्वं ) अपने शरीर ओर विस्तृत राष्ट को ( षुषेम ) 
-युषट करं ( म्यं ) मेरे लिये ८ चतसः प्रदिशः नमन्ताम्‌ ) चारों दिश्चाए्‌ं 
दके । ८ स्वया ) तुक्च ( अध्यक्षेण ) अध्यक्ष से हम ( एतनाः जयेम ) 
समस्त सेनाओं का विजय करे वा तुन्न सेनापति द्वारा हम समस्त सेनाएं वा 
-दात्ुओं का विजय करं । 
मस देवा विहवे ख॑न्त॒ सर्वं इन्द्रघन्तो मरुतो विष्यरग्निः । 
मसान्तारत्तसुख्लाकमस्तु मह्य चातः पवता कराम श्रास्मन्‌ ॥२॥ 
भा०-( मम विहवे ) मेरे संग्राम भौर यक्त म ( सवे देवाः ) 
-समस्त देव, विद्धान्‌ विजयामित्ाषी जन ( मरुतः ) वायुओं के तुर्य वेग 
"वारे, वा शुभं को मारने वाटे तथा ( इन्द्‌-चन्तः ) इन्द्र॒ सेनापति 
को प्रमुख मानने वाटे ( सन्तु ) हों । भौर वह ( अभिः विष्णुः ) तेजस्वी 
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व्यापक पुरुष सामर््यवान्‌ हो । ( मम अन्तरिक्षम्‌ ) मेरा अन्तरिश्च के 
समान ( ऊर लोकम्‌, अस्तु ) विशा रोक हो । अथवा मेरा अन्तरिक्ष, 
अन्तःकरण अधिक प्रकाशवान्‌ हो । ८ मह्यं ) मेरे ( अस्मिन्‌ कामे ) 
इस कामना योग्य कायं म ( वातः पवताम्‌ ) वायुवत्‌ प्रवरः वीर आगे 
बदे ओर कण्टक शोधन करे । 


[> 3 


मयि देवा द्वावेणमा यजन्तां सय्याशार स्तु माय दवह्मतः 
दैव्या दोत॑रो वचुषन्त॒ पै ऽरि्ठा स्याम तन्वा सवीराः ॥ ३॥ 
भा०-( मयि देवाः सन्न म समस्त देवगण, विद्वान्‌ ओर दानशीर` 
भ्रजा जन ८ द्रविणम्‌ आ यजन्ताम्‌ ) देशव्य॑प्रदान करं। (मयि 
आची; अस्तु ) मेरे म आश्ाजुरूप फल की प्रासि हो । ८ देवहूतिः मयि >)" 
विद्वानों का सत्योपदेश दान, एवं यत्त मेरे म स्थिर हों। (पूर्वे) पू 
केब्रद्ध ओर ८ दैव्याः होतारः ) देव प्रु सम्बन्धी तथा मनुष्यों के 
हितकारी, ( होतारः ) ज्ञान देने वाटे जन ८ वनुषन्तः ) ज्ञान प्रदान 
करें ओर हम ८ सु-वीराः ) उत्तम वीर होकर ८ तन्वा अरिष्टाः साम ) 
शरीर से सुखी, अ्िसित, अपीडित होवें । 
मयै यजन्तु मम्‌ यानि हव्याकूतिः ख्या मन॑सो मे अस्तु । 
एनो मा नि ग कतमच्नाहं विभ्वे देवासो! आध वोचता नः ॥८॥ 
भा०-८ मद्यम्‌ यजन्तु रोग मेरे ल्ि यन्त करं । मेरी उभ 
कामना से प्रमु की प्रार्थना करे, वे सुनने उत्तम पश्व, ज्ञान ओर यश्च, बल 
प्रदान करं । ( यानि हव्या ) जितने ग्रहण करने योग्य, उत्तम अन्न, ज्ञान 
आदि पदाथ॑है वे युन प्राप हों । ८ मे मनसः आकूतिः सत्या अस्तु ) 
मेरे मन की संकट्प शक्ति सत्य हो । ( अहम्‌ ) मँ ( कतमत्‌ चन एनः मा 
निगाम्‌ ) किंसी भी पाप की ओर न जाऊं । ( विश्वे देव(सः ) समस्त 
ज्ञानी पुरुष ( नः अधि वोचत ) मे उपदेश करं । 
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देवीः षुर्वीरुख न॑ः कृणोत विश्वै देवास इह वीरयध्वम्‌ । 
मा दारमहि प्रजया सा तनृभिमी रधम द्विषते सोम राजन्‌ 
॥ ५ ॥ १५॥ 

भा०--हे (पय्‌ उर्वीः देवीः ) छः विद्ारशक्ति वाली देवियो, 
आकांल, प्रथिवी, दिन, रात्रि आपः ओर भौर ओषधियां इनके सदश, 
पिता, माता, भाई भगिनी, आप्त पुरुष, ओर गृह देवियो ! ( अध्यात्म मे 
शिर, पैर, दोनों बाहु, देह मे रक्त, ओर लोभ आदि; ( नः उर कृगोत ) 
हमारे धन, बल, सामथ्यं को बहुत अधिक करं । ( विश्वे देवासः) 
समस्त देव विद्धान्‌, पुरुष, ( इह ) इस देश भ ( वीश्यष्वम्‌ ) 
वीर ओर उपद्रष्टा विद्धान्‌ के तुल्य पराक्रम ओर ज्ञानोपदेश्च करे । हन 
(प्रजया मा हास्महि) प्रजासे रहितनहों। (मा तनूभिः) हम देहों 
सेवा पुव्र-पौत्रादि से रहित नहों। हे ( सोम राजन्‌ ) सर्वोपरि 
शासक! हे विराजमान तेजखिन्‌ ! प्रभो ! हम ८ द्विषते) प्रीतिन 
करने वारे, श्रु के (मा रधाम) कभी वक्षन हों । दात पञ्चदशो वर्गः ॥ 
अञ्च मन्युं प॑तिनुदन्परेछामदन्धो गोपाः परि पाहि नस्त्वम्‌ । 
श्त्यञ्च। यन्तु निगुतः पुनस्ते मेष चिन्त धरवुधा वि नशत्‌ ॥६॥ 

भा०-दे ( अशने) अग्रगी ! नायक ! हे तेजखिन्‌ ! शुभं को . 
भस्म करने हरे ! त्‌. ( परेषाम्‌ मन्युम्‌ भ्रति जुदन्‌ ) दूसरे शवुभों क 
क्रोध ओर अभिमान को दूर करता हुज।, (अद्ञ्धः गोपाः) स्वयं अहिसित 
रक्षक होकर ( स्वं नः परि पाहि) त्‌ हमारी रक्षा करिया कर । ८ ते घुनः 
नितः ) वे शिर नित्य, अश्यक्त, अप्रकट बातं करने वारे, उपजापकः 
रोग ( प्रव्य्चः यन्तु ) पराङ्‌-मुख होक? जावे । वा वे गिड्गिदाति इण्‌ 
हमरे प्रत्यक्ष हों । ( एां प्रधा चितम्‌ ) इन शवं, वा उत्तम ज्ञान 
वां का चित्त (अमा ति नेशत्‌ ) एक साथ नष्ट हो जावे । 

३४ 
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वाता च॑ वृं वनस्य यस्पतिदैवं जातार॑मभिमातिषदम्‌ । 
~ [8 | | ^ 
इमे यज्ञमाश्वनोभा वृहस्पतिंढवाः पन्तु यज॑माने न्यथौत्‌ ।। ७॥ 
भ०- ८ यः सवनस्य पतिः ) जो इस महान्‌ विश्च का पारक, 
स्वामी है, ओर जो ( धातृणां धाता > सव पालकां का, जौर जगत्‌- 
खष्टाभं का खटा हे, उस ( देवं ) सर्व्रकाश्शक, स्॑सुखदाता, (त्रातारं) . 
सर्वपारुक, ( अभि-माति-साहं ) सव अभिमानं वाछे शातरुजों वा अभिमान 
आदि के नाशक श्रु की मै स्वति करता ह, उससे प्रार्थना करता ह| 
८ उभा अशिना ) दोनों सूयं चन्द्र, दिन रात, जर ८ बहस्पतिः ) बडे 
रेको का स्वामी, ( इमं यज्ञं ) इस यज्ञ को जर ( इमं यजमानम्‌ ) इस , 
यजमान को (नि-अ्थात्‌) निकृष्ट पदाथ पाप आदि अन ^ से (पान्तु) बचावे । 
उशूब्यच नो महिषः शमे य सदस्मिन्टवे पुरुदुतः पुरुत्लः । 
स नः प्रजायै हर्यश्व मृख्येन्दर मा नो रीरिषो मा परां दाः॥ ८॥ 
भा०--८ उरू्यचाः ) महान्‌ भ्यापक ( महिषः) बड़ा दानी, 
चा वदा पूजनीय, ( पुरुहूतः ) बहुत से पुकारने योग्य, सवंस्ुत्य, 
( पुरश्ुः ) बहुतों को ` निवासाथं अपने आश्रय -देने वाखा ( अस्मिन्‌ 
वे ) इस मदायज्ञ वा संग्राम मँ ( शमं यंसत्‌ ) सुख प्रदान करे । 
हे ( हर्यश्च ) मनुष्यो को अश्ववत्‌ सञ्चालन करने हारे ! (सः) वहत्‌ 
(नः प्रजा डय ) हमारी प्रजाओं को सुखी कर, उन पर कृपालु हो । 
हे (इन्द्र ) रेश्र्यवन्‌ ! तेजख्िन्‌ ! ( नः मा रीरिषः ) हमे पीडित मत 
कर । (नः मा परादाः) हमे व्याग मत । 
ये न॑ः खपत्ना अप ते भ॑वन्त्िन्दरान्निभ्यामवं बाधामहे तान्‌ । 
चसंबो खदा आठित्या उपरिस्पृशं मोग्रं चेत्त।रमव्विराजमक्रन 
$ ॥ ६ ॥ १६॥ १०॥ 
भाग-(८ये नः सपत्नाः ) जो हमारे शु है ८ ते अप भवन्तु) वे 
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दूर दो । हम ८ इन्द्राभिभ्याम्‌ तान्‌. जव बाधामहे ) इन्द जर अश्न, 
-श्वय॑वानू आर तेजस्वी नायकं, सभा सेनादि ऊ अध्यक्षों द्वारा उनको 
"पीडित करे । ( वसवः ) वसुजन, (रूढाः) दुष्टँ को रुलाने वाे 
< आदित्याः ) आदित्यवत्‌ तेजस्वी, पिता, मातामह भपितामह के तुल्य, एवं 
-गृहस्थ, वनस्थ, संन्यस्त जन सब मिक्कर ( मा ) युषे ( उपरि-स्णदां ) 
-सवापरि पद्‌ तक पटुचाता हभ भौर (अधि धराजम्‌ ) राजाओं के भी ऊपर 
महाराज णवं ८ चेत्तारम्‌ अक्रन्‌ ) सव को सन्मागं मे चेताने घाटा बनावे । 
इति षोड घमः ॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ 
[ १२६ |] 

रषिः प्रजापतिः परमेष्ठ ॥ देवता--माववृत्तम्‌ ॥ चन्दः--१--3 निचत्‌ 

त्रिष्डप्‌ ॥ ४--६ त्रिष्टुप्‌ । ७ पादानिचृ्‌ त्रष्डप्‌ ॥ सर्च सक्तम्‌ ॥ 
नासदासीन्नो सदासी्तदार नासीद्रज्ञो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य शमन्नम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌॥१॥ 

भा०-( तदानीम्‌ ) इस जगत्‌ के उत्पन्न होने के पूर्वं ८ न असत्‌ 
आसीत्‌ ) न असत्‌ था । ( नो सत्‌ आसीत्‌ ) ओर न सत्‌ था। (न 
-रजः आसीत्‌ ) उस समय रजस्‌ अथात्‌ नाना रोक भी नथे। (नो 
भ्याम.) न यहां परम आकाश था । ( यत्‌ परः ) जो उसते भी परेहै वह 


भीन था। उस समय (किम्‌ आ अवरीवः ) वया पदां सको चारों 


ओर सरे घेर सकता था १? कुछ नहीं । ( ऊह ) यह सब फिर कहां था 


भौर ( कस्य शर्म॑न्‌ ) किस के' आश्रयमेथा। तो फिर ८ किम्‌ ) क्या 
'€ गहनं गभीरं अम्भः आसीत्‌, ) गहन, ` अर्थात्‌ जिस में किसी पदाथ 


का श्रवेश्च न होसके, एसा गंभीर जिसका धार पार का पता न लगे, ठेसा 
अम्भस्‌ (अप्‌-भस्‌ >) कोह व्यापक भासमान "आपः" तत्व विद्यमान था । 
न मत्युरांसीदग्तं न तरिं न राच्या अह्न आआसीस्पकेतः 


आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः फं चनासं ॥२॥ 
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भा०ग-( खब्युः न आसत्‌ ) उस समय ख्ल्युनथा, (तिन 

अष्तम ) ओर उस समय न अगत था । अर्थात्‌ जीवन की सत्ता, जीवन 
कालोप दोनों नदीं थे । ( नः रात्रयः प्रकेतः आसीत्‌ ) न रात्रि का ज्ञान 
था ओर (८ न अह्व प्रकेतः आसीत्‌.) न दिन का श्वान था उस तत्व. 
का स्वरूप (आनीत्‌ ) प्राण शक्ति रूप था, परन्तु ( अवात ) वह स्थूल 
वायु न था। ( तत्‌ एकम्‌ >) वह एक ( स्वधया ) अपने ही बर 
से समस्त जगत्‌ को धारण करने वाला क्क्ति से युक्तं था । ( तस्माच्‌. 
अन्यत्‌ >) उसते दूसरा पदां ( फिचन ) कुछ भी (परः न आस) उस के; 
अधिक सृषक्ष्मन था। 
तम॑ आसीत्तमसा गव्यूदम्रे ऽप्रकेतं सलिलं सवसा इद्म्‌ । 
त॒च्खुयेनाभ्वपिदितं य दासीत्तपखस्तन्महिना ज।यतेकम्‌ ॥ ३ ॥॥! 

भाग (अग्रे ) खषटि दोने के पूवं, ( तमः आसत्‌ ) (तमस्‌' था ॥! 
वह सव ( तमसा गूढम्‌ ) तमस्‌ से ्प्ात्त था ¦ वह ( अप्र-केतम्‌ ) एेसा 
थाकि उसका कुछ भी वरिरोषन्ञान योग्य न था । चह (सछिरम्‌) सरिक 
एक व्यापक गतिमत्‌ तच था, जो ( सवम्‌ इदम्‌ आ ) इस समस्त 
को स्यापे था । उस समय (८ यत्‌ ) जो था भौ वह ( तुच्छयेन ) तुच्छ. 
सृष्ष्म -रूप से ( आभू-अपिहितम्‌ ) चारों ओर का सव विद्यमान पदार्थ 
ढकाथा। (तत्‌ ) वह ( तपसः महिना ) तपस्‌ के महान्‌ सामथ्यं सेः 
( एकम्‌ ) एक ( अजायत ) प्रकट इआ । 
कामस्तदग्रे खम॑व्तताधि मनो रेत॑ः श्रथमं यदासी।त्‌। 
खतो वन्धमसति निरविन्दन्हृदि प्रतप्य कवयो मनीषः।।४॥ 

भाग्-(अमे) खष्टिके पूवम ( तत्‌.) वह ( मनसः अधि) 
मन से उत्पन्न होने वाटी (कामः) इच्छा के समान एक कामना ही,. 
८ सम्‌ अवतत ) स्त्र विद्यमानः थी, ( यत्‌ प्रथमम्‌ रेतः आसौत्‌ ) जो; 


० २०।स््‌०१२६।६] ऋग्बदभाष्य दशमं मर्डलम्‌ ५२३ 


सव्रते प्रथम इस जगत्‌ का प्रारम्भिऊ बीजवत्‌ था । ( कवयः ) कऋान्तदर्शौ 
"तत्वज्ञान पुरुप ८ हदि प्रति इष्य ) हृदय मे पुनः २ विचार कर (असति) 
भप्रकट तत्व मं ही .( सतः बन्धुम्‌ ) सत्‌ खूप प्रकट तत्व को वांधने 
"वाखा बल ( निर्‌. ्नविन्दन्‌ ) प्राच करते हँ । व 
विरश्चीनो वित॑तो रमरंपामधः स्विदासी ३द्‌ परि स्विदासीत्‌ । 
रेतोधा च्रांलन्महिमान आसन्त्स्वधा श्रवस्तात्यतिः परस्तात्‌ 
भा०-( एषाम्‌ ) इन पूर्वाक्त असत्‌, अम्भ्‌ , सिल अर्थात्‌ 
-तपस ओर काम, रेतस अर्थात्‌ रजस ओर सत्‌ इन तीनों का ( ररिमः ) 
-सूयैरदिम के समान रदिम ( तिरः चित्‌ विततः ) बहुत दूर २ तक 
-ज्याक्च हज । ( अधः खित्‌ आसीत्‌ ) नीचे भी रहा ओौर (८ उपरिखित्‌ 
आरी ) ऊपर भी था। (रेतः-धाः आसन्‌ ) उक्त रेतसः को धारण करने 
वाख तत्व -भी थे । ( महिमानः आसन्‌ ) वे महान्‌ सामथ्यं वारे थे । 
( अवस्तात्‌ स्वधा ) नीचे श्वधा' ओौर (परस्तात्‌ भ्रयतिः) उससे परे वह 
-उत्छृष्ट यत्न. आश्रय रूपथा ; 
कोञअरद्धावेदक इड प्रवचत्कुत आजाता कुतं इयं विसृष्टिः । 
श्रवौग्दवा चस्य विसजनेनाथा को ३द्‌ यत॑ आ्आवभूवं ॥ ६ ॥ 
भा०-( अद्धा कः वेद्‌ ) सत्य ३, ठीक ठीक कौन जान सकता 
ड? (८ इह कः प्रवोचत्‌ ) यहां या इस विषय मे कौन उत्तम रीतिसे 
ग्रवचन या उपदे कर सक्ता दै ? (कृतः आ जाता) यह खष्टि कहां से 
भ्रकट दुद १ ८( इयं विरः ) यह विविध श्रकार का सगं (कुतः ) 
किस सूर कारण से ओर वयँ हुआ १ ( देवः ) यह तेज से चलने वाछे 
-सूयं चन्दर आदि खोक मी (अस्य वि-सर्जनेन) इस जगत्‌ को विविध प्रकर 
से रचने वारे मुखुकारण से ( अर्वाङ्‌ ) पश्चात्‌ ही है । ( अथ कः वेद्‌ ) 
तो फिर कौन उस तत्व को जानता है १ ( यतः) जिससे यह जगत्‌ 
( भा वभूव ) चारों जोर प्रकट हभ । 
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इयं वि्ुषटिर्यत आआवश्रुव यदि वा दघं यदि वा न। 
यो ्रस्याध्यन्तः परमे व्यासन्त्सो श्रङ्ग वैद यदि वा न वेद्‌ ॥७।९५७॥ 
भा०-( इयं विष्टिः ) यह विविध प्रकार की खष्टि ( यतः आ 
बभूव ) जिस मूल तस्व से प्रकट इद है यदि वा दधे) ओर जो वह इस 
जगत्‌ को धारण कर खा है (यदि वा न) ओर जो नहों धारण करता (यः 
अस्य अध्यश्चः ) जो इसका अध्यक्ष वह प्रु ८ परमे व्योमन्‌ ) परम पद्‌ 
मे वियमान है । ( सः अङ्ग वेद ) हे विद्वन्‌ ! वह सव तत्व जानता हैः 
(दि वा न वेद्‌) चाहे ओर कोद भे ही न जाने । इति सदो वगः # 


[ १३० 
ऋषिर्यः प्राजापत्यः ॥ देवता--भाववृत्तम्‌ ॥ चछन्दः--१ विराड्‌ जगती ॥ 
२ भुरिक्‌ त्रिष्डुप्‌ | ३, ६, ७ व्रिष्टप्‌। ४ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचत्‌ त्रिष्ड्प्‌,॥ 
सप्तच सक्तम्‌ ॥ 
यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशत द्‌वकमाशरायतः । 
इमे ध्यान्ति पितरो य च्रययुः प्र वयाप॑ वयेत्य{सते तते ।१॥' 
भा०्-(यः) जो ( यज्ञः) यक्त ( विश्वतः) सव ओर, सक 
भ्रकार से ८ तन्तुभिः ततः ) तन्तुओं अर्थात्‌ उपयत्तों से व्याक होकर 
८ देव-क्मैभिः ) देवों के शक्ष्य कर किये नाना इष्टि कर्म से ( एक-दातं 
आयतः ) सौ या १०१ वर्ष तक दीघं हो जांता है उसको ( ये पितरः 
आययुः ) जो पारक जन आते हँ ( इमे वयन्ति ) वे तन्तुओं से पट केः 
समान यज्ञमय पर को पूण आयु भर॒ तनते या बनाते है ओर ८ तते )" 
उस विस्तृत यत्तमय पट, के निमित्त (प्र-वय अप-वय इति आसते ) उपर 
से उनो नीचे से बुनो इस प्रकार आदेश करते रहते ह । इसी प्रकार 
भ्रजापति का जगत्‌मय महान्‌ यत्त है जो ( विश्वतः तन्तुभिः ) सव ओर 
भ्रकृति के वने नाना तन्तु या विस्तृत त्वां से बना है। वह (देकः 
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कर्मभिः ) दिव्य जर, भूमि, तेज, जकाश, वादु इन पञ्वभूतों के कमौ से 
ही ( एकश्ञतम्‌ आ-यतः ) बाह्य १०१ वर्षो प्रमाण तक विस्तृत रहता 
है । ८ पितरः ) पिताओं के तुल्य विश्व के सरष्टा नाना श्रजापति जन 
उसको जो एक के वाद्‌ एक मनु के समान वष, तु आदि रूप में जते 
है वे इस जगत्‌ सर्गं को ( वयन्ति ) विनते द । पे ८ तत्‌ ) इस विस्तृत 
जगत्‌-स्गं रूप पट मँ (प्रवय अप-वय) ऊपर को बुनो, नीचे को बुनो इस 
प्रकार भरित करते है, ऊ कालों मे भविष्यत्‌ का प्रस्तुत सगं होता ओर 
कुठ वत्तमान का अवयन अर्थात्‌ भूत काल मे विलीन होता है । इस 
रकार वे वर्सर, ऋतु आदि उस (तते) विस्तृत काल-पट मे विराजते है । 
परमो एनै तुत उत्छणात्ति पुमान्वि तत्ने अधि नाके स्मिन्‌ । 
इमे सयूखा उप॑ सेदुरू सदः सामानि चकतुस्तसरारयोत॑वे ।।२॥ 
भा०-८ समान्‌ एनं तनुते ) वह पुरुष ही गृहपति के तुल्य उस 
यन्ञ का विस्तार करता है, ओर ( पुमान्‌ उत्‌ कृणत्ति ) वह पुरुष ही 
उस यन्न को समाप्त करता है । वह ( ना$े अधि वितते ) परम सुखमय 
लोक या महान्‌ आकाश्च मे जगत्‌-सग खूप यज्ञ को करता है । ओर 
(इमे) ये (मयूखाः उ) मयूख, सू्ैकिरण, ही ( सदः ) यन्ञ 
भवन मे ऋत्विजो के समान ( सदः ) आश्रयभूत आकाशम नाना 
लोकों के रूपमे ८ उप सेदुः ) उपस्थित होते ह । ओर ८ ओतवे ) खनने 
के ल्यि ( तसराणि ) तिरे तन्तुओं के समान ही थत्ञ मे ( सामानि ) 
सामगण का विस्तार करते हैँ । वे दिव्य शक्तियां ( ओतवे ) जगत्‌ सग 
को रचने के लियि ( सामानि ) समस्त जीवों ओर रोको के परस्पर 
एक समान वक्त॑न, व्यवहारो को पट के तिरछे तन्तुवत्‌ कल्पना करते है । 
कासींत्मा प्रतिमा क निदानमाज्ये किमासीत्परिधिः क असीत्‌ । 
न्दः किमात्सीत्‌ प्रडगे किमुकथं यदेवा देवमयजन्त विभ्वं ।।३॥ 


` "` "काका 


~कल~ 
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भा०-( यत्‌ ) जत्र ( विश्वे देवाः) समस्त देवगण (देवम्‌ 
अयजन्त ) देव, परमेश्वर की पूजा करते, उस्रा यक्त करते है तत्र 
८ का प्रमा आसीत्‌ ) “प्रमा अर्थात्‌ (परिमाणः क्या रहा, ओर ( प्रति- 
माका.आसीत्‌ ) मापनेकासाधन क्याथा!?. (किं निदानम्‌ ) इष्ट 
ध्येय फर कथा था ¢ ( आज्यस्‌ ज्रिम्‌ आसीत्‌ ) यक्तमें घृत के सदश 
उस परम फल तकर पहुंचने का साधन वया था १ ( परिधिः कः आर्संःत्‌ ) 
यज्ञम परिधि खूप रतन , समिधाएुं रक्ी जाती हँ उस भ्रक्रार उस देव 
भागम क्या परिधि थो ओर (छन्दः ज्रम्‌) गात्री आदि छन्दवत्‌ 
कौनसा छन्द था १ ( प्रउगम्‌ उक्थम्‌ ) यक्तम प्रयग आंदि इख अर्थ- 
शंसन चर्चां के स्थान पर देव्याग मे क्या पदार्थ था? 
च्क्चरम।यडश मवत्‌ सयुग्डेष्णिदया सविता सम्बभूव । 
चवषटुभा सोम॑ उकयेभदस्वन्वृहस्पतेती वाच॑मावत्‌ ।। ४ ॥ 

भा०्-८ अश्रः सटुग्वा ) अभ्नि को सहयोगिनी ८ गायत्री अभवत्‌ ) 
गायत्री हृदं । ( उः्गदया सविता सं वभूत ) सविता उष्णिहा से युक्त 
हा । ( अनुष्रभा) अनुषटुम्‌ से ओर ८ उयैः ) रतति मन्त्रंसे 
( सोमः महस्वान्‌ ) सोम महान्‌ गुण वाखा हुभा । ( ब्रहस्पतेः वाचम्‌ ) 
चहस्पति की वागी को ( बृहती ) डती ( आवत्‌ ) प्रा हई । 
विरिमिव्रावर्णपरोई भर रिनद्रस्य चिवि भागो अरह॑ः। 
विश्वन्दिवाजगत्या वरिवेश तेन॑ चाकलप्र ऋष्यो सनुष्य!: ।।८॥ 

भा०-( मित्रावरुणयोः विराट्‌ अभि-श्रीः ) मित्र ओौर वरुण इन 
दोनों को विराद्‌ माश्रित इई, ( इन्द्रस्य त्रिष्टुप्‌ ) इन्द की त्रष्डुप्‌ 
ओर ८ दह अह्वः भागः ) यह द्विन का अंश ओर ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) 
विश्च के सब देवों को ( जगती आविवेश्च ) जगती प्राक्च इदं (तेन) उनसे 
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< घरटपयः ) तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुप ओर (८ मनुष्याः ) मनन शीर जन 
€ चाङ्खपे ) सामध्य॑वान्‌ इए । 
चाकले तेन ऋषपो मनुष्य ये जाते पितरो नः पुराशे। 
पश्धन्मन्ये सनता चत्तस। तान्य इमं यज्ञमश्जन्त पूर्व | ६॥ 
भा-उस ( पुराणे ) अति प्राचीन कारुसे होने वाले ८ यज्ञे 
जते) यज्ञ के होने पर ८ तेन) उससे ही ( ऋषयः मुप्याः ) मन्त्र 
दष्टा, तत््रत्ञानी ऋषि जन भौर मननशीरु मनुष्य भौर ( नः पितरः ) 
`इमारे पालक माता पिता ( चाश्टप्रे ) समथ हर्‌ । (पूप) पूवं के 
"< ये दसं यक्तम्‌ ) जो इसं यज्ञ को (अयजन्त) करते थे ( तान्‌ ) उनको 
म ( मनसा) मन ख्प ८ चक्षसा) चश्चु से ( पयन्‌ >) दैवता इआ 
८ मन्ये ) जानता हं । मानो उनको साक्षात्‌ करता हूं । 
खहस्ते।माः खददन्दस श्चावृत॑ः सदपर॑मा ऋषयः ससत दैव्याः । 
पूणां पन्थ।मन॒दश्य धीं श्न्वालेमिरे रथो ऽन रश्मीन्‌ ७॥ ६८ 
भा०-८ सह-स्तोमाः ) स्तोमो, ऋचा-समूहं ओर ( सह-छन्दसः ) 
छन्दो सहित, ८ सह ्रमाः ) प्रमा, परिमागों से हित ( आद्रतः ) 
` विध्मान ( सस्र दैन्याः रषयः) सात देवों, विद्धानां के योग्य ( घरपयः ) 
त्तान द्रष्टा, ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ चरपिगण (पूर्वपा पन्थाम्‌ अनुद्श्य ) 
सूर्वं प्रि्यमानों के माग को देख कर ( रथ्यः रदमीन्‌ न ) अश्च की बागों 
के समान ( अनु आरेभिरे ) बरावर वे प्रतिदिन, निरन्तर यन्त करते है । 
सात देव्य कपि अध्यास्म से सात शीषंण्य प्राग है । आत्मा प्रजापतिं 
ह । वह १०० वर्पौ तक यक्त करता है । इष्य्टादश्ो वैः ॥ 
।॥ , २] 


च्छधःसुकातिः कात्तीवतः ॥ देवता--१--३, ६, ७ श्नद्रः। ४, ५ आश्नौ 
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छन्दः--? त्रिष्डप्‌ । २ निचत्‌ त्रिष्डेप । २ विराट्‌ व्रिष्डप्‌ । ५, 8,,७. पद 
निचृत्‌ तरिष्डप्‌ । ४ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ सपर्च सूक्तम्‌ ।॥ 


(^ | [*अ ॥ [श्व 
श्प प्राच इन्द्र विश्व चमिजानपापाचो अभिभृते नुदस्व । 
शअरपोर्द्‌चो अप॑ शूराधराच उरौ यथा तव शर्मन्मदेम ॥ १ ॥ 


भा०-दे ( इन्द ) शचुहन्तः ! हे रेश्वय॑वन्‌ ! प्रभो ! ( विश्वान्‌ 
भ्राचः शत्रून्‌ ) समस्त, अमिगुख आये प्रजा-नाकारी शात्जं कोः 
( जप नुदस्व ) दूर क्र । हे ( अभि-भूते ) शत्रुओं को पराजित करने 
वारे १ तू. ( अपाचः शत्रून्‌ अप नुदस्व ) पीछे से आने वाटे शातरुभओं को 
दूर कर । ( उदीचः अप ) ऊपर से जाने वालों को दूर हटा । हे ( श्र ) 
शूरवीर ( अधराचः जप ) नीचे से आने वालों को दूर कर \ ( यथा) 
जिससे ( तव उरौ शर्मन्‌ मदेन ) तेरी वड़े भारी सुखप्रदं शरण मे हम 
सुखी हों, हषं लाभ करं । 


>3 ॥ 


कुविदङ्ग यवमन्तो यवे चिद्यथा दान्त्य्‌ युपू्वं वियूय । 
इदेहेषां कृणि भोजनानि ये व॒र्दिषो नमोवुक्घं न जग्मुः ॥ २।४ 


भा०--८ अंग) दे जल, अन्न देने वाटे मेवा सूर्यं के समान 
राजन्‌ ! प्रभो ! ( यव-मन्तः ) जौ आदि चेतियं के स्वामी कृषक रोग 
जिस प्रकार ( अनु-पूम्‌ ) क्रमानुसार एक के वाद एक (यवं चिद्‌ यथा. 
दान्ति ) उत्तम पकेजौ आदि को कार्ते हैँ उसी प्रकार (ये) जो 
८ बर्हिषः ) महान्‌ यत्त वा प्रथु के निमित्त ( नमः-वृक्तिम्‌ ) नमस्कार ` 
वा हवि आदि के वजन को (न जग्मुः ) नहीं जाते अर्थात्‌ नित्य प्रञु- 
की उपासना करते ओर नित्य यज्ञदान करते हँ ८ एषां ) उन उनको. 
( इह इद ) इस इस राट के नाना स्थानों को भी ( भोजनानि >) भोगः 
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योग्य नाना अन्नादि रक्षा के साधन ८ कृणुहि ) कर । अर्थात्‌ किसानों 
उपासको, यन्ञकर्ताओं को रक्चादि से वचा । 


नदि स्थूयतुथा यातमस्ति नोत श्रवा विविदे सङ्गमेषु । 
गव्यन्त इन्द्र॒ सख्याय चेप्रा अश्वायन्तो वृषण वाजयन्तः ॥२॥ 


भा०-(स्थूरि) एक वैक वाली, या स्थिर वैर रहित गादी (चतु-था) 
ठीक ९ समयपर मार्गौमेया चक्रों पर भी जिस प्रकारं ( यातम्‌ न 
अस्ति ) जाने योग्य नहीं होती उसी प्रकार ऋतु-कारों मे भी ( स्थूरि ) 
एक उयक्ति से ही गृहस्थ की गाडी नहो चरती । अथात्‌ गाडी के लिये 
दो वैरो के समान गृहस्थ रथ के खयि भी दो उत्तम खी, पुरुष, ओर 
राज्य के च्थ्यि दो, राजा ओर सचिव चादियें । ( उत ) ओर ८ संगमेषु ). 
सं्रामों वा मिरापों मे भी ( श्रवः न विविदे) अन्न, यश, कीति, ज्ञान 
का खाभ नदीं होता जव तक इन्दर्‌ अर्थात्‌ मेघ, सूं, उत्तम ज्ञानवान्‌ 
वीर्यवान्‌ पुरुष प्रयोक्ता नदीं । इसल्यि ८ विप्राः ) विद्वान्‌ रोगः 
८ गव्यन्तः ) गौ, वैल, भूमि ओर क्ञान-वाणी की कामना करते हुए ओर 
८ अश्वयन्तः ) सं्रामाथं अश्व ओर अश्ववत्‌ कायंवाहक समथ पुरुष 
की इच्छा करते हुए ओर ( वाजयन्तः ) बल, पेश्वय॑, ज्ञान ओर वेग की 
कामना करते इए, ८ दृषणम्‌ इन्द्रम्‌ ) वख्वान्‌ , वियुत्वत्‌ जव्वर्षौः 
मेघवत्‌. ओर वीयं से पुरुषवत्‌ सुखों की वषा करने वारे खवामीवत्‌ प्रु 
को ( सख्याय ) मित्रभाव के लिय चाहते है । उसकी शरण मे आते है । 


युव सराममाग्वना नमुचावासुरे सचा । 
ववापेपाना शुभस्पता इन्द कमरस्वावतम्‌ ॥ ४॥ 


भाग्-दे ( अशिना ) अश्ववत्‌ उत्तम साधनों वारे, जितेन्दिय,. 
खी पुरूषो ! वा श्नास्य-श्ासक वर्गो ! आप दोनों ( छभः पती ) शोभा- 


न 
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/ 


जनक अकाय वा गुणों के पान करते वारे ओर ( सचा ) एक साथ 
` परस्पर संगत दोर ( नञुचौ आरे ) न व्यागने योग्य, अवदय धारणीय 


भ्राणों केद्वारा प्राक्च जीदन के निमित्त ८ सुरामं विपिपाना ) सुखपू्॑क 
आनन्द प्रमद्‌ दने वाञे अन्न जल वीयं ब आदद का विविध प्रकार से 


पान ओर पारनं करते इए, आप दोनों ( कर्मसु ) अपने समस्त कर्मो 


म ( इ-दम्‌ आवतम्‌ ) उस महान्‌ टेश्वयं के देने वाञे स्वामी प्रमु को 


-सदा प्रेम कते । शास्य ओर शास वगं दोनों राजा की रक्षा करं । 


~ 3 | ~ [4 [8 
पुत्रमिव पितरावभ्िनोभेन्टावथुः काव्ये्दसनाभिः । 


एणका ए धा ॥ 8 (3 
` यसुरास व्यपिवः शचः सरस्वतां त्वा मघ्वन्न(भष्णक्‌ ।।५॥ 


भा०--( पुत्रम्‌ इव पितरा ) पुत्र को जिस प्रकार माता ओर पिता 
दोनों पालन, रक्षा भौर स्नेह करते हँ उसी रकार ( अशिना ) उत्तम 
अश्वो से युक्त सेना, ओर उत्तम अश्ववत्‌ नायकं से युक्त प्रजागण दोनों 
(कायैः) विद्वानों से प्रदरित, ( दंसनाभिः) नाना कर्मो सेहे 
*( इन्द्र ) देश्वय॑वन्‌ राजन्‌ ! ( त्वाम्‌ आवशुः ) तने प्रा हो, तेरी रक्षा 
करे, तुस स्नेह करं । ( यत्‌ ) जो त्‌ ८ शचीभिः ) अपनी शक्तियों से 
` ( सुरामं वि अपिवः ) उत्तम रमण करने योग्य राञ्यश्यं को विविध 
'प्ररारो से पारन ओर उपभोग करता दै उस (त्वाम्‌) तक्षको हे 
( मघवन्‌ ) रेश्वयंशाटिन्‌ ! ८ सरस्वती अभिष्णक्‌ ) खीवत्‌ श्रजाजन 
भी सेदा करे । 
इन्द्रः सुत्रामा स्वर्वो श्रवोभिः सुगर्रीको भवतु विश्ववेदाः । 


[9 ॥ 


॥ + = = 1 [य 
-चाधतां द्वेणा श्रमघ्नं कृणोतु सुवी्थ॑स्य पत॑यः स्याम ॥ ६॥ 
तस्य वयं खगरतो यज्ञियस्यापि भद्रे सोमनसे स्याम । ख 


(1 ( ध ~ ॥ ^| 
-सुतामा स्वर्जौ इन्द्रो श्रमे चारा च्चिद्‌ दवेषः सनुतयुंयोतु।।७।९६॥ 


† 


श्र?१०स्‌०१३२।२] ऋश्वेदभाष्ये द्मे मरख्डलम्‌ ५४१ 


भा०्~ग्याख्या देखो । ( अष्ट० ४ | अ० ७ | वर्गं ३५ तदनुसार. 
मण्डल ६ सू० ४७। मं० १२, १३ ) इव्येकोनविलञो वर्गैः ॥ 


[ १३२ ] 


ऋषिः शकपूतो नार्मेषः ॥ देवता-- १ लिङ्गोक्ताः। २--9 मित्रावरुणौ ॥ छन्दः 
--१ इदतो । २, ४ पादनिचृत्‌ पंक्तिः। ३ परक्तः। &, ६ रिराय्‌ पौक्तःः 
७ महासते। वृहती ॥ सपर्च सूक्तम्‌ ॥ 


त = ॐ 6 €.॥ [9 = 1. ~ ^~ 
ईेजानमियोगूतोवखुरीजानं भृभिरमि प्॑भषणिं । 
ईजानं देवावश्विनांवमि सुम्नैर॑वधथैताम्‌ ॥ १॥ 


भा०-( ईेजानम्‌ ) यत्न करने वाके मनुष्य को ( यौः ) आकाश 
वा सूयंवत्‌ स्तानीगण, ८ गृ्तवसुः ) अपने टेश्वयं कोहाथ म ल्यि 
< सुनः ) नाना सुखो से बढाता है । इसी भकार ८ ईजानम्‌ ) यज्ञ करने 
वाडे को ८ भूमिः ) प्रथिवी, तद्रासी. श्रजा मी ( प्र-मूषणि ) प्रचुर सत्ता 
भरास्र करने के निमित्त (अभि) खूत्र बदाती हैँ । ( ईजानं ) यक्लशीर, 
दैश्वरोपासक्‌ जन को ( अधिनौ देवौ ) दिन रात्रिवत्‌, खी पुरुष वग 
भी ( सुम्नैः अमि वधैताम्‌ ) नाना सुखप्रदं साधर्ना, पदार्थौ से बदावें । 


तावो मित्रावरुणा धारयत्त्िती खुपुम्नेषितत्वत। यजामसि । 
युवोः क्राणाय॑ सख्यैरभि प्य।म रत्तस॑ः ॥ २॥ 

भा०-दे (मित्रा वरुगा ) परस्पर स्नेही एवं वरण करने वारे दो 
श्रेष्ठ जनो ! आप दोनों ( धारयत्‌-क्षिती ) भूमि वा भूमिवासिनी प्रजाओं 


को धोरण करने वाले ८ सु-सुम्ना ) उत्तम सुखदायक, उत्तम धन के 
स्वामीदहो। [( ता वाम्‌ ) उन आप दोनों को हम ( इपित्वता ) चाहने 


५४२ ऋछग्वेदभाष्ये च्रष्रमो ऽकः [अ०७।वब०२०।५ 


योग्य वा प्राप्त होने योग्य गुणके कारण (यजामसि) पूजा वा 
सत्संग करते हैँ । ( काणाय ) कम करने वाले के हिताथं इम , ( युवोः 
सख्यः ) आप दोनों के मित्र भावों से ( रक्षसः ) दुष्ट पुरुषों को ( जभि 
` स्याम ) पराजित करं । 
प्रधा चिच्च यदहिधिषामहे वाग्राभि प्रियं रेक्णः पत्यमानाः । 
` दद्धा चा यट्पुष्यात रक्णः सम्बारन्नाक्ररस्य मघानि ॥ २ ॥ 
भा०--हम ,( पत्यमानाः ) रेश्वयंवान्‌ होते हुए ८ वाम्‌ >) आप 

` दोनों के ८ यत्‌ प्रियम्‌ ) जिक् प्रिय, प्रीतिकारक (रेक्णः) धन को 
„८ अभि दिधिषामहे ) धारण करते हैँ ( यत्‌ वा रेक्णः ) ओर निस 
धन को ( दद्रान्‌ः) दानश्ीर पुरुष ८ पुष्यति ) बढाता है ( अस्य ) इसके 
“ ( मघानि ) नाना उत्तम धनां को ( नकिः सम्‌ उ आरन्‌ ) कोई भी प्रा 
-नदीं कर सकते हे । 


` श्रसावन्यो सुर सूयत चौस्त्वं विभ्व॑षां वरुणा राजा ।¦ 
1 .--- ध्‌ 
सधौ रथस्य चाकननैताकतेन सान्तक धुक्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०-हे (अघुर) प्राणों को देने वाठे ! हे बल्वच्‌ ! ८ असौ 

“द्योः अन्यः सूयत ) यह सूर्यवत्‌ तेजस्विनी, आकाडावत्‌ व्यापक राजसभा 

अन्य अर्थात्‌ एक को ही उत्पन्न करती है । हे ८ वरुण >) सर्वश्रष्ट ! तू 

 ( विश्वेषाम्‌ राजा असि ) सों का राजादहै। तू ( रथस्य मूर्धा) रथ 

सैन्य के रिरोदेश्षस्थ नायक्वत्‌ महारथी है । ( अन्तकधरुक्‌ ) त्‌ प्रजा के 

: नाक पुरुप का द्वेषी है । तू ( एतावता एनसा न चाकन ) इतने थोड़े 
-से भी पाप के साथ प्रेम नदीं करता। 


"छ्यास्मन्त्स्व 3तच्छकपूत एना हहत म॒ निगतान्टन्ति चीरान्‌। 
“छ्वोवो यद्धात्तनृष्ववः श्या या्ञेयास्ववो ॥ ५ ॥ 


्०१०।स्द्‌०१३२।७| ऋग्वदभाष्ये दशमं मर्डलम्‌ ५४३. 


भा०-( अस्मिन्‌ शक-पूते ) इस शक्ति, साम्यं से अभिषिक्त 
शुरू म ओर ( हिते मित्रे) दितकारक मित्र म वा सरवप्रिय स्थापित 
राजा मे ८ एतत्‌ एनः ) यह छोटासरा पाप भी ( निगतान्‌ वीरान्‌ सु 
हन्ति ) नीचे विद्यमान वीरो को प्रा होता भौर उनका नाश्च करता 
डै। इसी प्रकार ( अवोः वा यत्‌ अवः ) रक्षा करने वाले का जो रक्षण 
बल, प्रेम, कान आदि ( धात्‌) स्थापित होता है, वही ८ यक्तिषासु 
भ्रियासु तनषु ) यक्त, सत्संग योम्य, पिय देहवत्‌ प्रजां मे भी ८ अवा ) 
चला जाता है शासक के पाप, गुण दोष भादि शासको भौर प्रजाओं 
मे अते दें । 


युवो खतादिंतिविंचेतखा योने भृमिः पय॑सा पुपृतनिं । 
अवं परिया दिदिष्टन सूरो निनिक्त ररिमिभिः ॥ ६॥ 


भा०-हे ( विचेतसा ) विशेष हान वारे खी पुरूषो ! ८ युवोः 
हि माता ) क्योंकि त॒म दोनों की माता, जननी के तल्य, तुम दोनों को 
बनाने वाखा ्ञानवान्‌ पुरुष ( अदितिः ) जखण्ड व्रत का पारक, एवं 
भूमि है। (दयौः न भूमिः) आकाश के समान यह भूमि भी ( पयसा ) 
-जरूवत्‌ पुष्टिकारक अन्न से ८ पुपूतनि ) पवित्र एव पुष्टि करने वाली 
ड । आप लोग (प्रिया) नाना प्रीति एवं तृपिकारक पदार्थं (अव 
दिदिष्टन ) प्रदान करो ओर ८ सूरः ) सूर्यं अपनी ( रदिमभिः ) किरणों 
से जेते तेजस्वी पुरुप अपने तेजस्वी सहायकं से ८ निनिक्त ) प्रजागण 
को शुद्ध करे। 


यवं चप्रराजावसीदतं तिष्ठदरथं न धूषेद बनषेदम्‌ । 
ह ड [| 
ता न॑ः कणाक्यन्तीनूमेध॑स्तचरे श्रंह॑सः खमेधस्तत्रे अंह सः७।॥२० 


भा०्-हे आप दोनों (८ अशराजौ ) उत्तम खूप ओर क्म से 


५८2९ ऋग्वेदभास्ये चअण्मो ऽकः [अ०७।च०८१।१ 
प्रकाशित होने वाठे आप दोनों (रथन जसोदतप्र) रथ पर विरजो । क्थिजो 
मी ( धूः-सदम्‌ ) रार भार को बहन करने वारी सख्य धुरा पर आश्रित 
वा रान्रुको कपाने ओर राष्रको धारण करने वारी शक्तिको चलाने 


वारे तथा ( वनःसदम्‌ ) रेश्वयं को प्राक्त करने वाले परम ( रथम्‌) 


रमणीय रथवत्‌ राज्यपद्‌ पर महारथवत्‌ सेनाप्रति के तुट्य॒व्रिराजता 
है वह ८ -च-मेधः ) अनेक मनुष्यो को संगत सुगटित करने वाखा होकर 
( नः कणू्यन्तीः ताः >) हम रोती, विरूबिराती दुःखित प्रजाओं को 
( अंहसः स्त्रे ) पाप से नष्ट होने से बचारेता है । वही (सुमेधः) उत्तम 


द्धि से युक्त पुरुध, ( अंहसः तत्रे ) पाप से प्रजाजन को नाश्च होने सेः 


वचा सकता है। इति वि वर्गैः ॥ 
{ १३३ ] 
ऋषिः सुदाः पैजवनः ॥ इन्द्रो दवता ॥ चन्दः--१--२ शत्व । ४--६ 
महापेक्तिः। ७ विराट्‌ त्रिष्टुग्‌ ॥ सप्र्ं सृक्तम्‌ ॥ 


प्रापूचस्मं पुराग्थामेन्द्र्‌।य शषमचत । 


श्रभीके चिदु लोकृछृत्सङ्ग समत्सु वृच्रहास्माकं वोधि 
चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥९॥ 


भा०-( अस्मै इन्द्राय ) श्ाचरुओं के नाश करने वाले, तेजस्वी इस ` 


पुरुष के ( पुरः रथम्‌ श्चुषम्‌ ) रथ के आगे ३ विद्यमान बर की 
८ अचत ) स्त॒ति करो । वह ८ अभीके संगे ) भय रदित परस्पर मिलाप मे 


८ खोक-हृत्‌ ) समस्त खोकर का उपकार करता है, ओर ( समत्सु इच्रहा > ' 
संग्रामो मे शाघरुभों का नाश करने हारा है। वह ( अस्माकं चोदिता ). 


हमे सन्मागं मे प्रेरित करने वाखा ( बोधि ) हमारा हित जाने । ( अन्य- 


केषां धन्वसु ) दूसरे शद्रुओं के धनुषां पर (अधि) (भ्याकाः >): 
डोरियां (नभन्ताम्‌) नट हों वा धनुषां पर को डोरिथां को चदाये हृष शन्न, 


नट दहां। 
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त्वं सिन्भूरवाखजोऽधघराचो अहन्रिम्‌ । 
श्चशत्ररिन्द्र जक्तिखे विश्व पुष्यि वार्य । तंत्वा परिं 
ष्वजामहे नभ॑न्तामन्यकेष ज्याका अधि धन्व॑सु ॥ २॥ 
1०--हे स्वामिन्‌ ! (तवं) त्‌. (सिन्धून्‌ ) बहने वाले नद्‌ ओर नदियों 
के समान वेग से जाने वारे सन्ध वा शनरुभों को (अधराचः अव असृजः ) 
नीचे कशता है । ( अिम्‌ जहनू ) मेष को सूयवत्‌ ओर सवत्‌ कटि 
स्वभाव के पुरुष को नाश्च करतादहै। तू ( अश्रः जज्ञिषे ) शत्रु रहित 
हो जाता है । ८ विश्वं वारय पुष्यसि ) समस्त उत्तम वरण करने योग्य 
धनको पुष्ट करता है । ८ तं स्वा परि श्वजामहे ) उसं तश्च को हम सव 
भरकरार से भपनाते हैँ । ( नमन्ताम्‌ इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
चि षु विश्वा च्ररातयोऽयो नशन्त नो धियः 
अरुताखि शज्रवे वधे यो न इन्द्र जिघ॑।सति । या ते राति- 
देदिवैखु नभन्तामन्यकेषां ज्याका श्रि धन्व॑सु ॥ ३॥ 
भा०-८ विश्वाः भ्यः अरातयः) समस्त शत्रु जो कर नहीं देते 
(विसु नशन्त) वे विरिध प्रकार से सुखपूव॑क न्ट हों । भौर (नः धिय 
त्वा नशन्त ) हमारी स्तुतियां ओर उद्धियां वक्षे प्रा्ठहों वाः हमारे 
कम भली भ्रकरार चले, ( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( यः नः जिघांसति ) जो हमे 
मारना चाहता दै उस ( शत्रवे) शत्रु के नाश करने के लिय उस पर 
( वधं अश्ता अकि ) तू बध-दण्ड देने वाला हो । ( ते रातिः वसु ददि ) 
तेरा दान, वा दानश्षीरु हाथ हरमे धन प्रदान करे। ( नभन्ताम्‌० ) 
इत्यादि पू्व॑वत्‌ । 
योन इन्द्राभितो जनों वुकायुरादिदेशति । 
'शछय्ररूपदं तमी * रथि विक्राघो असि साखदहि. 
नभन्तामन्यकेषां ज्याका अ्रधि धन्व॑सु ॥ ४ ॥ 
२३५ 


भद्‌ छग्बदभाष्ये अध्रमोऽषकः |अ०७।च८२१।द६ 


भा०-दे ( इन्द ) रेशवर्यवन्‌ ! तेजसि ! ( थः ) जो ( इकायुः 
जनः) भेडियि वा चोरे समान हमारे पास आने वारा, वा चोर 
स्वभाव का मनुष्य ( नः अभितः) हमारे सब ओर (८ आदिदेश्षति ) 
हम पर हिसा का प्रयोग करता, शादि फेकता है, ८ तम्‌ ई जधः पदं 
कृधि >) उसको हमारे पैर के नीचे, पदाधिकार के नीचे कर । तू ८ विबाधः 
असि >) शलओं को विदोष रूप से पीडित करने वाखा है । त्‌ ( सासि 
असि) शत्रुओं को पराजित करनेवाला है । (नभन्ताम्‌ ०) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 

यो न इन्द्राभिदासति सनाधियंश्च निष्यः 

श्व तस्य बल तिर म्रहीव योरध त्मना 

नभन्तामन्यकेषं ज्याका अधि धन्व॑सु ॥ ५॥ 

मादे ( इन्द्र ) रेशवयैवन्‌ ! ( यः नः अभि दासति) जो 
इमारा नाश करता है ओर ( यः ) जो ८ सनाभिः ) हमारा सगोत्र होकर 
भी ( निष्टयः ) नीच स्वभाव काह तू( तस्य बरं भव तिर ) उसके बर 
कानाश्च कर। तू ( स्मना) अपने सामथ्यंसे ख्यं (महीव योः) 
अमि ओर सूयं के तुल्य महाचू ओर तेजस्वी हो । ८ नभन्ताम्‌० ) 
इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

वयमिन्द्र त्वायव॑; सखित्वमारःभामदहे । 

तस्यं नः फथा जयाति विश्वानि दुरिता 

नेभन्तामन्यकेषं। ज्याका अधि धन्व॑सु ॥ ६॥ 

मा०-हे ( इन्द ) रेशवयेवन्‌ ! ८ वयम्‌ ) हम रोग ( त्वायवः ) 
तेरी कामना करते इए, तु्षे प्रा होते इए ( सखित्वम्‌ आरभामहे ) 
तेरे मित्र भावको प्रा्ठकरं। तू. (नः) इमे ( ऋतस्य पथा नय) 
सत्य के मा से ले चल। ओर हमे ( विश्वानि हरिता अति ). सब 
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इरे पापां त्रा पापक हुःखदायी फलो से भी पार कर । ( नभन्ताम्‌० ) 
इरया दि पूर्र॑वत्‌ । 
श्स्मभ्यं खु त्वमिन्द्र तां शिक्त या दोहते प्रति वर॑ जरे । 
अच्छिद्रोध्नी पीपयद्यथा नः सहस्रधारां पयसा मदी गौः २९॥. 
 भा०-हे (इन्द) देश्वय॑वन्‌ ! हे वाणी, वेदवाणी वा शासनाक्ता को 
देने वाले ! तत्वद्िन्‌ ! ( त्वं) तृ ( अस्मभ्यम्‌ ) हे ( तां शिक्ष) 
यह वाणी प्रदान कर । (या) जो ( अच्छिद््‌-उभी ) श्रुटि दोषादिसे 
रहित स्तनो वाली गौ फे तुल्य होकर ८ जसतरि ) स्त॒तिकर्तां विद्वान्‌ को 
{प्रति ) म्रव्यक्ष या प्रतिसमय, ( दोहते ) रस प्रदान वरे । ( यथा ) 
जो (सदस्र-धारा) हनज्ञारों धारा वारी, हज्ञारों बाणी वारी, ( गौः मही ) 
भरभिवत्‌ एथिवी भौर एयिवीवत्त्‌ गौ, जौर पूज्य वाणी, ८ नः पीपयत्‌ ) 
हरमे. पुष्ट करे । इत्येकर्विंशो वगः ॥ 


१३४ |] 


ऋपिः मान्धाता यौवनाश्वः । ६, ७ गोधा ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१--६ 
महापेक्तिः । ७ पक्तिः ॥ सपर्च सूक्तम्‌ ॥ 

उभे यदिन्व रोद॑सी श्रापध्राथोषा इव । महान्तं त्वा मीनं 
ख्रां चर्षणीनां देवी जानिऽयजीजनद्धद्ा जनिंयजीजनत्‌॥९॥ 
` भा०--हे ( इन्र ) रेश्व्यवन्‌ ! ( यत्‌ ) जो या जब तू ( उपा 

) प्रभातके समान ( रोदसी आपप्रांथ ) यौ ओर एथिवी, प्रकाशमान 
ओरं अग्रकादामांन, बीजवस्ा ओर बीजग्रहीता, माता पिता आदि कों 
रचता है; तव ` ( महीनां चर्षणीनाम्‌ ) पूज्य, वड़े लोकों भौर बडी ९ 
शक्तियों केः बीच .( महान्तं सम्राजं ) महान्‌ भरकाशक को भराप्त होकर 
< ननिच्नी देवी ) संसार भर को उत्पन्न करने वाटी, सुखदात्री पङ्ति 


४८८ चऋज्वेदभाष्ये अष्टमो ऽकः [अ०ाव०२२।३ 
( अजीजनत्‌ ) संसार को उत्पन्न करती है । ( भद्रा ) समस्तं देवयोः 
की स्वामिनी, कट्याणकारिणी भरकृति ( जनित्री ) जगत्‌ को माता पिताः 
ॐ तुल्य उत्पन्न करने वारी ` जगत्‌ को ( अजीजनत्‌ >) उत्पन्न करती है । 
ञे ईश्वर ओर प्रकृति ॐ जोड से जगत्‌ उत्पन्न होता है उसी प्रकार सूय 


ओर प्रथिवी के जोदे से अन्न मेघादि ओर. अनेक जीव तथा जीवों मेः 


पुरुष-खी केभोगसे पुत्रः सर्म उत्पन्न होता है ॥ 

अवं स्म दुदैणायतो सतस्य तनुहि स्थिरम्‌ । 

श्चधस्पद्‌ं त्म कृधि यो चरस्मो श्चादिरदेशति 

देवी जनिञ्यजीजनद्ध द्वा जनिञ्यजी जनत्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-( दुः-हनायतः मत्तस्य ) दुःखदायी रूप घेः हिसा : करने 
वाले दुष्ट पुरुष के ( स्थिरम्‌ ) दद्‌ बर को ( अव तनुहि ) नीचे गिरा £ 
ओर ( यः अस्मान्‌ आदिदेद्ाति) जो हम पर हुक्म चसाता हो, 
(तम्‌ इम्‌ ) उस दुष्ट पुरूष को भी ( अधः पदम्‌ कृषि ) हमारे चरणौ 
के नीचे कर । ८ देवी जनित्री ° दव्यादि ) पूर्ववत्‌ । 

श्रव त्या वंहतीरिषो विश्वश्चन्द्रा अमित्रहन्‌ । 

शचीभिः शक्र धूनुदीन्द्र विश्वाभिरूतिंभिं 

दवी जानिच्यजीजनद्‌ भद्रा जनियजीजनत्‌ ॥ २ ॥ 


भा०-हे (शक्र) शक्तिदाल्न्‌ ! दे ( इन्दर ) देश्वयवन्‌ { हेः ` 


८ अमित्र-हन्‌ >) शच्रुओं को दण्डित करने हारे ! तू ( व्याः ) उन ( बृहतीः 
इषः ) बडी २ अन्न सम्पदां ओर ( विश्व-चन्द्राः ) सबको आहाः 
करने वाली सम्पत्तियं ओर प्रनाओं को भपनी ( श्चीभिः ) शक्तियो, 
ओर वाणियों से ओौर ८ विश्वाभिः उतिभिः) समस्त रक्षा करने वारी 
शक्तियों से, { अव धूनुहि ) कम्पित कर, सञ्चालित कर, वश कर । (देषी 
जनित्री इत्यादि ) पूववत्‌ । 
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श्रव यच्तूवं शतक्रतविन्द्र विश्वानि धूनुे । रथं न सुन्वते सचां 
सहलिरी!भिरूतिभिंदैवी जानिऽयजीजनद्‌ भद्रा जानिश्यजीजनत्‌ ४ 

मा०-दे ( श्त-कतो ) सेक कम बल, जान सामर्थ्यो वाठे ! 
हे ( इन्द्र 2 रेश्वयेवन्‌ ! तू ( विश्वानि ) सव तत्वों को ( अव धूनुषे ) 
-सच्चायिन्तं करता दहै, भौर ८ सह्र-गीभिः ऊतिभिः ) सहस्रां सुखां को 
प्राप्त कराने वाटी रक्षाओं से ८ सुन्वते ) अपने उपासक को (रयि न 
सव सुन्वते) पेश्वयं भी प्रदान करता है। (देवी जनित्री ०) इत्यादि पूर्वत्‌ ॥ 

= क । | १ 

अव स्यद्‌ इवाभितो विष्वक्पतन्तु यवः । दूवीया इव तन्तवो 
"व्य 4 स्मत दुमतिर्धैवी जानिऽयजीजनद्धद्रा जनिञ्यजीजनत्‌ ॥५॥ 


भाज हे प्रभो! ( दिद्यवः ). हमारे चमचमाते शख वा ज्ञान 
काश्च, ( स्वेदाः द्व ) पसीने के बिन्दुओं या स्नेहं ॐ तुच्य ( विष्वक्‌ 
अव पतन्तु ) सब ओर जाव ( दूर्वायाः इव तन्तवः ). घास के तिनकों 
के समान ८ दुमंतिः. अस्मत्‌ वि एतु ) दुष्ट इद्धि वा दुःखदायी 
"कानु हम से दूर हे । ( देवी जनित्री ° ) पूयवत्‌ ॥ 
दीर्ध ङ्श य॑था शक्ति विभि मन्तमः । पूर्वण मघवन्पदाजो 
खयां यथा यमो देवी जनिभयजीजनद्धद्रा जनिऽयजीजनत्‌ ॥ ६॥ 

भा० - हे ( मन्तुमः ) नवन्‌ ! हे ( मघवन्‌ ) रेश्वयवन्‌ ! तु 
शक्ति ) श्चक्ति को ( दीवं हि अंकुदां यथा ) दीघं अंङकश के समान ही 
< विभर्षि ) धारण करता है । त्‌ू. ( यमः ) सर्वनियन्ता होकर ८ अजः 
भ्यश्रा ) जिस प्रकार वक्रा ८ पूरण पदा वयाम्‌ ) अपने अगङे पैर से 
शाखा को पकड उसके पत्ते खाजाता है उसी प्रकार तू (अजः) 
-भजन्मा, जगत्‌ का चारुक ८ पूर्वण पदा ) अपने सर््ष्ट ज्ञान सामर्थ्य 
चते (व) व्यापक श्रकृति को ( विभषिं ) धारण करता ओर व्यापता है । 


५५० ऋग्वेदभाष्ये अ्टमो.ऽषकः . [ॐ ०७।व०२२।२ 


| शा | 


नविर्दिवा मिनीमसि नक्रिरा ये|पयामाक्ति मन्श्चुत्यं चरामलि। 
पक्तेभिरपिकन्तेभिरजाभि सगभामदहे ।॥ ७ ॥ २२1 . 

भआ~गोधानाम्नी ब्रह्मवादिनी, ऋषिः। दै ( देवाः ). विद्धान्‌ 
युरूपो ! ( नकिः मिनीमसि ) हम किसी की हिंसा न करें ॥ ८ नकिः 
आयोपयामसि ) हम किसी बात की गडबड न करे । (पक्षेभिः अपिकः 
क्षेभिः ) पक्षों, हण करने योग्य अपनों, वा स्वेद श्ाखा-प्रशाखा 
ध्यायियों ओर कक्षो, सहयोगियो सहित ८ अत्र अभि संरभामहे ) इस 
लोके प्रेम से समस्त काय करं जर उत्तम फर प्राप्त करं इतिः 
द्वाविश्षो वैः ॥ 

[ १३५ ] 


ऋषिः कुमारा थामायनः ॥ देवता-यमः ॥ लन्दः--१-२ £, ६ त्रनुष्डुए्‌+ 
४ विराडनुष्डप्‌ । ७ अरिगनुष्टप्‌ ॥ सपत्च सक्तम्‌ ॥ 

यस्मिन्वत्ते सुपलाशे देवैः सभ्पिव॑ते यमः । 

श्रता नो विश्पतिः पिता पुराणौ अनुं वेनति ॥ १॥ 

भा०-( यस्मिन्‌ ) जिस ८ सु-पखाश्चे ) उत्तम पत्रों से युक्त 
८ बते) आश्रय चक्ष के तेवा उस पर, ( यमः ) नियन्ता, आत्मा 
वा यतात्मा साधक, ८ देवैः ) सुखप्रद ओर ज्ञानप्रद न्दियो सेष्टः 
( पुराणान्‌ संपि्रते ) पूं के किये कर्मफलों का भोग करता है, ( अत्र ) 
उसी चर्च पर ८ नः ) हमारा (विकपतिः) प्रजापति, आत्मा इन्द्रियादि काः 
अधिष्ठाता, ( पुराणान्‌ अनु वेनति ) पूवं शुक्त भोगों को पुनः भी -चाहताः 
है । वह क्ष" यह देह य। संसार है । 

पराण अनुवनन्त्‌“चरन्त पापयामुया । 

ञसूुयजभ्य॑चाकशं तस्म अस्पृटयं पुन॑ः ॥ २ 11 

भा०-( पुराणाच्‌ ) पूरं मुक्त भोगों को ( अनु वेनन्तं ) पुन 
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कामना करते हुए ओर ८ असया पापय। चरन्तं ) जयुक रे, नाना पापों 
कष्टो, भोगों को भोगते इए पुरूष को (असूयन्‌ ) निन्दा या 
दोष ट्टि से ( अभि अचाकशम्‌ ) देख , परन्तु किर भी मै ( तस्मै >) 
उस पर ८ अस्ण्हयम्‌ ) प्रम कर, पपी को पाप के कारण बुरा भी करहु, 
तोभी उससे स्नेह कं । अथवा म पापकारी को दुःल भोगता 
देख कर उसे चुरा कहता हुआ भी ८ तस्मै अस्एहयम्‌ ) उस पाप कम॑ 
के लिये मँ स्वयं चाहने लगता हँ । कैसा पतनशील हुं । 

यं कुमार नवं रथमचक्रं मनसारूणोः 

ए केषं विश्वतः पराञ्चमपश्यन्नधि तिष्ठसि ॥ ३ 

भा०-हे ८ कमार ) अनुभवी वालक ! अल्पत्त जीव ! ( यं नवं ) 
जिस नये (अचक्रम्‌ ) बिना चक्र अथात्‌ स्वयं गतिशीलता से रहित रथ खूप 
रमणकारी, सुखदायक, प्रिय देह को (मनसा) अपने मन रूप सारथि दवारा 
( अकृणोः ) चकराता है, उस ( एक-दषम्‌ एक-दैषम्‌ ) एक भन्न मात्रया 
इच्छा रूप दषा अर्थात्‌ अगरद्ण्ड वाठे ओर ( विश्वतः प्रा्म्‌ ) सब ओर 
से आगे बदने वाके देह रूप रथ पर ८ अपश्यन्‌ ) उसको बिना देखे ही, 
उसके रचना तस्व, यन्त्र-संस्थान के देखे बिना ही ( अधि तिष्ठसि ) उस 
पर सञार दहो जाताहै। 

य कुमार प्राव॑तैयो रथं विग्रभ्यस्परि । 

तं सामानु परावतत समितो नाठयादिंतम्‌ ॥ ४॥ 

भा०-हे ( कुमार ) अनभिन्ञ बारकवत्‌ अस्पक्ञ अबोध जीव ! 
(यंरथं) जिस रथखूप देह को तू ( विप्रेभ्यः परि ) क्ानवान्‌ पुरुषों 
से रदित होकर ८ भ्र अवक्त॑यः ) चला रहा है ( तं ) उसको ( नावि 
आहितम्‌ >) नाव से बंधे रथ के तल्य, ८ नावि आहितं ) वाणी मे स्थिर 
( साम >) प्रश्ेषक्ञान बरु (अनु प्र अवत॑त्‌) दिनों दिन अच्छी 


"क = वा ` 


४ ऋग्वेदभाष्य श्रष्टमो ऽषटकः [अ०७।व०२३।७ 


श्रकार प्राप्त होता जातां है । बह अनुभव से ज्ञानवाणी ॐ द्वारा अधिकं 
स्तानवान्‌ हो जाता है । 


कः कुमारमजनयद्रथं को निरवर्तयत्‌ । 
कः स्वित्तद्य नो व्रयादनुदेवी यथा भ॑वत्‌ ॥ ५॥ 


भा०-८( ऊमारं कः अजनयत्‌ ) इस अबोध बालकवत्‌ जीव को 
कौन पैदा करता है १ ( कः रथं निर्‌ अवत्तंयत्‌ ) रथ रूप इस देह को 
निरन्तर कौन चलाता है ?. इसका कौन तो कन्त ओर कौन संचारुक है 
८ तत्‌ ) उस परम रहस्य को ( कः स्वित्‌ नः ) कौन हमे ( अय ) आज 
८ जवद्त्‌ ) , बतलावे ( यथा ) जिस भ्रकार से ८ अनुदेयी अभवत्‌ 9) 
निरन्तर रक्षाकारिणी या ज्ञान-बलदा्री शक्ति वा इन्दियशाक्ति 
उत्पन्न हो । 

यथाभवदनुदेयी ततो अग्रमजायत । 

1. 4 (स य 
पुरस्ताद्‌ बुघ आरततः प्ञ्चा्निरथणं कृतम्‌ ॥ ६॥ 


भरा०--( यथा ) जिस प्रकार से या जिस कारण से ( अनुदेयी 
अभवत्‌) प्रति दिनि की रक्षा वा अनुक्षण देने, वा त्यागने योग्य, प्राण क्रिया 
या भोजन देने योग्य आत्मातिरिक्त देहादि की क्रिया दोती है । ( ततः ) 
उसी से वष्ट ( अग्रम्‌ ) सबसे स्ुख्य तत्व मन भी ( अजायत) उत्पच्च 
होता है । ८ पुरस्ताद्‌ ) उसके आगे ८ बुध्नः आततः ) मूल प्रकृति या 
मूर आश्रय रूप सत्‌ कारण, ही फैला होता है अर्थात्‌ पूर्वं ओर 
पश्चात्‌ ( निर्‌-अयनं कृतम्‌ ) उसमें से यह जगत्‌ निकर कर व्यक्त रूप 
से बनाया है । 
इदं यमस्य साद॑ने देवमानं यदुच्यते । 
इयम॑स्य चम्यते नान्रयं गीर्भिः परिष्कृतः ॥ ७ ॥ २३ ॥ 


अ०१९।स्‌०१३६।२] ऋग्बेदभाष्ये दशमे मरुडलम्‌ ५५३ 
भा०-( यत्‌ देवमानं उच्यते ) नो देवों, इन्द्ियों से उत्पन्न सान 
वा पांचा भौतिक पदार्थौ की मात्राओं से बना कहा जाता है ( इदं ) ` यदं 
( यमस्य सादनं ) निथन्ता शासक ` वर राजा का मुख्य भासन (भवन) 
है । (इयम्‌) यह उसकी (नाडी) बाय भेरी आदि के तुल्य ही आत्मा की 
-नादी वा वाणी (धम्यते) गति या शव्द करती है । ओर (अयम्‌)यह (गीर्भिः) 
-नाना बाणियों से (परिष्छृतः) सुश्षोभित होता दै । इति त्रयोदशो वगैः ॥ 


[{ १३६ | 
ऋषिः सुनयो वातरशनाः । देवता--१ जूतिः । २ बातजूतिः । ३ विप्जूतिः । 
४ दृपाणकः । ५ करिक्रतः । ६ एतशः। ७ रष्यशगः ॥ केशिनः ॥ चन्दः 
१ विराडनुष्डुप्‌ । २--४,७ अनुष्टुप्‌ । ५,६ निचृदनुष््‌ । स्च सक्तम्‌ ॥ 
केश्य. चि केशी विषं केशी विभर्ति रोदश्ती । 
-केशी विशं स्धररे केशीदं अ्येतिरुच्यते ॥ १॥ 
भा०्-( केशी) वां के तस्य नाना रदिमयां को धारण करने 
वाला सूयं ( अधि त्रिभि ) अघ्नि को धारण करता है, वही ( केशी ) 
तेजो रदिमयां से युक्त सूर्य ८ विषं विमि ) ज को धारण करता है । 
< केशी रोदसी विमत्त ) वदी रदिमयों वाला भूमि जर भाकाश् दोनों 
चोकं को धारण करता है ।. ( केशी ) वह ररिमयों वारा ही ( च्दो) 
दश्षंन करने के चि आलो के हितार्थ, सब प्रकार का प्रकाश धारण 
करता है, ८ इदं ज्योतिः केली उच्यते): यद प्रत्यक्ष ज्योति केशी कहाता 
है। इसी प्रकार अश्चि,. [ ताप ] जल, आकाश, भूमि ओर प्रकाश 
धर आकाडा ] को घारण करने वाल्य प्रु शीं है । वह उयोतिर्मय है । 
सुनयो वातरशनाः पिशङ्ग वसते मल।। 
चातस्याु भाज यन्ति यदेवा अविक्षत ॥ २॥ 


५५७ ऋग्वदभाष्ये अघ्मोऽघ्रकः [अ०७।व०२४।४ 


भा्~-( यत्‌) जव ( देवासः ) नाना इन्द्रियगण ( वातस्य 
अनु ध्राजिं यन्ति ) प्रवल प्राण के वेग के स।थ्र २ अनु होकर गति करतेः 
है, तव ( वात-रशनाः ) वायुया श्राणमात्र का भोजन. करने वाठे,. 
श्राणाम्यासी, ( सुनयः ) मननशीरु, ८ पिक्ञंगा ) अति उञ्ञ पीतः 
वर्णौ को धारण करते हैँ ओर ८ यत्‌ ) जब ८ देवासः ) वे इन्द्रियगणः 
( अविक्षत ) भीतर प्रवेश करते दँ तब वे ( वातरशनाः ) वायु याणः 
के भोक्ता, उपजीवी नाना प्राण (मखा वसते) मानो तन्द्रा, 
आलस्य खूप मिनि तामस खूपों को धारण करते ह । जाग्रत्‌ कारम 
वे चेतन चमकते दीपकों के तुल्य होते हँ ओर सोते समय वे अन्धकारमयः 
ते दै । 
उन्मदिता मोनैयेन वार्त आ तस्थिमा वयम्‌। 
शरीरेदस्माकं यूयं मतौसो श्भि प॑श्यथ ॥ ३ ॥ 
भा०--प्राणगण कहते है--( वयम्‌ ) हम ८ मोनेयेन ) मननश्ीरः 
अन्तःकरण के भी ` स्वामी आत्मा दवारा ८ उन्मदिताः ) उत्तम हर्षुक्तः 
होकर ( वातान्‌ आतस्यिम ) केवर भ्राणों, वायुओं के आश्रय पर विराजते 
है । हे ( मर्तासः ) मनुष्यो ! ८ यूयं मत्तासः ) आप मरणधमा रोग 
(शरीरा इत्‌ अस्माकं अभि पड्यथ). हमारे शरीरमात्र, अर्थात्‌ वाद्य आकृति 
मात्र ही को देख सकते हो । भीतरी खूप को नहीं । 
श्रन्तरित्ेणए पतति विश्व रूपावचाकशत्‌ । 
सुनिदैवस्य॑ देवस्य सौङत्याय सख हितः ॥ ४॥ 
भा०-( सनिः ) मननश्ञील, विच्वानमय आत्मा वा मनः सस्व,. 
( अन्तरिश्चेण ) भीतरी व्याप्त साधन या बर से ( पतति ) गति करता 
है ओर ( विश्वा पा अव चाकरात्‌ ) समस्त रूण वा रुचिकर पदार्थौ कोः 
देखता है । वह ८ दवैवस्य-देवस्य ) प्रस्येक इन्दि के ८ सौकृत्याय )› 


अ०१२।स्‌०१३६।५] छण्वेदभाष्ये दशमं मरडल्म्‌ ५५५ 
उत्तम खूप से कार्य करने के लिये उसके ८ सखा ) समान नाम खूप 
वारा मित्रवत्‌ होकर ८ हितः ) उसमें विराजता है । 

यत्रेतदाकाशसमनुविषण्णं चक्षुः पुरूषो दर्श॑नाय चश्चुः । अथ यो वेद्‌ 
इदं जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घ्राणम्‌ 1 अथ यो वेद्‌ इदमभिव्याहराणि, 
इति स आत्मा अभिव्याहाराय वाग्‌ । अथ यो वेदेदं णवानीति स॒ आत्मा 
श्रवणाय श्रोत्रम्‌ । अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्मदवं चक्षुः । 
स वा एता एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा एतान्‌ कामान्‌ परयन्‌. [ रमते 
छान्दोग्य उप० अ० ८ ख० १३॥ 


यदेतम्‌ हदयं मनश्चेतत्‌ । संक्तानमान्ञानं विक्वानं प्रज्ञानं मेधा द्टि- 
छंतिरमनीषा, जूति स्तिः संकल्पः कतुरसुः कामो वश इति । छा 
एष हि दृष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कत्ता विन्लानात्मा` 
पुरुषः ॥ प्रश्च° प्र० ४।९॥ 

वातस्याश्वा वायोः सखाथ देवेषितो सुनिः। 

उभो ससुद्रावा त्तात यच्च पूवे उतापरः ॥ ५॥ 

भा०-यह ८ मुनिः ) मननशील आत्मा वा मन ८( वातस्य अश्वः )ः 
वायु अथात्‌ प्राण का भोक्ता, ओर (वायोः सखा) वायु का मित्र के तल्य 
समान नाम वा स्थान वार, प्राण आदि शब्द से कहने योग्य अथ (देव-इषितः)' 
देवों विद्वानों ओर इन्द्रियों द्वारा भी चाहने योग्य, वा देव तेज,. 
बल के देने वाखे प्रयु या आत्मा से इषितः प्ररिति होकर ( यः च पूवः 
उत अपरः) जो पूर्वं याजो अपर है ( उभौ समुद्रौ ) दोनों ससुरो, 
हर्षदायक स्थानों को ८ आ क्षेति) प्राक्च होता है । अथवा जो आत्मा स्वयं 
(पूः उत च अपरः) स्वयं ही पूजं ओर स्वयं ही जपर अथौत्‌ पश्चात्‌ भी रहने 
बाल! है । दो सुद्र कौनसे हँ १ मन के पक्ष मे खर्र जोर जात्‌ । भीतर 
ओर बाहर, बाहर का पूं ओर भीतर का अपर [न-परः अपरः] स्वन अथौव्‌ 


३५द्‌ ऋग्वदभाष्ये अषरमोऽषटकः [अ०७।व ०२४1७ 
जो जपने से भिन्न नदीं । अथवा ` वह.आत्मा स्वयं दी पूवं अथात्‌ इस 
शारीर धारण से पूं विमान होता है. ओर स्वयं ही अपर अर्थात्‌ शरीर 
धारण के वाद्‌ भी रहेगा । 

श्रप्रसं गन्धव मृगाणां चर्यो चर॑न्‌ | 

केशी केत॑स्य विद्धान्त्सख स्वादुरमदिन्त॑मः ॥ ६॥ 

मा०--८ अप्सरसां ) खियों जौर ८ गन्ध्वौणं ) मनुष्यों ओर 
' गाणां >) पञ्ज का ( सखा ) मित्र होकर ( केशी विद्वान्‌ ) ` तेजसी 
विद्यावान्‌ पुरुष ८ केतस्य ) ज्ञान के ( चरणे चरन्‌ ) मागं मे विचरता 
इजा ८ सु-आदुः ) उत्तम सुख का भोक्ता ओर ( मदिन्तमः ) सबसे 
-सधिक सुप्रसन्न ओर अन्यं कोः प्रसन्न ओर आनन्दित करने हारा दोता 
हे । जध्यात्म मँ--आत्मा ( णप्सरसां ) ` “नप्सः अर्थात्‌ रूपों मे विचरण 
करने वाली, ओर ( गन्धर्वाणां ) गन्ध म विचरने वाली चक्षु, नासिकादि 
मौर ( गाणां ) नाना. विषयो को खोजने वाली इन्द्रियों फे ( चरणे ) 
संचरणःब्यापार म ( चरन्‌ ) अपने कर्मफल का भोग करता हज 
< केतस्य विद्वान्‌ ) ञान का ह्ञाता आत्मा ( सखा ) उनके ही समान 
च्व आदिं नाम का धारक होकर ८ स्वादुः) सुल का भोक्ता ओर 
< मदिन्तमः ) सवसे अधिक आंनन्दयुक्त होता है । वही आत्मा ( केशी 9) 
तेजोमय है । । । 

चायुरस्मा उपामन्थत्पिनषिं स्मा कुनन्नमा । 

केशी विषस्य पात्रण यद रेणापिवत्छद ॥ ७ ॥ २४ ॥ 

भा०--जिस प्रकार ( केशी ) सूं (रुद्रेण सह) वायु घा गजनथुक्त 
मेघ या विद्युत्‌ के साथ ( पात्रेण ) पान साधन रदिमजाल से ( निषस्य 
अपिबत्‌ ) जक का पान करता दै, ओर ( वादः अस्मै उप अमन्थत्‌ ) 
चायु इसको जारोडित करता है भौर ( ऊुननमा ) ` प्रथिवी की 


अ०११।स्द्‌०१२३७।१] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ २८५७ 
ओरवेगसे जाने वाली ` विद्युत्‌; ( पिनष्टि ) जलराश्चि को पीस २ कर 
मानों विन्दु २ करती.है। उसी प्रकोर (केशी). ज्योतिर्मय आत्मा 
( रुद्रेण सह ) प्राण के साथ ( पात्रेण). पान या पालन करने के नाधार 
घटवत्‌ इस देह से ही. ( विषस्य = वि-सस्यं ) विविध प्रकार से भोगे 
धोग्य कमफलों का ( अपिवत्‌ ) उपभोग करतां है । ८ वायुः अस्मै उप ` 
अमन्धीत्‌ ) प्राण वायु मानो उसके स्यि रस का निचोदन करता है। 
ओर ( ऊुनंनमा ) ध्वनि ९ पर चकन वाशी जिह्वा अर्थात्‌ सुख उसके लियि ` 
ही ( पिनष्टि ) अन्न पीसता है । खाता.है। ` 

( ऊनन्नमा ) कुन, कणं ध्वनि कर्तु नमतिं श्रह्ीभवति या साजिहया । 
सखोपलक्षणमेत्त्‌ । 

वायु उसके रिय श्वासप्रश्वास द्वारा मानो रक्तांश को पुनः ९ विरोता- 
है । इति चतुव वर्मः ॥ 

 [ १२३५ ] 
कपिः सप्त ऋषय एकर्चाः॥ विभ्पेदेवा दवता; ॥ चन्दः-- १, ४,६ अनुष्टुप्‌: 
२, ३, ९, ७ निचृदनुष्डप्‌ ॥ सपर्च सक्तम्‌ ॥ 

उत देवा श्रव॑हितं देवा उन्नयथा पुन॑ः। 

उताग॑श्चकरुषं देवा देव जीवयथा पुन॑ः ॥ ९॥ 

भा०--दे ( देवाः ) विद्वान्‌ तेजस्वी ` पुरुषो ! आप रोग ( अवे- - 
हितम्‌ ) नीचे गिरे पड़े को -( उत्‌ नयथ.) ऊपर उठाओ । कैसे १ षे - 
रशिमिगण नीचे स्थित जल को उठा छेते हँ । हे ८ दैवाः ) उत्तम गुणवान्‌ 
विद्वानो ! ( इनः उत्‌ नयथ ) बार २ उठाओ । ८ उत ) ओर हे (देवाः). 
दिद्वान्‌ लोगो ! ( आगः चक्रुषं ) भपराध ओर पाप करने वाडेकोभी 
( उत्‌ नयथ ) ऊपर उशञे। ! हे ८ देवाः) दानशीक, उदार पुरुषो !* 
ववने वाजे ( पुनः जीवयथ ) मेघो के समान . बार २ जीवन. 
प्रदान करो । 


५५८ ऋण्वेदभाष्ये अष्टमो ऽष्रकः 


[अ०७।च ०५५।४ 
(~ ॥ 

द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा प॑रावतंः। 

दत ते श्रन्य चरा वातु परान्यो वातु यद्रप॑ः ॥ २॥ 

भा०-( इमो) ये (दौ) दो ( वातौ) प्रवर वादु ( वातः) 
-वेग से बहते दँ, एक तो ( आ सिन्धोः >) समुद से ओर दूसरा (आ परा 
वतः) दृरके स्यरुभाग से उन दोनाँभेसे (अन्यः) एकतो 
-( दक्षम्‌ आ वातु ) जल, अन्न, बल, जीवन, उत्साह प्रास्त कराता है ओर 
,( अन्यः ) दसरा ( यत्‌ रपः) जो देया देश मे मर, पापदहै 
उसको ( परा वातु) दूर उड़ा छेजाता है मर्थात्‌ समुद से जने वारा 
मानसून जल-अच्र प्राक्च कराता है । स्थर से आने वाली आंधी प्रचण्ड 
चात रोगों को हरतीदहै। (२) इसी प्रकार देह मे आकाल से भने 
-वाला, भीतर को जाने वालां श्वास देह मे बर जीवन देता है ओौर वार 
छोड़ा हुआ निःश्वास हमारे शरीर के रोगकारी अंश को दूर करता है । 


)  +आ वात वाहि. भेषजं वि वात वाहि यद्रप॑ः ; 

्वं हि विश्वभेषजो देवान दुत ईय॑से ॥ .३ ॥ 

भा०- हे ( बातत ) वायो ! तू ८ भेषजं आं वाहि 9 व्याधि शान्त 
-करने वाखा बल प्रदान कर, ( यत्‌ रपः ) जो रोगकारी मल हो उसको 
^ वि वाहि ) विविध प्रकार से निकाल । (त्वं) तू ( विश्व-मेषजः ) 
-समस्त गोगो को दूर करने वारा, ( देवानां दूतः ) सब उत्तम तेजो या 
-शणों, सुखं को प्राप्त कराने वाखा है । 


| ५ |^ थ| [य | ^~ 
आ त्वागमं शन्तातिभिरथ। अरिष्टतातिभिः । 
1 ५] = | ५ [9 
दतं त भद्रमामा॑षं परा यदम खुवामि ते ॥ ४॥ 


 भा०- में (व्वा ) वक्ते ( शं-तातिभिः.) रान्ति. सुख देने वारे ओर 
( भरिषट-त्तातभिः ) र्हिसाकारी, शखल्यु-नाशक उपायों सहित (जा 
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अगमम्‌ >) प्राक्च होताहूं। हे रोगी! हे मनुष्य, मै ८ ते भद्रं दक्षम्‌ ) 
तेरे ल्ि कल्याणकारी सुखजनक बल ओर अन्नादि ( आमार्षम्‌ ) 
श्रा करता हं ¦ ओर ( ते यक्षम्‌ ) तेरे रोग को ( परा सुवामि) दूर 
करता हूं । 
जाय॑न्तामिह देवाख।य॑तां मरुतौ गणः । 
जायन्तां विश्व श्रतानि यथायमरपा असत्‌ ॥ ५॥ 
भा०-( इह) इस खोक मे ८ देवाः ) ज्ञानशक्ति, देने वाठे, 
विद्वान्‌ धनवान्‌ भौर तेजसी पुरुष ओर रदिमयं, ८ त्रायन्ताम्‌ ). हमारी 
रक्ता करं । जौर ८ मरतां गणः त्रायताम्‌ >) वाययुभों मौर विद्वान्‌, बलवान्‌ 
मनुष्यां का समूह हमारी रक्षा करे । ओर ( विश्वा भूतानि ). समस्त 
पाचों भूत भी ८ त्रायन्ताम्‌ ) उसकी. रक्षा करे । (यथा ) निससे 
< जयम्‌ ) यह ( जरपाः जसत्‌ ) रोग भौर पाप से रदित. हो । 
रप इद्धा ॐ भेषजीरापो अमीवचातनीः। 
आपः सस्य भेषजीस्तास्ते कृणवन्त भेषजम्‌ ॥ ६॥ 
भा०-( आपः इत्‌ वा उ ) जल ही ( भेषजीः ) समस्त रोगों को 
दुर करने वारे ` ओर .( समीव-चातनीः ) रोग-कारणों ` को नादा करने 
चाडे दँ । (मापः सर्वस्य भेषजीः ) . जरू सव रोगों के ओषध हँ ( ताः 
ते भेषजं छृण्वन्तु ) वे तेरे सिये रोग नाशक हं । 
` स्ताभ्यां दश॑शाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
श्ननामयित्लुभ्यं। त्वा ताभ्यां त्वोप॑ स्प्रशामलसि ॥ ७ ॥ २५॥ | 
,  भा०-(दश्ष-श्ाखाम्यां हस्ताम्याम्‌ ) दस शाखाओं वाठ दोनों हाथों 
के साथ ( वाचः पुरोगवी ) वाणी को आगे फेकने वारी ( जिह्वा ) जीभ 
` है । ( ताभ्यां अनामयित्नुभ्याम्‌ ) उन रोग्टारी दोनों हाथों से ( त्वा उप 
स्श्रशाससि ) हम वुन्े स्पशं करते दै । इति पञचधरिशो वर्मः ॥ 


५६० ऋग्वेदभाष्ये अरण्मोऽ्रकः [अ०७।व०२६। 


[ १३८ ] 


ऋषिरग तओौरवः ॥ शन्द्रो देवता ।। छन्दः--१, ४, ६ पादानि चृज्जगतो । २ 
निचज्जगती । ३, ५ विराड्‌ जगती ॥ षड्च सकम्‌ ॥ 


तव त्य इन्द्र सख्येषु वलय ऋतं म॑न्वाना व्य॑दा्दिरू्वेलम्‌ । यचा 
य ॥ ॥ ~ 1 
दशस्यच्चषसो रिणन्नपः कुत्साय मन्म॑न्नद्यच्च दंसयः ॥ १ ॥ 


भा०-हे ८ इन्द >) विचत्‌ के समान तीक्ष्ण कान्ति वाडे स्वामिन्‌ ! 
८ स्ये ) वे ( वह्वयः ) जिम्मेवारी ओर कन्तेऽ्य को अपने ऊपर ने वाले 
जन (तव सस्येषु >) तेर मित्रभावों मँ ( त्त्‌ मन्वानाः ) सव्य ज्ञान का 
मनन करते इए, ( वलम्‌ >) घेर ठेने वाठे अन्तानान्धक्रार के मोद को 
(वि जददिंरः.) विविध उपायों से छिन भिन्न कर देते हैं । ( थत्र) 
जिस स्थितिर्मैत्‌ मी प्रभो! ( उषसः) कार्यौ को दुग्ध करने वादी 
शक्त्य को वा कान्ति्ुक्त विशोका, ऋतंभरा प्र्ाभों को ८ दन्चस्यन्‌ ) 
भरदान करता हा ओर ( जपः रिणनू ) कमं बन्धनों को दूर करता 
इञा, सत्कर्म करता हुभा, ` ( ऊस्साय ) स्तुति करने वाले भक्तजन के 
( मन्मन्‌ ) मननशील अन्तःकरण में विद्यमान (८ अदयः ) मेघ के तुल्य 
; आवरण को सूरय केः समान ही ८ दंसयः ).नष्ट करता ड । ( २ > भौतिक 
संसार मे ८ ऋतं मन्वानाः ) जल. काः स्तम्भन करने वाले, जक ढोने 
वाले वायुगण वद्धि" हँ । वे विदुते या सथं ॐ सम्पक मे आकर मेव को 
चिन्न भिन्न करते ह । वही इन्द्र, वियत्‌ दीसियां करता, जल को नीके 
गिराता ओौर मेव का नाद करता है । 


॥ =, क ५. [5 9 
अवासृजः परस्वः श्वञओ्चयो गिरीचुदाज उखा अपिबो मधु प्रियम्‌ । 
अवधयो निनो अस्य दंस॑सा शशोच सुर्य छरूतज।तया गिरा॥२॥ 

भा०-दे ( इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! तू ( भ-स्वः ) सूय अनादि उत्पन्न 
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व 
करने वाली शक्तियों को मेध से जल धाराओं के तल्य ही (भव अर्जः } 
भरित करता है । ८ गिरीन्‌ श्च्चयः 9 मेषकोत्‌ ही प्रिता है, (उखः 
उत्‌ आजः) किरणोँको त्‌ी फेकता दहै ओर ८ प्रियम्‌ मधु अपिबः ) 
सबको तृप्त करने वाङेजरुको तू ही परान करठेता दै । (अस्य वनिनः) 
इस जल ओर तेजसे युक्त मेववा विचत्‌ के ( दंससा) समसे 
( अवधयः ) प्रजा अन्नादि की बृद्धि करता है, ओर ८ ऋत-जातया गिरा ) 
जर को जन्म देने वाली, जल को वर्षण करने वारी माध्यमिकां वाग्‌ 
विचत्‌ की कान्ति से ८ सूर्यः शुशोच 2) सूयं ही अति उज्ज्वल ख्पम 
चमकता है । इसी प्रकार व भ्रञ उ्पाद्क शक्तियां को प्रेरित करता, मेघो 
को प्रेरित करता, सू्यांदि को चलाता, मधुर अन्न जरु का पान कराता, 
भौर ( वनिनः ) भक्तों को बाता हे । (जस्य दंससा ) इस प्रयु के ही 
दशनीय कर्म से ( सूरयः शोच >) सूयं चमक्ता है, ओर इसी की ( कत- 
जातया गिरा ) सत्य ज्ञान के देने वाली वेदवाणी से ( सूयः ) तेजसी 
विद्वान्‌ सूर्यं के तुल्य चमकता ह । 
वि सर्जो मध्ये च्रसुचदथं दिवो विददासायं भकतिमानमा्यै । 
इच्छदानि पिशरोर खरस्य मायिन्‌ इन्दो वया स्यच्कृ् ऋलि्य॑ना॥३॥ 
भा०--( सूयः >) सूं ( दिवः मध्ये ) आकाश के मध्य मँ ८ रथम्‌ 
वि अुचच्‌ ) अपने रमणीय तेज को विविध प्रकारं से छोड्ता है । 
वह (आयः ) श्रेष्ठ, तेजस्वी वा सञ्चालक वाथ ( दासाय ) सेवकवत्‌ 
जख्दाता मेघ को ( प्रति-मानं विदत्‌ ) अपना बल श्रा कराता है । ओर 
(इन्दः) मेघकेजल को छिन्न भिन्न करने धारी विदत्‌ ' ( ऋनि- 
श्ना ) सरर माग मे जाने वाड वायु सहित ( चकृवान्‌ ) कायं करता 
इभा, ( पिप्रोः) जरु से भरे (मायिनः) हरे की सीमा वाछे 
( असुरस्य ) प्रकाश से रहित वा प्राणिमात्र को प्राण देने वाठे मेघ दे 
€ ब्द्ानि >) दद्‌, कठिन हुए जलांशों को ( वि आस्यत्‌ ) विविध श्रकार 
चैष 


= 


दर्‌ कछग्वदभाष्य अघ्माऽष्रकः [अ०७।व०२६।५ 


से भूमि पर फकता है । इसी प्रकार, ८ सूयः ) सूं के समान तेजस्वी 
घुर, ( दिवः मध्ये रथं अुचत्‌ ) थिवी के बीच भपना रथ, या वेगवान्‌ 
अश्व छोडे भौर ( दासाय प्रतिमानम्‌ अविदत्‌ ) नाश्षकारी दुष्ट शशु 
के खियि पूरा प्रतिकार, प्रतिद्वन्द्वी बर का प्रयोग करे, ( टजिश्वना 
चक्रवान्‌ ) चहज, उत्तम रीति से सधे अश्वो वाले सैन्य से विजय करता 
इमा ( मायिनः पिप्रः जसुरस्य ) मायावी, वरी शानु के ( दढानि वि 
आस्यन्‌ ) दद्‌ दुर्गो को भी तोड़े वा ( ऋजिश्वना पिप्रोः ददानि चछ्वान्‌ ) 
सधेसैन्यसे शतु के दद्‌ स्थानों को नाश्च करता हुआ उसको विविध 
भ्रकारसे नाश्च करे । ४ 


अनाधृष्टानि धृषितो व्यस्यन्तिधीरदवा श्रश्णदयास्यः । 
सासव सूया वसु पुयैमा द॑दे गणानः श्रँरणणाद्धिरक्मता ॥ ४॥ 


भा<- वह राजा ( पितः ) शच्च को पराजित करने वारा ( अना 
धष्टानि ) अपीदिति, अपराजित शलु-बरों को ( वि आस्यत्‌) विशेष 
रूप से पीदित करे । ( अदेवान्‌ ) कर न देने वाठ ८ निधीन्‌ ). बर, 
धन ॐ स्वामियां को ( भयास्यः ) स्यं अनथक परिश्रमी होकर (अग्टरणत्‌) 
नाश करे। ( मासा इव सूर्यः ) . अपने तेज से सूर्यं जिस श्रकार जक 
कोलेल्ेता है उसी शकार बह ( पुंम्‌ ) शतु के पुर, नगर दुर्गादि का 
समस्त धन प्राप करे, ( गरणानः ) स्तुति; किया जाता इभा, ८ विस्- 
च्मता ) विष दीपिययुक्त शब्नादिसे ८ शत्रून्‌ अश्टणात्‌ ) शरु को 
नादा करे । 


अ्द्धसेने (~ (~ 
नो विभ्वा विभिन्दता दाश॑दृत्रहा तज्य॑नि तेजते । 
इन्द्र॑स्य वच्र।दविभेदभिश्नथः भाक्रामच्छृन्ध्यूरजदादुषा अन॑ः॥५॥ 
भा०--वह।(विभ्वा) विविध भ्रकार से उसन्न होने वाले (विमिन्दता) ` 
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शतु पक्ष को मिदन करने वांे भेद उपाय से ८ भयुद्ध-सेनः ) बिना 
सेना र्डाये ही (दृत्रदहा) शतरुका नाश करे ( त्यानि तेजते ) 
अपने मारने योभ्य शातं को कम करे । भौर (इन्द्रस्य वन्रात्‌) शत्रुहन्ता 
देशवय॑वान्‌ पुरुष के ( अभि श्रथः ) सव र मार करने घाटे "वन्न", 
-शतुवज॑क-वल, सैन्य, शख ओर पराक्रम से ( अविभेद्‌ ) सब कोहं 
भय खावें, गौर ( श्युन्ध्यू बयः ) शतु खूप कण्टकां को साफ़ करने वाटी 
सेना (प्र अक्रामत्‌ ) आगे बद । ओर ( उषाः अनः प्र अजहात्‌ ) श 
सतापक सेन्य अपना रथ आगे बदावे । 


खता त्या ते श्चुत्यानि केवला यदेक एकमङ्णोरयन्ञम्‌ । 


सासा केधानमद्ध। श्रधि यवि त्वया विभिन्नं भरति पराध पिता 
॥ ६ ॥ २६॥ 


भ{०-हे' सेन।पते ! स्वामिन्‌ ! ( एता ) ये (त्या) नाना ( केवला ) 
केवरु, विशुद्ध ८ ते › तेरे ८ श्रुत्या ) श्रक् करने योग्य क " है ८ यत्‌.) 
कित्‌ ( एकः ). एक अकेला भद्ितीय होकर भी ( एकम्‌ यज्ञम्‌ ) 
दान, सस्संगादिःसे रहित, न कर देने, न सन्धि करने वले एक २ शत्र 
को ( अङृणोः ) विनाश्च कर । (अधि यवि ) पएथिवी पर ( मासाम्‌ 
विधानम्‌ >) मासो का विधान (अदधाः ) कर, वषं के समस्त मासों ढी 
नियत व्यवस्था कर । ओर (विभिन्न प्रथिम्‌) विच्छिन्न या दृटे हृष्‌ चक्र को 
भी ( पिता) भ्रना का पारक जन ८ स्वया भरति) तेरे बरसे धारण 
करता ओर चलाता है । (२ ) इसी प्रकार परमेश्वर ॐ ये महान कायं 
-श्रुति, वेद्‌ द्वारा विदित है कि वह ८ एकः ) एक अद्वितीय होकर भी 
{भयज्म्‌ ),भसम्बद्ध जगत्‌, को (एकम्‌ अकृणोः) प्क, सुसम्बद्ध करता हे । 
श (यवि). भाकावा म ( मासां विधानम्‌ भद्धाः ) मासो के कका सूं 
मौर चन्द को ब्रनाता है, धारण करता है, उसके व से ्ी सूयं (भिन्न) 


४६८ - ' ऋण्वेदभाष्ये ्रष्टमो.ऽष्टकः [अ०७ब०२७।२ 
भिन्न २ ( प्रधिम्‌ ) करान्ि्त्त पर ( वि भरति = विहरति ) विचरता है + 
इसी से अयन, ऋतु आद्रि करत। है । इति षड्विंशे वः ॥ ५ 


[ १३६ | 


ऋषिः विशवावसुरेवगन्धधः ॥ देवतो--१--२ सविता ` ४--६ विश्वासः ॥ 
छन्दः-- १.५३, ४--६ त्रिष्टुप्‌ । २. विराट्‌ भ्रिष्डुप्‌ ॥ १ङ्चं सूक्तम्‌ 


शररशिमर्दा 1 


सथररिमदेरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरुदया च्रजखम्‌ । . 
तस्य पषा परसवे याति वद्वान्त्सछस्पश्यान्वर्वा भुवनानि गोपा १ 
भा०-( सूर्य-रदिमः ) सूं की {किरणों . वाखा, ( हरिकेरः।) 
हरित या पीत वणे की . रदिमयों को केशों के तु्य"ध्रारण . करने वारा 
प्रभात ( सविता ) सव्रको जगाने वारा, सबको भरित करने वाला, 
( अजं ज्योतिः उत्‌ अयान्‌ ) नाश से रहित तेज को उपर उढठात। है । 
सूयं का वह प्रभातिक प्रकाश जीवन देने वाला दै । उख प्रकार परमेश्वर 
जिस सूर्यादि रदिमवत्‌ ह ओर वायु आदि केश तुल्य है वह॒ सर्वोत्पाद्क 
प्रु अविनाशी, सूर्यादि जीवनश्रद्‌ उ्योतियों को उगातां है, (तख प्रसवे). 
उसके उत्तम ॒श्ासन म ( विद्धान्‌ पूषा ) हानवान्‌ , सर्व॑पोषक ८ विश्वा 
सवनानि गोपाः) समस्त युवनों, खोकों ओर प्राणियों की रक्षा करने वाला- 


विद्वान्‌ मी सूयं के समान ( संपश्यन्‌ ) सम्यक्‌ रीति से नान दर्शन 
करता कराता इभा ( याति ?) प्रयाण करता है । 


नृचन्ता एष दिवो मध्य आस्त आपशरिवात्रोदसी श्रन्तरित्तम्‌, ॥ 
स विश्वाचीरभि च॑र घताचीरन्तरा पूतैमप॑रं च केतुम्‌ ॥ २.॥ . 
भा०-जिसः प्रकार सूयं ( दिवः मध्ये आस्ते ) मध्यान्ह कारु मे 
आकाश्च, के वीच विराजता है, ( रोदसी अन्तरिक्षम्‌ आपप्रिवान्‌) 
आकाश, श्रथिवी भौर अन्तरिक्ष को पूर्णं करता है, (सः विश्वाची: धृता 


मि 
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चः, अभिचषटे, ); वह तेजोमय समस्त दिशाभों या उषां को भी प्रकाशित 
करता टै उसी प्रकार ८ न-चक्षाः ) सव मनुष्यों को देखने वाला 
सत्रा, सब मनुष्यों “को सत्योपदेश् करने वारा विद्वान्‌ जन (एषः ) 
चह ( दिवः मद्ध्ये ) ज्ञानमय कोत्र के बीच ( आस्ते ) विराजता है । ओर 
८ रोदसी .) खो. पुरुषों को. ( अन्तरिश्चम्‌ ). भीतरी अन्तःकरण को ( आप- 
्निचानू ) सब प्रकार से ज्ञान से पूर्णं करता है । ( सः). बह ( विश्वः 
चः; ). स्त्र उ्यापक़ ८ घृताचीः ) तेज स्नेह से युक्त, ज्ञानमयी शक्तियों 
जर क्ान-वाणियों का दशन ओर उपदेश करता है । ( अन्तरा पूवम्‌ 
पर च ) पूं से पश्चिम तक ( केतुम्‌ ) ज्ञान का प्रसार करता दै । , 
रायो बुध्नः खज्ञमनो वखौनां विश्वा रूपाभि चे शचीभिः 1 
देवं शव सविता खत्यधमेनद्रो न स्थो समरे धनौनाम्‌ ॥ २ ॥ 
| भाग रायः बुधः ) देश्य का माश्रय, ८ वसूनां संगमनः ) 
"सी प्रजाओं को एक स्थान पर मिलाने बाला, ८ शचीभिः ) शक्तियुक्त, 
'वाणियों खे, किरणों से सूर्यं ॐ समान ( विश्वा रूपा ) समस्त प्रकार 
के.रूपों, रचिकर पदार्थौ को ( अभि चष्टे ) प्रकाशित करता है । ( देवः 
इव सविता ) तेजस्वी सूयं के समान सवको सन्मागं में भरणा करने 
चाला, { सत्य-धमां ) सत्य को धारण करने वाला, सस्यध्मौं, चतों भौर 
नियमों का पालन ¦ करने वाला, ( इन्द्रः न ) मेघो के विदारक विद्युत्‌ 
या सूयं के, तुल्य हा, ( धनानां समरे ) देश्वयौं को प्राच कराने के कायं 
स ( तस्थौ.) स्थित होत षै । 
चिश्वावुं सोम गन्धधैमापो दद्‌ श॒षीस्तदतेना व्यायन्‌ । 
तदन्वकैदिन्द्रौ रारहाण श्रासां परि सभरस्य परिधीरपश्यंत्‌ ॥४॥ 
. भा०-हे (सोम ) विद्वन्‌ ! (८ विश्वावसुम्‌ ) समस्त खोकों को 


" कस्ाने वाटे, संब मे. बसने वाठ, ( गन्धम्‌ ) वाणी, ध्वनि, गजेना को 


दद ऋग्वद भाष्य श्रष्टमो टकः [अ ०७।च ०२७७ 
वा एयिवी को धारण करने वाटे सूयं की ओर जिस प्रकार ` ( आपः 
ऋतेन वि आयन्‌ ) जर के परमाणु उसके तेज के वर से जाते दँडसी श्रकार 
८ चद्‌) उस परम प्रयु को ( दच्छुपीः जपः ) साक्षात्‌ करने वाले 
आप्त जन ( रतेन >) सत्य ज्ञान के वल से उसे ही ( वि आयन्‌ ) विविध 
उपायों वे प्राप् होते द । ओर जिस प्रकार ( रारहाणः इन्द्रः तत्‌ भनु 
अवैत्‌ ) वेगं से गति करने वाला वायु उस सूयं के ही भनुकूल चर्त है 
ओर ८ सूर्य॑स्य परि आसाम्‌ परिधीन्‌ अपदयत्‌ ) सूयं के चारो ओर इन 
जलो के परिधियों, परिमण्डलो को दिखाता है उसी प्रकार ८ ररहाणः 
इन्द्रः ) समस्त भोग विल्ासादि को त्यागने वारा आत्मा, सर्वस्व त्यागी 
होकर (तत्‌ अनु अवैत्‌) उसी का अनुसरण करता,. उसी का जान करता हैः 
ओर ८ आसाम्‌ परि ) इन समस्त प्रजाओं के भी ऊपर (सूर्यस्य परिधीन्‌) 


त्‌ उस सूर्य, सव॑सन्चालक प्रु के धारक बलों का ८ अपरयत्‌ ) दर्शन 
करता दै । 


विश्वावसुरभि तन्न गृणातु दिव्यो शन्धर्वो रजसो विमानः । 
1 ^ = =, 
यद्वा घा सत्यमुत यन्न विद्य धिये। हिन्वानो धिय इन्ने। अव्याः।५॥ 
भा०-८ दिव्यः गन्धर्वः ) ज्ानमय, समस्त ॒क्तान-वाणियों कोः 
धारण करने वाला, प्रु परमेश्वर ( रजसः विमानः ) समस्त रोको को 
विशेष रूप से जानने ओर बनाने वाला है । वह ८ नः तत्‌ गरुणातु >) हमे 
उस परम सत्य-्ञान का  उपदेश्च करे (यत्‌ वा सव्यम्‌) जो सत्य 
है ओर ( यत्‌ न विद्म ) जिसको हम नदो जानते ) वही हमारी (धियः ` 
हिन्वानः ) उुद्धियों को प्रेरित करतां है । प्रभो ! वह ही व्‌( नः धियः 
इत्‌ अव्याः ) हमारी बुद्धियों ओर सत्कर्म की रक्षा कर । 


सास्नमावन्दच्चरण नदीनाम्रपवृणोादहुरो अश्मन्रजानाम्‌ । जास 
गन्धर्वो श्रश्तानि बोचदिन्द्रो क्तं परि जानाददीनाम्‌॥ दै ॥ २७॥ 
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भा०-८ गन्धर्वः ) वेदवाणी का धारण करने वाखा विदान्‌ 
( आसाम्‌ ) इन ( नदीनाम्‌ ) ज्ञान का उपदेश करने वारी वाणियों 
के ( चरणे ) उहापोह, या विचार.विस्तारमें दी ( सस्निम्‌ ) उस 
शद्ध प्रयु के खूप को (अविन्दत्‌ ) प्रात कर ठेता है, ओर ( जरम 
बजानां ) ग्यापकप्र्ुको लक्ष्य करे जाने वारी ( आसाम्‌ ) इन 
वाणियों ॐ नाना ( दुरः अप आदृणोत्‌ ) दवारो को खोता दै । ओर वह 
इनके ( अश्तानि ) अदत, अविनाशी नित्य कानों को ८ प्र अवोचत्‌ ) 
अच्छी प्रकार प्रवचन करता ह । वह ८ इन्द्रः ) सत्य क्लान का दशेन 
करने वाला ही ( अहीनाम्‌ ) संसुख आगे तत्वों के ( दक्षं ) बर 
या स्वरूप को भलीभांति जान ऊेता है । मेघ सूर्यादि पक्च मे-- सूयं इनं 
ध्वनि करती जल-धाराओं के चलाने मे सबको स्नान कराने वाञे मेघं 
को प्राक्च करता है, मेघ मेँ प्राक्च जल के द्वार खोर देता है, जं को नीचे 
बहा देता है । इन्द्रः बिजली, मेघो के ८ दक्षं ) जरु कौ ८ परि जानात्‌ ) 
सव ओर उत्पन्न करता हे । 


[ १४० | 
ऋटपिरभ्निः पावकः ॥ अरसिदरैवता॥ चन्दः--१, ३, ४ निचतुपक्तिः। २ 
भुरिक्‌ पौक्तैः। ‰ सेस्तारपंक्तिः ॥ ६ विराट. त्रिष्टुप्‌ ॥ 

अग्रे तव श्रवो वयो महि! भ्राजन्ते श्रच॑यो विभावसो । 

वृह्ानो शव॑सा वाजसुकथ्यं ५ दधासि टाश्षे कवे ॥ १॥ 

-भा०-हे ( अने ) तेजस्विन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! प्रभो ! ( तव वयः ) 
तेरा बर, ओर ज्ञान ( श्रवः ) श्रवण करने योग्य, ओर ८ महि ) सवंभ्रेष्ठ 
है। हे ( विभावसो) विशेष कान्ति खूप धन वाले ! प्रकाशस्वरूप ! 
( तव अर्चयः भ्राजन्ते ) तेरी कान्तिये चमक रहीं हैँ । हे ( बृहद्‌-भानो ) 
मदान्‌ वेज वाटे ! `हे .( क्वे.) क्रन्तद्पिन्‌ विद्वन्‌ ! त्‌ ` (-क्षवसां ) 
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चरू से युक्त ८ उक्य्यम्‌ ) स्तुस्य ८ वाजम्‌ ) ञान ओर दश्वयं ८ दाशुषे 
दधासि ) दानशील को श्रदान करता है । 

पावकव॑चीः श॒क्र्वची अन॑ नवच्रौ उदियर्षि भानां । 

पुत्रो मातर विचरन्ठुपावासत प्रक्षि रोद॑सी उभे ॥ २ ॥ 

भा०्-हे अश्च ! तू ( पावकवर्चाः ) पवित्र करने वाले वरु भौर 
तेज वाला, ८ छुक्रवचः ) द्ध कान्तियुक्त तेज वाखा होकर (८ भाजुना ) 
दीति से ८ उत्‌ इयपिं ) उत्तम पद को प्राक है । (पुत्रः मातरा विचरन्‌ 
उप) पुत्र जिस प्रकार माता पिताओं की -सेवा करता हुआ उनको 
स्नेह करता, उनको प्राक्त दोता, उनको रक्षा करता, उनको पालता है, 
उसी भ्रका(र तू. भी ८ पुत्रः ) बहत से जीवों, रोकं, की रक्षा करने वाला 
होकर ( उभे रोदसी ) दोनों खोकों को ( प्रणक्षि ) पाल्ता ओौर पूणं 
करता है । 


ऊजं नपाज्ञातवेदः खुशस्तिभिर्मन्द॑स्व धीतिभिर्हितः । 

त्वे इषः सन्द॑धुभरिवपसाश्चत्रेतयो वामजाताः ॥ ३ \ 

भा०- दे ८ जातवेदः ) समस्त उत्पन्न पदार्थो ओर लोकों को 
जानने हारे ! हे समस्त ज्ञानं शोर देश्य के स्वामिन्‌ ! त्‌. (ऊर्जः नपात्‌) 
चलो भौर अननां को कभी न्ट नीं होने देने वारा है । तू ( सुशस्तिभिः 
धीतिभिः ) उत्तम श्ासनों ओर उत्तम कर्मो से ( हितः ) सव॑हितकारी, 
सवंदाता होकर ८ मन्दस्य ) स्वयं प्रसन्न तृक्च हो मौर को भी पूणं काम 
कर । ( भूरि-वपसः ) नाना रूपों वाटे, जौर ८ चित्र-ऊतयः ) अदूञुत 
शक्तियों, कानों रक्नादि वाटे, ( वाम-जाताः ) उत्तम रूप से प्रसिद्ध, 
जन (स्वे इषः) तेरे भँ ही अपनी नाना इच्छाओं भौर कामनाओं को 
८ संदधुः ) स्थापित करते हँ । (९) अभ्निके पक्ष मै--जनतुक्लमे ही 
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समस्त अन्नं की आहुति करते हँ । वे अन्न ( भूरि-चपंसः ) नाना प्रकार 
के, ( चित्र-ऊतयः ) अदूयुत रूपसे देह की रक्षा करने वाले ओौर 
<€ वाम-जाताः ) उत्तम २ गुणों से युक्त दै । 
हइरज्यन्न्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमत्यै । 
= 1.6 ॥ = 120 1 ~ । ९ _ ॥ 
स द्शतस्यख वपुषाच राजास पुणत्त सानास क्रतुम्‌ ॥४॥ 
भा०- हे ८ अञ्न ) तेजस्विन्‌ ! तू नाना ( जन्तुभिः ) उत्पन्न होने 
चाले रोकं ओर प्राणियों से ( इरज्यन्‌ ) देशवयवान्‌ होता इभा, दे 
८ अमर्त्यं ) अविनाशी ! तू ( अस्मे रायः प्रथयस्व ) हमारे छ्य नाना 
देश्वयं॒विस्तृत कर । (सः) वह तू ( दतस्य वपुषः विराजसि ) 
दशनीय शरीर या उत्पादक सामथ्यं से विशेष रूप से शोभा दै रहा है । 
जओौर (८ सानसि कतुम्‌ ) नाना सुख कम॑ फलादि देने वाये यज्त-कमं 
को ८ पृणक्षि ) पालन ओर पूणं कर रहा दै । 
इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः । 
| ^ [3 [| 
रातिं वामस्थ खुभगं। महीमिषं दधाति सानसि रयिम्‌ ॥५॥ 
भा०-( अध्वरस्य इष्कर्तारम्‌ ) यज्ञ को अच्छी भ्रकार करने चले ! 
( महः राधसः >) बडे भारी देश्य के ( क्षयन्तं ) स्वामी ( प्रचेतसम्‌ ) 
चड़ तानी परम पुरुष की हम स्तुति करं । बह हरम ८ वामस्य ) सेवन 
योग्य उत्तम धन के ( सु-भगम्‌ ) सुख सौभाग्यसम्पन्न ( रातिम्‌ ) दान 
ओर (८ मीम्‌ दपम्‌ ) बड़ी भारी अन्नादि सखद्धि जर ( मानसि रयिम्‌ ) 
सुख देने वाखा, वां परस्पर वांट कर सेवने योग्य रेश्वयं ८ दधासि ) 
देता ह। 
चूतावान माहे ति इशतसञ्च सम्नाय दाघर परा जनाः) 
श्चत्कणं सप्रथस्तमं त्वा. गिरा देव्यं माषा यगा ॥ £ ॥ २८॥. 
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भा०-८ जनाः ) मनुष्य ८ ऋतवानं ) सत्य क्ञान ओर सत्य 
स्यवहार वाले, तेजस्वी ( महिषं ) बहुत बडे दानी, ८ विश्व-दशच॑तम्‌ ) 
समस्त ्ञानों को जानने घाटे, सर्वानुभवी, सवंत्त, (अश्नि) तानी तेजस्वी 
पुरुप को ८ सुञ्नायः पुरः दधिरे ) सुख ओर उत्तम ज्ञान के लियि अपने 
समक्ष स्थापित करते दँ । हे प्रभो ! विद्वन्‌ ! ( मानुषा दुगा ) मनुष्यों 
के नाना जोदे, खी पुरुष, (श्रुत्‌ कर्ण) श्रवणश्ञीर कर्णो वाले, 
( सुप्रथस्तमं ) अति विख्यात ( त्वा ) तुञ्लको ८ दैन्यं ) सव मनुष्यों का 
दितकारी जान कर (गिरा) बाणी से स्तुति करते हे । इत्यष्टाविश्नो वर्मः ॥ 


[ १४१ }. 
चरेषिभिस्तापत्तः ॥ विख््रदेवा देवताः ॥ चन्दः--१, २ निचद्रनुष्डप्‌ \ 
३, & विराडनुष्टुप्‌ । ४, ५ श्रनुष्डप्‌ ॥ षड्नं सूक्तम्‌ ॥ 

श्रे अच्छा वदेह नः प्रत्यङ्नः सुमना भव। 

भ्र ना यच्छ वेशस्पते घनदा शरास नस्त्वम्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे ( भ्न ) विद्वन्‌ ! तेजस्विन्‌ ! तू ( इह नः अच्छ वद्‌ $ 
चृ हमारे प्रति उपदेवा कर । ( नः प्रत्यङ्‌ ) हमारे प्रति प्राक्च होकर 
( सुमनाः भव ) उत्तम चिन्त वाखा हो । अथवा तू ( सुमनाः नः भ्रव्यङः 
भव ) उभ चित्त ओर तान वाला होकर हमारे प्रति आ । हे ( विश्च 
पते ) भजा के पालक प्रभो ! (नःभ्र यच्छ) तू हमे खूबदे। (ववं नः 
धनदाः भसि ) तु हमे धन देने हारा है । 

भर नो यच्छत्वयैमा प भगः प्र वृहस्पतिः । 

भ्र देवाः भ्रात सूनृतां रायो देवी ददातु नः ॥ २॥ 

भा०--८ अयमा नः प्र यच्छतु ) न्यायकारी ` जन हमे सत्य न्याय 
श्रदान करे । ( भगः ) रेशव्यवान्‌ हमे ८ प्र ). उत्तम देश्वयं प्रदान करे 9 
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< ब्रहस्पतिः ) बडे राज्य ओर ज्ञान का स्वामी हमे (श्र) राज्य ओर 
ह्ञान दे । ८ देवाः ) तेजस्वी जन ( उत ) ओर ८ सुदता देवी ) उत्तम 
अन्न जल ओर सत्य वचन से युक्त दानशील विदुषी भौर भूमि हमें 
८ रायः ) देने योग्य, प्रकाश्य, क्षान, अन्न, जल, सत्य वचन (नः प्रददातु). 
हमें प्रदान करें । 

सोमं राजानमवसे ऽचि गीर्भिर्हवामहे । 

श्नादित्यान्विष्लौ सूर्य बह्मारौ च वृहरस्पतिम्‌ ॥ ३॥ 

भा०्-हम ( गीर्भिः ) वाणियों द्वारा ८ भवसे ) ज्ञान, बृद्धि, रक्षा, 
स्नेह, आब्मसुल्ल के क्यि, ८ सोमं राजानं ) राजावत्‌ सवं जगत्‌ के 
शासक परमेश्वर, ( अभि) क्तान-प्रकाशक विद्वान्‌ अमनेता को. 
(आद्यान्‌ ) सूर्यं की किरणोंवत्‌ आदान प्रदान करने वाठ तेजस्वी पुरुषों 
को, ८ विष्णुः ) भ्यापक प्रु को ८ सूयं ) सबको चलाने वाठे, (ब्रह्मणं) 
वेदों के क्षातां को (उदस्पतिम्‌) ओौर वड़े धन, बल, जान के स्वामी इन २ 
को ( हवामहे >) हम प्रार्थना करते है । 

इन्द्रवायू वृहस्पते खहवेह दवामदे। 

यथां नःसव इज्जनः सङ्गत्यां सुमना असत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-( सुहवा ) उत्तम नाम वाठे ( इन्द्र-वायू ): सूयं वायुवत्‌ 
रेश्वयं ओर बर से सम्पन्न ओर ८ ब्रहस्पतिम्‌ ) बडे राज्य के पाकं जनों 
को ८ इह हवामहे ) हम इस राष्र मे आद्रपूव॑क बुलाये ( यथा नः ) 
जि्तसे हमारे ८ स्व॑ः इत्‌ जनः ) सभी जन ८ संगत्यां सुमनाः असत्‌ ) 
संगति में उत्तम चिन्त वाले हों । 

श्यैमयां बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । . 

वातं विष्य सरस्वतीं सवितारं चवाजिनम्‌॥.५॥ 
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भा०-( भयंमणं ) न्यायकारी, शचं मौर प्रजां को नियन्त्रण 
करने वारे, , ( ब्रहस्पति ) बडे वल-पालक  ( इन्द्रं ) शचु्न्ता : तेजसी 
आर ८ वातं ) वायुवत्‌ प्ररु वेगवान्‌ , ८ विष्णुं ) व्यापक सामर्थ्यवान्‌, 
-( सरस्वतीं ) उत्तम ज्ञान, वाली विदुषी भौर ८ वाजिनं सवितारम्‌ ) 
-ज्ञान, बरेश्वयंवान्‌, सर्वपेरक, सर्वोस्पादक को तू ८ दानाय चोदय >) 
-उत्तम २ श्वय प्रदान, करने के छियि प्रेरित कर, उनकी स्तुति ओर 
आ्रथेनाकर। |, 
त्ये न। अन्ने च्चन्निभिव्रहयं यज्ञं च॑ वधय । 
त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोद्य ॥ ६॥ २६ ॥ 
भागे ( असने ) कानवन, अग्रणी पुरूष ! प्रभो ! त्‌. ( अशनिभिः > 
अश्चियों के समान ्तान प्रका के करने वाङ विद्वानों से ( नः रद्ययत्तं 
धवय ) हमारे वेद्‌ ज्ञान ओर यत्त, परस्पर सत्संग, ओर दानश्षीरता 
का बदा। (ववं) तू. (नः) हमें (देव-तातपे) विद्वानों ॐ हितार्थं (रायः दानाय) 
नाना धन देने के लिये (चोदय) प्रेरित किया क्र । इव्येकोन व्रिशो वर्मः ॥ 


[ १४२ ] 


कपिः गाङ्गः । ४, २ जरिता । ३, ४ द्रोणः। ५, ६ सारिखकः । ७. ८ 
सतम्बमित्र; अ्रगिन्देवता ॥ लन्दः--?, २ निचृक्नगता । ३, ५.६ त्रिष्टुप्‌ ) 
५ भाचीं स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ निचदनुष्टप्‌ । ८ अनुष्टुप्‌ ॥ अष्टच सूक्तम्‌ ॥ 
श्रयमभ्ने जरितात्वे अभदपि सद॑सः सूनो{नद्य  न्यदस्त्याप्यम्‌ । 
भद्रं हि शमे त्रिवरूथमरित त च्नारे हिंस।नामप॑ टिद्यमा रयि १ 
भा०-हे ( अम्र ) न्ञानवन्‌ ! स्वभ्रकाश्च ! प्रत्येक देह मै व्यापक 
-अश्भिस्ररूप प्रभो ! ८ अयम्‌ जरिता ) यदह स्त॒तिकत्ता, विद्वान्‌ ८ ववे 
अपि. अभूत्‌.) तेरे म ही “अप्यय अर्थात्‌ मश्न होकर एकीभाव प्रास्त करे । 
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हे ( सहसः सूनो ) बरु के उत्पादक ! सर्वशक्तिमन्‌ ! ८ नहि अन्यत्‌ 
प्यम्‌ अस्ति) ओर कछ भी नहीं पाना है । या ओर इसते अधिकं दृत्री 
बन्धुता नहींहै (ते) तेरा दिया (भद्रं शम॑) कल्याण काः जनक- 
सुख ही (त्रि-वरूथ) तीनां दुःखों से बचाने वारा, तीनों तापो का वारक. 
तिमे मकान के समान ( अस्ति) है । त्‌ ( हिंसानाम्‌ ) हिंसको ॐ. 
( दिद्युम्‌ ) चमफ़ते शख या क्रोध को ( आरे अपाङ्धि ) हम से. दूरं 
कर अथवा ( हिंसानाम्‌ ) मारे जाने वाके हम प्राणियों से अपने चम-- 
चमाते क्रोध को दूर कर। 
। प्रवत्तं ्म्रे जनिमा पितूयतः साचीव विश्वा भुवा न्युञ्जसं \ प 
सप्तयः प्र सनिषन्त नो धियः परश्चरन्ति पशुपा इव त्मना ॥२॥ 

भा०-हे ( अञ्ने) ख्भ्रकाश आत्मन्‌ ! ८ पितु.्यतः ) भन्न या 
समय के समान अंङरित होने वा ( ते ) नेरा ( जनिमा ) प्रादुभौव याः 
जन्म ८ श्रवत्‌ ) उन्तम रीति से वा आगे की ओर बद्ने घाटा होता है । 
त्‌ ( साची इव ) व्यापक, सहयोगी के समान ही ,( विश्वा सुवनानि )` 
समस्त उन देहो वा प्राणों को ( नि चजसे ) सर्वथा वश्च करता है । 
८ सप्तयः ) आगे २ बदुने वारे ये इन्द्रियगण, ( नः ) हमे ( धिया }). 
नाना प्रकार कै ज्ञान ८ प्रप्र सनिषन्त ) बरावर देते रहते है, भौर (त्मना) ` 
अपने आत्म-सामर्थ्य से ही ( पड्ुपाः इव ) पञ्छु-पारुक के समान ( पुरः ). 
आगे २ विचरते हें । अथवा-( नः धियः सक्चयः ) हमारी बुद्धियां यो 
ज्तानेन्दियां अश्वो के तुल्य पडपारवत्‌ भोगे २ ( चरन्ति) विषयोः 
का भोग करती है । 

इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
अन्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीष्णः ॥ गीता ॥ 

उतवाड परिं वृणक्ति बणप्सद्धदारम्र उलपस्य स्वधावः । उतः 


चिस्या उर्वराणां भवान्ति मा ते हेति तविषीं चुक्कुधाम ॥ २ ॥\ 


७७ ऋग्वेदभाष्ये अष्टमोऽए्टकः [अ ०७।व०३०।७ 
भाग जिस प्रकार ( बहोः उलपस्य बप्सत्‌ ) अभ्नि बहुत से तृणं 
को खाजाता है, उनको भस्म कर देता है उसी प्रकार हे ८ मभने ) प्रकाकत- 
स्वरूप ! हे क्षानवन्‌ ! आत्मन्‌ ! हे ( स्वधावः ) स्व, दे को धारण 
करने वारी शक्ति से युक्त ! तु ( बहोः ). बुत्‌ से ( उरपस्व ) दृण 
-चनस्पति वा अन्नवत्‌ कर्मफ को ८ बप्सत्‌ ) भोग करता इजा ( उ ) 
-भी ८ परि च्रणक्षि ) उसको शेष कर देता है, ( उत >) ओर ( उवंराणाम्‌ >) 
उवरा उपजाऊ भूमियों मे से बहुतसी ८ विल्याः. भवन्ति ) विहार योग्य 
या उसर दहो जाती है, हम ( ते तविषीं हेतिम्‌ ) तेरी बलवती शक्ति को 
-( मा चक्रुधाम ) कोपित न करं । 
यदुद्वतो जिवतो याखि वप्त्पृर्थगेषि प्रगर्धिनील सेन! । 
खदा ते वातो अनुवाति शोचिधैतैव श्मश्र॑ वपसि थर भूम॑ ॥ ४॥ 
भा०--( यत्‌ ) जव तू (उद्वतः निवतः) ऊंचे भौर नीचे प्रेदं को 
< चप्सत्‌ ) चमकाता अभि की तर से जाता या खाता इआ ८ यासि ) 
जाता है तवतू ( प्रगर्थिनी सेना इव ए्थक्‌ एषि ) प्रथक्‌ २ दस्ता बना 
कर राट विजय की रोप सेना के समान आता है, ( यदा वातःते 
शोचिः अनुवाति ): जव तेरी ज्वाला के अनुकूल वायु बहता है, ( वक्षा 
इव मश भूम भ्र वपसि ) बालों को काटने वाड नाद के समान बहुतसा 
भूमिका भाग साकूकरदेतादहै। इसी प्रकार अभि के तलस्य आत्मा, 
(२) जीव भी ऊंचे नीचे खोकों मे वहत सौभाग्य करता इ{जाता है ओर 
-रो्धप इन्दियों की इकड़ी सेना ल्यि इए इस खोक में भाता है । जब 
उसकी जाठराम्मि वा तृष्णानुरूप प्राण चरते हें ( वक्ता, इव ) बीज वपन 
करने वाटे कृषक के समान ( दमश्रः ) इस देह म भाध्रित ( भूम) कमं 
भूमि में ( प्र वपसि ) बुतक्ी वासनाओं को बोता है ओर ( वसा इव ) 
काटने वाङे के तुल्य दस देह मँ ( भूम श्र वपसि ) बहुत २ बहुतसा 
कर्मफल ख्प धान्य काट केता है । 


च०९९।ख्‌०२५२।६] ऋग्वेद भाष्य दशमे मरडलम्‌ ५७५ 


अत्य॑स्य श्रेण॑यो ददश्च पकं; नियान वहो रथासः । 
बाह यदंनने अनमश्रजानेो न्यङ्ड्म्तानामन्वेषि भूमिम्‌ ॥ ५॥ 


भा०-८( यत्‌ ) ओर जवर हे ( भक्षे ) सखप्रकाश आत्मन्‌ ! तू ( बाहु 
अनु मष्ेजानः ) अपनी वाहुओं को बार २ स्पशं करते इष बीरों के तुल्य, 
अपनी शक्तियों को भी तीक्षण करता इजा ८ न्यङ्‌ ). नीचे आता हुभा 
< उन्तानाम्‌ भूमिम्‌ अनु एषि ) उत्तान भूमि की भोर माता है । - तब 
< अस्प श्रेणयः ›) इसकी अनेक सेना की पक्तियों े तुल्य पक्तियां ८ प्रति 
दद्र ) प्रत्येक शारीर मे दीख रही है । ८ एकं नियानं बहवो रथासः ) 
कर के जाते हुए जिस प्रकार पीछे बहुत से रथारोदी जाते हँ उसी प्रकार 
"क आत्म! के विचरते बहुत से रमण साधन सूक्ष्म इन्दियांश उसके साथ 
जाते हँ । जीव की उत्पन्न होने की भूमि मातृगमं है । 


उत्ते णष्मां जिहतासृत्ते अरचिखुत्ते अस्रे शशमानस्य वाजाः । 
उच्छवश्चस्व नि न॑म वमान आ त्वाद्य विभवे वस॑वः सदन्तु ॥६॥ 


भाग-हे ( अभ्रे ) अभवत्‌ तेजखिन्‌ ! विद्वन्‌ ! ( ते शष्माः ) 

-तेरे ब, तेज. अभि की ज्वाराओं के समान ८( उत्‌ जिहताम्‌ ) ऊपर को 
उं । (ते भचिः उत्‌ ) तेरी दीति आद्र भर मान भी उन्नतष्टों। हे 
- अशने ) तेजस्विन्‌ ! ८ शशमानस्य ते ) उत्‌ क्रमण करते हुए, वा आद्र 
-ओर स्तुति को भ्रा होते हुए तेरे ( वाजाः उत्‌ ) बर, वेग, ज्ञान ओर 
-यश्चयं भी उन्नत हों । तू ( वधंमानः उत्‌ श्वज्रस्व ) ब्रद्धि को प्रा्ठ होता 
इआ ऊपर को उठ, ओर ८ नि नम ) खूब विनयरीकुः होकर नीचे शुक 
* स्वा >) तुक्ते ८ भय ) आज ` ८ विश्वे बसवः ) समस्त वसुगण, गुरु को 
शिष्य, गृहस्य को अतिथि आदि भौर राजा को प्रजागण सूरय या न्नि 
“को किरणों के तुय ( णा सदन्तु ) प्रा हं । 


५७६ ऋण्वदभाष्ये श्रटमो-ऽटकः [अ०७।व०३०।१ 


श्पामिदं न्यय॑नं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । 

अन्यै द॑ुष्ठेतः पन्थां तेन॑ याहि वर्श अनुं ॥ ७ ॥ 

भा०-८ इदं अपां नि अयनम्‌ ) यह भूमि व देह, भव म जौर 
खोक म इन्द्रियो, आन जनां प्रजाओं का नित्य आने का स्थान हो, ओर 
यह ( सञुदरस्य निवेशनम्‌ ) उपर सयुद्र, या मेघ का स्थान वड़ा भारी 
आकाश है । हे तेजस्िन्‌ ! अभ्निवत्‌ ! तू ( इतः अन्यं पन्थाम्‌ कृणुष्व ) 
इससे दुसरा मागं भी वता ( तेन वच्चान्‌ अनु यादि ) उस मा्म॑से 
इच्छाओं के अनुसार गमन कर । 

श्रार्यने ते पराय॑सो दवौ रोहन्तु पुभ्पिसीः । 

दाश्च परुडशकाणि सस॒द्रस्य॑ गहा इमे ॥ ८ ॥ ३०॥ ७ ॥ 

भा०-हे (अभ) विद्वन्‌ ! ।(ते आ-अयने) आने ओर रहने के स्थानं 
भे चारो ओर भौर ( परा अयने ) उस स्थान के दूर भी (दृः) उत्तम ९ 
दवं ओर ( पुष्िणीः ) -फूकवाली नाना खाएं तथा पौषे भी ( रोहन्तु ). 
च्गे्ो । ओर ( हृदाः च ) नाना जलाशय हों ओर उनम ( प॒ण्डरी- 
काणि) नाना कमलहों। (इमे) ये ( गृहाः) गृह, एवं गृह के. 
निवासी जन खी पुत्रादि (सयुदरस्य) उमद्ते हषं ओर आनन्द एवं काम्य 
सुखां के स्थान हों । कामो दि समुदः। नहि कामस्यान्तोस्ति न सञुद्रस्य । कौ० ४ 
इति व्रिशो वर्गः । इति ससमोऽध्यायः ॥ 


अष्टमो ऽध्यायः 
[{ १४३ ] 
ऋषिः भ्त्रिः सांस्वः ॥ श्राधिन देवते ॥ चन्दः--१--५ श्रनुष्डप्‌ । ष्ट 
1 चच्दनुष्टुप्‌ ॥ षड्चं सुक्तम्‌ ॥ 
त्वं चिदतरिखृतजुरमथैमश्वं न यादवे । 
कृत्तीव॑न्ते यदी पुनारशं न छ॑णुथो नव॑म्‌ ॥ १॥ 


अ=१९।य्‌०१४२।२] ऋग्वेदभाष्ये दशम मरडलम्‌ ८७७ 


भ०-हे ( अधिनौ) व्यापक गुण वाटे प्रधान जौर परम 
घुरूष ! आप दोनों ! ( स्यं चित्‌ अत्रिम्‌ ) उस अत्रि अर्थात्‌ नाना कर्मफ 
के भोक्त वा त्रिविध तापो से निच्त्त, ८ कतजुरम्‌ ) सत्य ज्ञान को 
म्रक्ष करने वाञे जन को (अ यातवे अश्वं न ) प्राक्चव्य स्थान पर जाने 
के लिये अश्च के :तुल्य, सुदड, वख्वानू्‌, पुनः हरा-भरा ८ कृणुथः ) करते 
हो। (यदि पुनः ) ओर ( कक्षीवन्तं ) उत्तम टिया वारे ओर उत्तम 
क्तानवान्‌ पुरुष को (रथंन) रथ के समान ( नवं कृणुयः ) नया बना 
देते ह्यो। 

अत्रिः--अत्रेव तृतीयम्‌ ऋच्छतेव्युचुः । निर० १ । ३।५॥ प्रधान- 
पुरूष इन दो से तीसरा कर्मफल भोक्ता अत्रि" है । 

कश्चीवान्‌--कक्ष्यावान्‌ । निरु० ६।३। १ ॥ कक्ष्याः प्रकाशयन्ति 
कर्माणि । 

त्यै चिदश्वं न वाजिनमरेणवो यमत्नत । 

दच्दं श्रन्थिन वि ष्य॑तमश्चि यविष्ठमा रज॑ः॥ २॥ 

भा०-( यम्‌ ) जिस ८ वाजिनं ) वेगवान्‌, ( अत्रिम्‌ ) तीसरे वा 
कमैफरों के भोक्ता जीव को (८ अश्वं न ) अश्व के समान (अरेणवः ) 
अ्हिसनीय प्रवल प्राणों ने ( अन्नत ) बाधा दहै, उस ( यक्षम्‌ ) 
बलश्च।ली जीव को हे प्ररृति ओर पुर आप दोनों ( भारजः ) इस रोक 
के निमित्त (अन्थिन) गांड के समान (वि खतम ) विदेष खूपसे 
` खोल दो । उत मुक्ति प्रदान करो । 

नरा दंचिष्ठावत्र॑ये श॒भ्रा सिषासते धियं; । 

श्रथादि वौ दिवो न॑य पुनः स्तोमो न विशसे ॥ ३॥ 

भा०- हे ( नरा) उक्तम मागे से लेजाने वाले ! हे ८ द॑सिष्ठौ ) 
उत्तम कर्मं करने हासे ! आप दोनों ( अत्रये शुभ्राः धियः सिसासतम्‌ ) 

३७ 


५७८ ऋण्वेदभाष्ये अष्रमो.ऽषकः [अ०८।व०१।६ 


तीनों दुःखों से रदित के रि उत्तम २ बुद्धिर्यो ओर कर्मा का माता पितावत्‌ 
स्तानोपदेश द्वारां प्रदान करो । (अथ हि) ओर ८ वाम्‌ ) आप दोनों के 


`प्रति ८ पुनः ) फिर भी ( दिवः ) ज्तानध्रकाश के ( विशये ) विरोष खूप 


से उपदेदा करने के ख्य मेरी ५( स्तोमः न >) यह स्त॒ति या प्रार्थना है 
कि जाप बार २ मुद्ञे उपदेश देते रहा करं । 

चिते तद्ध सुराधसा रातिः खुमतिरश्रिना । 

श्रा यन्नः सर्वने परथ सम॑ने पधैथो नरा ॥ ४ ॥ 

भा. हे ८ सु-राधसा अशिना ) उत्तम रीति से आराधना करने 
योग्य एवं उत्तम एेश्वय के स्वामी, प्रधान ओर पुरूष (वाम्‌) आप दोनों का 
८ चिते ) चेतनावान्‌ इस जीव के उपकार ॐ लिये ( तत्‌ सु-मतिः रातिः ) 
चह इभ क्तानयुक्त दान है । ( यत्‌ ) जिससे आप दोनों ( नरा ) विश्व 
के चालक्र होकर ( प्रथो) बडे मारी, ( समने) क्तानगुक्त ( सदने ) 
देह वा लोक में ( नः पप; ) हमें पाटन वा पूर्णं करते हो, हमारी रक्षा 
करते हो । 

५ \ | ॥ € (~ 

युवे भुज्युं समुद्र रा रजसः पार दङ्खितम्‌ । 

यातमच्छा पत्रिभिनौसत्या सातये कृतम्‌ ॥ ५॥ 

भा०्-हे ( नासत्या ) सदा सत्यशील ! ८ युवम्‌ ) आप दोनों 
( रनसः सस्रे ) रजोगुण के समुद्र मे ( ईखितम्‌ ) डोरूते हुए, इधर 
उधर गोते खाते इए ८ सुल्युम्‌ ) भोक्ता इस जीव को (पतत्रिभिः) नाना 
गामन साधनों वा प्राणों, देहं ते, (सातये) इष्ट राभ के ल्यि 
८ अच्छ पारे कृतम्‌ >) उत्तम रीति से पार करो । 

५ ^ ॥ = (| +3 
रावा सुम्नैः शय इव मेदा विश्ववेदसा । 
19) व [व ^ | 
स्म्रस्मे भूषतं नरोत्खे न पिप्युषीरिषः ॥ ६॥ १॥ 
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भा०-हे ( विश्व-वेदसा ) समस्त ज्ञानं ओर धनों के स्वामि जनो ! 
<वा) आप दोनों ( सुस्ेः ) नाना सुखो वा सुल से अभ्यास करने योग्य 
उपदे से ( शं-यू इव ) शान्तिदाय मता पिता के त॒स्य ( मंहिष्ठा ) 
इ ज्ञान शान्ति आदि देने बाले हो । हे ८ नरा ) उत्तम २ पदाथं प्रास्त 
करने वालो ! आप दोनों ८ पिप्युषीः इषः उत्सं न ) खूब वदती जक 
चष्टिधां या जलधाराएुं जैसे कूप वा क्ञरने को प्राक्च होती ह वा उत्तम दुग्ध 
जैसे स्तनों को प्राक्च होते हँ उसी शकारं ( अस्मे ) हमारे लिये ( पिप्युपीः 
इषः संभरपतम्‌ ) बृद्धिदाय अन्न; जल ओर नाना कामनाए्‌ प्राप्न कराओ। 
इति प्रथमो वर्गैः ॥ 


[ १४४ |] 


चरषिः खपर्णस्तादयं पुत्र ऊध्वंकृशनो वा यामायनः ॥ अन्द्रो देवता ॥ बन्दः-- 
९४ २ निचुद््‌गीय््र। । ४ मुरिग्गायत्रौ । २ आचौं स्वराड्‌ ब्रहतो । ५ सता- 
छती । ६ निचृत्‌ पक्तिः ॥ पड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
५ | =| 
य हि ते अमत्यै इन्दुरल्यो न पत्यते । 
=। ॥ ५ 
दत्ते विश्वा्युवैधसे ॥ १॥ 
भा०्-हे विदन्‌ वा प्रभो! (अयं हि अमर्त्यः) यह न मरने 
वाखा, अजर, अमर ८ इन्दुः ) तेजःस्वरूप, ( दक्षः ) बर ओर ज्ञान से 
सम्पन्न, समस्त पापों को अञ्चि के ठस्य भस्म करने वाला, ( विश्व-जायुः ) 
सव मे. श्राक्ष, एवं सव्रकरो जीवन देने वाखा (८ अत्यः न पत्यते ) अश्व के 
जुस्य सा्रको पार करके देश्वयं से ( ते वेधसे ) तुक्च कमं करने वाञे के 
सिये ( प्ते >) विराजता है । 
श्ययसस्मासु काञ्यं ऋमुवेजो दास्व॑ते । 
~ & | > ॥ 
छयं विंमत्युध्वङशने मद॑मयुस कृत्व्यं मद॑म्‌ ॥ २॥ 
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आ०--( जयम्‌ ) यह ( अस्मासु ) इम मँ ( कान्यः ) कवियों 
क्रान्वदश्ती विद्वानों द्वारा वर्णित, उपदिष्ट ( ऋसुः ) मदान्‌ सामभ्यवान्‌, 
बडे तेन से चमकने वाखा, सव्य के बर से दीिमान्‌ , ( दास्वते चच्रः ॥ 
अपने को समर्पित कर देने वाङे जन के सिये वच्र के तद्य उसके सव बाधकः 
कारणों को दूर करनं वाखा है । ८ अयम्‌ >) यह ( उर्ध्व-कृशनम्‌ >) उत्तमः 
पद्‌ कीओर तीक्ष्णता से जानि वाङे अभ्नि के तुल्य तेजस्वी ( मदम्‌ ) 


; स्तुति क्ता को ( विभक्ति ) धारता ओर पारता है ओर वह ( ऋभुः 


न ) बडे धनवान्‌ , जानी वा तेजस्वी के संमान ( करव्यं ) कमं करने वाठेः 
( मदम्‌ > दर्षयुक्त. जन के समान कर्मण्य पुरूष को दष प्रदान करता है । 

घृष॑ः श्येनाय छृत्वन शासु स्वासु वंस॑गः । 

श्वं दीधददीश्वः ॥ ३ ॥ 

भा०~-वह ( इयेनाय ) प्रंसनीय आचार वाे ( कृत्वने ) कर्म 
करने वारे पुरुष के उपकार के लिये ( घृषुः ) अति दी्ठयुक्त होकर 
( आसु स्वासु ) इन अपनी ही वा इन आनन्दभ्रद्‌ नादयां म, प्रजां मे 
राजा के तुल्य ८ वंसगः ) सेवनीय सुन्दर रीति से व्याक्च होकर ( अही- 
उवः ) अति उत्तम व्यापक शक्तियों वा प्राणों को ( अवदीधेव्‌ )' 
चमकाता है । 

य खपरी परावतं; श्येनस्य पुत्र आभरत्‌ । 

शतचक्रं योऽद्य वनिः ५ ४॥ 

भाग-( इयेनख पुत्रः ) उत्तम, प्ररंसनीय गति वाले गुरूः 
का अपने इन्दरिय-सामर्थ्यो की रक्षा करने बाला, जितेन्द्रिय शिष्य 
( शत-चक्रं ) सौ चै की आयु करने उषे व्यथं ख्प (यं) निस 


सोम को ( आभरत्‌) धारण करता है ओर (यः) जौ ( ज्यः) 
कभी नाद्रा न होने वाखा, < वर्चेनिः ) मागं के तुल्य आचरणीय है । 
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यं तं इयेनश्चाखमवृकं पदाभ॑रदरूणे मानमन्ध॑सः । 

एना वयो वि तायाोयुंजीवसं एना जागार बन्धुता ॥ ५॥ 

भा०्-( श्येनः ) कानी, सदाचारी, उत्तम गति से जाने वाखा 
युरुष ( चारुम्‌ ) सुन्दर उत्तम आचरण करने योग्य, ( अच्रकम्‌ ) अदुःख 
दायी. सुखप्रद्‌ को ( पदा ) कानपूरं आचरण दवारा ( अन्धसः ) अन्न के 
८ अरुणं मानम्‌ ) तेजोयुक्तं देह के निर्माण करने वाठे उत्पादक वीयं 
खूप (यं) जिस अंश को (आ अभरत्‌ ) धारण करता है, ( एना ) 
इससे ही ( जीवसे ) दीघं जीवन ऊ छिये ८ वयः ) बर ओर ८ भायुः 
वित्तारि ) आयु प्राक्च होता है, ओर (एना ) इस वी द्वारा ही ( बन्धुता 
जागार >) बन्धुता, नाना सम्बन्धी जन जागत होते हं । 

एवा तदिन्द्र इन्दुना देवेषु चिद्धारयाते महि त्यज॑ः। 

क्रत्वा चयो वि तार्यायुः खुक्रते कत्वायमस्मदाखतः ॥६।२॥ 

भा०-८( इन्दुना ) इस दीतियुक्त वीं के द्वारा ही ( इन्द्रः ) 
तेजस्वी पुरुष ८ तत्‌ मदि व्यजः चित्‌ ) उस बडे भारी बरु ओर धन पुत्र 
भादि को ( धारयते) धारण करता है। हे ( सुक्रतो ) शभ कमै 
करने हारे पुरुष ! ८ क्रत्वा ) क्म से ही ( आयुः वयः वि तारि ) आयु 
घौर वल बद्ता है, ओर ८ क्रत्वा ) यज्ञ क्म सेही( भयम्‌) इसे 
< अस्मत्‌ आसुतः ) हम प्राप्त करते ओर आगे सन्तानादि मे इसका 
उपयोग करते हें । इति द्वितीयो वगः ॥ 


[ १४५ ] 
थि इन्दराणौ ॥ देवता--उपनिषत्सपत्ना वाथनम्‌ । चन्दः--२, ई निचृद- 
| , च्ष्डप्‌ । २, 9 भ्रनुष्टुप्‌ । ३ आच स्वराडनुष्टुप्‌ । & निचत्‌ पंक्तिः ॥ 
. षड़चं सक्तम्‌ ॥ 


क 
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“^~ 


इमां ख॑नाम्योषौध वीरुधं बलवत्तमाम्‌। 

यय। खपत्लीं वाध॑ते यय संचिन्दते पतिम्‌ ॥ १॥ 

भा०-मे ८ इमां) इस ८ वीरुधं ) विपरीत मागमे जानेस 
रोकने वारी ( ओषधिम्‌ ) पाप-संकल्पों को दग्ध करने का सामर्थ्य 
धारण करने वाटी, ( वरुवत्‌-तमाम्‌ >) अधिक बरख्वती, उपनिषत्‌ 
ब्रह्य-विद्या को ( खनामि ) खोदता द्रं । (यया) निससे ८ सपलीं 
बाधते ) विग्ना की सौत के तस्य अविद्या को नान करता है भौर (यया) 
जिससे ( पतिम्‌ ) उस पाल्क प्रयु को ( संविदते ) सौभाग्यवती खी 
के तुल्य उत्तम पारुक पति को प्रा करता है । यहां “उपनिपत्‌-सपत्नी" 
बाधन, देवता है । 

उन्तानपणं सुभगे देवजृते सहस्वति । 

खपत्नी म परा धस पति मे केवले कुरु ॥ २॥ 


भा०-हे ( उत्तानपर्णे ) ऊपर की जर फरने वारे. ज्ञानमय पत्रो 
वाली ! दे ८ सु-भगे ) उत्तम सुख सौभाग्य से युक्त ! हे ८ देवजूते > 
विद्वानों द्वारा सेवित ! हे ( सहस्वति >) दे वर्वति ! त॒ (मे) मेरी 
( सपलीम्‌ ) अविद्या खूप सौत को (परांधम) दूर कर। ओर 
( केवलम्‌ >) केवर आनन्दमय प्रथु को (मे) मेरा ( पतिम्‌ कधि 
पारक वना दे । 

उन्तरादमुत्तर उत्तरेदुत्तसाभ्यः 

अथ॑ खपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥ २॥ 

भा०-हे ( उत्तरे ) उत्तम खोक को टेजाने बारी क्म॑विद्ये ! 
८ अदम्‌ उक्तरा ) मँ त्च से भी अधिक उक्कृष्ट लोक मे पुरुप को पहुंचाती 
हं । ( उत्तराभ्यः इत्‌ उत्तरा ) उत्तम गति प्राक्त करने वारी सभीः 
विद्याभों से मै उत्तम्भं । (अथ) ओौर (या) जो ( मम सपत्नी), 
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मेरी सौत के तुल्य अविद्या है ( सा अधराभ्यः अधरा ) वह नीचे ठेजाने 
वाटी सव गतियों मे से सरसे अधिक नीचे गिराने वाली है । 
॥ ॥ ः [*4 ॥ = | 
चद्यस्या नाम गृभ्णामि नो छस्मित्रमते जने । 
|< ५ ९ [8 
पर।नव परावत सपत्नी गमयामसि ॥ ४ ॥ 
भा०-मैं (अस्याः नाम न दि गृभ्णामि) इस अविधा रूप सौत का 
नाम भी ग्रहण नहीं करती हूं । (अस्मिन्‌ जने) इस पुरुष म वह अविद्या 
( नो रमते >) कभी सुख प्रदान नदीं करती । हम ( सपलीं ) आत्मा पर 
अपना अधिकार करने वारी वा सदा नीचे गिराने वारी अविद्याको 
८ पराम्‌ एव परावतम्‌ ) दर से दूर ही ( गमयामसि ) करं । 
[व ॥ [अ [> 
हमस्मि सदसानाथ त्वम॑सि साखदहिः । 
१२९ ॥ [१9 [3 € = (4 
उभे सहस्वती श्चत्वी खपत्नौ मे खावें ॥ ५ ॥ 


भा०-( अहमस्मि सहमाना ) मै सव कटं ओौर विपरीत भावां 
को पराजित करने वाली हू, ( अथ ) मौर ( स्वम्‌ ) त्‌.भी ( सासहिः 
असि ) पराजित करने वाला है। (उमे) हम दोनों ( सहस्वती 
भूव ) बलवान्‌ होकर ८ मे सपत्नो सहावहै ) मेरी सौत के तुद्य आत्मा 
रूप पति को हरने वाली वा सपत्नी क्लान-नाशक अविद्या को ( सहादे ) 
हम दोनों पराजित करे । इति तृतीयो वगः ॥ 
उप॑ तेऽधां सद्दमानासमि त्वांधां सदीयसा । 
मामनु परते मने वत्सं गौरिव धावतु प्रथा वारिव धावतु ६।३॥ 
श्र. भा०-हे पुरुष ! आत्मन्‌ ! मेँ ब्रह्मविद्या ( ते ) तेरे लिये ( सहमा- 
नाम्‌ उप अधाम्‌ ) अविद्या का ना्ञ करने वारी शक्ति को धारण 
करती हं । ओर ८ सहीयसा ) बड़ी भारी शक्ति से (व्वा अभि अधाम्‌ ) 
तुद धारण करती हं, त्ते भी उपदेश करती हं । ( ते मनः ) तेरा मन 
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क ~~~ ~~~“ ^~ 


= 


८ माम्‌ अचु) मेरे अनुकूल हो ओर वह ( वत्सं गौः इव ) बच्डे के 


भ्रति गाय के समान ओौर ( पथा वाः इव ) निन मागं से जल के समान 
उत्सुक होकर येग से ८ धावत्‌ > दौड दौड्‌ कर आवे । 
| [ १४६ ] 
| घ्रपिदेवसुनिररम्मदः ॥ देवता--श्नरस्यानी ॥ चन्दः--१ विराडनुष्टुप्‌ । 
| २ अुरिगनुष्टप्‌ । ३, £ निचृद्नुष्डप्‌ । ४, ६ अ्रनुष्ट्प्‌ ॥ पट्च सूक्तम्‌ ॥ 


| | अरएयान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्य॑सि । 

| , कथा ग्रासं न पु॑च्छलि न त्वा भीरिव विन्दतीं२ ॥ १ ॥ 

|, भा०-हे ( अरण्यानि ) अरण्य अर्थात्‌ वर्णों से मुक्त वानप्रस्थ की 
पल्ली, स्वयं भी वानप्रस्थ केव्रतों का पाटन करने वाली विदुषि! हे 
( अरण्यानि ) रमण योग्य आम, नगर आदि में सुख अनुभव न करने 
बारी विदुषि! (या)जोतू( प्र इव नश्यसि) आगे ही आगे वदी 
चली जाती है, तू ( गरामं कथा न प्ष्सि ) भाम अर्थात्‌ नगर आदिमे 
बसे अनेक सम्बन्धि जनों ओर अनेक खी जनों को भी कुछ नहीं पूछती, 

॥ उनके प्रति ममता नहीं दिखती । ८ व्वा भीः इव न विन्दति ) तुन भय 
भी नदीं लगता प्रतीत होता । 

| वृषारवाय वदते यदुपावति चिखिकः। 


९ 


| श्ाघारिभिरिव धावयन्नरणयानिम दीयते ॥ २॥ 
भा०-( वदते श्रप-रवाय ) उपदेश देने वारे, मेव के समान 
गर्जना वारे गुरु के समीप ( चित्‌-चिकः ) क्तान की कामना करने वाखा 
पुरुप ( उपावति ) प्रास होता है । वह ( अरण्यानि ) अरण्य अर्थात्‌ 
| अन्यो को विद्येष रमण, सुखादि न देने वाले, चरणादि से रदित आश्रम में 
जीवन व्यतीत करने वारा पुरुष भी (भाघाटिभिः इव) वार २ पादे इए 
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वख के समान वा आघाटि अर्थात्‌ वीणा के खवर के तुल्य जपने अन्तःकरण 
को ( धावयन्‌ ) छुदध करता हुजा ( महीयते ) वड़ी प्रतिष्ठा को प्रास 
करता है । 
उत गाव इवादन््य॒त वेश्मेव दश्यते । 
उता अरण्यानिः सायं शकटीरिव सजात ॥ ३ ॥ 
भा०्- जिस प्रकार वन मे ( गावः अदन्ति) गौव विचरती ओर 
चारा चरती है उसी प्रकार उस विद्वान्‌ कनम्रस्य के अधीन गौओं के तुल्य 
शिष्य जन ज्ञान कोश्राक्च करता वा उसके भीतरःनाना वाणियां विचरती है । 
ओर वह स्वयं ( वेशम इव द्यते ) गृह के समान, शिष्यां का एकमात्र 
शरण दीखता है, ( उतो ) ओर ८ सायं श्षक्टीः इव ) सायंकारु जिस 
“रकार वन से नाना गाद चारा, कड़ी आदि छेकर निकलती हैँ मानों 
जंगल उनको प्रसव करता है इसी प्रकार वह वानप्रस्थ पुरूष भी अनेक 
'दक्तियों वा सेनाओं को वा शक्तिमान्‌ व्यक्तियों या॒वाणियां को उत्पन्न 
करता है । घा मन्द्‌ चरने वारे मन्दमतियों को ज्ञान दे कर तीन करता 
ड, शब्द सहित बाहर आने वारी वाण्यो को प्रकट करता है । शकटः 
शङ्कद्‌ इतं भवति, शनफरस्तकतीति वा, शफेन तकतीति वा, शकादिभ्यो- 
नर । ( उणा० ) शक्रोतीति शकटः । शाकेन शक्ता वा अटतीति वा । 
शके तिन्‌ । उणा० । शक्रोतीति धरात्‌ । 
गासङ्केष शा हवयति दावक्घेषो अपावधीत्‌ । 
॑ वसन्नरण्यान्यां सायमक्र्षदितिं मन्यते ॥ ४॥ 
भा०-८( अङ्ग ) हे विद्ठन्‌ ! ( अश्ण्यान्याम्‌ ) ` करणो से सुक्त दश्षामे 
€< वसन्‌ >) रहता हआ ( एषः ) यष्ट अमुक पुरुष ८ गाम्‌ आह्वयति ) 
॥ चाणी का अभ्यास करता वा सूये फो रक्ष्य करप्रसुको पुकारता है 
ओर ८ एषः ) असक व्यक्ति ( दारु भप अवधीत्‌ ) काष्ट के समान ज्ञान 
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दाख से अज्ञान को चीर कर नाश्च कर देता है। ओर वह अमुक व्यक्तिः 
उस दशा मे ८ अक्रश्चत्‌ इति मन्यते ) मनुष्य प्रु को ही छुकारा करे 
दसा अपना कत्तव्य मानता है । क्रश आह्वाने, रोदने च भ्वा० ॥ 

न वा अररयानिरनत्यन्यश्च नाभिगच्छति 1 

स्वादोः फलस्य जग्ध्वायं यथाकारं नि पदयते ॥ ५॥ 

भा०-८ अरण्यानिः ) वानप्रस्थी, ऋणो से सक्त दृश्ला के तों का 
पालक पुरुप (न वै हन्ति ) किसी की टिंसा नहीं करता । ओर ( अन्यः 
इत्‌ च ) दूसरा कोई भी शत्रु होकर (न अभि गच्छति ) उस परं. 
आक्रमण नहीं करता । वह ( स्वादोः ) सुख से आस्वादन करने योग्य, 
वा अपने ही आत्मा को प्राप्त होने वाढ बरक्च का (फरस्य) फल (जग्ध्वाय), 
उपभोग करे ( यथा-कामम्‌ ) अपने उत्तम संकर्ष के अनुसार (नि पदयते), 
रहता वा खोकान्तर मेँ जाता है। 


आञजनगन्धि खुराभि व॑हन्नामङ्पीवलाम्‌ । 
्ाहं मगाण मातर॑मरणयानिम॑श्सिषम्‌ ॥ ६ ॥ ४॥। 


भा०-जिस प्रकार वडा भारी वन (८ आंजन-गन्धिम्‌ ) अंजन का 
गन्ध वारा, ८ सुरभिः ) उत्तम गन्ध से पूण ( वहु-अन्नाम्‌ ) बहुत से 
नीवार, वन फल आदि. भक्ष्य अन्नं वाला ( अक्तषीवलां ) खेतिदरों 
से रहित, ८ श्टगाणां मातरम्‌ ) खगों की माता के तुल्य होता है 
उसी प्रकोर नै (आंजन-गन्िम्‌ ) अंजन अर्थात्‌ आत्मा पर आये 
इश रजोविकार के खेप को नाश करने वाली, ( सु-रभिम्‌ ) 
सुख प्रास्त कराने वाली, ( वहु-जन्नाम्‌ ) बहुत से अन्नं के तुल्य 
सुखयुक्त फलों वाली, ( अक्रषि-वखाम्‌ ) कष्टां के आवरण से रदित, 
( ्गाणाम्‌ मातरम्‌ ) आत्मज्ञान की खोज लगाने वालों के लिय 
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(मातरम्‌ >) माता के तुल्य प्रेम से युक्त (अरण्यानिम्‌ ) इस वनस्थ दृत्तिका 
वा वानर विद्वान्‌ का( अहं) मै ( प्र-अशंसिषम्‌ ) उत्तम रीति से वर्णन 
करता हं । इति चतुर्थो वर्गः ॥ 


[ १४७ | 
चरपिः सुवेदाः शरीशिः ॥ इन्द्रौ दवेता ॥ छन्दः-- १ विराट्‌ जगता! २ आची 
भुरिर्‌ जगतो । ३ जगतो । ४ पादनिनचृज्जगतो। £ विराय्‌ त्रिष्डुप्‌ ॥ 
पन्चच सूक्तम्‌ ॥ 


श्रत्तै दामि पथमायं न्यवे-ऽहन्य दू नर्य विवेरपः। 
उभे यत्त्वा भयतो रोद॑सी अनु रेजते शुष्मात्प्थिवी चिदद्रिवः १ 
भा०-८ यत्‌ ) जव तू ८ वृत्रम्‌ अहन्‌ ) आकाश को आच्छादन 
करने वाख मेव को तादित करता है, ( नयंम्‌ अपः विवः) समस्त 
मनुष्यों, जीवों का हितकारक जल प्रदान करता है, उस ८ प्रथमाय ) 
सर्वश्रेष्ठ ८ मन्यवे ) मननशील, ज्ञानी, एवं दुष्ट पर क्रोधकशीर ( ते ) 
तेरे छियिे ८ श्रत्‌ दधामि ) मै सत्य विश्वासं धारता दं । हे ( अद्रिवः )' 
मेधो ओर बल वीयं के स्वामिन्‌ ! (उभे रोदसी ) दोनों रोक सूयं ओर 
प्रथिवी ८ त्वा अनु भवतः ) तेरे दी अधीन हँ । तेरे ( ष्मात्‌ ) बर सेः 
वा तेरे ही्रताप से ८ एथिवी चित्‌ रेजते ) यह परथिवी, विशा अन्तरिश्चः 
भी कांपता ओर गति करता है । 
त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं श्रवस्यता मन॑सा वृत्रम्॑दयः । 
त्वामिन्नसे वृणते गविंिषु त्वां विश्वासु हव्यास्विटिषु ॥। २॥ 
भा०-हे प्रभो ! हे (अनवद्य) कभी निन्दा न करने योग्य, हे 
सर्वदा सर्वस्तुत्य ! ( व्व) तू ( श्रवस्यता मनसा ) अन्न को उघ्पन्न ङरने 
की इच्छा वारे मनसे, ज्षानसेवा बरवे, ८( मायिनं चुत्रम्‌ ) गजेना 
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करते इषु मेघ छो ८ मायाभिः ) गजना करने वाटी नाना वियुतो से 
८ अदयः ) ताडित करता है । ( नरः ) समस्त मवुष्य ८ गप्रिशिषु ) 


`भूमियों ओर किरणों के प्राक्च करने के लिये ८ त्वाम्‌ इत्‌ णते ) तुञ्च 


से ही याचना करते ह । ८ दभ्यासु विश्वासु इटिषु ) समस्त आति देने 


"योग्य यक्त ने ओौर अन्नोपयोगी या अन्नप्रद्‌ कामनार्भो, विधि-विधानों, 
या कार्यो मे भी ( त्वां ) मेव सूरय॑वतु तुञ्लको ८ ब्रृणते ) वरण करते हैँ । 


१ ॥ [3 = ~ ॥ 
रेषु चाकन्धि पुरत सूरिषु चरध्ाखो ये म॑घवन्नाजश॒ैघम्‌ । 


ऋअचैन्ति तोके तन॑ये परिष्टिषु मरेधस।ता वाजिनम धन ॥३॥ 
भा०-डे ८ पुरुहूत ) बहुतसी प्रजाओं द्वारा जुलाये राजावत्‌ प्रभो ! 
< ये ) जो ( इधासः ) वदने हारे विद्वान्‌ जन ८ मघम्‌ आनछ्ः ›) उन्तम 
दान योग्य धन सम्पदा को प्रास्र कर छेते ८ एषु) उन ( सूरिषु) 
विद्वान्‌, तेजस्वी पुरुषों मे तू ( आ चाकन्धि ) सरवपरकार से चमकता है, 
उनको तू नित्य च।हता है । हे ( मघवन्‌ ) पूनित धनेशं के स्वामिन्‌ ! 
वे खोग ( वाजिनम्‌ ) बल, ज्ञान, वेग तथा रें के स्वामी तुको 
दी, ( तोके तनये ) पुत्र, पौत्र तथा ८ परिष्टिषु ) नाना अन्य वान्छनीय 
फलों को प्रात करने के किि जओर ( मेध-साता ) अन्न ॐ समान लाभ, 
-कृपि आदि के लिय जौर (आ द्वये धने ) लना को दूर करने वाले धन 
को प्राक करने के लिये ( अर्चन्ति ) तेरी स्तुति पूजा करते हें । 


1 = क + 
सहचर गायः खुभ्रतस्य चाकनन्मदं या अस्य रयं चिफतति । 
(6 क~ ॥ | ह [3 
त्वावृचो मधघ्वन्दाश्वष्वरो मन्न ख वाजं भरते धना नृभिः ॥४॥ 


भा०--(यः) जो विद्वान्‌ पुरूष (अस्य ) इस तेजस्वी इन्द्‌, 


विध्ुत्‌ के ( रयं मदं ) वेग उत्पन्न करने वाके तृषि-योग, हषं, उल्लास, 
चमत्कार को ( चिकेतति.) जानता है, ( सः इत्‌ चु >) वह ही ( अस्य 
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खश्तस्य रायः ) इस उत्तम रीति से धारण करने योग्य देश्चयं की 
( चाकनन्‌ ) कामना करता है । हे ( मघवन्‌ ) पूजित देश्वय॑वाङे ! 
( त्वा बधः ) तरे बरु से बद्ने वारा, ( दाञ्ु-अध्वरः ) दान रूप अखण्ड 
यक्त करने वाला, वा दान के बल से कभी नाश्चन होने वाला, ( मक्षु). 
अतिशीघ्र ही ( नभिः ) उत्तम नायको, वा दूरे जाने वाठे रथादि. 
साधनों ते ( धना भरते ) नाना धन प्राप्त करता है । अथात्‌ वेग, गति, 
विद्युत्‌ को जानने वाटा विद्वान्‌ इस इन्द्र के बल से ,नाना रथ आदिः 
बना कर अनेक देश्र्य कमा सकता है ओर वह सदा श्यां वा 
दिस्तेदारों को सुनाफ़ा बाटता रह सकता है । 
स्वं शौय महिना गणान उरु ङयि मघवञ्छग्धि रायः । 
त्व नो मित्रो वरुणो नमायी पित्वो न द॑स्म दयसे विभक्ता॥५।५॥ 
भा हे ( मघवन्‌ ) देश्वय॑वन्‌ ! (च्व) तू ( शधोय) बर के 
भ्राक्च करने के ल्यि ( महिना गृणानः ) ` बड़ भारी क्तानवाच्‌ पुरुष से 
उपदेश या वर्णन किया जाकर ( उर कृधि ) बहुत धन उत्पन्न कर ओर 
हमे ८ रायः शग्धि ) अनेक धन देने मे समथ हो । (त्वं नः मित्रः). 
त्‌ हमारा मित्र, स्नेही, तू हमे मरण से बचाने वाला है, (वरुणः न मायी), 
वही सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान ओर बुद्धि से युक्त होकर दे ८ दस्म ) दुःखों संक्यो- 
के काटने हारे ! हे ( दस्म ) दर्शनीय ! हे कर्मशक्तियुक्त ! तू ( नः पिव्वः- 
सं भक्ता >) हभ अन्नं का देने वाखा होकर ( दयसे ) हमारी रक्षा करता,. 
हम पर कपा करता है । इति पञ्चमो वग॑ः ॥ 


[ १४८ | 
ऋषिः--१---५ पृथुमैन्यः॥ स्द्रो देवता ॥ कन्दः--१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ।. 
२ श्रीं मुरिक्‌ नरिष्टुग्‌ । ३, ५ पाद्‌नचत्र्‌ निष्टुप्‌ । आची स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥, 
पत्न्य सक्तन्‌ ॥ 


| 
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खष्वाणासं इन्द्र स्तमसिं त्वा सष्ठवां खश तुविनृस्फ वाजम्‌ । 
आ नां भर सुद्धिते यस्य॑चाकन्त्मना तन। सजुयासर त्वोताः १ 
भागे ८ इन्द्र ) देश्वय॑वन्‌ ! प्रमो ! हम ८ सु-ख्वानासः ) तेरी 
उपासना करने हारे ८ स्वा स्तुमसि ) तेरी दी स्ति करतेहें। हे 
८ तुविनृम्ण >) बहुत से धनों को प्राक्च करने हारे हम तेरी उपासना से 
य ( वाजं ससवांसः ) शयं को प्राक्च दो जाते हँ । त्‌.( यस्य चाकन्‌ >) 
-जिस धन को चाहे (नः) हमे वही ( सुवितम्‌ आभर ) सुखजनक 
एवं उत्तम रीति से प्राक्च करने योग्य घन प्राप्त करा । हम ८ त्वा-उताः ) 
-तेरेयाप्रेम जन, तेरेसे चिपटे, तेरे भक्त, तेरे द्वारा सुरक्षित, तेरी 
.शरण होकर ८ त्मना ) अपने सामव्यं से ( तना सनुयाम >) नाना घन 
-प्राघ करं मौर दान द्‌ं। 
ऋष्वस्त्वामिन्द्र शूर जातो दाखीर्विंशः सूयण सयाः । 
य॒दा हितं ग॒ गृढहमप्सु विंभ्रमसिंप्रखरव॑ते न सोम॑म्‌ ।।२॥ 
भा०- हे ( इन्दर ) दुष्टो के दण्ड देने वाले ! अन्नादि के पोषक! 
दे ( शूर ) मेघवत्‌ संकट को छिन्न भिन्न करने वाटे ! शरुहन्तः वीर ! 
प्रभो ! त्‌ (रष्वः) महान्‌ (जातः, प्रसिद्ध दै । त्‌ (सूर्येण) सूय के सदश 
प्रखर तेजस्वी खूप से ( दासीः विशः ) शत्ुनाश्लकारिणी सेनां को 
जौर श्टत्यवत्‌ आन्ञाकारिणी, प्रजाओं को, ८ सद्याः ) अपने वश करता 
है । ( प्र-खवणे सोमं न ) जट के वरसने वा नाली आदि द्वारा खेत में 
बह आने पर अन्नके तुल्य ही ( गुहा हितम्‌ ) बुद्धिम स्थिर ओौर 
८ अप्सु गूढम्‌ ) प्राणी के भीतर गूढ खूप से विराजमान तुन्न हम 
€ वि श्मसि ) धारण करते हं । 
श्रयो जा नियो च्रभ्यचं विद्धानूर्ीां विप्रः उमतिं अकानः। 
ते स्याम ये रणयन्त सोमे रेनोत तुभ्य रथोछृह भक्तैः ॥ ३ ॥ 
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१ 
= 
| भा०्- त्‌ ( ज्यः ) सबका स्वामी, ( विद्वान्‌ ) नवान्‌ ( विग्रः ) 


मेधावी, ( ऋषीणां सु-मति चकानः ) मन््रद्रष्टा कपियों की भ मति की 
कामना करता हुजा ( गिरः अमि अच ) वाणियों को स्वीकार कर। हे 

. ( रथ-ऊड ) रथ द्वारा बहन करने योग्य रथीवत्‌ आत्मन्‌ ! (ये ) जो 
लक्षे ( सोमेः ) उत्तम इ दशर्य, अन्नो से ( रणयन्त ) प्रसन्न करते हैँ 
(ते) वे हम ( स्याम ) हों (उत) ओर ८( तुभ्यम्‌ ) तेरे ल्यि ( एना ) 
इन ८ भक्षे; ) भजन-सेवन करने योग्य पदार्थो से हम तेरी परिचर्या 
करे । (२) अध्यात्म मे --“अर्॑' स्वामी आत्मा ओर ऋषि" इन्द्रियां । वह 
उनके उत्तम ज्ञानं की कामना करता ओर वाणी द्वारा बोरुता है ॥ वह 
देह गन्‌ रथीवत्‌ है, हम जोव उसे अन्न-ओपधियों से पुष्ट करते दं । 
इमा ब्रहयनदर तुभ्य शासि दा नृभ्यो नृणां शूर शवः । 
तेभिर्भव सक्रतुर्येषु चाकन्नुत जायस्व गृणत उत स्तीन्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्रं ) रेश्वय॑वन्‌ ! (तुभ्यं) तेरी ही ( इमा व्रह्म 
दासि ) ये वेदमन्त्र रूप स्तुतियां कही जाती हैँ । हे ८ शूर) 
शूरवीर ! ८ चरणां नृभ्यः ) मनुष्यों मे श्रेष्ठ, सन्मागं पर ठे चलने वाछे 
पुरुषों को तू ( शवः दाः ) बर ओर ञान प्रदान करताहै। (एषु 
चारन ) जिनमेंभ्रेम वास्नेद दै ( तेभिः) उनके साथ तू ( सक्तः 
भव ) समान ज्ञान ओर कर्मवान्‌ हो, (उत) ओर त्‌ ८ गृणतः ) 
स्त॒ति करने वालों वा उपदेष्टाओं की ८ उत स्तीन्‌ ) ओर संघ या समवाय 
| बना कर रहने वारे जनों को ( त्रायस्व ) रक्षा कर । 
| श्चधी खव॑मिन्द्र शर पथ्या उत स्त॑वसे वेन्यस्याकैः । 


^€ (~>. 


। रा यस्त यानि घतवन्तमस्वारूमिने निश्नद्रे वयन्त वक्ता: ॥५।६॥ 


भा^-- हे ( इन्द्र ) रेश्वयवन्‌ ! हे दुष्टोंकेदण्ड देने हारे! हे 
< शर ) शवरुनाशन ! त्‌. ( पथ्याः हवम्‌ श्रुधि ) विस्तृत प्रजा की 
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पुकार को सुन ! तु ( वेन्यस्य अक्तैः स्तवसे ) तेरी कामना करने वाके 
जन के वा श्रेष्ठ पुरब के अर्चना योग्य वचनो, मन्त्रो से ८ स्तवघे ) स्त॒ति 
किया जातादहै। (यः) जो८( ते) तेरे ( घृतवन्तं) जलवत्‌ शीतल 
एवं प्रकाशयुक्तं तेजोमय ( योनिम्‌ >) परम पद्‌ का ( आ अस्वाः ) सब 
ओर उपदेश करता, तेरी स्तुति करता वा अन्यो को उसका चान देताः 
दै, त्‌ उसके भी वचनो को श्रवण कर ८ निम्नैः ऊमिः न >) नीचे स्थलों 
से जलग्रवाह के समान ( वकाः ) उत्तम २ वक्ताजन भी ८ निम्नैः) 
दिनयगुक्त वचनो ओर व्यवहारो से ( द्रवयन्त ) तेरी ही ओर आ बहते 
है, अति श्ीघ्रतेरी दी ओर आ जाते हँ । इति षष्ठो व र ॥ 


{ १४६ ] 


ऋषिः अर्चन्‌ दैरण्यस्तूपः ॥ सविता देवता ॥ छन्दः--१ ५४ अुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ + 
२, £ विराट्‌ त्रष्डप्‌ । ३ निचत्‌ व्रिष्डुर्‌ । पञ्च सूक्तम्‌ ॥ 
०. १, च। [५३ * 

सविता यन्त्रः पुंथिवीभरम्णाद्स्कम्भने सविता द्यामददत्‌ । 

[1१३ [ख्‌ न 
त्रश्वमिवाधुक्दुनिमन्तार्तमतूतं वद्धे सविता समुद्रम्‌ ॥ १॥ 

भा०-( सविता ) समस्त संसार को पैदा करने वाला परमेश्वर 
जगत्‌ का भ्रेरक, सूर्यं के तुल्य ८ यन्त्रः पथिवीम्‌ ) अपने नियंत्रण करने 
वाङे अनेक {साधनों ओर बलों से परथिवी वा भ्रकृति को ८ अरम्णात्‌ ). 
सुख से स्थिर करता ओौर इसको अति रमग योग्य करता, उसको सुन्दर 
रीतिसेखीको प्रति के तुस्य ही ह्पित एवं सुखप्रद करता है । (सविता). 
समस्त संसार को उत्पन्न करने वाटा श्रु सञ्चारक ईश्वर ही ( याम्‌ )' 
इस महान्‌ सूयं क ( अस्कंभने ) विना टेक के, निरवलम्ब॒ महान्‌ 
आकाश मे ( अहत्‌ >) स्थापित करता &ै । ओर प्रथु ( धुनिम्‌ ) सबको 
कंपाने ओर संत्वाख्ति करने वाठे वायु कों ( अश्वम्‌ इव अधुक्षत्‌ ), 
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वेगवान्‌ अश्च के समान तीता से चखाता, हांकता है ओर ८ अवृत) 
अव्रिनाज्ी, ओर अपार आकाश मे ८ बद्धम्‌ ) वधे ( अन्तरिश्चम्‌ ) बीच 
से खोले ( समुद्रम्‌ ) नाना रसो को बहाने वाले मेव को भी (अधुक्षत्‌) 
वियत्‌ जादि से दीपित करत", कंपाता,. ` ओर उत्पन्न करता ओर गोवत्‌ 
जर अन्नादि उसघे प्राक्च करता ओर बरसाता है। “अधुक्षत्‌"--घुक्च 
धिक संदीपन-डेश्न-जीवनेषु । 


॥ 
यत्र समुद्रः स्कशथितो व्यौजदपा नपात्सविता तस्य॑ वेद्‌ । 


. अतो भूरतं च्चा उत्थितं रजतो चयावःपृिवी अध्रथेताम्‌ ॥ २॥ 


भा०-८( यत्रे ) नजिसङे आश्रय ( समुदः ) जल 'वरसाने वारां 
आकाश्लस्य सुद्र के तुस्य महान्‌ मेव ( वि ओौनत्‌ ) भूमि को विदोष 
रूप से सचता दै, ( अपां नपात्‌ ) जरो, प्रकृति के परमाणुभों वा रोकों 
को थामने वाला ( सविता) सूयं वा प्रमु ही (तस्य वेद ) उस 
महाच्‌ शक्ति कोः जानतः, जनता वा प्राप्त है। (अतः) इससे 
ही ( भः ) बह प्रथिवी वा परकृत उत्पन्न, भ्यक्त होती है ( अतः रजः आ 
उत्थितम्‌ ) उसते ही यह समस्त .लोक-समूह सर्वर चाद्धं भर उठते 
ह । ओर अतः उसते ही यह ( यावा थिवी ) सूयं या आकाश ओर 
भूमि दोनों ( अप्रथेताम्‌ ) विस्तार को पाते है। 


पञ्चेदमन्यदभवद्यजजमर॑त्यस्य सव॑नस्य श्रना । 
खपरणो अङ्ग संवितु्गखत्मान्पुवोौ जातः स < श्रस्यानु धम ।२॥ 
भा०--उस ( अम्य॑स्य ) अविनाशी ८ सुवनसख ) महान्‌ जगत्‌ 
# उत्पादक प्रकु के ही ( भूना) महान्‌ सामथ्यं से ( पश्चात्‌ ) उसके 
पे. € इदं अन्यत्‌ यजत्रम्‌ अभवत्‌ ) यह सव उससे मिन्न जड.जगत्‌ 
"(रस्पर संयोग से उत्पन्न दुआ है । (अङ्ग) हे विदन्‌ ! ( सवितुः) 
ट 
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उस महान्‌ जगत्‌-उत्पादक ओर जत्‌-सं्ाखक प्रसुसे दी ( सुपर्णः ) 
उत्तम रदिमियों वाला ( गरत्मान्‌ ) महान्‌ पिण्ड वाखा, बडा बरारी 
सूर्य ८ पूर्वः ) सवते पहटे, सव्रते अधिक पूण (८ जातः ) उत्पन्न हुआ 
ओर वह ( जस्य धम अनु ) उसके धर्म अथात्‌ धारण साम्यं के अनुरूप 
साम्य॑वान्‌ ही होता है; 
॥ ॥ = ॥ 
गाव इव त्रास यू युधिरिवाश्वान्वाश्रेव वत्सं सुमना दुहा । 
[+ =| | 
पतिरिव जायाममिजोन्येतु धती दिवः सविता विश्ववारः ।\४॥ 


भ०--( गावः इव ग्रामम्‌ ) गौणं जिस भकार भपने समूह, भोजन 
या भ्राम को शीघ्र दी चल्टी जाती है, ओर. ( युयुधिः इव अश्वान्‌ ) योद्धा 
जिस प्रकार अर्वा, या सवारों को प्राक्च करता है, ओर ( वाश्राः इव 
वत्सम्‌, ) गौरं जिस प्रकार प्रेम से वच्डे के प्रति ( दुहानाः) दूध 
सखरवित करती हुई ह, (पतिः इव जायाम्‌ अभि न) जौर पति जिस प्रकार 
अपनी पल्ली को प्राप करता है, ( दिवः धत्तं ) महान्‌ आकाश का धारण 
करने वाखा ( सविता ) जगत्‌ का उत्पादक प्रथु ८ विश्ववारः ) सबसे 
चरण करने योग्य, सरव॑श्रष्ठ ईश्वर (नः नि एतु) हमे उक्त सब प्रकारो से, 
स्व॑था प्राप्त हो । 

ग्रामः-- ग्रसन्ति अव्र इति ब्रामः इति नारायणः उणादिद्स्याम्‌ । 
~ [3 [3 =| > 
हिरण्यस्तूपः सवितथेथां त्वाङ्गिरसो जुद्े वाजं श्चरिमन्‌ । 

॥ व ति 

एवा त्वाश्च्नव॑से वन्दमानः सोम॑स्येवांशं भति जागरादम्‌॥५।७॥ 


भा०-दे ( सवितः ) सू्यवत्‌ समस्त जगत्‌ को संचालित करने 
हारे ! (आङ्गिरसः हिरण्यस्तुपः) अंग श्म रस वा वक पैदा करने वा उसके 
समान व्यापने वाला, हित ओौर रमणयोग्य प्रसु की स्तति करने वला 
जन, ( अस्मिन्‌ वाजे ) इस देश्व्य॑के निमित्त ( यथा स्वा जह ) जिन 


| 
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अक्रार तत्ते पुकारता है, तेरी स्तुति करता है ( एव चवा ) उस भकार 
"तेरो ( अर्च॑न्‌ ) अर्चना करने वाला, भक्त भी ८ त्वा वन्दमानः ) तेरी 
चन्दना, स्तुति करता हुजा ( सोमस्य अंशम्‌ इव ) सोम के अयु को लक्ष्य 
"कर जागने वा के समान ८ अहम्‌ प्रति जागर ) मै तेरे प्रति प्रतिदिन 
जागरण करं । तेरे ल्य सदा जागृत, सचेत रहं । 

आंगिरसः--अंगानि श्रीरावयवाः। तद्वद्‌ अङ्धि शरीरम्‌ । तस्य स्थिति- 
दतम्‌ अशितपीतरसं करोतीव्य्थं अङ्गिरसयति । तत्करोति तदाचष्टे इतिं 
“न्तात्‌ क्रिप्‌ । जाठरो ह्यन्निरन्नं रसीकरोति । रसो रोदितमांसस्नावास्थि 
मजनाञ्ुद्धभावेन परिणममानः शरीरस्थितिहेतुभ॑वति । इति स्कन्दभाष्ये 
ऋ० १।१।६॥ इति सप्तमो वर्गः ॥ 


 [ १५० ] 


ऋषिगृडोको वातिष्ठः ॥ श्रग्नि्देवता ॥ वन्दः--१, २ च्दत।। ३ निचृद्‌ 
बृहती । ४ उपरिष्टाञजथातिरनाम जगती वा। ५ उपरिष्टाज्जयोतिः॥ पत्र्च सक्तम्‌ ॥ 
मिद्ध ~. [नव [3 =| 
समिंद्धश्चित्समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । ॥ 
> दै [3 [> 8 ॥ 1, १ 
श्नाडितये स्दरैवैखभितरं आ गहि मृ्छीकायं न आ ग॑हि ॥१॥ 
भा०--हे ( हव्यवाहन ) हव्य, खाने ओर देने योग्य पदार्थो को 
वहन, धारण करनेहारे, ्रभो ! तू ( देवेभ्यः सम्‌ इद्धथसे ) यक्ताभिव 
विद्वानों ओर छ्भ गुणों वा समस्त सूरय पृथिवी आदि रोको के छिगर 
( आदित्यैः रद्रैः वसुभिः ) प्रपितामहो, पितामहं ओर पिताओं से भी 
८ समिद्धः चित्‌ ) आद्र पूवक प्रञ्वछित, उपासित है, तू सुख देने तके 
व्ये हमें प्राक्च हो । 
9 (६. 
ङम यज्ञमिदं वचा जुज़षाण उपागदि। 
र्वि , ॥ 
मते।खस्त्वा समिचन हवामहे मृक्छीकाय हवामहे ॥ २॥ 


॥ 
| 


४५६६ ऋग्वेदभाष्य रश्ठमोऽषकः [अ०८।व०८। ८ 


भा०-८( इमं यज्ञं जजघाणः ) इस यत्च उपासना को प्रेम से सेवन 
करता हुजा ओर ( इदं वचः ) इस वचन-स्तुति को स्वीकार करता हुआ 
( उप-आगहि ) प्राक्च हो । हे ( समिधान ) तेज से चमकनेहारे, भन्यों से 
निरन्तर प्रज्वलित होने वाङ! ८ मर्तासः ) हम मनुष्यगण ८ खडीकाय 
त्वा हवामहे >) सुख प्राति के च्थि तेरी उपासना करतेदहें। हमतो 
८ ष्वा हवामहे ) तेरी ही उपासना करते है । 

त्वासु जातवेदसं विश्ववौरं गुणे धिया । 

अन्नं देवो आ व॑ह नः प्रियनतान्मृढ्ठीकायं श्रियत्धतान्‌ ॥३॥ 

भा०-दे (म्नो) प्रकाशस्वरूप ! (सखाम्‌उ) तक्ष दी मैः 
( विश्व-वारं जातवेदसं ) सवसे वरण करने योग्य सव कानों का उत्पादकः 
ओर सव उत्पन्न पदार्थौ का जानने वाला, समस्त रेश्व्यौ का स्वामी जान 
कर (धिया गृणे) मन, वाणी ओर करम से तेरी उपासना करता हं । नु. (नः) 
इमे (भ्रिय-चतान्‌ देवान्‌ अ। वह) चतां, सत्कमौ को प्रेम करने .वाडे विद्वान्‌ 
जन प्राप्त करा ओर ८ खडीकाय ) हमारे सुख के जयि ८ प्रियता 
आ वह ) चतो, आचरणों के प्रेमी जनों को प्राप्त करा । 


[^ 


श्रभनिदेवो देवान।मभव्पुरोिं को ऽचि मनुष्या ४ ऋष॑यः समीधिरे 
श्मनि स॒हो घरमसातावदं वे मृद्टीकं धन॑सातये ॥ ४ ॥ 


भा०-( अभिः देवानाम्‌ पुरोहितः अभवत्‌. ) स्वरय॑प्रकाश्च तेजसी 
ज्ञानी श्रसुही विद्वान्‌ दानश्ीर तेजस्वी पुरुषों के बीच म पुरोहित के. 
तुद्य साक्षी, सर्वोपास्य हो । ( मनुष्याः ऋषयः >) मननक्ञीरः मनुष्य ओर 
तघ्वार्थदर्शी ऋषि जन (अन्न समीधिरे) उस सर्वप्रकाशक को ही प्रज्वरिति 
करते है । मँ ( महः धनसातौ ) बडे भारो रेश्वयं को प्राप्त करने के कयि 
८ महः अभिभू ) उस महान्‌ अञ्निको (हुवे) पुकारता हँ ओौर (खडीकाय); 


। 


अ०९१।स्द्‌०१५१।१] ऋग्बदमाष्ये दशमं मरुडलम्‌ ५६७ 


सुख प्राक्त करने के निमित्त ( धन-सातौ ) देश्वयं साभ के लिये उसे ही 
'( इवे ) प्रार्थना करता हं । 
चछ्िरात्र भरद्वाजं गविष्ठिरं भाव॑न्नः करवै चसदस्युमाहवे । 
चछ्नि विष्टो हवते पुरोहितो भृ्छीकायं पुोदिंतः ॥ ५॥ ८ ॥ 
भा०-(अभिः) ज्ञानवान्‌ , प्रकाश्च स्वरूप प्रु (आहवे) उपासना करने 
पपर (अत्रि) तीनों दुःखों से रहित, (भरद्‌-वाजं) ज्ञान बल, पेशवयं को धारण 
करने वाङ ( गवि-स्थिरम्‌ ) वेदवाणी ओर इन्द्ियगण पर स्थिर, जितेन्द्रिय 
(.कण्वं ) विद्वान्‌ सूष्ष्मदर्शी, आन्ञाननाशक, ( त्रसदस्युं ) दुशं के 
भयभीत करने वाङ. पुरूषो की ८ प्र आवत्‌ ) अच्छी प्रकार रक्षा करता 
हे । ओर ( वसिष्ठः ) सव बसने हारों मे सले श्रेष्ठ ८ षुरः-हितः ) सव 
के समक देहों मे आत्मा के तुल्य स्थापित पुरूष -भी (अभि) उसी प्रकाशक, 
श्रु की ( हवते ) स्तुति, उपासना करता है, ८ पुरोदितः ) स्वयं सवके 
भश्र पद्‌ पर स्थित पुरुष भी ८ डीकाय ) सुखो को प्राप करने के लियि 
उस क्तानवान्‌ प्रञु की उपासना करता है । इत्यष्टमो वगः ॥ 


[ १५९. 
मदपिः श्रद्धा कामायनी ॥ देक्ता--श्रदधा ॥ छन्दः--१, ४, ५ भ्रनुष्डप्‌ । 
२ विरादनुष्टुप्‌ । ३ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
[नअ | ॥ = 
श्रद्ध यान्चिः सिध्यते श्रद्धया हयते हविः । 
शवद्धां भग॑स्य मधन वचसा वेदयामसि ॥ १॥ 
भा०-( श्रद्धया >) श्रद्धा, सव्य धारणावती बुद्धिस ही८( ञ्चिः 
-समिद्धयते >) असि को प्रज्वङिति किया जाता है । सत्य धारणा जौर श्रद्धा 
९. ८ [+ 4 १ है 
वक ही जानवान्‌ भ्रञु जौरं विद्वान्‌ की उपासना की जाती है ।.मौर 


ऋ) मन महि 


५६८ ऋण्वद्‌भाष्ये अष्टमोषटकः [अन्ाच०९। 
८ श्रद्धया हविः हूयते ) श्रद्धा से हा जन्न दान दिया जाता, एवं यत्त मे 
हविष्य की आहुति की जाती है । हम ( मूर्ध॑नि ) अपने" मस्तक मे एचत्त 
मे या सर्वोपरि ( भगस्य ) सेवन करने योग्य, परम सेभ्य एवं सुखदायीः 
श्रु के विषयमे ( वचसा) वेदवाणी द्वारा दी ( श्रद्धां ) अपनीः 
सत्य धारणा को ( आ वेदयामसि ) आवेदन करे । 

प्रियं शरद्धे दद॑तः प्रियं द्धे दिदासतः । 

धियं भोजष यजञ्व॑स्विदं म॑ उदितं कधि ॥ २॥ 

भा०-हे (श्रद्धे) सव्य धारणा ते युक्त द्धे ! त्‌ (मे इदम्‌ उदितम्‌) 
मेरे इस वचन या उत्थान को ८ ददतः प्रियं कृधिः ) दान देते हुए को 
प्रिय कर । ओर ( दिदासतः प्रियं कृधि ) ओर दान देने की इच्छा वालेः 
पुरुप को भी मेरा वचन या उत्थान प्रिय ल्गा । ओर मेरे कहे वचन को 
८ भोजेषु ) प्रजाओं के पारक एवं ( यज्वसु ) दानश्ीरु पुरुपा को भी 
( प्रियं कृधि ) प्रिय लगने वाला थना । 

यथा देवा त्रसुरषु श्रद्धासृभ्रषु चक्रिरे । 

एवं ओजेषु यज्व॑स्वस्माकमुटितं इचि ॥ ३॥ 

भा०--८( यथा ) जिस प्रकार ( देवाः ) धनादि ओर विजयादि के 
चाहने वे जन ( उ्रेपु ) श्वुभों को भयभ्रद॒बलश्ञाखी (८ असुरेषु )› 
भ्राग, त्ति आदि देने वारे, एवं बलवान्‌ पुरूपं पर ( श्रद्धाम्‌ ) श्रद्धा को 
८ चक्रिरे ) कर छेते हँ उनको उनपर पूणं विश्वास दोजाता ह इसी प्रकार 
( भोजेषु यज्वसु ) सर्वपार्क ओर दानशील पुरुषे भ ( अस्माकम्‌ ) 
उदितं ) हमारा वचन, वा उद्य भी श्रद्धा योग्य, विश्वास्य, ददुः 
( कृधि ) बना । 

श्रद्धां देवा यज॑माना ायुगोणा उपासते । 


श्रद्धां ह॑दय्य4याज्रुव्या श्वद्धयां विन्दते वुं ॥ ४॥ 


| 
अ०१२।स्‌०१५२।१] ऋछग्वदभाष्ये दशममरडलम्‌ ५८९६ 


भा०-( देवाः) नाना कामनाओं को करने बाे तेजस्वी, 
| विद्धान्‌ जन ८ वाथु-गोपाः ) वायुवत्‌ बर्वानू्‌ पुरुष को अपना रक्षक 
। मानने वाटे, ( यजमानाः ) दानशील, यत्तकत्तं जन ८ श्रद्धाम्‌ 
उपासते ) उसी सत्य धारणामयी देवता की उपासना करते है। 
ओर वे ( हद्य्यया जकूस्या >) हृदयगत मनोभाव से हौ ( श्रद्धां उपासते ) 
श्रद्धा की उपासना करते है । ( श्रद्धया वसु विन्दते ) उस श्रद्धा, सत्य 
धारणा से ही परम रेश्वयं को भी प्राप्त करते दँ । 
श्रद्धां घरातरैवामदे श्रद्धां सध्यन्दिने परि । 
शद्धा खस्य निसुचि श्रद्ध श्रद्ध|पयेह न॑: ॥५॥ ६॥ ११॥ 
भा०-हम ( प्रातः श्रद्धां ) भ्रातःकारु मै उस सत्य से जगत्‌ 
| को धारण करने वाने प्रथु शक्ति की (हवामहे ) प्रार्थना करते ह । 
८ मध्यं-दिनं परि श्रद्धां हवामहे >) दिन के मध्य कारु म उस सत्य-घारक 
प्रयु को ध्यान करते है । ८ सूर्यस्य नि-छचि ) सूर्यं के अस्तकाल म भी 
हम उसी श्रद्धामय श्रु की उपासना करते हे । हे ( श्रद्धे ) श्रद्धे सत्य 
धारणावति देवि ! तू ( नः इह श्रद्धापय ) हमे इस जगत्‌ म सत्य ही को 
धारण करा। इति नवमो वगः ॥ इत्येकादशोऽनुवाकः ॥ 


[ १५२] 
ऋषिः शासो भारद्वाजः ॥ श्रौ देवता ॥ चन्दः--१, २, ४ निचररनुष्डप्‌ । 
३ अ्रनुष्टप्‌ \ ५ विराडनुष्टुप्‌ ॥ पन्चर्यं सूक्तम्‌ ॥ 
शास इत्था सरटौ शर॑स्यमित्रखादो अरद्ध॑तः। 
न यस्य॑ हन्यते सखा न जीय॑ते कदा चन ॥ १ ॥ 


भा०-हे प्रभो ! राजन्‌ ! तु ( इत्था ) सव्य ही ( महान्‌ शासः 
असि) बड़ा भारी विश्च का शासक है। ओर त्‌. ( अद्भुतः ) आश्वय॑कारी 


न अ ~ - " 


६०० ऋणग्वदभाष्ये ्रष्रमो.ऽघकः [अ०८।च०९०।५ 
( अमित्र-लादः ) अमित्रो, शच्रुओं का नाकच करने वालादहै। (यस्य 
सखा न हन्यते ) जिसका मित्र नहीं मारा जाता, न दण्डित होता ओर 
(न कदाचन जीयते) न कभी पराजित होता है, न कभी पद्ठाड्‌ खाता है । 

स्वस्तिदा विशस्पतिंवजडा विमृधो वशी । 

वुषेन्द्रः पुर पतु नः सोमपा अभयङ्करः ॥ २॥ 

भा०-८( स्वस्ति-दाः ) कल्याण का देने वाला, ( विश्चः पतिः) 
देह मे प्रविष्ट जीवगण वा प्रजाओं का पारक, ( बृत्रहां ) समस्त 
विरो ओर आवरणकारी अक्तानों का नाक (वि-खधः ) संग्रामो का करने 
हारा, ( बक्षी ) सव्रको वश्च मे रखने वाला, ( बरृपा ) बलवान्‌ ( इन्दः ) 
देश्वय॑वान्‌ ८ सोम-पाः ) उत्पन्न जगत्‌ , जीवगण ओषधि आदि का पालक 
( जभयं-करः ) जभय करने वाला प्रसु ( नः पुरः एतु) हमारे समश्च 
साक्षात्‌ हो । 1 

७ | ॥ 

विरक्तो विमृधो जि वि वचस्य हन्‌ खज । 

[9 मिन्द्र [अ वि [+ ॥ 

वि सन्युमन्द्र वृत्रहन्नामत्रस्याओदासतः ॥ २ ॥ 

भा०-( रक्षः वि जहि ) विकारी राक्षसों को विविध प्रकारसे 
नाश कर। (ष्टः विजहि) दिंसक शन्रुभं ओर संगाम करने 
चा्खोको भी विशेष रूपसे ताद्तिकर। हे ८ बृत्र-हन्‌ ) शानु के 
नाशक ! तू ( त्रस्य ) वदते लोभादि शच्रु के ( हन्‌.विरज ) आघातकारी 
साधनों वा खाने क दाद के तुल्य साधनों को विशेष खूप से तोड्‌ डाख । 
हे ( इन्द्रं ) आत्मन्‌ ! त्‌ ( अभि-दासतः ) हम को सव प्रकार से ना 
करने वाले ( अमित्रस्य ) शतु के (मन्युम्‌ वि जहि ) कोध का नाश्च कर। 

(~ ॥ द्‌ 

वि न॑ इन्छ मधो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः। 

< 1 । 
यो श्चस्मौ श्थिदाखत्यधरं गमया तम॑ः ॥ ४ ॥ 
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भाग्-हे ८ इन्द्र ) अभिञ्ुख शतु पर वेग सेः आक्रमण करनेहारे ! 
तत्‌ (नः धः वि जहि ) हमारे हिंसक शतरुजं को विनाश कर । ओर 
< एतन्यतः नीचा यच्छ ) सेनाएं चाहने वालों को नीचे गिरा। (यरः 
जस्मान्‌ अमि दासति ) जो हमे नाश करना हता है उसको ( अधरं 
-तमः गमय ) नीचे के अन्धकार को प्राप्त करा। 

अपेन्द्र द्धषता मनोऽप जिज्य॑सतो वधम्‌ । 

वि सन्योः शम यच्छ वरीयो यवया वधम्‌ ॥ ५॥ १०॥ 

भा०-दे ( इन्दर ) देश्वयंवन्‌ ! तू ( द्विषतः मनः अप जदि ) शतु 
के चित्त को. दूर कर। ओर ( जिज्यासतः वधम्‌ अप जहि ) हमे मारने 
की इच्छा करने वाले के हथियार को दूर कर । ओर ( मन्योः ) अभिमानी 
कचु से हम वचा ओौर (शमं वि यच्छ) सुख शरण हमे विशेष खूप से दे । 
६ वरीयः वधम्‌ ) बड़े से व्रडे शात्रुबरु को ( यवय ) दूर कर । नथवा-- 
( वरीयः श्म वि यच्छ) बद से बड़ा शरग सु प्रदान कर । इति 
दशमो वगंः ॥ 


[ १५३ | 
षयः श्द्रमातरो देव न मजः ॥ इन्द्रो देवता ॥ डन्दः--१, निचृद्‌ गायत्रो । 
२--५ विराड गायत्री ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 
इद्धय॑न्तीरपस्युव इन्द्रं जञातसुप।सते । 
भजानास॑ः खवीथैम्‌ ॥ १॥ 
भा०--८ जातम्‌ ) उत्पन्न बालक को माताआं के तुल्य प्रम पूर्व 


€ जातम्‌ इन्द्रम्‌ ) प्रसिद्र हुए रेश्वयंवान्‌, शनरुहन्ता राजा को (ईडः 
सखवयन्तीः ) प्राप होती इई, ( अपस्युवः ) नाना कमं करने वारी प्रजाप 
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८ सु-वीर्यम्‌ भेजानासः ) उत्तम वीरय, श्वल, शौय को सेवन करती हुदै 
उसकी ( उप आसते ) देववत्‌ उपासना करतीं, उसका आश्रय म्रहणः 
करती है । 

त्विन्द्र बलादधि सद॑सो जात ओज॑सः । 

त्वं वरषन्वृषेद॑सि ॥ २॥ 

भा०- इन्द्र अध्यक्ष की उत्पत्ति। हे (दन्द) देशवयैवन्‌ ! शातरु-नाशक १ 
( खं ) तू ( बलाद्‌ ) वल से, ( सहसः ) शवु-बराभव री सामव्यं से, 
ओर ( ओजसः } पराक्रम से, (जधि जातः असि) ` सवक्रा अध्यक्ष, सर्ग 
परि श्वासक दो जाता है । हे ( षन्‌ >) बरवन्‌ ! ( त्वं ) तु (वरषा दत 
असि ) सवे बलवान्‌ , सव्र सुखो का देने वाला, सरव॑-प्र्न्धक है । 


त्वमिन्द्रासि वज्रा व्य! न्तरिच्तमतिरः । 

उदूद्याभस्तभ्ना ओजसा ॥ ३॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! ८ स्वम्‌ इृत्रहा असि >) तू विध्कारीः 
शघ्रुओं का नाहल करने वाखा है। (८ अन्तरिक्षम्‌ वि अतिरः) वायु 
जिस प्रकार मेध को छिन्न भिन्न कर आकाश भाग को विस्तृत करता है 
उसी प्रकार तू.भी ( अन्तरिक्षम्‌ ) बीच के भूमि वाले को ( वि अतिरः > 
शच्ु बल के छेदन-मेदन से बढाता है। ओर ( ओजसा ) पराक्रमसे 
८ याम्‌ ) आकाश को सूर्यवत्‌ प्रथिवी वा तेजस्विनी सेनावासभाको 
८ उत्‌ अस्तश्चाः ) थामता, वशश करता है । 

[41 ५ "^ श~. ~ ४३ 

त्वमिन्द्र खजोषसमक विभषि वाह्याः । 

वज शिशान ओज॑सा ॥ ४ ॥। 

भा०-हे ( इन्दर ) रेशचर्यवन्‌ ! ( ष्वम्‌ ) त्‌.( बाहोः ) बाइओं भे 
८ स-नोषरसम्‌ ) प्रीतिध्ुक्त ( अकम्‌ ) अर्चनीय पूञय बल को ( विभि ) 
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धारण करता है, ओर ( ओजसा ) पराक्रम से ८ वच्रम्‌ िक्चानः ) बल- 
वीयं युक्त शख सैन्य का तीक्ष्ण करता है । 

त्वमिन्द्राथिभूर॑सखि विश्व॑ जातान्योजसा । 

स विश्वा भुव आभ॑वः । ५।॥ ११॥ 

भा०-हे ८ इद्र ) देश्वय॑वान्‌ शबुहन्‌ ! त्‌ ८ ओजसा >) पराक्रम सेः 
( विश्वा जातानि ) समस्त पदार्थौ को ( अभिभूः असि ) अपने वश 
करता है, ओर (विश्वा-सृवः) समस्त भूमियों को, रोको को (आ अभवः) 
अपने वश्त कर रहा है । इत्येकादशो वैः ॥ 


[ १५४ |] 
ऋषियैमो ॥ देवता--माववृत्तम्‌ ॥. चन्दः--१, ३२, ४ अनुष्टुप्‌ । २, 
निचृदनुष्टप्‌ ॥ प्रय सूक्तम्‌ ॥ 
| ॥ 
सोम पपे,भ्यः पवते घृतमेक उपासते । 
येभ्यो मधुं ध्घावति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ १॥ 
आ०-( एकेभ्यः ) एक जनों के खियिया एक जनों से ( सोमः 
पवते >) सोम ओषधि वा सामगान प्रवाहित होता दै, ( एके घृतम्‌ 
उपासते ) एक विदान्‌ जन धृत, तेज अथात्‌ यजुवद की उणसना 
करते ह ओर हे विद्भन्‌ ! दे ज्ञानोपासक ! आत्मन्‌ तू ( येभ्यः मघु > जिनसे 
वा जिनके लिये मधु अथात्‌ चरग्ेद्‌ की ऋचां वा ज्ञान ८ प्र धावति ) 
वेगसे प्राक्च होते ह (ततान्‌ चित्‌ एव ) उनको भी त्‌. ( अपि गच्छतात्‌ ). 
प्राक्त हा । 
यत्‌ सामानि सोमासस्ताः । यद्‌ यजूंषि घतस्य कुल्याः । यद्धर्वागिरसोः 
मधोः ङल्याः, इति । शतत ° ॥ 
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॥ ॥ न्प ॥ 
तपा ये अनाधरष्यास्तपखा ये स्वशरयुः । 
तपो ये च॑क्रिरे महस्तांश्चिदेवापिं गच्छतात्‌ । २॥ 
भा०-( ये तपसः अनाश्टष्याः ) जो तप से परास्त नदीं होते, भौर 


"( ये तपसा स्वः ययुः ) जो तप से समस्त सुख वां मोक्षमय जानन्द्‌ को 
प्रास होते है ( ये महः तपः चक्रिरे >) जो बहुत वड़े ₹ भारी तप कौ करते 


ह । ( तान चित्‌ एव अपि गच्छतात्‌ >) हे जित्तासो ! वा जीवन मागं के 


व्यात्निन्‌ ! तू उनको भी प्राप्त दयो । 

ये युध्यन्ते प्रधन षु शर॑स ये तनूत्यजः । 

ये वा खदख॑दक्तिगास्ताश्िदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-- ये) जो (परधनेषु) बडे २ युद्धो म (चुदयन्ते) युद्ध करते दै 
भौर जो ( शरासः ) शूरवीर (तन्‌.व्यजः) देह खोडने हारे वीर दै, (थे वा) 
भौर जो ( सहलर-दक्षिणाः ) सहसरं का दान देने वारे, रश्वयंवान्‌ हे हे 
-यात्रेन्‌ ! जीव ! (तान्‌ चित्‌ एव अपि गच्छतात्‌ ) तू उनको भी प्रास हो । 

=, (~ चेतपूै | 

ये चित्पूयै ऋतसाप ऋतावान ऋतावृधः 1 

॥ ५. ~~, 

फितृन्तपस्वतो यस तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ।। ४ ॥ 

भा०--( ये चित्‌ पठे ) जो पूर्वं के, हम से पूवं उत्पन्न, (चत-सापः) 
सव्य प्ान का सेवन करने वाले, ( चरतावानः ) तेज वा यश्न के उपासक, 
{८ ऋत-वृधः ) सव्य न्याय को बढाने वा उसके वल से स्वयं वद्ने वाले 
ह ८ तानू ) उन ( तपस्वतः पिवृच्‌ ) तपोनिष्ट पारक, गुरुजना को (चित्‌) 
भी हे ( यम ) जितेन्दिय ! तू ( अपि गच्छतात्‌ ) अवश्य प्राक्च हो । 

खटसख्णीथाः कवयो ये गोपायन्ति सभम्‌ । 

ऋषीन्तप॑सवतो यम तपोजा अपि गच्छतात्‌ ।। ५॥ १९२॥ 


्०१२।स्त्‌०१५५।१] ऋग्वेदमाष्ये दश्चम मरडरम्‌ ६०. 


आनये) जो ( सहख-नीथाः) सहं वाणियों के ज्ञाता- 
८ कवयः ) करान्तदृ्ती, मेघावी विद्वान्‌ ८ सूर्य॑म्‌ >) सूय॑वत्‌ सवपरेरक श्रु 
की ( गोपायन्ति ) उपासना करते हैँ ( तानू तपस्वतः ऋषीन्‌ तपोजान्‌ . 
अपि) उन तपस्वी, तप मे प्रसिद्ध यथार्थं मन्त्रदरष्टा जनों को भीः 
( गच्छतात्‌ ) तू प्राप्त हो। 

इस सूक्त को प्रेत के समीप जाकर पदुनेकां विधान है। परन्तु 
वस्तुतः इस सूक्त मे प्रेत के लिये कोड बात नहीं है । अपने से दूर प्रवासः 
मे जाते इष्ट बन्धु के छ्य वा आचाय॑कुल से प्रथक्‌ होते हुए स्नातङ के प्रति" 
गुरुजनों वा जचार्याणी की जो भी सद्‌भावना होनी सम्भव है उनका हीः 
इसमे निर्देश ह । श्ब्ु दवारा वियुक्त पुरुष भी वासी के तुल्य ही होने से, 
इस सूक्त का वैसा विनियोग किया है । वस्तुतः, इसकी कटपिका यमी है ओौरः 
देवता सोम या भावचरृत्त है । अतः इसमे "यमः अथात्‌ यम नियमः 
से जिनेन्द्रिय होकर जो गुरुसे वा बड़ों से ज्ञानादि उपाजंनाथं बाहर 
जनेको हों उनके प्रति उनके माता-पिता, बन्धु ज्ञाति जनभीयेहीः 
वाय कह सकते द । इति द्वादशो वग॑ः ॥ 


{ १५५ ] 
ऋषिः रारिम्विठे। भारद्वाजः ॥ देवता--१, ४ श्रलददमीप्नम्‌ । २, २ ब्रह्मण 
स्पतिः । £ विश्वदेवाः ॥ चन्दः--१, २, ४ निच्रदनुष्डप्‌ । ३ अनुष्टुप्‌ । 
॥ ५ विराडनुष्डुप्‌ ॥ पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
1. =, (~ [५ ~ (र, , (० 
अराय कारो वकर गार गच्छ सद्‌न्व। 
[~ |. | 
शिरिरिवटस्य सत्वभिस्तेभिष्ट्वा चातयामसि ॥ १॥ 


भा०-दे (अरायि) न देने वारी, आंखों से न दीने वारी, 
सूक्ष्म, ( विकटे ) विविध जावरणों से ढकी,श्रबर, उपर २ से जाने वारी 
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दे ( सदान्वे ) सदा आक्रोश या गर्जना करने वारी, तू ( गिरिं गच्छ ) 
"पर्व॑त को जा, उसे टकर, ( शिरिभ्िठस्य ) आकाडय चो भी भेदने वारे, 
पर्वत या आकाश मे स्यं छिन्न भिन्न होने वाके मेव के ( तेभिः ) उन 
“नाना ( सत्वभिः ) बलों से ( त्वा चातयामसि ) तञ्च नष्ट करं । 

दुर्भिक्षादि कालम जरुकाजो सूक्ष्म अंश दोकर वायु मे विच्मान 
हो वह समुद्र से उखकर मानसून आकाश मे गति करे गौरजलनदे, 
` ठसको रक्ष्य कर कहा कि, वह फिंसी पर्व॑त की भोर जाकर टकरे, तव वह 
"यह टकर कर बरस जाती है, एेसी अवर्पा-ख्प दुर्भिक्ष की स्थिति को हम 
मेघ के वरो से नाश्ता करें । 


इसी भ्रकार अपना अंश दूसरे को न देने वारी, ( विकटा >) विशेष 
-ख्प से कवचादि से सुरक्षित वा विक्रम करती हुई हिंसक, ८ सदान्वा ) 
-सदा गजंती, वा कष्ट देने वाला सेना ( गिरिं गच्छ ) आज्ञाकारी पवंतवत्‌ 
` अचल नायक को प्रा हो, पसी शलरु-सेना को ८ रिरिभ्बिटस्य ) मनुष्यों 
क गणों को तितरवितर कर देने वारे वीर सेनापति ढे नाना बल्यं से 
{ष्टम नागर करं । 


"काणे" --विक्रान्तद््तन दत्योपमन्यवः । कणतेवास्यादणूभावकर्मणः । 
` कणतिः शम्दाणूमावे भाष्यतेऽनुकणतीति मात्राणूभावात्‌ कणा, दर्शनाणू्‌ 
-भावात्‌ काणः। विकटो विक्रान्तगतिरित्यौपमन्यवः। कुटतेवास्याद्‌ विपरीतस्य 
विकुटितो भवति शिरिम्बिठो मेधः, शीयते विटे । विठमन्तरिश्चम्‌ । बिडं विरिटिन 

3 


व्याख्यातम्‌ । अथवां शिरिम्बिठो भारद्वाजः काटकणपितोऽलक्ष्मीनिर्णाशया- 
चकार । निर₹० ६ ।६।२॥ 

काणा" जिसकी दृष्टिशक्ति नष्ट हो गयी हो । सृक्ष्मभावार्थक कण 
धातु से भी काणाः बना है। इसी से "कणा बना है । कम दीखता है इसी 
से काणः कहाता है । "विकटाः गति रदित या विक्रमपूर्व॑क चार चरने 
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चाली, वा कुट धातु से--हिंसा करने वाखी, !रिरिम्बिरः जो विरे अर्थात्‌ 
अन्तरिक् मे शीण हो, छिन्न-मिन्न हो। विर का अर्थं वरिट'\के समान है । 
अथात्‌ ( पूं वयतेसत्तरमिरतेवंयांसि इरन्ति अस्मिन्‌ भांसि वा बीरिट 
-मन्तरिश्चं भियो भासो वा ततिः निर० । ) जिसमे पक्षी वा प्रकाश फलं 
चह "वीरिटः है, अथवा जिसमे दीति ओर भय व्याप । 

इससे “शिरम्बिठ' मेष है । भययुक्त पर-सेन्य को टिन्न-मिन्न करने 
चाला वीर पुरुप ओर तेज पौडाने वाखा सूर्य भी 'दिरिम्बिट" ह । 

४५। [>| 
त्ता इ तच्धित्तासतः सवा श्रणान्याख्षा | 
५ [र ~| 
छराय्ये ब्रह्मणस्पते तीच्ण शृङ्गो षनिहि ॥ २॥ 


भा०- (इतः चन्तो) इधर से नाश को प्राप्त वा तादित हो, (भयुतः 
चत्ता ) उधर से भी नाशित या ताडी जाय, वह ( सर्वा श्रुणानि ) सब 
गर्भौ कोया अंकुरों या जीवों को ( आरुषी ) नाश करने वाी है, ठेसी 
< अराय्यम्‌ ) शचरुसेना को हे ८ बरह्मणः पते ) मन्त्रों के पाल्क वाहे 
मदान्‌ धम-वरु के पालकं स्वामिन्‌ ! हे ( तीक्ष्ण-श्ग ) हिसाकारी 
सैन्य, आयुध भादि को तीक्ष्ण करने. वारे ! तु ( उद्‌ ऋषन्‌ ) उत्तम 
गति से जाता हुआ ( इहि ) जा, उसका नाश कर । 

द्‌ यदारु प्लव॑ते सिन्धोः पारे अपूरुषम्‌ । 

तदा र॑भस्व दुखा तेन॑ गच्छ परस्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-(८ अदः) वह दूर (यत्‌) जो (दारु) शच्ैवल को 
विदारण करने वाला वा काष्ठमय नौकादि (सिन्धोः पारे) नदी, समुदादि के 
तर पर, या उसो पार करने के निमित्त है जो ( अपूरुषम्‌ ) पुरूष 
केवेगसे न चलने वाखा दहै ( तत्‌ आ रभस्व ) उसको तु प्राक्च कर। हे 
< हनो) दुःख से नाश करने योभय । हे प्रवर ! तू. (तेन) उससे ( परः 
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तरम्‌ गच्छ ) परम तरण योग्य उत्तम पद्‌, या दूर ₹ जलीय देशों को प्रास 
हो । सागर आदि पार करने के ल्ि वायु या अश्चि-यन्त्रादिके वरदे 
चने वाठ नाव, जहाज्ञ का प्रयोग करे । 

यद्ध पाचीरजंगन्तोरो मख्डरधाणिकीः । 

हता इन्द्रस्य शत्र॑वः स्य बुद्‌ बुदथ।शवः ।। ४ ॥ 

भा०-दे वीर पुरूप ! ( यत्‌ ) जव ( प्राचीः) आगे वदने वाली 
८ उसे ) बड़ी विशार, एवं शु हिंसक, ( मण्डूर-धाणिक्रीः ) कोह कणो 
को धारण करने वारी तोपें ( अजगन्त ) प्रयाण करती है, तव (इन्द्रस). 
इन्द, वीर राजा केः( शत्रवः ) शतु ८ सवे ›) समस्त ८ बुद्‌वुद्‌-याश्चवः > 
रघ के समान नष्ट होने वाठे होकर ८ हताः ) न्ट हो जाते दे ¦ 


परीमे गामनेषत प्भ्िम॑हषत । 
५३ ~ 
देवेष्वक्रत श्रवः क इर्मो आ द॑घर्षति ॥ ५॥ १३॥ 


भा०-( इमे गाम्‌ परि अनेषत ) ये वीर जन भूमि के सर्वत्र स्थानो 
पर जावे । ( अ्चिम्‌ परि अहृषत ) अपने अग्रणी वा ज्ञानी नायक कोः 
भ्रात कर खूत प्रसन्न हों, उसकी सेवा करं । (देवेषु श्रवः अकृत) विद्वानों, 
वीरो के अधीन रहकर जान ओर अन्न को उत्पन्न करं तब ( कः इमान्‌ 
आ दध॑ति ) कौन इनको परास्त कर सकता है १ इति त्रयोदशो वर्मः ॥ 


[ १५३ ] 


ऋषिः केतुराग्नेथः ॥ अग्निर्देवता ॥ चन्दः--2, ३, ‰ गायत्री । २, ४ निन 
निच यावत्र ५ 


1 


{= न ~} 
राच न्यन्तु ना चतः साषित्राय्यु(भरजान 


[य 


1 


> 


लनं ज्ञेष्त थतेन्यतन्‌ ॥१॥ 
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भा०-( नः धियः) हमारे कमं ओर हमारी बुद्धियां ८ वाजिषु 
आम्‌ इव >) ्ान, बल टेश्वयांदि से सम्पन्नो के बीच वेग, क्रिया-सामर्ध्यं 
से सम्पन्न ( स्धिम्‌ अभिम्‌ ) सातो प्राणों के स्वामी, ज्ञानवान्‌ , तेजस्वी 
युरुष को ८ हिन्वन्तु >) उद्योग से युक्त करं, उसको प्ररि करं । ( तेन ) 
उससे ( धनं-धनं जेष्म ) प्रत्येकं धन का विजय करं । | 


यया गा छाकर।महे सनयाग्ने तवोत्या । 

तां नो हिन्व मघत्तये ॥ २॥ 

अ्रा०-८ यया सेनया ) जिस सेना से भौर (यया तव उत्या) जिस 
तेरी रक्षण-शक्ति ओर ज्ञान-शाक्ति से हम ( गाः आकरामहे ) भूमिय भौर 
वाणियों को प्रास्त करते दह (तां ) उसी सेना ओर ज्ानमयी शक्तिको 
( नः मघत्तये हिन्व ) हमे रेश्वयं प्राप्त करने के ल्यि प्रेरित कर, 
भ्रदान कर । : 

आनं स्थूरं रथि भ॑र पृथुं गोमन्तमश्विनम्‌ । 

शछ्ङ्गग्धि खं वतैय। पणिम्‌ ॥ ३ ॥ 

मा०-दे (अञ्न) अग्रणी, हे ज्ञान के प्रकाशक ! आत्मन्‌! तू 
( स्थूरम्‌ ) स्थूल, ८ रुम्‌ ) विस्दृत, ( गोमन्तम्‌ ) इन्द्रियां से युक्त 
( रयिम्‌ आ भर > मूर्तिमान्‌ देद को सव प्रकार से टेश्वयं के तुल्य पुष्ट 
कर । ( खं अङ्धि ) इन्दियगण वा हद्याकाशच को प्रकाशित कर ओर 
८ पणिम्‌ वक्त॑य ) समस्त भ्यवहार को सञ्चाछिति कर। इसी प्रकार 
विद्वान्‌ नेता पुरुष बहुत विपुल धन को प्राच करं, अन्तःकरण वा गृह को 
उज्ज्वल रखें जौर व्यव्हार करं, वा बाधक कारण को दूर करे । 

श्च न्तत्रम्रजरमा सूर रोहयो दिवि । 

दधज्ज्योति्जनेभ्यः॥ ४॥ 

२.६ 


कै च ~ ` चवक 
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भा०- दे ८ अघने ) प्रकाशक ! (दिवि) महाच्‌ आकाश मन प्रकाद्च के 
निमित्त ( अजरम्‌ ) जीण होने वाटे ( नक्षत्रम्‌ सूर्यम्‌ ) नक्षत्र ॐ तल्य 
अपने स्थान से च्युत न होने वाले सूर्य को ( आरोहः ) स्थापित करता 
ओर चदाता, उदित करता है, जो ( जनेभ्यः उयोतिः दधत्‌ ) मनुष्यां को 
निरन्तर प्रकाश देता ड । (र ) इसी प्रकार भूमि पर राजा मी उत्तम 
विद्वानों को स्थिर खूप से नियत करे करि रोगों को ानप्रकाश मिटे । 

ञ्च॑ केतुर्विशामचि प्रषः उपस्थसत्‌ । 

बोध स्तोत्रे वयो दधत्‌ ॥ ५॥ १४ ॥ 

भा०-े ( अघने ) ानमय ! प्रकाशस्वरूप † त्‌ ( उपस्थसत्‌ ) 
सदा समीप रहने वाखा, ( प्रेष्ठः ) अति प्रिय, ( श्रेष्टः ) सवं श्रेष्ट, शरशस- 
नीय, ( विग केतुः असि > प्रजाओं को कान देने वारा, सर्वोच ध्वजा के 
तुल्य मान्य है । तू ८ स्तोत्रे बोध ) स्त॒तिकन्ता को क्तान प्रदान कर जौर 
८ वथः दधत्‌ ) बर, आयु, ज्ञान, तेज प्रदान कर । इति चलुदंशो वगैः ॥ 

[ १५७ ] 
कऋपिभुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः । विश्देवा देवताः ॥ द्विपदा चिष्डष्‌ 
} पञ्चर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
= ॥ ॥ [क [व 

इमा लुकं भुव॑ना सीषधामेन्द्रश्च विश्वै चदेवाः ॥६॥ 

भाग-८( इन्दः च ) रेशर्यवान्‌ प्रु, गुरु, विद्वान्‌ भौर जीव ओर 
( विश्वे च देवाः ) ओौर समस्त ' जीव, दिष्य, मनुष्य ओर इन्दियगण, 
(इमा वु वना सीषधाम कं ) उन समस्त उस्पन्न पदार्थो ओर रोका को 
प्राक्च हों, वश करं । । 

=. | ५ | ॐ (~. | 

यद्घवच नस्तन्वं च प्रजा चषदत्यारन्द्रः ख सीक्लपाति ॥ २॥ 

भाग-( इन्दः ) अन्न देने वाखा, मेव, सूये, वा प्रु (नः यक्तं च) 
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मारे यन्त को, ओर (तन्वं च) देह को ओर (प्रजां च) प्रना को (आदित्यैः 
सह ) इस जर.आदान करने बाङे किरणों च। मासो सहित (चीक्ट्पाति) 
समर्थं बरुवान्‌ करता है, हमें द्रष्टि, अन्न जल देता ओर पारत है + 
राजा के उत्तम शासकगण आदित्य के तुल्य है । 


छदित्थेरिनद्रः सग॑णो सरद्धिर स्माकं भूत्वविता तनूनाम्‌ ॥३॥ 
भा०-( आदिव्यैः ) अदिति, भूमि के हितकारक स्विणो, तेजों से 
ओर ८ मरुद्भिः ) वायुं से सूयं ॐ तल्य ( इन्दः ) शवरुहन्ता भरं 


‹ दश्वयंवान्‌ , अन्न जलादि का स्वामी राजा भी (स-गणः) अपने गण अथात्‌ 


सैन्य दलों सहित, ८ आदित्यैः मरुद्धिः ) ` तेजस्वी विद्वानों जर बलवान्‌ 
घर्षो द्वारा ( अस्माकं तनूनां अविता भूतु ) हमारे शरीरो वा हमारे युत्र 
अजादि का रक्षक हो । 


इत्वायं डेवा असुरान्यदाय॑न्डेवा देचत्वम॑भिरत्त॑माणाः ॥ ४ ॥ 


भा०-( देवाः ) विजिगीषु एवं विद्वान्‌ जन (यत्‌) जब 
€ असुरान्‌ हत्वाय >) अपने से प्रवर शत्रुं का नाकच करके ( जयन्‌ ) 
आवें तो वे ( देवघ्वम्‌ अभि रक्षमाणाः ) अपने दानशीर ओर तेजस्वी पन 
करी रक्षा अवदय करते रहें । नदीं तो वे पुनः जरसौ हो जाने से पराजित 
ङो जावेगे । ५ 
धत्यञ्च॑सकम॑नयञ्छचींभिरादित्स्वधामिंपिरां पयैपर्यन्‌ ॥५।१५॥ 

भा०--वे विद्वान्‌ एवं विजयेच्छुक उत्तम जन, . ( अकम्‌ ) अ्व॑ना 
करने धोग्य पुरुष को (शचीभिः) शक्तियों भौर उत्तम कमौ, अधिकारों ओर 
स्त॒तियं द्वारा < प्रस्यञ्म्‌ ) भतिपद्‌ पर॑ पूजनीय खूप मे आगे द्य आगे 
{ अनयन्‌ ) लिये जवं, तव ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर दी वे ( इषिरं 
स्वधाम्‌ परि अपश्यन्‌ >) अज्ञ देने वारी जपन देह-पोषक आजीविका को. 


न्व 7 ` नाका का 


-----~^~ 


६१२ ऋण्वेदभाष्ये अष्टमो ऽष्टकः [अ०ताव०९६।२ 


्राक्च करते है । इसी प्रकार साधक रोग ^ प्रत्यच्चम्‌ अकम्‌ ) पने 
्रव्यक्‌ आत्मा, उपाख के श्रति ( शचीभिः ) साधना ओौर वाणियो द्वारा 
्रा् करते है ओर अनन्तर ( इषिरां स्वधाम्‌ परि अपश्यन्‌ ) इच्छा 
शक्ति से युक्त अपने देह की धारणा शक्ति चित्‌ का दर्शन करते है । इति 
पञ्चदक्षो वगः ॥ 
[ १५८ ] 

कपिश्वचुः सोधैः॥ सथ देवता ॥ चन्दः श्च स्वतड्‌ गायत्री । 
२ स्वराड्‌ गायत्री । ३ गायत्री । ४ निचृद्‌ गायत्री । ५ परिराड गायत्री ॥, 

सये नो दिवस्पातु वातो श्नन्तरित्तात्‌ । । 

च्चन्नि्ैः पाथिवेभ्यः॥ ९॥ 

आ०-( सूरयः ) सूयं, सव का संचालक प्रु ( नः दिवः पातु )` 
-हभे आकाश से बचावे । ८ वातः ) वायु ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष के. 
: उत्पातं से वचावे, ( अ्निः नः पाथिवेभ्यः ) अभ्नि हमे प्रथिवी पर होने 
` वारे उपद्रवो से बचा । इस मन्त्र मे सूय, वायु, ओर अशनि ये तीनों 
-शन्द्‌ उन २ पदार्थो की वि्याओं को जानने वालों के लि उपलक्षण है । 
-अथवा (२ ) सूर्य॑ वायु अञ्चि तीनों नामों से गुण भेद्‌ से परमेश्वर को ही 


- - संबोधन कंरक़े उससे ही रक्षा की प्राना की है । 


जोष॑ सविवथस्यं ते हरः शतं सर्वो अति । 
पाहि नं दिद्युतः पतन्त्याः ॥ २॥ 
भाग हे ( सवितः >) समस्त जगत्‌ के उत्पादक ¶ सूर्यवत्‌ भका 
मान ! (यस्य ते हरः शतं सवान्‌ अहेति) जिससे तेरा तेज सैकड़ों देवया 
शवं स्तृतियों के योग्य है । वह त्‌ (जोषा) प्रेम से हमारी प्रार्थना स्वीकार 
कर । ओौर ( नः >) हमे ( पतन्त्याः दिद्युतः पाहि ) गिरती इदं वियुत 
-से बचा। 


छ>१२।स्द्‌०१५६।०] ऋण्वद्‌भाष्य दशमं मरडलम्‌ ४१३ 


चच्रना उवः सावता चच्लेने उत पवतः 1 
चलंधाता द्‌घातुनः॥३॥ 
भा०-( सविता देवः ) सूयं सवका प्रर तेजोमय लोक वा प्रयु 
< नः चष्चुः दधातु ) हमे चकु प्रदान करे। (उत पवतः नः चष्ु 
दधातु ) भर मेघ हमे उत्तम चष्चु या उत्तम प्रका दै । ८ धाता) सव 
का पोषक पालक वा कत्त वायु ( नः चश्चुः दधातु ) हमे सेवने योग्य 
नेत्रषाभ्रकाक्रादे। ^ 


चज्जनो धेहि चदुषे चललर्विख्ये तनूभ्यः 
सर चदं वि च पश्येम ॥४॥ 
भाग्-हे प्रभो! हे सूयं! ( नः चष्ुषे चक्चुः घेहि ) हमारे नेत्र के 
सिये प्रकाशा दे । ८ नः तनूभ्यः विख्यै चश्ुः घेहि ) तू. हमारे शरीरो की 
वविश्ञेष कान्ति या दुक्षन के खियि प्रका दे। जिससे ( इदं ) इस जगत्‌ 
को. हम ( सं पदयेम च वि पदयेम च ) अच्छी प्रकार देखें भौर विविध 
अकार ते देखे । 
सखन्टशं त्वा बयं परति पश्येम सूर्य । 
वि पश्येम नचक्तसः ॥ ५॥ १६॥ 
भा०-हे ( सूर्यं ) सब संचालक, स्वप्रकाशकं प्रभो ! विदन्‌ ! 
< सु-सं-दशम्‌ त्वा ) उत्तम रीति से दश्च॑न करने वारे तुक्षे ( वयम्‌ प्रति 
पदयेम >) हम प्रति दिन सदा देखें, तेरा साक्षात्‌ करं ओर हम (नृ-चक्षः). 
मनुष्यों के बीच द्रष्टा, ओौर राजभक्त होकर ( वि पश्येम ) विशेष खूपसेः 
या विविध प्रकार से प्रसेक वस्तु को देखा करं । इति षोडशो वैः ॥ . 
[ १५६ |] 
चिः शची पौलोमी ॥ देवता--शचौ पौलोमो ॥ चन्दः--१--२, ५ निच 
दनुष्डप्‌ । ४ पादनिचदनष्टप्‌ । & अ्रनुष्डुप्‌ ॥ षडचं सक्तम्‌ ॥ 


६१४ ऋग्वेदभाष्ये स्श्रमोऽष्रकः [अ०८।च॥ ०१९२ 


= ॥ ् 
उदसौ सूरयो! अगादुदयं मा्को भगः। 
अहं तदविद्धला पत्तिसभ्य॑साक्ति विषासटिः ॥ १॥ 


भा०--सेना ओर खी का आत्म-वरण । ( असौ >) वह पूज्य (सूरयः) 
सूयं ॐ समान कान्तिमान्‌ तेजस्वी पुरुप ( उत्‌ अगात्‌ ) उत्तम पद्‌ के 
परा होता है । (८ अयं मामकः भगः उत्‌ ) यह मेरा देश्व्॑-सौभाग्य भी 
उद्य क प्राप्त हो। (अदम्‌ तत्‌ पतिं विद्रखी) मँ उसको अपना पारक पति 
भ्रा करती इई, ( वि-ससदहिः ) विदोष रूप से विरोधी श्रु का पराजय 
करने मे समथ होकर ( अभि असाक्षि >) सन्पुख के शुग को पराजय 
कं । इसी प्रकार खी भी पति के उद्य के साथ अपना सौभाग्य वदता 
जाने, मौर वह खूच सहनशील, दु्ट-दमन-कारिणी हो । 


दं केतुरहं मूधौदसुघ्रा विवाचनी । 
न्ये ~ ^~ प ॥ ॥ 
ममेदनु क्रतु पतिः सरहानाया उपाचरेत्‌ ॥ २॥ . 


भा०-( अहं केतुः ) ओँ ध्वजा के समान यश्ष-वैभव को बतलानेः 
वारी, एं ्ानयुक्त ओर ( अहं मूधा) मै सिर क समान आदरणीय ओर 
मूल आश्रय को धारण करने वाली, (अहम्‌) मँ (उग्रा) बलवती, श्तु कोः 
भय देने वारी (वि-वाचनी) विविध वचनों को बोलने ओर पालन करने वाली. 
होऊं । ( मम सेहानायाः ) शत्रु का विजय करने वाली मेरे ही ( रतम्‌, 
अनु ) कमं वा इच्छा, संकट्प के अनुकूक ८ पतिः उप आ चरेत्‌ ) भेरा 
पालक पति कायं करे। इसी प्रकार खी भी कान वाली, गृहस्य म कषिरोमणि,. 
उत्तम वाणी युक्त, साक्षर, सहनशशीरः हो, पति उसे मन के अुकूकः 
क्म करे । 

मम पाः शजहणोऽथ मे दुहिता विरार्‌ । 

उतादमरिमि सञ्जया पत्यौ म्र च्छोकं उन्तमः ॥ ३॥ 


श्र०६२।स््‌०२५९।६] छग्वदभाष्ये दशमं मरडलम्‌ ६१९ 


भा०-८ मम पुत्राः ) मेरे बहुतां की रक्चा करने वाले पुत्र ( शच्ु- 
हनः ) शत्रुओं का नाश करने पाठे हों । (अथो) ओर ( मे दुहिता ) मेरी 
कन्या दूर देशा मे विवाहित होकर ( विराट्‌ ) षिविध गुणों से चमकने 
वाट! दो । ८ उत >) ओर ( अहम्‌ स-जया अस्मि ) मँ मिलकर उत्तम जय 
श्राक्च करने वाली होऊं । (मे उत्तमः श्लोकः पत्यौ) मेरा उत्तम स्तुति योग्य 
वचन ओर यश पतिके हृदयम या उसके सम्बन्ध मै या उसके 
अघौन हो । अथवा ( मे पत्यौ उत्तमः शोकः ) मेरी उत्तम प्रसिद्धि पति 
के आश्रयदहीदहो। 

येनेन्द्रो हविष कृत््यभवद्यम्नयुत्तमः 

इदं तदक्रि देवा असपत्ना किला भुवम्‌ ॥ ४॥ 

भा०ग-८( येन ) जिस ( हविषा ) अन्न आदि साधन सामी से 
( इन्द्रः >) एेश्वयंवान्‌ मेरा स्वामी, ८ कृत्वी यु्नी उत्तमः अभवत्‌ ) कम 
करने मे समर्थ, यशस्वी, ओर उत्तम हो । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ जनो ! 
८ इदं तत्‌ अक्रि) वही साधन श्चि जाय । ओर मै ( असपल्ा 
किर अभवम्‌ ) श्तु वा सपत्नी से रहित होऊ । 

श्मसखपत्ना सपत्नश्चा जयन्त्याभस्चवरा । 


आआवर्तय्न्यासां वर्चा राधो श्रस्थेयसामिव ॥ ५॥ 

भागँ ( असपत्ना ) शश्च से रहित, ( सपत-घी ) शरुओं का 
नाप्त करने वारी, ( जयन्ती >) जय राम करती दै, (अभि-भूवरी ) सब 
को पराजित करती हुई, ८ अन्यासां ) अन्य शत्रु जनों की ( अस्थेयसाम्‌ 
इव ) अस्थिरसी सेनां के ( वचैः राधः ) तेज ओर धनको(आ 
अचरक्षम्‌ ) सव्र ओर से काट गिराञ। 


स म॑ज्ञेषभिमा शरदं खपत्नीरभिभ्रवयी । 


यथाहसमस्य वीरस्य विराजानि स्यच ॥६॥ १७॥ 


६१६ ऋभ्वेदभाव्य श्रष्ठमो ऽकः [आअ०८।व०९८।१ ॥ 

भा०-( अहं ) मै (इमाः सपत्नीः ) इन श्रु सेनां को 
( अभि-भूवरी ) (पराजित करने वाली होकर ८ सम्‌ अजैषम्‌ ) अच्छी 
प्रकार विजय करं । (८ यथा ) जिससे ( अहम्‌ >) मै ( अस्व वीरस्य 
जनस्य च ) इस वीर ओर प्रजाजन के साथ (विराजानि ) विशेष ख्पसे 
चमक, प्रतिष्ठा प्राप करं । 

इसी प्रकार खी भी चाहे कि उसके पुत्र शाचुहन्ता वीर मौर कन्यापं 
गुणवती हों । (३) वह पति के हृदय को जीते, ओर उसके अधीन रहकर 
उत्तम कीत्त प्राक्च करे । (४) वह एेसा कायं करे जिससे उसका पति 
समथै ओर धनी, यशस्वी हो, (५) ेखा न हो कि कोई उसके घर मं 


उसकी सौत आ जावे । ( ६ ) प्रयत वह ही उसके साथ सद्‌ विराजे । 
इति सदशो वगैः ॥ 
[ १६० | 


चटृथिः पूरणो वैश्वामित्रः ॥ इन्द्रौ दवता ॥ चन्दः--१, ३ त्रिष्टुप्‌ । २ पाद 


निच त्रिष्टुप्‌ 1 ४, ९ विरा त्रिष्टुप्‌ ॥ पन्चर्चं सूक्तम्‌ ।। 
तीवस्ाभिवयसेो शरस्य पादि सर्वरथा वि ठी इद मञ्च । 
इन्द मा त्वा यजमानासो न्यनि सीरसन्त॒भ्य॑ मिते सुतासः ॥१॥ 
भा०- दहे ( इन्द्र ) सेनापते ! हे शनन 
त्‌ ( जस्य ) इस ( तीवस्य ) मति वेग से 
सवत्र बर्ुक्त सैन्य ओर सवं अन्न से सम्प 
कर । ( इह ) यहां (सवरथा हरी) वेग से 
। = रथों मे खो अर्धक ( वि मुच्च ) 
यजमानासः) दृसरे शत्रु लोग नाना रे देते इए भी (मा नि रीरमन्‌) 
तके न लभा, ८ इमे सुतासः तुभ्यम्‌ ) थे समस्त उतपन्न रशवं ओर 
ब अधिकारी जन पव रेशर्यवान्‌ जन ( तुभ्यम्‌ ) तेरी ही सेवा 

ये है । 


तः ! पेशव्यवन्‌ ! राजन्‌ ! 

जाने वाके ( अभि-वयसः ) 
न्नरष्टरका ( पाहि) पाटन 
जाने वे रथ से संयुक्त, वा 
खोल दं । (स्वा) तुक्ञे ८ अन्ये 


ॐ०१२।स०१६०।४। ्ग्वदभाष्य दशमं मण्डलम्‌ ६१७ 


१ 
त 
पु १ खुतास्त॒भ्यसु सोव।खस्त्वां गिरः श्वाज्या आ ह्ययन्त । 
जपाो विश्वस्य विद्ध। इह पाष सोमम्‌ ॥२॥ 


इ्द्रेदसदय सवनं ज्‌ 
शबुहन्तः ! ( तभ्यम्‌ सुता ये 


[1 


भा०- हे ८ इन्दर ) देशवयवन्‌ ! 
समस्त देश्यं तेरे हो किमे ह । (द्यम्‌ उ सोष्वास ) ये देश्यं उतपन्न करने 
चाले भी तेरे ही ल्थि हे । ( ववां) तक्षको ( शाव्याः सुखकारिणी, छद 
( गिरः >) वागियां ( जाह्वयन्ति ) संब ओर ते बुला रही ह । ( भय इदं 
सघनं जुषाणः ) आज इस सवन अभिक को प्रेम से स्वीकार करता 
हआ ( विश्वस्य विदान्‌ ) सबको जानता इञा ( सोमम्‌ पाहि ) इस टेश्वयं 
युक्त राष्ट को पारन कर । 
हदा देवकाम खनोति । 
तमिच्ा॑मस्मै कृणोति ॥२॥ 

भाग्-(यः)जो (देवनकामः ) दाताप्रु का इच्छा करते वाला 
८ अस्मै ) इसे ल्यि ( स ) पूं हदय से ( उशषता मनसा ) 
कामनायुक्त चिन्त से ( सोमं सुनोति ) देश्यं उन्न करता है, (इन्दः 
त्तस्य गाः) वह रेश्वयवान्‌ उसके गो वा भूमिय को(नपरा 
दद्राति >) नदीं राता, नहीं न करता, ओर ( भप प्रशस्तम्‌ इत्‌ र 
कृगोति ) उस प्रजाजनं कं लिमे प्रशंसनीय सुन्दर सारम, वा धन उलन 


करता है । 
नोति सोमम्‌ । 


५ ॥ 
य उशता मनखा सोम॑मस्मै सवे 
न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशं 


इस प्रथु के ल्थिही ८ सोमं 
८ सुनोति ? प्रदान करता है, ( एषः 


दैश्त ऋग्यदमाष्ये अश्रमोऽऽषकः [ऋअ०ाच०१६।६ 


दिनों दिन दृष्टि गोचर होता जाता ठै, ( मघवा ) देश्वयैवान्‌ प्रभु ( तम्‌ ). 
उसको (भरत्नौ निः दधाति) वाहु पकड कर कष्टं से निकाल ठेता है, भौर 
(अनानुदिष्टः) विना प्रार्थना हो के ( व्रह्म द्विपः हन्ति ) वे त्रद्म, वेद्‌, ओर 
विद्वानों के शब्रुभं को नाक करता ह । 

श्रश्वायन्ते। गव्यन्तो वाजय॑न्तों हव।मह त्वोपगन्तवा ॐ । 
श्ाभूषन्तस्ते खसखतौ नवायां वयमिन्द्र त्वा शुने बेम ॥।१८॥ 


भा०--( वयम्‌ ) हस खोग ( अश्चायन्तः गव्यन्तः वाजयन्तः) 
अश्वो, गौं, ओर देह मे, कम॑ ओर ज्तानन्दियों को चाहने वाटे, ओर 
देश्वय चाहते हुए, ८ स्वा उपगन्तवरै हवामहे ) वक्षे प्राक्च होने के लियिः 
कनने षुकारते दँ ( ते नवायां सुमतौ ) तेरी अति सुन्दर शुभ मति, ज्ञान मेः 
( आश्ूषन्तः >) सव प्रकार से रहते इए, हे ( इन्द्र) देशव्य॑वन्‌ श्रमो ! (स्व 
शनं इवेम > त्च को सुखपू॑क युकारे । इत्यष्टादश वर्मः ॥ 


[ १६१ | 


ऋपिर्यदेम नाशनः प्राजापत्यः ॥ देवता--राजयद्मभ्नम्‌ ॥ छन्दः-- २, ४ शुक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । २ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ निच्रनुष्डप्‌ ॥ पञ्चर्चं सक्तम्‌ 
~ ~ ~ 1 ॥ । 
सुब्धामि न्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयदचमादुत राजयदचमात्‌ । 
[91 [8 १ = 
ग्रादिजेग्राह यदि वैतदेनं तस्य॑ इन्द्राग्नी पर संसुक्तमेनम्‌॥ १॥ 
भा०- दे रोगिन्‌ ! ८ स्वा ) तुके, ( अन्तात-यक्ष्मात्‌ ) जो रोग पता 
नहीं चल रहा, ( उत ) ओर ८ राज-यक्षमात्‌ ) राज-रोग [ त्पेदिक्‌ ] 
से भी (क जीवनाय ) सुख पूरक जीने के लियि ( यु्ामि) द्ुडाता हूं} 
( यदि ग्राहिः जग्राह ) यदि राही नाम का शरीर जकड्‌ देने घालखा रोग 
( एनम्‌ >) इस तक्ष रोगी को जक्रड लिया है, ( तस्याः ) उस्र रोगे श्प 


न 


। 


श०९२।स्द्‌०१६१।] ऋग्वद्‌भाष्ये दशमं मरडलम्‌ ६१६ 


( एनं ) इस रोगी को ८ इन्द्रानी प्र सुसुक्तम्‌ ) इन्द्र ओर अभ्मि, वियत्‌ 
ओर अस्मि के गुण वाठे ओषधियां अच्छी प्रकार छुडविं । वा देह में प्राण 
इन्द्र ओर जाठर अचि है, वे दोनं ठीक होकर रोगी को रोगसे मुक्त करे ॥ 
यदि ल्लितादयदिं वा परते यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव । 
तमा हराम निऋतेरुपस्थादस्प।षैमेने शतशारदाय ॥ २॥ 
आ०-( यदि क्षितायुः ) यदि रोगी की जीवनश्क्ति नष्ट हीहो 
ग्रं हो, ( यदि चा परा-इतः ) यदि वह सीमातेभी परे चल्छं गया है, 
(यदि त्यो; अन्तिकं) यदि वह मौत अथात्‌ देह स्थाग के समीप (नीतः एव) 
ही पटच गया रै, तो भी ( तम्‌ ) उस रोगी को म ( निकृतेः उपस्थात्‌ 
आ हरामि >) अति कष्प्रद्‌ रोग के पंजे से चुडा खाञं। ओर ( एनं ) उस 
रोगीको ( शतशारदाय) सौ वर्प॑के जीवन के लिये ( भस्पाषंम्‌ ) 
बलयुक्तं कर ‹ 
खह खाक्तेणं शतशारदेन शतायुषा हविषा दाषमेनम्‌। 
शतं यथेमे शरदा नयातीन्द्रो विश्व॑स्य दुरितस्य पारम्‌ ॥ २॥ 
भा०्- मै (एनं) इस रोगी को ( सहखाक्षेण ) सहखगुणा, ब्युक्त 
व्यापक गुण वाले, ओर ( शत-श्ारदेन ) सौ वषं तक जीवन देने मै समथ 
८ छत-आघ्युषा ) सौ वषं तक दीघं जीवन से युक्त, ( हविषा ) ओषध 
आदि साधन से ( अहाषंम्‌ ) रोगस सक्त कखं। ( यथा) जिससे 
८ इन्दः >) आत्मा प्राण वा परमात्मा (शरदः शतम्‌ >) सेकडों वषं (विश्वस्य: 
इरितस्य पारम्‌ > समस्त ¦ दुःखों के पार ( नयाति ) पटुंचावे । इमं नयति 
पारम्‌ इतिं इन्दः ॥ 
शतं जीव शरदो वशैमानः शतं हे मन्ताञ्छृतमु वसन्तान्‌ । 
शतमिन्द्राभ्नी संचिता वृहस्पतिः शतायुषं इविपेमं पुटः ॥४॥ 
भा०-हे मनुष्य ! तू ( बधैानः ) वदता हभ (शतं शरदः जीव) 


अ 


सौ व ^ तक जीवन धारण कर । ८ शतं हेमन्तान्‌ ) सौ हेमन्त भौर 
८ शतं वसन्तान्‌ उ ) सौ वसन्तो तक भीजी ( हा ) ६ 
-अभ्नि, सूयं ओर अश्नि, प्राण ओर जाठर ( सविता ब्रहस्पतिः ) सविता 
ओर व्रृदस्पति उत्पादक शक्ति वीयं ओर इस देह का पालक रक्त या ओज 
धातु ( शतायुषा हिषा ) सौ वर्पौ के जीवन के देने के साधन या वल 
से ( एनं पुनः दुः ) इसकी पुनः शराक्ति पुनः प्रदान करं । 
आहा त्वाविंदं त्वा पुनरागाः पुनमैव । 
सवौ्गसरव ते चक्षुः स्वेमायुच तेऽविदम्‌ ॥ ५॥ १९॥ 
भान्-हे रोगी! (स्वा आदहार्षम्‌ >) तुस्त (1 रोग से दूर करं । 
< त्वा अविद ) तुञ्ञे मँ प्राक्त करं । ( पुनः आगाः ) त्‌ पुनः आजा । 
दे ( पुनः-नव ) पुन नये जीवन को धारण करने वाङ ! हे ( स्व॑-अंग ) 
समस्त अंगों से युक्त ! ( ते सनं च्चः ) तेरे समस्त जान देखने वाली 
भल आदि इन्दर, ओर ( सर्वं च जायुः ) सम्पूणं आयु ( ते भविदम्‌ ) 
ततत भास कराड। इत्येकोनविशो वर्मः ॥ 


[ १६२ ] 
देवता-गर्भसंसवि भरायश्चित्तम्‌ ॥ दछन्दः--१, २ 
४ नचृदनुष्डप्‌ । ३,५, ६ भवुष्डप्‌ ॥ पड्चं सूक्तम्‌ ॥ 
बह्निः सैविदानेो रोदा वौघतामितः । 
अमीवा यस्ते गभ दुमा योनिमाशये ॥ १॥ 


-कहपीरत्तोदा ब्राह्मः ॥ । 


भा०--( ब्रह्मणा सं-विदानः ) ब्रह्म अर्थात्‌ अन्न के साथ मिरुकर 
{रक्षोहा अन्निः ) रोग कीटादि बाधक कारण को नाश करने वाखा अभ्नि 


नामक ओपधि, अथवा ( ब्रह्मणा सह संविदानः अचि; ) वेदान के साथ 


~ ग्मि 


अ०१२।१६२।४] ऋग्वेदभाष्ये दशम मण्डलम्‌ २१ 


उत्तम ज्ञान रभ करता इजा सेगनाशक विद्धान्‌ पुरुष ( इतः ) इस 
श्षरोर से ( बाधताम्‌ ) उस रोग को द्र करे। ( यः ) जो ( अमीवा ) 
रोग ८ दुनाम ) उरे खूप वाखा ८ ते गभ योनिम्‌, आश्चये ) तेरे गभ॑वा 
यानि स्थान मे गुक्च ख्प से पंचा है। 

यस्ते गभममीवा दुमा योनिख्राशय । 

श्थिष्ट बरह्मणा खह निष्करव्यार्दमनीनशत्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-(यः) जो ( दुनामा ) डरे ख्प वाला ( अमीवा ) रोगः 
८ ते गर्भ॑म्‌ योनिम्‌ आशये ) तेरे गभ ओर योनि भाग मे गुक्षख्पसे है 
८ भश्निः) ज्ञानी पुरूष वा अश्चि नाम ओषधि ८ तं कच्याद्म्‌ ) उस मांसः 
खाने वारे [ पेराज्ञादद्‌ ] रोगकारक कीटाणु को ( ब्रह्मणा सह ) क्ञान 
पू्ंक वा बल ते ( निः अनीनशत्‌ ) स्वधां नष्ट करे । 

यस्ते रन्त पतयन्तं नषर्स्नु यः सरीस्पम्‌ ॥ 

जात यस्त जघसिात ताम्रता नाशयामास ॥ ३॥ 

भाण्-(यः) हेलि! जो रेग॒ ८ ते पतयन्तं ) तेर गभाशषय मे 
जाते इए वीर्यश्च को (हन्ति) नाश करता ह, वा (नि-ससस्) गमीशय म 
स्थिर होते हुए गभ को ( हन्ति ) नाश करता दै, (य ) जो (सरीस्‌पं) 
सरकते, ्िरूते डोरते गभ को नाश्न करता है, (यः ते जात 


जो रोग तेरे उत्पन्न इए बालक को नाश करना चाहता है ( तम्‌) उस 
ते ( नाश्चयामसि ) दूर करं । 


सेगकारी कारण ( ते ऊरू विहरति >) 


तेरे दोनों जांधों के बीच रहता है, भौर ८ दती अन्तरा शये ) खी पुरूष 


क = 


६२२ ऋग्वेद भाप्ये अष्टमो ऽधटकः [शअ०८।व०२१।१ 


दोनों मेस किसी केदेह मे भीरु खूपसेहै ओर (यः) जो 
< योनिम्‌ अन्तः आरेडि ) योनि, गभादाय के बीच मे प्रविष्ट दोकर गभौ 
को चाट जाता है, ( तम्‌ इतः नाशयामसि > उस रोग-कारण खूप कीटाणु 
आदिको हम यांस दूर्‌ करं । 
13. [न्व ॥ 

यस्त्वा श्राला पतिंशरुत्वा जारो श्रत्वा तिपद्यते । 

श्रजां यस्ते जिघौखति तथिते न।शयामसि ॥ ५॥ 

भाग्-देखि! (यः) जो (खा) तेरे पास (भ्राता) तेरे 
आई ख्पसे वा (पतिः) पति ख्पसे वा (जसे भूत्वा) प्रेमी 
होकर ( निपद्यते ) प्राप्त होता है ओर ( यः ते प्रजां जिघांसति) जो 
तेरी प्रजा को नष्ट करना चाहता है, ( तम्‌ इतः नाश्रयामसि ) दम 
उसको यां से दूर करं। 

यस्त्वा स्वप्न तम॑सा मोदायित्वा निपद्यते । 

५ ~ न] [> ॥ 

श्रजां यस्ते जिघं। सति तमितो नाशयामसि ॥ ६ ॥ २० ॥ 

भाल्-(यः) जो (व्वा) तक्षे (ख्भ्रन) निद्धासे घा 
अन्धकार से,. वा शोक से ( मो्यिषा ) मोह कर ( निपतते ) तेरे 
पास जत्रा दै, (यः ते प्रजां जिघांसति ) जो तेरी प्रजा को नष्ट करना 
चाहता है ८ तम्‌ दतः नाशयामसि ) उसको दम यहां से नष्ट करं । 
इति विशो वर्गः ॥ 


[ १६३ ] 
छट्षिविवृहा काश्यपः ॥ देवता--यचमव्नम्‌ ॥ चछन्दः-- १, ६ श्रनुष्टुप्‌ । 
॥ “ द निचृदनुष्टुप्‌ | पडुन मूकतस्‌. ॥ 
छर्तीभ्य ते नासिकाभ्यां कणीभ्ां छुवुकादयि । 


५ ५। (~. ॥ ^. 3 [3 
यच्छ शीषैरयं सरितष्काज्जिह्वाया वि वृहामि ते ॥ १॥ 


० १८।स््‌ ०१६३४] ऋग्वदमाष्य दशम मर्डलम्‌ दम्य 


भाग ( ते अक्षीभ्यां यक्ष्मं जपि वि ब्ृहामि >) तेरीञआंलोंभेसे 
रोगकारक कारण को दूर करं । ( ते नासिकाभ्यां, ते कर्णाभ्याम्‌ ) तेरी 
नासिकाभं से ओर कानों से ओर ८ छुडकाद्‌ अधि) तेरी गेडीसे भी 
रोग को दूर करं ओर ८ श्ीषण्यं क्षमं ) सिरमेंवैठे रोग को ( सस्ति- 
प्कात्‌ ) मस्तिष्क से ओर ( जिद्धायाः ) जीभ से भी दूर करं । 


ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनक््यात्‌ | 

यच्म दोषरय १मसाभ्या कादुभ्या वच्हामतं॥२॥ 

भा०-हे रोगी ! ( ते दोषण्यं वक््मं ) तेरे बानो मे वैदे रोग को 
((आीवाभ्यः) गरदन की नाडयो से (उष्णिहाभ्यः) ऊपर की ओर जाने बाली 
-धमनियों से, (कीकसाभ्यः) हङ्ियां से ओर ८ अनूक्यात्‌ ) संधि भाग से 
< अंसाभ्यां बाहुभ्यां ) कंधों ओर बाडुओं से ( वि इृदामि >) दूर कख । 

शचान्तेभ्य॑स्ते गुद॑भ्यो वनिष्ठोदयादधिं । 

यद्र मतस्नाभ्यां यक्नः प्लाशिभ्योः वि वृहामि ते ॥ ३॥ 

भा०-( ते आन्तरेभ्यः ) तेरां आतां से, ( गुदाम्यः) गुदा की 
नादो से ओर ८ वनिष्टोः ) स्थूल आंत से, ८ हृदयात्‌ अधि ) हृदय 
खै (ते मतस्नाभ्यां) तेरे दोनों गुदो मेस, ( यक्तः) य्त्‌ से, 
< छ्माशिभ्यः ) पेट मे स्थित अन्य भोजन-पाचक तिद्ध आदि यन्त्रो से 
< यक्ष्मं वि दष्टामि ) रोग को दूर कं । 

ऊरभ्यौ ते अषठीवद्ध्ां पाष्िभ्यां अपदाभ्याम्‌ । 

यच्मे श्रोरिस्य भासंडाद्धंसंखो वि चृंहामि ते ॥ ४॥ 

भा०ग्-( ते ऊरुभ्यां ) तेरी जघाओं से, ( अष्ठीवद्भ्याम्‌ ) विलेष 
अस्थि वारे गोड से ८ पाण्णिभ्यं ) एडियां से, ओर ८ प्रपदाभ्यां ) 


॥ 


द२८ ऋछग्वदभाष्ये अणए्मोऽछकः [अ०्दाच०२२)९ 


वैरो के अग्रभाग, पं्ों से, (श्रोणिभ्यां) नितम्ब भागों से ओर ( भासदात्‌ 
भससः ) कटि भाग मे स्थित गुदा वा उपस्थ प्रदेश से, (यक्ष्म षि बृहामि) 
रोग को दूर कर । 
मेद॑नाद्नकरणाल्ञोमभ्यस्ते नखेभ्य॑; । , 
यच्परं सवैस्मादात्मनस्तमिदं वि वुंहामि ते ॥ ५॥ 
भा०-हे रोगी ! ( वनं-करणात्‌ मेहनात्‌. ) जर पैदा करने वारः 
मूत्रकारी ओौर शुक्रसेचक मूल-इन्दिय से, ८ ते लोमभ्यः नखेभ्यः ). 
तेरे रोमों ओर नखों से, ओर ८ सर्वस्मात्‌ ते आत्मनः ) तेरे समस्त देह 
से(तेतम्‌ इदं वि बृ्ामि ) तेरे इस प्रकारके उस समस्त रोग कोः 
दूर करं । , 
` अह्गादङ्गाल्लोम्न लोम्नो जातं पथैणि पसि । 
यमे सवैस्मादरात्मनस्तमिदे वि वुंहामि ते ॥ ६॥ २९॥ 
भा०--( अगात्‌ अंगात्‌ ) अंग १ से, ( लोन्नः रोन्नः ) लोम रोम 
से, ओर ( पणि पवेणि जातं ) पोर ३ चेदा हुए ( तम्‌ इदम्‌ ) 
उस इस ( यक्ष्मं ) रोगकारी कारण को ८ सर्वस्मात्‌ आत्मनः ) समस्त- 
देह से ( वि हामि ) दर करूं । इष्येकर्विशो वर्गः ॥ 


[ १द४ ] 
ऋषिः प्रचेताः ॥ देवता--दुःसरप्नप्नम्‌ ॥ कन्दः--१ निचृदनुष्टुप्‌ । 
२ अनुष्टुष्‌ । ४ विराडनुष्टुप्‌ । ३ श्राचौ भुरिक्‌ त्रिष्डुप्‌। ५ पकः ।॥ 
पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 


श्रयेदि मनसस्पतेऽपं काम पर्चर । 
परो नित्या आ च॑च्च वहुधा जीव॑तो मन॑ः ॥ १॥ 


४ 


+ अ०१२।स्‌०१६४।३] ऋशग्वेदभाष्ये दशमं मर्डलम्‌ ६२५ 

भा०--हे (मनसः पते) मन अथोौत्‌ संकटप विकट्प करने वाठे मन्तः 
करण को गिराने वाङे ! पाप-संकल्प ! तू (जप इदि) दूर हो, (अप कराम) 
त परे चाजा, ( परः चर >) परे भागजा। तू ( जीवतः मनः) प्राणी 
के चित्तको ( बहुधा ) प्रायः, बहुत प्रकार से, ८ निक्ये ) दुःखदायी 
पाप्रदृत्ति के चियि दी (आ चक्ष्व) बार २ का करता है। ८ परः) 
तू परे हो। ( अथवं० २०। ९६ । द४ ) 


भद्रे वै चर वृते. भद्रं यजन्ति दक्षिणम्‌ । 
भद्रं वैवस्वते चचवैहुत्रा जवते मन॑ः ॥ २॥ 


भा०-मनुष्य प्रायः ( भद्रं ) कल्याणकारक (वरं ) श्रेष्ठ पदार्थ 

की ८ घृते) याचना करते हैँ । वे ८ दक्षिणं ). उत्साहवान्‌ चित्त को 

भी (भद्रं युञ्जन्ति) कल्याण केल्यि दही गाते है। ( जीवतःःमनः 

हुत्र ) जीवित प्राणी का चित्त बहुत स्थानों पर जाता है वह ( वैवस्ते ) 

विविध प्राणियों के स्वामी प्रयुमें ही (भद्रं चक्षुः) उत्तम कल्याण को 
हयी देखने वाली आंख के तुल्य हो । 


॥ (~ 1. शवा विका» ए = यत्स्वपर । 
यदाशसा निःशसाभिशसेपपारिम जाभ्रतो यत्स्वपन्तः । 
श्चिविश्वान्यपं दुष्कृतान्यजष्टन्यारे छस्मदधातु ॥ ३ ॥ 


भा०-( यत्‌) निसं राई को हम (आ-शसा) आशा से, 
इच्छा पूवक (निः-रसा) निराशा से, इच्छा के विपरीत, (अभमि-शलरा) या 
पुनः चाह कर ८ उपारिम ) प्राक्च करं वा ८ यत्‌ ) निस बुराई को हम 
( जानतः ) जागते हुए वा (स्वपन्तः ) सोते हुए ८ उपारिम );प्ा् 
हो, ( न्निः ) ज्लानवान्‌, तेजोमय प्रथु वा विद्वान्‌, उन ८ दुष्कृतानि ) 
दुष्ट क्मौ ओर ( भज॒ष्टानि ) न सेवन कएने योग्य पापों;को ( अस्मत्‌ 
आरे ) हम से दूर ( अप दधातु ) रखे । 

४० 


दरद ऋग्बदभाष्ये अष्टमो-ऽरकः [अ०८।वच०२२।० 


र 


यदिन्द्र बरह्मणस्पते.ऽभिद्धोदं चरामसि । 

भ्रचैता न आङ्गेरसो द्विषतां पात्वेहसः ॥ ४ ॥ 

भा०-दहे ८ इन्द्र ) रेशवर्यवनू प्रभो ! हे ( ब्रह्मणः पते ) महान्‌ 
ज्ञान ओर ब्रद्याण्ड के पारक, स्वामिन्‌ श्रमो! (यत्‌ जभिद्रोदं 
चरामसि ) दमनो सवसे रोद का आचरण करं तो ( आंगिरसः) 
म्रव्येक अंग २ मे विराजने वाला, वा ज्ञानी पुरुषों में श्रेष्ट ८ प्रचेताः) 
सवके चिन्तां का स्वामी, सवसे उ्करष्ट जान वाखा, प्रुषा विद्धान्‌ 
पुरुष ८ द्विषतां अंहसः >) अन्तः ओर वाद्य शानरुओं के पाप से ( नः पातु ) 
हरमे बचावे । 
अजैष्माद्यासनाम चाभ्रूमान॑ागसरो चयम्‌ । जाच्रत्स्वप्नः खड्क- 
ख्पःपापो यं द्विष्मस्तं स ऋच्छतु यो नो दष्ट तस्॑च्छतु॥५।२२॥ 

भा०-( जय अजैषम ) माज विजय कर लिया, ८ वयं मच 
भसनाम ) माज हमने प्राक्त करने योग्य पा लिया । ( वयम्‌ अनागसः 
अभूम ) हम आज निष्पाप षो गये हे । ( जाग्रत्‌-सव्ः ) जागते ओौर 
सोते समय का ८ पापः संकल्पः ) पाप खूप बुरा संकल्प ( यम्‌ द्विष्मः 
तं स ऋच्छतु ) जिसको हम देव करते है उसको वह प्रा्र हो । ओर 
(यःनद्वे्टि) जो हमसे द्वेषकरता है ( तंस ऋच्छतु) उसको 
वह प्राक्च हो । इति द्वाचिक्ो वर्मः ॥ 


[ १५ ] ` 


रषिः कपोतो नेतः ॥ देवता--कपोतोपदतो प्रायश्चित्तं वेश्वदेवम्‌ ॥ चन्दः-- 
१ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २, ३ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ 1४ भुरि तिष्डप्‌ ॥ ९ तिष्डप्‌ ॥ 
पंचर्च सूक्तम्‌ ॥ 


अ०१२।स्द्‌०१६५।२] ऋग्वेदभाष्ये दशमं मर्डलम्‌ ६२७ 


देवाः कपोत इषितो यटिच्छृन्द्‌तो निच्छरत्या इदमाजगाम । 
तस्माश्मचाम कृणवास निष्कति शनो अस्तु द्विपदे श चतष्पदे १ 

भा०-हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरषो ! ( निक्र््याः ) कष्टदायी 
हुःख, विपत्ति या सेना वा भूमि, देशसम्बन्धी ८ दृतः ) दूत, संदेवादर 
< कपोतः >) ठीक २ अथं या तात्पयं का द्याने वाला विद्धान्‌ ( इषितः ) 
पेरित होकर ८( यत्‌ इच्छन्‌ इदम्‌ आ जगाम ) जो कुछ भी चाहता 
इभ इस प्रकार आजावे तो भी हम ( अस्मै अर्चाम ) उसका आद्र 
करे, उसका ( निष्छृतिं कृणवांम ) श्रम दूर करे ( नः द्विपदे चतुष्पदे 
शम्‌ शम्‌ अस्तु ) हमारे दोपायां ओर चौपायों के ल्यिभी शान्ति दी 
न्ति हो । 

उपदेष्टा, राजदूतादि बन कर आये विद्वानों का हमे सदां आद्र 
करना चाहिये } 
शिवःकपोतं इषितो नो अस्त्वनागा देवाः शकुनो गदेषु । 
श्चि विधो जषता हवि्ैः परिं हेतिः पर्तिरीं नो वृणङ्क ॥ २॥ * 

भा०--८( इष्तिः कपोतः नः शिवः अस्तु ) दूसरे से मेना हुमा 
विद्वान्‌ दृत हमारे ल्य भी कल्याणकारी हो । हे ( देवाः ) विद्धान्‌ जनो ! 
(८ नः गृहेषु) हमारे घरों मे वह॒ ८ अनागाः ) पाप, जपराध से रदित 
डो, उस पर किसी प्रकार का अपमान वा. जआघातनदो। ( अभ्चिः दहि) 
चहअभि; ॐ तुल्य ही नियम से ( नः हविः जुषताम्‌ ) हमारा उत्तम 
अन्न प्रेम से|प्रा्ठ करे । ८ पक्षिणी हेतिः ) पक्षों बाली, शख वाटी सेना 
(नः परि दृणक्तु ) दमे दूरसेही त्याग दे, हम पर आक्रमण न करे । 
डतिः पक्षिणी न दृभात्यस्माजाषटवां षदं छते अश्निधान । 
ओ जो गोभ्यश्च पुरषेभ्यश्चास्त॒ मा नो हिसीडिद देवाः कृपोत॑ः॥३॥ 


दम्य ऋछग्वेदभावष्य अथमा-ऽप्रकः [अ८।व०२२।५ 


भा०-( पक्षिणी दतिः) दोनों पक्षों वाखो सेना, ( अस्मान्‌ 
न दभाति) हमारा नाश्च न करे । ( आषटरयां ) व्यापक सेना मे बह विद्वान्‌ 
पुरुप ८ अभ्ि-धाने >) अञ्चिवत्‌ तेजस्वी पद्‌ के योग्य स्थान पर ( पदं 
कृणुते ) मानपद्‌ श्राप करता है । हे (देवाः) बदरान्‌ जनो ! बह (कपोतः) 
अद्धुतवर्ण॑वा्का पुरुष ( नः मा दिंसीत ) हमे न मारे । ( नः गोभ्यः 
शम्‌ , पुरपेभ्यः च श्रम्‌ अस्तु ) हमारी गों ओर पुरुषों के जिय भी बह 
श्ान्तिदायक हो । 


यदुलैको वद॑ति मोघमेतदयत्कपोतः पदमघ्नौ कृणोति । 
यस्य दूतः परहित एष एतत्तस्मे यमाय नमो अस्तु सत्यवे॥ ७॥ 


4 


भा०-( यत्‌ ) जो ८ उदकः = उरुकः ) बहुत वाते वनाता है 
< एतत्‌ मोघम्‌ वदति ) वह सव व्यथं ही बोलता है ओौर, ८ यत्‌ ) जब 
( कपोतः ) उत्तम विद्वान्‌ ८ अभ्नौ >) स्वयं तेजस्वी राजा के समीप ( परं 
कृणोति ) अपना पद्‌ प्राप्त करता है, तत्र ( एषः) वह ` ( यस्य > 
-जिसका ८ प्रहितः दतः ) भेजा जा दूत आता है ( तस्मै शत्यवे 
उस श्यतुल्य नरसंहारक वीर॒ श्ुयोद्धा ( माय > सेना-नियन्ता के 
प्रतिषेध के लि ( नमः अस्तु ) नमस्कार चा दण्ड का प्रयोग हो । 


ऋचा कपोत लुदत श्रणोदामिषं मर्दन्तः परि गां न॑यध्वम्‌। ` 
सेयोप्यन्तो दुरितानि विश्वां हित्वा न ऊर्ज प्र प॑तात्पतिष्ठः॥ 
॥ ५ ॥ २३ ॥ 
भा०--( प्र-नोदम्‌ ) दूर करने योग्य, दुर भेजने योग्य ८ कपोतं > 
“विद्धान्‌ घुरुष को ८ चटा ) उत्तम अचैना सत्कार सदित ( नुदत ) भरितं 
करो । ८ इषं मदन्तः ) दूसरे की इच्छा को प्रसन्न रखते इण्‌ (गाम्‌ परि 
नयध्वम्‌) वाणी वा इश्व आदि पदाथ प्रदान करो भौर हम (विश्वा दुरितानि 


अ०२२।स्द्‌०१६६।२] छऋग्देदभाष्ये दशमे मण्डलम्‌ ६२5 


संयोपयन्तः) समस्त उरे परिणामों को दूर करते इए सदा सावधान रहं । 
८ नः ऊर्ज हित्वा ) हमे वर पराक्रम दैता या वदता हया वह (पतिष्टः) 
उत्तम पतनशील, दूरगामी होकर ( प्र पततात्‌ ) अच्छी प्रकार जावे । इति 
ज्रयोविशो वगः ॥ 


| [ १६६ ] 
चरपिन्छषभो वेराजः शकरा वा ॥ देवता--सपत्नव्नम्‌ ॥ चन्दः--१ किः 
, श्रनुष्डुपू । ३, ४ निचः नुष्डप्‌ । ५ महापङ्क्तिः पव्रर्च तूक्तसू ॥ 
= ॥ | ५ ^~ ~. 

ऋषभ मा समानानौ सपत्नानां विपाखदिम्‌ । 

हन्तारे शत्रणां कृधि विराजं गोप॑तिं गवाम्‌ ॥ ९॥ 

भा०्-हे प्रभो! (मा) सुह्लको ( समानानाम्‌ कषभम्‌ ) एक 
समान समानपद्‌ वालों मे सर्व॑शरे्ठ, ओर ८ सपन्नानां वि-ससहिम्‌ ) शत्रुओं 
को विशेष रूप से पराजित करने मे समध, (शत्रूणां इन्तारं) आघातकारी 
शरानरुभं का नाश करने वाले ओर (८ गवां गो-पतिम्‌ ) भूमिं के 
भूमिपति ओर ८ विराजं ) विशेष कान्ति से चमकने वाला, विविध दें 
का राजा ( कृधि >) बना। 

(* ॥ [उ 
श्ट मस्मि सपत्नदेन्दरं इवारिष्टो ्रच्तः । 
॥ = [कज १ ^~ ^~ 

द्धः सपत्ना मे पदोरिमि सर्च श्रभिष्ठिताः ॥ २॥ 

भा०--( अहम्‌ ) मै ( इन्दः इव ) रेश्व्यवान्‌ शानरुहन्ता ` सेनापति 
कै तुल्य ही ( अरिष्टः ) स्यं अपीडिति ओर ( अक्षतः ) अबिनष्ट होकर 
८ सपत्नहा अस्मि) शत्रुओं का नाश करने वारा होडं। ८ इमे स्व 
सपल्लाः ) ये सन शाघ्रुगग जो मेरी भूमि केमेरे समान दही स्ामी होना 
चाइते है वा अधिकार करते दै वे सव ८ अभि-स्थिताः ) मेरे सन्मुख खडे 
श्ोकर भी ( मे पदोः अधः ) मेरे पैरों के नीचे हों। 


६३० ऋग्बदभाष्ये अ्रणमोऽषकः [अ०८।व०२६।९५ 

अज्ैव बोऽपिं नद्याम्युभे आर्त्नी इव ज्यया । 

वाच॑स्पते नि चेैेमान्यश्ना मदधरं वदान्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-( ज्यया उभे आलं इव ) डोरी से जिस प्रकार दोनों धनुष 
को कोटियो को बांधा जाता है उसी प्रकार (ज्यया) नाश्च वा 
जयकारिणी शाक्तिया वाणीस हे शत्रुओं ! ( वः आर्त अपि नह्यामि ) 
आप लोगों की दोनों कोयियों कौ वांधता हूं । हे ( वाचः पते) वाणी 
के पारक ! ८ दमान्‌ नि सेध >) इनको देसा रोक ( यथा ) जिससे ये 
सव ८ मत्‌ अधरम्‌ वदान्‌ > मेरे से नीचे होकर ब्रोे, मेरे अधीन हों । 

श्भिभूरदहमाग॑मं विश्वकर्मसा चाम्ना । 

श्रा च॑शचित्तमा चो तमा वोऽहं समितिं ददे ॥ ४॥ 

भ्म ( विश्वकर्मेण धाक्ना) समस्त शुभं के वश करने 
वाले तेज से ( अभि-भरः ) सवक्रा पराजय करने वाला होकर (आ 
अगमम्‌) प्रास्त होऊं । (अहं) में ८ वः चतम्‌ वः समितिम्‌ ) आप रोगों के 
चित्त को, चतो, कर्मौ ओर समिति, सभा आदिको (आददे) सब 
भ्रकार से वशश कर । 
योगन्ञेम व॑ छरादायाहं भूयासमुत्तम आ वों मूर्धानमक्रमीम्‌ । 
श्धस्णदान् उददत मणद्रक। इवोदकान्ससदधक। उढकादिंव ५।र४ 

भं ( अहम्‌ ) मै (वः) आप लोगों के ( योगक्षेमं आदाय ) 
अप्राप्त धन की प्राक्षि ओर प्रास्त धन की रक्षा अथौत्‌ भविष्य की आय 
ओर सित , धन को प्रास्त करके ८ उत्तमः भूयासम्‌ ) सवे उत्तम हो 
जां । मै (वः) आप रोगों के ( मुर्धानाम्‌ अक्रमीम्‌ ) धिये भागको 
प्राक्त दोऊ, जाप के बीच क्षिरोमणि होऊ । आप लोग (मे पदात्‌ अधः) 
मेरे पद से नीचे रह,कर ( उदकात्‌ मंहूकाः इव ) . जरू से मेंडकों के 
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समान ( उत्‌ वदत ) ऊपर मुख करङे बोर, ८ उदकात्‌ इव मण्डूका ) 
ओर जल से निकर कर जल मे रहने वारे वा निमभ्न जन्त॒ओं के तुल्य ही 
जीवित रहो । इति चतुविश्चो वर्गः ॥ 


[ १६७ ] 
कटधिः विश्वामित्रनमदश्नी ॥ देवता--१, २, ४ इन्द्रः । ३ लिङ्गे(क्ताः ॥ चन्दः 
--१ त्चींस्वराड्‌ जगती । २, ४ विराड्‌ जगती । ३ जगती ॥ चतुच्छचं मूक्तम्‌ ॥। 
[+ रं (~ ^ ॥ [*ष 

तुभ्येदमिन्द्र परि षिच्यते मधु त्वे खुतस्य॑ कलशस्य राजसि । 
त्वं रयिं पुंरूवीर॑सु नस्कृधि त्वे तपः परितप्य।जयः स्व॑ः ॥१॥ 

भा०-हे (इन्द्र ) आत्मन्‌ ! ( तुभ्य इदं मधु परि सिच्यते ) 
जिस प्रकार राजा की सखद्धि के ज्विदही राषटरमै सर्वत्र जल-सेचन, 
कपि-तेचन, अन्न-सेचन वा मधुपकादि किया. दिया जातादहै, उसी 
प्रकार ( तुभ्य इम्‌ >) तेरे च्थि ही (इदम्‌ ) यह सव ( मधु ) मधुर नाना 
फर, अन्न, बीजादि समस्त सुख-सामभ्री, तेज, चरष्टि, जर आदि ( परि 
सिच्यते ) सीचा जाता है, बरसताद्वै, (त्वं) तृ ही ( सुतस्य ) इस 
उत्पन्न ( कलशस्य ) घटवद्‌ देह के बीच मे ८ राजसि ) प्रकाशित होता 
हे। (च्वं तूदी (नः ) हमारे ( रयिम्‌ ) देह को ८ पुरूबीराम्‌ कृधि ) 
इन्द्रियों खूप वीर अर्थात्‌ ज्ञानमाहक साधनों से युक्त करता है । 
(व्यं) तूदी ( तपः परितप्य ) तप करके ( स्वः जयसि ) समस्त सुखो 
को्राप्च करता है। (२) राजा के पक्ष मे मन्त्रार्थं स्पष्ट है। 

0 + [3 +| ॥ | ॐ ६ 
स्वर्जितं महिं मन्दानमन्धसो हव।महे परि शक्रं सुर्ता उप । 
1 [8 |> 1 1 

इमे न यज्ञमिह गोध्या गि स्पृ जयन्त मघवानमीमहे ॥२॥ 

भा०-दम ८ स्वः-जित ) सुखो पर या सब पर विजय पाने वाले, 
८ अन्धसः महि मन्दानम्‌ ) अन्न के द्वारा बहुत अधिक प्रसन्नता, हषं 


क ह ` ` साकम 
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करने वाङ जौर (सुतान्‌ उप ) उत्पन्न दुषु इन देहोंको श्रा कर 
( श्चक्रपर्‌ ) शक्िशाली, उस आत्मा को ( परि वामहे ) सवत्र ही वर्णन 
करते हे । हे आत्मन्‌ ! तू (नः इमं यन्तम्‌ इह बोधि ) हमारे इस यक्त 
को यहां जान, (आगहि) तु हमे प्राक हो । < स्प्रचः.जयन्तम्‌ मघवानम्‌ ) 
सं्ामकारिणी स्पर्धालु सेनाओं के तुल्य वाधक शक्तियों पर विजय 
: पाते हए उस देश्वय॑वाच्‌ आत्मा से हम समस्त अभिलापाओं की याचना 
करते हैँ । 
। 
सोम॑स्य राज्ञो वरुणस्य धमैणि बृहस्पतेर लमत्या ड शमैखि । 
तज्ादमय म॑घजन्नुष॑स्तुतौ धातर्विघांतः कलर्थी† अभक्तयम्‌॥२॥ 
भा०-दे ( मघवन्‌ ) उत्तम देश्यं के स्वामिन्‌ ! य ८ राक्तः 
सोमस्य ) दीधिमान्‌ सर्वोर्पादक, सवके शासक, ८ वरुणस्य >) सर्वभरेष्, 
€ छृदस्पतेः ) महान्‌ विश्च के पारक प्रयु के ( धर्मणि >) धारण, शासन 
ओर ( अनु-मत्याः ) सवो अनुमति देने।वाली आन्ञापक शक्ति की 
(क्रमंणि) शरण या वश्च म रहता हुभा ओर हे ८ धातः विधातः ) 
समस्त जगत्‌ के धारक, उत्पादक ओर संहारक प्रभो ! ( तव उपस्तुतौ ) 
तेरे उपदेश के अधीन रहकर दी मँ जीव ( कलशान्‌ ) इन नाना 
देषो का ( अभक्षयम्‌ ) सेवन या भोग करता हं । 


भखतो भन्तमकरं चरावपि स्तोम॑ चेमं भ्॑थमः सूिखन्मज । 

सुते खातेन यद्यागं॑मं वां पतिं विश्वामिजजमद्ग्नी दमे ॥४।२५॥ 
भाग दहे ( विश्वामिन्र-नमदङ्नी ) सवफो स्नेह कने वाके! हे 

प्रजरलित अभ्नि, अथात्‌ ज्ञान से ज्वलित आत्मा वाले श्रेष्ट जनो ! ( यदि ) 


जवभी मेँ ( वादमें ) आपे गृह मे, वा आपके दमन या श्रासन 
म ( आगमम्‌ ) ऊं तो ८( सातेन ) सेवनीय शान से ८ सुते ) 
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| | स्नात, परिष्कृत आत्मा मे मँ ( प्रथमः खरि; सन्‌ ) सवस उत्तम 
विदाच्‌ होकर ८ इमं स्तोमं उव्‌ जे ) इस स्तुति-वचनयुक्त वेदज्ञान 
का वा स्तुत्य पद्‌ आत्मा का ही उन्माजंन, परिशोधन कर उसका स्वच्छ 
प से दर्शन करं । ओर ( चरौ अपि ) आचरणीय मागं ओर भो्तम्य 
| "पदाथ के रहते हुए भी (प्रषूत्तः ) छुभ मागं मे प्रेरित होकर दी 
< भक्षम्‌ अकरम्‌ ) भजन, भोजन या सेवन करं । सर्वथा आप दोनों ढे 


अधीन रहूं । 
[ १६८ | 

चर्‌षेरनिलो वातायनः ॥ वायुदेवता ॥ छन्दः--१, २ निचत्‌ त्रष्डप्‌ । २, 
४ त्रिष्टप्‌ ॥ 


| ् 1 ॥ 
चास्य जु म॑हिमानं रथस्य रुजननेति स्तनय॑न्नस्य घोष॑ः । 
दिविस्पृम्यत्यरूणानिं कृरवन्नतो एति पृथिव्या रेणुम स्य॑न्‌ ॥९॥ 


भा०-( वातस्य नु रथस्य ) वायु ओरवेग से जाने वाले रथके 
८ महिमानम्‌ ) महान्‌ सामथ्ये को देखो, कि ( अस्य ) इस वाध ओर 
रथ का ( घोषः ) शब्द्‌ ( रजन्‌ ) नाना पदार्थौ को तोता फोडता, 
शलओं को गिराता दुभा ओर ८ स्तनयन्‌ ) विशेष शाब्द करता इजा 
(रेति) आताहै। वह ८ दिवि-सपरक्‌) आकाश वा भूमि को स्पशं 
करता हुआ ( अदणानि छृण्वन्‌ दाति } लाल ३ नाना वरणं उत्पन्न करता 
इभ जाता है ओर ८ प्रिथिव्या रेणुम्‌ आयन्‌ याति ) एथिवी के धूल्यां 
को इधर उधर बखेरता हुआ आता है । उसी ध्रकार महारथी वा महारथ 
< स्जन्‌ ) शन्रुओं के गद्‌ तोडता हुआ ओर ८ स्तनयन्‌ मेघवत्‌ ) 
गजता हुआ ८ दिवि-स्क्‌ ) विजिगीषा मे सब तक पहुंचाने वाला, 
अरुणानि छृण्वन्‌ >) संराम स्थलों मे सब रार रारू ही करता इञ 
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{ एथिव्याः ) भूष्रष्ठ से ( रेणुम्‌ अस्यन्‌ >) हिंसक श्राघरु-दल को भूखिवत्‌ 
उखाङता हुआ ८ याति एति ) प्रयाण करता ओर दिग्‌ विजय करके 
खौरता है । यह ( रथस्य महिमानं ) रथ की महिमा है इसको देखो ¢ 
अध्यात्म मे--( रथस्य वातस्य महिमानं पद्य ) रमणयोग्य इस देह 
खूप रथ के वात अर्थात्‌ प्राण की मदिमा को देखो, वह रोगों को नाश्च 
करता हुआ, वाणी की ध्वनि करता है, इस कां घोष आता है, वह देह 
मे रुधिरं को रक्त चण करता हुभआ मस्तक तक जाता है, ओर ( प्रधिभ्यः 
रेणुम्‌ अस्यन्‌ ) परथिवी, अथौत्‌ पुच्छ भाग से मल को फेकता है । 


[+3 ५। ~ ॥ 
सम्परेते अनु वातस्य विष्ठा देन गच्छन्ति सम॑नं न योष।;। 
ताभिः खयुक्खर यं देव ्यतेऽस्य विश्व॑स्य भुव॑नस्य राजा॥२॥ 


भा०--( वातस्य अनु विःस्ाः सं प्र रते ) जेवाययु के वेगसेदही 
विशेष खूप से स्थित ब्ृक्षगण भी एक साथ कापते ह उसी प्रकार वायु 
के समान वरशारी के अनुदूल होकर ( विः-स्थाः ) विशेष स्थिति वारे 
अन्य राजगण वा अन्य विशेष पदाधिष्टित क्षासकजन भी (संप्र 
ईरते ) मिलकर उन्तम रीति से कार्य करते हे । ( योषाः समनं न ) 
खियं जिस प्रकार समान चित्त घाले पुरुप को प्राप्च होती है उसी प्रकार 
(योषाः) प्रेम सेवा इृत्तिसे सेवा कने वाली वेना ( समनं ) 
स्तम्भनकारी बल वाङे ( एनं गच्छन्ति ) उसको प्राक्च होती है| बह 
८ देवः ) विजगीषु, वीर, तेजस्वी पुरुप ८ ताभिः ) उन से ( सयुक्‌ ) 
सहयोगी दोकर ( सरथं दयते ) समान रूप से महारथी जाना जाता 
है, वह ८ अस्य विश्वस्य सुवनसख ) इस समस्त सुवन का राजाके 
तल्यदहै। (२) अध्यास प्रागवा अत्मा > अनुसार नाना अंगों 
मेँ स्थित नाना प्राणदह। वे सव्र उप्तसे संगतरै। वही इस उत्पन्न 
देह का राजा है, उन शक्तियों सहित वह इस मेँ रथवान्‌ होकर जाता है ॥ 


+ 


श्र ०१२०१६८४] ऋणग्वदभाष्ये दश्तम मरडलम्‌ ६२५ 
श्न्तरिक्ते पथिथिरीय॑मानो न नि विंशते कतमच्नार्दः । 
श्रपां सखा प्रथमजा ऋतावा कं स्विज्जातः कुत आ व॑भूव ॥३॥ 
भा०--वायु जिस प्रकार ( अन्तरिक्षे पथिभिः ईयते ) अन्तरिक्ष! 
भ नाना मार्गो से जाता है, (कतमत्‌ चन अहः न नि विशते) किसी. 
दिनि भी वह निश्चल होकर नहीं वैता, वह ८ प्रथम-जाः ) रथम प्रकट 
होकर ८ अपां सखा ) मेघादि जरो का भित्र ओौर ( ऋता-वा ) अकन्नवा 
तेज से युक्त होकर ( क्र खित्‌ जातः ) कहीं प्रश्ट होता है ओर ८ कुतः 
आ वभूव) कदींसे भी आ॑ता प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार 
तेजस्वी राजा अन्तरिक्ष मे नाना मा्गोसे जावे क्रिसी दिन निश्चल 
नहो वैटे, ( अपां सखा ) आश्व विद्वानों, प्रजाओं का मित्र, ( ऋतावा ). 
तेजस्वी होता है वह फिसी कुल म उत्पन्न होता दै, कदी 2 से आकर 
भ्रक्ट होता है। इसी प्रकार प्राणात्मा भी (अपां सखा 9) अन्य प्राणौ 
कामित्र ( ऋतावा ) जल-अन्न का भोक्ता, वह कहां से उत्पन्न होता, कहां 
आता है यह अक्तात दै । 


श्ात्मरा दवाना ञुवनस्य गभा यथाव चरात देव एषः 
धाषा इदस्य श्र।रवस्न रूप तस्म वाताय हविष। वेघेम।४।२६ 


भा०--वह प्राणात्मा वा जिसका पूवं मन्त्रों मे वर्णन है, वह 
(देवानाम्‌ आस्म) देवो, विद्वानों, ानवानू जीवों वा इन्द्रियो का आत्मा, 
है । वह ( सवनस्य गभः ) उत्पन्न देह का महण करने वाला है । ( एषः 
देवः ) वह प्रकाशस्वरूप भौर अन्यों का प्रकाशक होश्चर ८ यथावशम्‌ 
चरति ) अपनी इच्छानुसार विचरता ओर फलों का भोग करता है 1 
घायु के समान (अस्य घोषाः इत्‌ श्रण्विरे ) इसके ये घोष, नादं 
ही सुनादं देते है । इसके सम्बन्ध की ही सर्वत्र स्त॒ति सुनाई देती है । 
(न रूपम्‌ ) इसक्रा रूप दिखा नहीं देता । ( तस्मै वाताय ) उस 


दद च्छम्बदमाष्ये च्रष्ठमो.ऽषकः [अ०८।व०२७)१ 


च्यापक, जीवंन-स्वरूप प्राणात्मा की हम ( इविषा ) अन्न, आदि हारा 
उत्तम रूप से सेवा करते देँ । 

इसी ध्रकार देहस्थ जीव के समान ही महान्‌ बद्याण्ड स परमेधर 
च्यापक होने से वातः है । ( १ ) वही जगत्‌ का संहार कत्ता है, नाना 
मेघ गजता, सूर्यादि को तपाता, ओर वनात है, ( २) नाना खोरोको 
चलता, सव शक्तियां उते प्राक्च, वह संसार का राजा डै। (३) वह 
सर्वत्र व्यापकदटै, सव जीवोंका मित्र, सवरस प्रथम, सत्‌-परक्ृति का 
स्वामी है, वह न कदं पैदा भा, न किसी कारण से उत्पन्न हो सकता है । 
(8 ) समघ्त सूर्यादि का मात्मा, सवक्रा वशीकर्ता, सव मे व्यापक, 
सबको वशकारिगी शक्तिसे व्यापतादहै। इसकी ही सवर स्तुतियां हे, 
चह अखूप है, उस की हम भक्ति से सेवा करं । इति पड्विजो वर्मः ॥ 


[ १६६ | 
चरेषिः रावरः काक्लीवतः ॥ गावो देवताः चन्दः-- १ विर्‌ तरिष्टुषू । २, ४ 


तरिष्टुप्‌ । ३ निचृत्‌ तरिष्ड्प्‌ ॥ चतु चं सूक्तम्‌ ॥ 


९, [भ ॥ 


सयोभरूवौते। श्रमि वातूस्रा ऊजस्वतीरोष॑घीरा रिशन्ताम्‌ । 
^| व || ~ 3 =| 
सीवस्वतीर्जीवघ॑न्या; पिबन्त्ववसखाय॑ पद्वते सद्र खृष्ठ ॥ १ ॥ 


भा०-( मयो-मूः >) सुखजनक उत्पादक ( वातः ) वायु ( अभि 
चातु ) सव ओर बहे । ( उखाः ) गौवं ( उर्ज॑स्वतीः ओपधीः ) बर 
देने वारी, भोषधि्यों को ( आ रिशन्ताम्‌ ) सवं ओर खार । ओर } 
€ पीवस्वतीः ) अति हृष्ट पुष्ट होक ( जीव-धन्याः >) प्राणों के तपक जलने 
को (पिबन्तु) पान करे । हे (रुद्र) दुष्टां को रुखाने वारे ! पड्छओं के तुल्य 
जीवों को कुमार्ग से रोकने दारे ! तू ८ पद्वते ) चरणों वाटे जीव के चयि 
< अवसाय ) खाने योग्य अन्न देने के स्यि ( खड ) उनपर द्या कर । 


अ ०१२स्‌०१६९1५] चऋग्वदमाष्ये दशम मर्डलम्‌ ६२७ 


याः सरूपा विरूया एकरूपा यास।मभिरिषां नामानि वेद॑ । 
या अङ्गिरखस्तपसेह चकरुसुताभ्य॑; पर्जन्य मदि शम यच्छ ॥२॥ 
भा०-(याः) जो ८ स-रूपाः वि-खूपाः ) एक समान रूप वारी 
ओर विविध रूप वारी, ओर ( एक-खूपाः ) एक रचि वाके एक रूप 
वाटी है, ( यासाम्‌ ) जिन के ( इष्टया ) चाहने योग्य वा यज्ञोचित 
उत्तम २ ( नामानि ) समस्त ख्यों ओर नामों को ( अश्चिः ) अञ्निवत्‌ 
लुद्धिमान्‌ पुरुप ८ वेद्‌ >) जानता है ( याः ) जिनको ८ अद्गिरसः तपसा >). 
सूय के किरणं के तुद्य विद्रान्‌ जन ( इह ) इस लोक म ( चकरुः ) कृषि 
आदि रूप से उत्पन्न करते दै हे ( पजन्य ) रसों के देने वाटे ८ ताभ्यः ) 
उनसे या उनके लिये ( महि शमं यच्छ ) बड़ा भ री सुख प्रदान कर । 
या देवेष तन्व^भैर॑यन्त याखां सोमो विश्वां रूपाणि वेदं । 
ता च्स्मभ्वं पयसी पिन्वमानाः प्रजाव॑तीरिनद्र गोष्ठे रिरीहि ॥२॥ 
भा०्-(याः) जो ( देवेषु > विद्वानों के बीच मे ( तन्वम्‌ ) अपने 
स्वरूप को ( देरयन्त ) प्रकट करती है, ( सोमः ) उत्तम विद्वान्‌ पुरुषः 
ही ( यासाम्‌ विश्वा खूपागि वेद ) जिनके समस्त रूपों को जानता 
है, ( प्रजावतीः ) प्रजा से युक्त होकर ८ पयसा पिन्वमानाः ) दूध आदि 
से पुष्ट करती इई ( ताः ) उनको ८ प्रजावतीः ) उत्तम वचनों से युक्त 
गौवों के त॒स्य ८ गोस्थे ) गौओं था वाणियोँ के स्थिर होने के उचित्त 
स्थानों मे (पि) प्रदान कर । पक्ान्तर भै--इन्द्र आचार्य. की वाणिये, 
वे ि्यों से प्रजावती हैं । 


परजापतिमह्यपरेता रराणो वरिशवैदेवेः पितृभिः संविदानः । 
= ५ ॥ 
शिवाः सतीरुप जो गोष्ठमाकस्तासं वये जया से सदेम ४।२७ 


भा०-( प्रजापतिः) प्रजा का पारक प्रमु; ( मद्यम्‌ ) भक्षे 


॥- ऋग्वद भाष्ये अषमो.ऽरकः; [अ०८व०रलाषद्‌ 
< एताः ) इन उत्तम गौओों जेसी नाना वाणियों को ( रराणः ) प्रदान 
करता हुमा ओर ८ विश्वैः देवैः पितृभिः ) समस्त विद्वानों जोर पालकों 
-से (सं-विदानः) हमे अच्छी प्रकार सान प्रदान करता इजा, ( नः गोष्ठम्‌) 
इहमारे वाणियों के रखने वाटे, अन्तःकरण को ( क्लिवाः सतीः >) कल्याण 
-कारिणी, उुद्ध बाणियां ८ आ अकः ) प्राक्च कराता है । ( तासां प्रजया ) 
उनकी प्रजासे ( वयम्‌ संसद्रेम ) इम एक साथ श्लान्ति से विराजं । 
इस सूक्त मे गौ, वाणी वाचक होने से शिष्ट ह । उत्तम उपदेष्टा होने से 
रद्र आचाय है । इति सक्तविशो वगः ¶॥ 


[ १७० ] 


आपिः विश्राट्‌ सुः । सो देवता ॥ चन्दः-- १, इ विराड्‌ जगती । २ जगती 
, ४ ्ास्तारपद्क्तिः।। चतुच्छचं सूक्तम्‌ ॥ 
उजेश्राङ्व्रहत्विवतु सोम्यं मध्वायुर्दैध॑दयज्ञप॑तावविंहुतम्‌ । 
चातजूतो या अभिरक्षति त्मनः घजाः पुपोष पुरूघा वि सजति ॥१॥ 
भा०-( वि-श्राद्‌ ) विदोष दीति से चमकने वाला, ( सोम्यं मधु 
पिवति ) जक रूप मधु को पान इरता ओर वह जिस रकार ( सोम्यं 
सध) मषधि वगं के अन्न को पारन करता दै उसी प्रकार श्रु 
< विराट्‌ ) विदेष कान्ति से चमकने वाखा, स्वभ्रकादा प्रयु परमेश्वर 
( छव्‌ ) इस महान्‌ ( सोम्यं ) सोभ, जीवात्मा सम्बन्धी उसके 
दिततकारक (मधु) तेज को ( पिवलु >) पालन करता दै, जर ८ यन्त-पतौ ) 
-यत्त के पारख्न करने व।खे मे ( अविद्ुतं ) अङ्टिर, अविनाशी ( जायुः ) 
जीवन को ( दधत्‌ ) धारण करता है, ( यः ) जो ८ बात-जूतः ) प्राण 
से प्रेरित होकर (व्मना ) जपने साम्य से ( प्रजाः अभि रक्षति ) 
अजां की रक्षा करता है, भौर ( पुपोष ) उनका पोषण करता दै, 
ओर ८ पुरूधा विराजति ) बहुत प्रकार से चमकता हे । 


अ=१२।स्‌०१७०।४] ग्वेदभाष्ये दशमे मभर्डलम्‌ ६२९ 


विश्राङ्व्दत्सुभ्रतं वाजसातम घरममन्दिवो धरुणं सत्यमर्पितम्‌ । 


16. 


छसचहा चृच्रहा द्स्युहन्तम्र ज्यातेजज्ञे असुरहा सपत्नहा २ 


भा०-- वह ( ज्योतिः ) परम प्रकाश (८ वि-आाद्‌ ) विदोष दीति से 
चमकने वाखा, ( ब्रदत्‌ >) महान्‌ ८ सु-्ठतं ) उत्तम रीति से धारण करने 
योग्य, ( वाज-सातमं ) बर ओौर स्ञान को अति मात्रासें देने वाला 
( दिवः धमन ) समस्त आकाश को भी धारण करने वाछे ( धरणे ) 
सूयं मे ( सत्यम्‌ ) भ्यक्त खूप से ( अपितस्‌ ) स्यापित, ( अमित्र-हा ) 
अप्रिया का नाश्चक (वृत्रह ) जावरणकारी, अक्ञानान्धकार का नाशक 
< दस्युहंतमम्‌ ) नाशकारी कारणों का नाशक ( असुरहा ) असुरो, 
दु ओर विक्षेपो, का नाशक ओर ८ सपत्नहा ) शालरुओं का भी नाक 
रूप से ( जनते प्रकट होता है । 
इद्‌ ्रष्ठं ज्यातिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिदधनजिदुच्यते वृहत्‌ । 
१चश्वश्चराड्‌ ्राजामदहसूयादश उर पप्रथे सह रोजो अच्युतम्‌ द 
भा०-( ज्योतिषां ) समस्त व्योतियां के बीच मंसे ( इद्‌ शष 
उत्तमं ज्योतिः ) यह श्रेष्ट, सर्वोत्तम ज्योति है । वह ८ विश्वनित्‌ धनजित्‌ 
हत्‌ उच्यते ) समस्त लोकों को जीतने वाखा, सबसे वड़ा, समस्त 
श्वयो छा जोतने वाला, ओर महान्‌ कहा जाता है । वही ( विश्व-्राट्‌ ) 
समस्त जगत्‌ का प्रकाशक, ( महि सूर्य॑ः ) महान्‌ सूयं ख्प मे ८ च्शे ) 
दिखाई देता है । वही .( सहः ) सबको मात करने वाखा, ( अच्युतम्‌ ) 
अविनाशी, नित्थ, स्थिर, ( भजः ) बर पराक्रम तेज रूप से (ऊर 
यप्रथे ) विशार खूप से व्याप रहा है । 


[> = | ॥ = (~ 

रवे ्राजजञ्ज्यातिषा स्व +रम॑च्छो रोचने दिवः । 

= [व ॥ ~ | 

येनेमा विश्वा भरवनान्यारता विश्वक॑मणा विभ्वदैज्यावता॥४।२८॥ 


काक्र = ` 


६० ऋग्वेदभाष्ये अण्मो.ऽषटकः [आअ०८ाव०२६।२ 


भा०-हे प्रभो ! त्‌ (ज्योतिषा) अपने प्रकाश से ( स्वः वि श्राजन्‌) 
समस्त आक्राश वा सूयादि को वा मोक्षरोक को ध्रक्राश्चित करता इजा, 
(दिवः रोचनं अगच्छः ) कामनावान्‌ इस जीव को भी तू बहुत रुचि 
कोप्राक्षहै। वह भी तुस्त चाहता है। (येन) जिस तेजसे 
( विश्व-कम॑णा ) समस्त जगत्‌ को रचने वा तूने ( विश्वा सवनानि) 
समस्त शुन, खोक, उध्पन्न जीवगण (८ आश्रूता ) धारण किये ओर पाले 
पोसे है उस ८ विश्व.देभ्यावता ) समस्त सूर्यादि के हितकारी तेज से युक्तः 
खूपसेतू जीवकीभी प्रीति का पात्र है । इत्यष्टाविश्षो वैः ॥ 

१५१ ] 
ऋषिरिये मागैवः ॥ इन्द्रो देवता ॥ चन्दः--१ निचृद्‌ गायत्री । २, छ विरा 
गायत्र । ३ पादनिचृद्गायत्री ॥ चतु्रचं सक्तम्‌ ॥ 

त्वं त्यामेरतो रथमिन्द्र पावः खतावतः 

अश्रणोः सामनो हवम्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) रेर्य॑वन्‌ ! शान्रुहन्तः ! तेजखिन्‌ शरभो ! (ववं > 
तू ( स॒त-वतः ) उपासनावान्‌ ८ इटः ) तेरे ्रति नित्य चाहना करने वाङ 
के ( त्यम्‌ रथम्‌ ) उस र्थ अथौत्‌. रमण के साधन. आत्मा वा देहको 
(प्रावः ) रक्षित कर ओर ( सोमिनः ) वीयैवान्‌ उस पुरुष के ( हवं 
अश्णोः ) वचन प्राथ॑नादि को श्रवण कर । 

= | 
त्वं सखस्य दोध॑तः शिरोऽव॑ स्वचो भरः। 
॥ ५ | 

अगच्छः सोमिनो गदम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( ववं) त्‌ ( मलल >) यत्त ॐ ( दोधतः ) कंपाने वाले दुष्ट 
पुरूष के ( शिरः त्वचः ) शिर को देह से (भव भर = दरः) नीचे करदे । 
ओर ( सोमिनः गदम्‌ अगच्छः >) उत्तम विदान्‌ के गृह को प्राप्त दो । 


1 


अ०१२।स््‌०१७२।१] ऋग्वेदभाष्ये दशमे मर्डलम्‌ देर्‌ 


स्वे त्य्िन्टर मत्यैमाखवुधरायं वेन्यम्‌ । 

सुः श्रथ्ना मनस्यवे ॥ २ ॥ 

भा०-दे ८ इन्द्र ) देश्वयंवन्‌ ! ( स्वं ) तू ( व्यम्‌ ) उस ( वेन्यम 
मर्त्यम्‌ ) अति कामनायुक्त मनुष्य के ( आख-बुघ्ताय मनस्यवे ) अशो के 
बर पर शासन करने वाटे, मनसी, उत्तम जन के लिय (सुदुः श्चय्नाः.) 
बार २ नाश कर। 

तवं त्यमिन्द्र सुरं पश्चा सन्तं पुरस्डधे । 

देवानं। चिच्तिरो वशम्‌ ॥ ४।। २९॥ 

भा०- हे ( इन्द्र ) तेजख्िन्‌ ! ( पश्चा सन्तं सूरय पुरः ) पश्चिम मेँ 
अस्त होते इए सूयं को पूरं म उद्य होते हंद ॐ समान (त्व) तू (व्यं) 
उस ( तिरः सन्तं ) चिपते इए ८ वशं ) कान्तिमान्‌ वल्ली पुरूप को 
८ देवानां चित्‌ ) विद्वानों के भी बीच मे ( पुरः कृधि) आगे कर) 
वा छिपते देवों के तेज को आगे प्रकट कर । एकोनन्रिशो वर्गः ॥ 

[ १७२ ] 
ऋषिः संपरतः॥ उषा देवताः ॥ बन्दः--पिपोलिपामध्या गायत्री ॥ 
चतुऋंचं सक्तम्‌ ॥ 

श्रा याहि वनसा खद गाव॑ः स वन्त वतैनि यदूधभिः ॥ १॥ 

भा०-हे (उषः) गृहस्य मे बसने वाली खी ! ( यत्‌ ) जव (गावः) 
गौं ( ऊधभिः ) दृष से भरे थानों सहित (वतंनि सचन्त › गृह मे आवें 
तब तू ( वनसा सह आयाहि ) पात्र या दण्ड के साथ उनको वश करने 
या दोहने केकये ज। अथवा-हे ( उषः.) कान्तिमति विटषि! 
तू (नसा सह) तेज वा सौभाग्य सहित (आ याहि) आ, (यत्‌ ) जिसे 
( ऊग्रभिः गावः ) दूष से भरे स्तनो सहित गौरं भी ८ वर्तनिं सचन्त ) 

गृह मे आें। 
४१ 


६४२ ऋग्वेदभाष्ये अष्रमो रकः [अ०८।च०२०।४ 


आ याहि वय॑ धिया मेषो जार्यन्मखः सुदाञमिः ॥ ~. ॥ 

भआ०-हे ( उषः ) विदुषि चि! त्‌. ( वस्या धिया ) वसु अथात्‌ 
बसने वारे पुरुष के अनुरूप वसने वारी उत्तम खी, गृहिणी के योग्य 
इद्धि ओर कर्मसदित ८ आ या ) आ । जर इसी प्रकार ( मिष्टः ) 
अति दानश्षील, पुरुष भी ८ सु-दाचुभिः ) उत्तम दातभ्य धनो सहित 
( जारयत्‌-मखः ) गृहस्थ यज्ञ को पूणं रीति से समाक करने वाटा हो, 
चह जीवन भर के यच्त को तेरे साथ मिरकर प्रा करे । 


~~ ~| [का ^ 
पित॒भतो न तन्तुमित्खुदान॑वः भ्रति दध्मो यजामसि ॥ ३॥ 
भा०-( पितु-ष्टतः सुदानवः न ) अन्न धारण करने वाले जनों के 
स्यि पाक वल ओर भन्न से सम्पन्न हम रोग ८ तन्तुम्‌ इत्‌ दध्मः ) 


यत्त क समान प्रजा-तन्तु को धारण करं, ओर ( यजामसि ) यत्त करं, 
ओर मिलकर रहें । 


ड ॥ [घ [१ 
उषा अरप स्वसुस्तमः स व॑तयति वततैनि सखजातत। ॥ 8 ॥ ३०॥ 


भा०-(डषाः) उत्तम कान्तिमती, खी उषा के समान ही (स्वसुः तमः) 
रात्रि के अन्धक्रार के तुल्य जपने पुत्रादि को उत्पन्न करने वारे वा अपने को 
श्रा पुरूष के ( तमः ) शोक, छश आदि को (८ अप वत्तंयति ) दृर 
करती है ओौर.उसॐ ( वर्तनिम्‌ ) मागं या गृह-ब्यापार को - (सु-जातता) 
उत्तम पुत्र से वा उत्तम कुट-शीरचारित्र से ( सं वक्तेथति ) साथ. 
मिलकर ठीक प्रकार से चरावे । इति त्रिश्ो वगः ॥ 


[ १७३ 1 


ऋषिध्रवः ॥ टवता-रालः स्तुतिः ॥ चन्दः--›, २--५ अ्तुष्डुप्‌ । २ 
खरिगनुष्डप्‌ । ६ निच्दनुष्ड¶ू ॥ षड़चं सक्तम्‌ ॥ 


अ०१२।्‌०१७३।३] ऋग्वेद भाष्ये दशमं मर्डलम्‌ ६८३ 

श्रा त्वाहाषसन्तरोघे श्चवस्तिष्ठाविचाचलिः। 

विश्वस्त्वा सवा वाञ्छन्तु मा त्वद्रष्रूमधि ्रश्तत्‌ ॥ १॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! (स्वाजा अहा*भू ) भैं त्ते जगे, वा सर्वत्र, 
सब ओर ठेजातारहँ। तू( अन्तः एधि) हमारे बीचमेया राषटके 
-धीचमें स्वामी दहो। (ध्रुवः) राज्यको धारण करने वाखा, ( अवि- 
चाचलिः ) अविचल, स्थिर हो । (त्वा सर्वाः विज्ञः वान्टन्तु) तषे समस्त 
अजाएं चाहं । ८ त्वद्‌ राष्ट मा अधि घ्रक्षत्‌ ) तेरे हाथों से राष्ट. 
निकर जावे । 


इदैवेधे माप च्योष्ठाः पत इवाविचाचलिः । 
इन्द्र॑ इकेड धवस्तषठेद राषटूसुं धारय ॥ २॥ 


भा०-( इह एव एधि ) तू यहां ही रह । (मा जपच्योष्ठाः ) तू 
आग मत, पद्‌ से पतित मत हो । तृ ( पवतः इव अविचाचकिः ) पर्व॑त 
के समान अविच होकर ८ इन्द्रः इव ) तेजस्वी, आत्मा वा बर्घान्‌ पुरूष 
केःसमान, ८( भ्रुवः ) धारण समथ, तिमान्‌ होकर खडा रह । ( इह 
टम्‌ धारय उ ) यहां रार वा दीियुक्त पद्‌ को धारण कर। 


[वा ल ५ ॥ ~ ॥ 
इममिन्द्र अदीधरद्‌ धरुवे श्ववेणं हविषा । 
[~ [> > र्न ॥ [व 
तस्म सोमो अयि ्रवत्तस्मा उ ब्ह्मरास्पतिंः ॥ ३ ॥ 


भा०-( इन्दः ) तेजस्वी पुरूष ही, ( इमं ) इसके (वं ) 
स्थिर राज्य को (८ -वेण हविषा ) स्थायी सधनं से ( अदीधरत्‌. ) 
-धारण' करे । ( तस्मै ) उसको ( सोमः भधि वत्‌ ) उत्तम विद्वान्‌ 
उपदेवा करे ओर ८ तस्मै ब्रह्मणः पतिः ) उसो दी ब्रह्म अर्थात्‌ वेद्‌ का 
कान) पुरुष भी (अधि वत्‌ ) उपदेश करे । 


द ऋछग्वदभाष्ये अश्रमो.ऽच्र्कः [‰०८।य०८३१।६ 


ध्रुवा याध्चवा पाथवां ध्चवासः पवता इम । 
श्चुव वेश्वामद जगद्‌ धुवो राज चशासयम्‌ ॥ ४॥ 


भा०-( भ्रुवा चोः) सूच धुव, स्थिर है, ( एथिवी ध्रुवा ) ए्रथिवौ 
भी श्रुव, स्थिर है, अर्थात्‌ वह जगत्‌ को धारण करने मँ समर्थं है । ओर 
(इमे पर्वताः भरु्रासः > ये परवैत भी स्थिर है । ( इदं विश्वं जगत्‌ भ्रुवं ) 
अह समस्त जगत्‌ भी ध्रुव, स्थिर है । (अयम्‌ राजा विशाम्‌ धुतः ) यह 
शजा भी प्रजां के बीच स्थिर एवं उनको धारण करने वाराहो 


[ऋउ व १ 
धुवते राज्ञा वस्णा श्चुत दवा बृहस्पातः) 
२ इन्द्रश्चाञ्चश्च राष्ट्‌ चास्यता धवम्‌ ॥ ५॥ 


भा०-हे राजाप्रजाजन ! (तेरा) तेरे राष्ट्र को ( राजा 
वरुणः ) दसिमान्‌, तेजस्वी, सर्वश्रेष्ठ पुरुप, ( धार्यताम्‌ ) धारण करे 
` (-ब्रहस्पतिः देवः ध्रुवे धारयताम्‌ ) बडे बर, वा वेद्-्ञान का पालकः 
सेनापति वा ब्राद्यग, विद्वान्‌ पुरुप तेरे राष्ट को धारण करे। ८ इन्द्रः च 
अशनिः च ) तेजस्वी ओर स्वप्रकाश तथा शाचु-सन्तापक जन भी. ( ते राष्ट 
धुवं धारयतम्‌ ) तेरे रार कोस्थिररूपसे धारण करे। - 


धवे श्वर हविषाभि सोम मृशामसि । 
अथौ त इन्द्रः केवरीर्विंशो बलिहत॑स्करत्‌ ५ ६॥ ३१ ॥ 


` भा०-हम ( धुवेण हविषा ) स्थायी साधन से ही ( धरुवं सोमं ) 
श्थायी शासक को (अभि शामसि) विचार पूरक प्राक्च करं । हे राजन्‌ ¢ 
( इन्दः ) शद्ुहन्ता वीर पुरुष ८ अथो ) अनन्तर, ( ते विरः >) तेरी 
प्रजां को ( चवरी; ) केवर तेरी ही प्रजां, ओर ८ ते बलि-हतः ) तेरे 
लिये कर देने वाली ( करत्‌. ) करे । इस्येकविद्यो वर्गः ॥ र ; 4 


@०९२।स्‌०१५७४।२] छछग्वेदभाष्य दशमं मरडलम्‌ ६४५ 


[ १७४ ] 


ऋपिरभौवर्तः ॥ देवता-राज्ञः स्वुतिः॥ चन्दः-- २, & निच रनुष्डप्‌ ॥ २, २ 
विराडनुष्ड़प्‌ । ४७ पादनिचृरनुष्डुप ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 


छ्रभीवर्तेनं हविषा येनेन्द्रा अभिवावृते । 

तेरास्मान्ह्मणरुपते ऽभि राष्टूषयं वतय ॥ १॥ 

भा०- दे ( व्रद्मणः पते ) बर ओर धन तथा महान्‌ राज्य के 
"पारप ! (येन ) जिपत ( अभीवत्तेन हविषा ) शत्रु या उदेदय को लक्ष्य 
करे जाने के योग्य साधन से ( इन्द्रः ) शराव्रन्ता राजा वा उर्साही 
-सुरुप ८ अनि वदते ) लक्ष की ओर जाता है, ( तेन ) उस साधन ते 
,( अस्मान्‌ ) हमे ८ राष्राय ) उत्तम रार को प्रा करने के लिय ( अभि 
-चत्तंय ) उत्स।हित कर ओर आगे बढ़ा । 

पुरोहितः इदं सुक्तं राजानं युद्धाय कृतसननाहं वाचयीत । ( सायण ) 
रोहित इस सूक्त को युद्राथं उतत राजा के अभ्युदय के लियि 
-बं चात है । अनुक्रमणी में सूत्र है-संरयमागसुपारुद्याभीवर्च वाचयति । 

इस सूक्त मे अभवत्तं मणि कोई पदार्थ है देसी प्रतीति नदीं होती 
है । प्रदयुत रथादि साधन ही “अभीवतं हवि' हँ । अभीवक्तः--भभिगच्छ- 
-स्यतरेन इति अभिवसैः । करणे पचायच्‌। हररिपा साधनेन । इति स।० ॥ 
भौर स्पष्टीकरण देषो ( अयर्व° । ) 

श्रभिद्त्यं सपत्नानभि या नो अ्रर॑तयः | 

शमि पुंतन्यन्तं तिष्ठामि यो न॑ इरस्यति ॥ २॥ 

भा०-८ सपलान्‌ अभिबव्य ) शातरुओं को प्रा होकर, चारो ओर 


से घेर कर, हे राजन्‌ ! सेनापते! (नः याः अरातयः) हमारी जो 


श्तु सेनाप्‌ है उनको ओर ८ यः नः इरस्यति ) जो हम से ईष्यां करता, 


ददे ऋग्वेदभाष्ये अष्टमोऽऽषकः [अ०८।व०३२।४ 
जलता है उस ८ पृतन्यन्तं अभि) सेना संग्रद करने के उदोगी शरु 
पर ( अभि तिष्ठ ) चदाह कर, उसे पराजित कर । 
श्रमित्वा ठेव: खंवितामि सोमो अवीवृतत्‌ । 
[व [3 1. ^. च ॥ 
च्चभि त्वा विश्वां भ्रतान्य॑भीवतौ यथाससि ॥ ३ ॥ 


भा०्-राजा का “अभीवक्त' खर्प । ८ देवः सविता ) तेजस्वी, 
प्रेरक, सञ्चालक पुरुष ८ त्वा अभि अवीदृतत्‌ ) तन्न लक्ष्य की ओर 
पटं चावे। ( सोमः ल्वा अभि अवीवरृतन्‌ ) उत्तम शासक तुद रक्षय की ओर 
प्टुचावें । ८ विश्वा भूतानि अभि अवीरृतन्‌ ) समस्त श्राणिगण भी तज्ञ 
रक्ष्य तक पटु चावे, ( यथा > जिससे च ( अमीवत्तः अससि ) "भभीवत्ते" 
अथात्‌ शत्रु पर साक्रमण करने मे सफर एवं ख्यातिमान्‌ हो । 

येनेन्द्रो हविष कृत्व्यभ॑वद्ुभ्नयु त्तमः । 

इदे तर्दक्रि देवा असपत्नः किलाभुवम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०-( येन हविषा ) जिस माद्य, उपादेय साधन से ८ इन्द्रः ) 
तेजस्वी, शबुहन्ता जन ८ चुन्नी ) धनवान्‌ ओर यश्स्वी ओर ८ उत्तमः ) 
सर्वश्रेष्ठ तथा. ८ कवी ) कायं साधने हारा ( जभवत्‌ ) हो जाता है, 
हे ( देवाः ) .विजयाभिलापी जनो ! ( इदं तत्‌ अक्रि) वह साधन 
इस प्रकार किया जाय, जिससे मेँ ( असपलः किर अभवम्‌ ) शचु- 
रदित हो जाऊं । 


श्रखपत्नः संपत्नदाभिराष्टरो विषाखहिः। 

यथाहमेषां भतानी विराजानि जन॑स्य च ॥ ५॥ २२ ॥ 

भाग्-ओर मै ( असपत्नः ) शलरुरदित, ८ सपत्नहा ) शघरुओं का 
नाशक, ( अभि-राषटूः ) राव्य का स्वरामी, ( वि-ससहिः ) विदेष खूप से 
पराजय, करने हारा . होऊं ओर ८ जहम्‌ एषां ) मै. इन (८ भूतानां > 
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श्राणियों ओर ( जनस्य च ) जन वर्गं के वीच मे, उन पर ८ विराजानि ) 

विशेष दी, तेज से चमु, विराट्‌ होकर रूं । 
अध्यास मँ-( १) काम क्रोधादि अरिषङ्वर्ग पर विजय प्राक्च 
करने क! साधन यम, नियमादि (अभीवत्त' हं, मात्मा उनसे आगे बदृतां 
है । राष्‌ वह “स्वाराञ्य' पद्‌ जिसमे खप्रकाश आत्मा का ाभ होता हे। 
(२) कामक्रोधादि भीतरी छःश्च्ुहें। (३) देव, सविता, प्रु 
सोम गुरुहै। (४) इन्द्रं आत्मा। (५) भूतो, पांच भूतों का 
स्वामी, उन पर वश्य करने वाला ओर "जन" जन्म छने वारे देह 
मे भी चै विराजू । इवि द्वाविश्चो वगः ॥ 
[ १७५ ] 


ऋषिरूध्वेयाव्वुंदः ॥ प्रावरणा देवताः ॥ कन्दः--१, २, ४ गायत्री । 
३ विराड्‌ गायत्र ॥ चतु चं सक्तम्‌ ॥ 


ध्रवं घ्रावाणः सक्षिता देवः खवतु धभेणा। 

धष य॑ज्यध्वं सुनुत ॥ १॥ 

>> ॐ = 

भा०-दे (गरावाणः) उत्तमरन्तान उपदेश करने वाङ विद्वानो ! एवं श्तु 
को पत्थरों के तुट्य टद्‌ होकर दलन करने बाठे सैन्य पुरुषो ! (सविता देवः) 
देशवर्य॑वान्‌ तेजस्वो, श्नाख-त्तान सुखादि का दाता स्वामी, ( वः प्र सुवतु ) 
आप लोगों को उत्तम मागं मे सं्चाछित करे। आप रोग ( धषु) 
उत्तम उत्तम कार्यौ को धारण करने योग्य पदों पर धुरन्धर के तल्य 
€ युज्यध्वं ) नियुक्त होवो ओर ( सुचुत ) उत्तम कार्य करो, अधीनं को 
सन्मागं पर चलाओ। 

म्रावांयो अपं द्च्छुजामप॑ सेधत दुसैतिम्‌ 1 

उखाः कतेन भेषजम्‌ ॥ २॥ 


दधत ऋग्वेद भाष्ये अटमोऽषटकः [अ०्ाव०२२।४ 
--------------~-~~--~~----~~-~~-~~~~~~-~~~~--~-----------~~~~~^ 
भा०्-हे ( म्रावागः ) उत्तम उपदेशक ओर शच्रुमदंक विद्वानों 
ओर वीरो ! आप रोग ८ दुच्छुनाम्‌ ) दुःखदायो विपत्ति को ओर दुःख- 
कारिणी अविद्या को ( अप सेधत ) दृर के भौर ( दुम॑तिमू अप सेधत ) 
दुष्टमति बाले को वा दु्टञुद्धि ओर विपरीतं मतिको दूर करो। ओर 
आप, रोग (८ उल्लाः ) उत्तम मागं में गमन कलने ओौर सत्‌ आश्रयर्भँ 
रहने वाख, वा क्रिरणों के तुल्य होकर ( भेषजम्‌ क्ग्न ) रोग-ताप को 
दूरकरने का उपाय करो। अथवा आप लोग ( भेपजम्‌ ) तापरोग 
दूर करने के निमित्त ही ( उघाः कन्त॑न ) गओं के तुल्य उत्तम रस देने 
वारी वसाने योग्य भूमियों को हटादि से कपण करो, उसको ठेदन- 
भेदन कथे । 
ग्र वण उपेष्वा महीयन्ते सजोषसः । 
वृष्णा दधतो वृष्ठय॑म्‌ ॥.३ ॥ 
भा०-( आव्रागः )` शत्रुओं को पापाणवत्‌ चूणणै कर देने वाटे जन 
( स-जोपसः ) समान प्रीतियुक्त, एवं समान घचन कहने वाले होकर 
{ < उपरेषु ) समीपस्य जनों के बीच, मेधो म गञ॑ते वियुतो के तल्य 
(आ महीयन्ते ) विरोप आद्र को प्रास्त क्रतद ओौरवे ( दटष्णे ) 
¡ अपने बलशाली नायक मेँ (ष्ण्यम्‌ >) वर को (दतः) स्थापित करते हे । 
भ्रावांणः सक्िता चु वों देवः सवत ध्णा । 
यजमानाय खुन्बत ॥ ४ ॥ ३३ ॥ 
भा०-- दहे ( रावाणः) वीरो, विद्वान्‌ जनो! ( सविता देवः वः 
धमंणा ) शास्ता, जिगीषु, तेजस्वी पुरुप आप्र लोगों को अपने ९ 
धमनु प्तार ८ सुन्वते यजमानाय ) अभिषेक करने वाख देश्र्योत्पाद्क 
करश्रदु' प्रजाजन के दित के स्थि ( सुवतु) सन्मार्ग मँ दटावे। 
इति चोविषपे वर्गैः ॥ 


। श्र०१२।स्‌०१७६।२] छण्वेदभाष्ये दशमे मण्डलम्‌ (13 


{ १७६ ] 


ऋषिः सनुराभवः ॥ देवता--१ ऋभवः । २--४ भ्रननिः॥ न्दः--१, ४ 
वराडनुष्टुप । ३ ्रनुष्ड प्‌ । २ निचृद्गायत्री । चतु चं सुक्तम्‌ ॥। 
॥ त (8 ॥ 
| म सूनं र भुद्नबन्त जन । 
॥* ॥ ५ 
त्तामा ये विश्वध।यसोऽश्नन्धेनुं न मातर॑म्‌ ॥ १॥ 


भा०-८ये) जो सूयं की क्गिरणों के तुल्य (विश्व-धायसः) समस्त 
[जःत्‌ के धार, ( धेच न ) गौ के वच्चे के तुर्य ( मातरं षाम्‌ ) मातां 
भूमे को (अभ्न्‌) प्राप होतेह वे ( सूनवः) पुत्र के तुल्य होकर 
(भूं चइत चना ) स्य, ज्ञान, तेज से सम्पन्न जनों के बहुत 
` बडे २ बलों, सामर्थ्यो ओर ज्ञानमार्ग को भी ८ प्र नवन्त ) प्राक्च करते 
है। (२) सूर्ये किरण शविश्व' अर्थात्‌ जर का पान करने से 
विश्व-धायस्‌" हे । वे अजदात्री माता भूमि पर अति हँ ओर वे भूमि पर 
आर्र ( ऋभूगां सूनवः ) जल अन्न के उस्पाद्रक मेव वायु जादि के 
-सं्ारक, उत्पादक, प्रेरक होकर ८ दृहत्‌ बजना प्र नवन्त >) बहुत २ 
-जकराशि प्रदान करते हें । 


प्रदेव देउया त्रिया भर॑ता जातवेदसम्‌ । 

हठया नो वक्तदानुप्‌ ॥ २॥ 

भाग्यदां से आग्नेय तृच्‌ है । हे विद्वान्‌ रोगो ! (जातवेदसं देव) 
ज्ञानवान्‌, वेद विद्धान्‌ ओर प्रथु की ८ देभ्या धिया) उपास्य देव के 
योम्य स्तुति ओर बुद्धि से ( प्र भरत्त ) उपासना करो । क्येःकि वह (नः 
आनुषर्‌ ह्या वक्षत्‌ ) हम निरन्तर ग्राह्य ्ञानं कः प्रवचन या उपदेश 
करता है। (२) अश्चि-पक्च मेँ--वह हमारे (हव्या) चरभं को दूर तक 
चहुचाता है । इसलिग्रे उसको दातृ-उुद्धि से धारण करो । 


६५० ऋण्वेदभाष्ये अष्टमोऽ एरकः [अ०८।व०३५।१ 


~~~“ ^-^ ~~~ ^~ ^~^~^^~^~~ ^-^ 


श्चयसु ष्य प देवयुर्होता यज्ञाय नीयते । 

रथो न योरभीवृतो घणीवाश्चेतति त्मना ॥ ३] 

भा०-८ अयम्‌ उ स्यः ) यह वही ( देवयुः ) विद्धानों ओर शिष्यं 
काभ्रिय, (होता) ज्ञानाडिका दाता ८( श्र नीयते) वेद्‌-मै चिवत्‌ 
आद्र पूवक आसन पर वैशया जाता है (यः) जो (रथःन) रथके 
समान ( अभिवृतः ) उत्तम रीति से अनुचरो, शिष्यो द्वारा चिरा हआ 
ओर ८ दृणीवान्‌ ) दीक्षिमान्‌ सूर्य ॐ समान ( त्मना) स्वयं अपने 


- सामथ्यं से ( चेतति >) शिष्यो को ज्ञानवान्‌ करता ओर बड़ों का आद्र 


करता ड । 

श्यस्निरुरुष्यत्यस्ृतादिव जन्म॑नः । । 

सह॑सश्चित्सहीयान्डेवो जीवातवे कृतः ।। ४॥ २४! 

भा०--( जयम्‌ अश्चिः) यह अञि, तेजस्वी, ज्ञानवान्‌, गुरु 
( अग्ृतात्‌ इव ) अविनाशी प्रभु से उत्पन्न भय से जौर उसी प्रकार 
( जन्मनः ) जन्मवान्‌ प्राणि से उत्पन्न भय से भी ( उर्ष्यति ) हमारी 
रक्षा करता दै । वह ( सहसः चित्‌ सहीयान्‌ ) वलवान्‌ से भी बलवान्‌ 
( देवः) हान का दाता ( जीवातवे कृतः ) जीव के जीवन दान के लिय 
बनाया है । 

[ १५७ ] 
ऋषिः पतङ्ग प्राजापत्यः ॥ देवता-मायाभेदः ॥ चन्दः- १ जगती । २ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ ठचं सक्तम्‌ ॥ 
पतङ्गसक्रमखरस्य मायय। हृदा प॑श्यन्ति मन॑सा विपश्चित॑ः । 
खमुद्वे न्तः कवयो वि च॑क्तते मर॑चीनां पदमिच्छन्ति वेस; 
† भा०-( विपश्चितः ) ततान ओर कमम का संचय करने वाले ज्ञानः 


॥ 
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पुरुष, ८ हदा मनसा ) अपने हृद्य से ओौर संकल्प विकट्प करने वाठे 
क्लानमय अन्तःकरण से ही (८ असुरस्य ) जगत्‌. के सं्ारूक, प्राणों के 
दाता, प्रमु ओर प्राणों में रमने वाङे असुर, जीव के ( मायया अक्तम्‌ ) 
जगत्‌ निमौण-राक्ति, प्रकृति से वा इद्धि से (अक्तं) व्यक्त, इए 
८ पतङ्गम्‌ > देश्वय खूप से व्यापक, वा देह से देहान्तर जाने वाठे आत्म- 
रूप को ( परयन्ति ) साक्षात्‌ करते है । वे ८ कवयः ) करान्तदशीं विद्वान्‌ 
जन (८ सस॒द्रे अन्तः ) जिस मे समस्त संसार के पदार्थं निकरते ओर 
जिसमे पुनः सव समुद्र मे नदियों के त॒ल्य चले जाते है उसी महान्‌ 
आत्मा के बीचमेही ( वि चक्षते ) विदोष रूप से आत्मा का साक्नात्‌ 
करते है । ओर वे ८ मरीचीनां ) किरणों के ( वेधसः >) विधाता, सूय 
के तुल्य उस जगद्विधात्ता के ही (पद्म्‌ ) परम प्राक्षभ्य पद्‌ को (इच्छन्ति) 
चाहते ओौर उसी का वर्णन करते हैँ । अथवा ( वेधसः ) विद्वान्‌ जन 
उसी भ्रु को ( मरीचीनां पदम्‌ ) किरणों के आश्रय सू्ंवत्‌ ( मरी- 
चीनाम्‌ ) भ्रति के सूक्ष्म तेजोमय परमाणुओं का परमाश्रय बताते 
है । मरीचि" के किये देखो रेतरेय ठपनिपत्‌--““अम्भो मरीचि्म॑रमापः । 
पठज्ञो वाचं मनसा विभर्ति तां गन्धर्वो ऽवदद्‌ गभ श्नन्तः। 

तां चयोत॑मानां स्वर्थं मनीषामृतस्यं षदे कवयो नि पान्ति ।२॥ 


भा०-८ पतङ्गः ) आत्मा ८ वाचं ) वाणी को ( मनसा ) संकरप-- 
विक्प द्वारा ज्ञान करने वाले अन्तःकरण से ( विभक्ति ) धारण करता है 
( गन्धर्वः ) वाणी को धारण करने वाखा, विद्धान्‌ गुर ( ताम्‌ ) उसको 
८ गभ अन्तः) गर्भम ही विद्यमान शिष्य के प्रति उसका उपदेश्च करता 
है। (ताम्‌) उस ( योतमानाम्‌ ) अर्थं का प्रकाश करने वाली 
< स्वय॑म्‌ ) सुख-जनक, एक शब्द्‌ या ध्वनि से युक्त ( मनीषाम्‌ ) स्तुति,. 
या मन पर. अधिकार करने वाी वाणी को ( कवयः ) क्रान्तद्ली विदधानः 


६५२ ऋग्वेदभाष्ये ्रष्रमो ऽकः [अ०८।व०३६।१ 
( कतस्य पदे ) सत्य, क्तानमय, वेदवा यक्त के (पदै) ख्प मे 
(नि पान्ति ) अच्छी प्रकार सुरक्षित करते हैँ । 
| - ~> [3 

अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च पर। च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स खध्रीचरीः स विपृ्चःवसान श्रा व॑रवतिं सुवनेष्ठन्तः। ३।२५॥ 

भाग्-ै ( गोपाम्‌ ) वाणी के पाङन करने बाठे, प्राणवत्‌ रक्षक 
को ( अनि-पग्रमानम्‌ ) कमीन ना दोता हज, नीचे जाता हज 
( अपक्थं ) देता ह्रं । ओर उसफरो(आआचपराच) पास ओर दूर 
(पथिभिः) मागो से ( चरन्तं ) कमं एर भोग काते हूए देवता दं । (सः) 
-वह (सध्रोचीः) साथ रहने वारो ओर (वि रची) चारों ओर पर्ने वादी 
इन्दिय शक्तियों को ( वसानः ) धारण, करता हुआ, ८ सुउनेषु अन्तः >) 
दें के वीच ( आ वरीवत्ति ) वियमान रहता है । इति पञ्चव्रिश्षो वर्गः ॥ 


| १७८ | 


ऋपिररिटनेमिस्तादयः ॥ देवता-- तायः ॥ चन्ः--१ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ व्रिष्ट्प्‌ ॥ तृच सक्तम्‌ ॥ 
त्यमु षु चाजनं ढेवज्ञतं खहावानं तरुतारं रथानाम्‌ । 


व क + 


अरेष्टनमम पृतनाजमाशं स्वस्तये ताचयीभदा वेम। १॥ 
० ( व्यं) उस ( वाजिनं ) बल, वेग, शान ओर देश्यं से 
शुक्त, ( देव-जूनम्‌ ) विद्ानों द्वारा प्रेरित वा सेदित, ( सह-वानम्‌ ) 
बलवान्‌ ( रथानाम्‌ ) अति श्रोघ्र जाने वारे, रथों ८ अस्टिनेमिम्‌ ) 
कभी नटनं हने वारे, स्थिर रथ वा चक्र धारा के सदश सजाने के बरख 
चाञ, ( एतनाजम्‌ ) सम्पूणं सेना को एक तरफ पाड देने वाके 
( आदम्‌ ) अपिशत्र व्यापक, ( तायन्‌ ) अतिहिसष, बलशाली 
केवानु तच, विग्रुत्‌ को ( इह ) यहां हम अपने , कार्यकत पुरू के 
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तुल्य ही ( इुवेम ) अच्छी प्रकार प्रयोग करं ओर उसकाअन्यों को 
उपदेश करं । 
इन्द्र॑स्येव रातिमाजोडंद¶ गः स्वरुतये नाव॑मिवा र्हेम । 
उ्व्रीन पृथवी बर्हन गभे मा वामेतौ मा परैत रिषाम।॥२॥ 
भा०्-हम ८ इन्द्रस्य इव रातिपर्‌ ) उस परमैश्वय॑वान्‌ प्रु के 
स्य विद्युन्‌ के ही दान को ( आजोहुवानाः ) षुनः ₹ प्राक्च करते हुए 
८ श्वस्ते ) कल्याण के रिय ( नावम्‌ इव ) नौको के तुल्य ही ( उर्वी 
धरष्वी बहुरे गमीरे) बहुत गंभीर, विस्ठृत, विशाल प्रवी आकाश इन दोनों 
को (आरहेम) आखूढ्‌ हों, उन पर यन्घ्ो`द्वारा विचरं । आकाश 


णृथ्वी दोनों मे हम (आ इतो परां इतौ ) आते भौर जाते समय भीः 
(मा रिषाम ) पीडतिनदहा। 


खद्यश्चयः शव॑सा पञ्च॑ कृषी; ख्‌ इव ज्योतिंपापस्ततानं । 
खहखसाः शं॑तसा अस्य रषि स्म। वरन्ते युवतिं न शय|म्‌३।२६. 


भा०--जे ( सथः चित्‌ ) श्लीघ्र ही, ( शवसा ) बरु से ८ सूर्यः 
इव ज्योतिषा >) तेज से सूर्यं के तुद्य ( प्च कृष्टीः ) पांचों प्रकार के मनुष्यों 
को ( अपः ततान ) मेघवत्‌ जल देता, नाना कमं कराता है। बह 
( सहलर-साः शतसाः ) सैकड़ों, हज्ञारों रेशर्यो को देने वाला है। 
(शयीम्‌ थुति न) रक्ष्य का मेद करने वारी बाण की दण्डी, वा नाका के तुल्य 
अथवाश्चत्रु कीर्हिसा कलने वाली नाना रसादि मिश्रगों से बनी कृत्या 
के तु्य ( अस्य रंहिः ) इसके वेग को कोद ८ न वरन्ते स्म ) नहीं रोक 
सफते॥ यहां “युवति! खञ्‌ का अथं खी नहीं । भध्यात्म मैँ-ताक्ष्यं आस्मा है । 
पांच कृष्टि पांच दइन्द्रियगण है, वे अश्व के तुर्य देह मे आत्मा को विष्यो 
की ओर खेचते है । 


६५४ ऋग्वेदभाष्ये श्ण्रमो-ऽचरकः [अ०्टाव०३७।२ 


श्या युवति नाम कत्य का प्रकरण देखो ( अथवं का० १२।१ ॥ ) 
इति षदो वगंः ॥ 
[ १७६ | 
ऋषिः शिविरौरीनरः । २ प्रत्नः काशिराजः । ३ वञ्मना रौषिदर्वः ॥ 
इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१ नेचृदरनुष्डप्‌ । २ निचत्‌ त्रिष्डप्‌ । ३ त्रिष्डप्‌ ॥ 
¶ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
उ्ि्टतावं पश्यतेनदर॑स्य भागमृत्वियम्‌ । 
यदि श्रातो जोत॑न यचश्र।तो मसत्तनं ॥ १ ॥ 
भा०-दे विद्धानो ! ( उत्‌ तिष्ठत ) उरो, उत्तम रीति से खडे रहो, 
‰ इन्द्रस्य >) उस देश्वयंवान्‌ आत्मा के ( परस्वम्‌ ) चतु २ मँ होने वाखे 
-( भागम्‌ >) सेवनीय, म्य देश्वयं, कर आदि को ( अव पश्यत ) ध्यान 
"पंक देखो ! ( यदि श्रातः ) यदि प गया है तो ( जदो्तन >) अरण 
करो । (यदि अश्रातः) यदि नहीं पका है ( ममत्तन ) तो खेद्‌ करो, ओर 
"प्रार्थना करो वाप्रजावा भूमि को तृ करो। मदतिर्याच्जाकर्मां । 
मदी इषग्टेपनयोः मद्‌ तृियोगे । राट म एसर पकने पर षषठांश राजा 
काहोता दै । प्रति फसल उस पर प्रजाजन ठीक ध्यान रखे । राज। पकने 
'पर अव्ये, न पके, फसलख्न दहो तो राजा प्रजा का पेट भरे । इसी प्रकार 
विद्वान्‌ सूरय, मेधादि के बृष्टि आदि अंश पर ध्यान रखें, यदि पःरपक् 
है, खवर उत्तम प्रष्म हु है, तो यज्ञ करे, यदि ठीक नौं हद तो ईश्वर से 
जल्यादि की याचना करवा छरृत्रिम उपायों. से आकाश को तृक्च मौर 
खेती को जर से सिंचन करं । 
श्राते हविरो ष्विन्द्र श्र याहि जगास्न ससो अध्वनो विम॑च्यम्‌ । 
परि त्वासते तरिधिथिः सखायः कुलपान व्राजप॑ति चर॑न्तम्‌ ॥२॥ 
भा०-- हे ( इन्दर ) रेश्वय॑वन्‌ ! स्वामिन्‌ ! (सूरः) सूयं ( अध्वनः >) 


[> व्क गक 


` 
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मागं के ( वि मध्यम्‌ जगाम ) बीच में आगया है । ( श्रातं हविः ) अन्न 
परिप होगयादहै। तू ( प्र याहि) उत्तम रीतिसरेजआ। ( चरन्तं) 
जाते हुए ( जाज-पतिं ) गन्तव्य मार्गो के पारक, वा ग्रहों के पाक 
पिता वा आचार्य के (परि) वेर कर ( कल्पाः न) ऊर के पार्क 
शिष्य पुत्रादि जिस प्रकार विराजते ह उसरी प्रकार ८ सखायः >) मित्र 
तेरे जैसी आख्या वा संज्ञा वाटे, स्नेही जन ( निधिभिः ) अपने २ 
खजानों सदित ८ त्वा परि आसते ) तेरे चारों ओर विराजते हे । 

(२) वसन्त-सम्पातसे प्रारम्भ कर ६ मासमे सूर्यं आधा मागं 
संक्रमण कर चुकता है, उस समय एक फसल हो जाती है । अन्न पक जाता 
ड । उस समय राजा दौरा करे जोर कर संग्रह करे । (३ ) गृहस्य मे- 
इन्दर गृहपति दै, वह मध्याह मे सूरय के मध्याङाश मे आने पर, अन्न पक 
जाने पर भोजन हण करे । 
श्रातं मन्य ऊधनि श्रातमञ्नो खुश्च॑ते मन्ये तदतं नवीयः । 
माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य दध्नः पिबेन्द्र वज्जन्पुरुकज्जुषाणः२।२७ 

भा०--हे ( वञ्निन्‌ ) वल-वीयं से सम्पन्न ! हे ८ पुरु-कृत्‌ ) बहुत 
के रेश्वयं पैदा करने ओर बहुत से शत्रुओं का नाश करने हारे! हे 
< इन्द्र ) देश्वयैवन्‌ ! शदहन्‌ ! तू ( माध्यन्दिनस्य ) दिन के मध्यमे सूं 
के तुल्य तेजस्वी पुरुप के ( दध्नः ) धारण शीर बल को (पिब) 
श्राप कर । ( ऊधनि श्रातम्‌ ) गौ के स्तन या मातस्तन मे परिपक्त अदा 


.दूध के समान ओर ( अन्नो सु-श्राते ) अभ्नि पर अच्छी प्रकार पकाये अन्न 


के समान, ( नवीयः तत्‌ चतम्‌ ) अति नया, श्रेष्ठ, स्तुत्य वह तेज 
< मन्ये ) मानता हूं । इति सक्षननिशो वर्मः ॥ 
[ १८० | 
विजयः ॥ इन्द्रो देवता बन्दः--१, २ त्रिष्टुप्‌ । ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
कचं सक्तम्‌ ॥ 


पौ 


ददे ऋग्बेदभाव्ये थमो ऽग्रकः [अ०८।व०३८।३ 


ठचि ] ॥ 
भ संसादिये पुरुहत शत्रूग्ये्ठस्ते प्म इह रातिरस्तु । 
^ (तव 4 वतीं 
इन्द्रा भर द्विरना वसूनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम्‌ ॥२॥ 
भा०-हे ८ इन्द ) देशवर्यवन्‌ ! हे शचुभों के मूलोच्छेद्‌ करने हारे 
हे ( पुरुहूत > बहतो से प्रशंसित ! त्‌ ( शत्रून्‌ प्र ससदिषे ) शवुओं को 
पराजित कर । ८ ते शष्मः ) तेरा शत्र, शोपक वल बहुत बड़ा, सर्वश्र्ठ 
हो । नौर (८ इह रातिः अस्त॒ ) इस लोकम तेरा दान भी बहुत बड़ा 
हो। हे (इन्द्र) रेश्वय॑वन्‌ ! राजन्‌ ! त्‌( सिन्धूनां ) वेग से जने 
वाली सेनाओं ओर -( रेवतीनां >) धन-सम्पन्न प्रनाओं का ( पतिः असि 
पार्क है।.त्‌. ( दक्षिगेन >) दक्षिग हाध से अर्थात्‌ निष्पापमाग क्ते 
( वसूनि आ भर ) नाना देयौ को प्राप्त कर । 
सगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जंगन्धा पर॑स्याः । 
० ॥ _ (~. + + 3 [3 =| 
सकं सेशायं पविमिन्द्र तिग्मं वि शवरन्ताच्हि वि मृधो चदस्वर 
भा०-दे ( इन्र ) रेश्वय॑वन्‌ ! त्‌ ( भीमः टगः न ) भयंकर सिह 
के समान (कुचरः) सवत्र भूमि मे विचरग करता हुआ भौर (गिरिः) 
वाणी भे स्थिर, सव्य-परायण होकर ( परस्याः परावतः आ जगन्थ ) 
दरस दूरप्रदशसे भी आ। ( खछकं पवि तिग्मम्‌ संशाय) वेग से 
जाने वाके शख को अच्छी प्रकार तीक्ष्ण कर । ८ शात्रम्‌ ताढि >) तेरे 
बल का नाश करने वालों पर लू आघात कर । तू ८ श्धः वि नुदस्व ) 
संग्रामकारियों को विदोषखूपसे भगादे। 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
न तत्न दोपं पदथामि मन्युस्तं मन्ुच्छति ॥ वासिष्टधम॑सूत्रे ॥ 
इन्द्रं जतरञभि वाममोजोऽजायथा वृषभ चैनाम्‌ । 
| 9९ [धका ठ, 
श्रपाजुदो जनममिच्रयन्तमुरं देवेभ्ये। ्ररुणोर लोकम्‌ ॥३।३८॥ 
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भा०--हे ८ इन्द > देयैवन्‌ ! तू. ( वामम्‌ ) सुन्दर, दुहि सक, 
( क्षत्रं ) बलवीर ओौर ( भोजः) परक्रम .को क्ष्य कर (अभि 
अजायथाः ) प्रकट हो । ( चपंगीनां ) मनुष्यां ॐ बीच मे ८ अमित्रयन्तं 
जनम्‌ >) अमित्र अधात्‌ शत्रु के त॒स्य आचरण करने वाठे जन को तू अप 
अनुद; ) दूर कर । ओर ( देवेभ्यः ) उत्तम करादि देने वाले श्रजावमं 
के र्ये ( उर खोकम्‌ कृणु ) विशाख राष्ट बना । इत्य्टाचिश्लो वर्गः ॥ 


{ १८१ ] 
व्रषिः प्रथो वातिष्ठः। २ संप्रथो भारद्वाजः॥ ३ घैः स्यः ॥ विशदेव 
देवताः । छन्दः-- १ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ त्रिष्डप्‌ । ३ पादनिचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


॥ ४५ [> 
परथंश्च यस्य॑ सधथश् नामायघ्रुजस्य हविषो हवि्यत्‌ । 
घातुद्यैत(नत्सवितुश्च विष्ण रथन्तरमा अभास वसिष्ठः ॥१॥ 


भ।(०-( वसिष्टः ) सब बसने वालों मे सव से उत्तम, प्रजाओं 
मेँ राजा के तव्य विद्वान पुरुप, (चु तानात्‌ ) चमकने वाङ भौर ( धातुः ) 
धारण पाषण करने वाटे मेव से ( विष्णोः च सवितुः ) विविध जलों 
को बहाने वाले, सवंप्ेरक सूयं से, ८ रथन्तरं ) अति वेग से युक्त ेखे 
साधन वियुत्‌ आदि को (आ जभार) प्राच करे । ८ यस्य नाम ) जिसका 
नामया स्वखूपवा बल (प्रथः च सप्रथः च) विस्तृतः ओर समान 
खूप से विस्तृत करने वाला है । ओर ( यत्‌ ) जो ( आनुष्टुभः हविषः 
हविः ) भ्रतिस्तम्भन अधात्‌ रोकने बाले ( हविषः ) साधनों मे ( हविः ) 
उत्तम रहण करने योग्य है । जान-पक्च मे--( वसिष्ठः ) उत्तम वसु 
ब्रह्मचारी विद्धान्‌ ( धातुः थुतानात्‌ ) तेजस्वी पोषक गुरु से ओर 
( विष्णोः च सवितुः ) पिता के तुस्य विद्वान्‌ से ८ रथन्तरम्‌ ) उत्तम ९ 

७२ 


= ऋग्वेदभावष्ये च्रषटमोऽष्टकः [अच्टाव०३६।३ 
उपदेश ग्रहण करे । जिसका नाम, ख्प ( प्रथः सप्रथः च) विस्तृत 
ओर सव्याख्यान दै, ओर ( भानुष्टभस्य हविषः हविः ) प्रतिदिन 
उपदेश योग्य षान का परम माद्य रूप दै । 


अविन्दन्ते अतिदितं यदासी।यक्ञस्य धाम॑ परमं गुद्धा यत्‌ । 
॥ [> ~, _ | ण्य 
धातुौतानात्सितुश्च विष्णोभरद्धाजो वृहदा च॑क्रे छेः ॥ २॥ 


भा०-८ यत्‌ ) जो ८ यन्ञस्य ) यत्त, सर्वोपास् प्रथु का ( परमं 
धाम) परम तेज ( गुहा ) परम गु स्थान, बुद्धि ख्पगुफामे है 
ओर ८ यत्‌. ) जो (८ अति-दितम्‌ आसीत्‌ ) सव से परे स्थित है उस 
( ब्रह >) महान्‌ ज्ञान को ( युतानात्‌ धातुः ) तेजस्वी, धारणक, 
( विष्णोः च सवितुः ) उयापक, सर्वोत्पादक एवं ( अशनेः >) ज्ञानमय भ्रञु 
वं गुर जनों से ८ भरद्-वाजः ) हान, बरु जौर देशवयं का धारक विद्धान्‌ 
(आ चकते) अहण करता है । (२) इसी प्रकार बल-घारक विद्ाच्‌ 
वियत्‌, सूं, अभ्नि आदि से गुक्च बल, तेज को महण करे । 
तेऽविन्दन्मन॑सा दीध्याना यजु; ष्कन्नं प्रथमं देवयानम्‌ । 
धातु्त।नात्सवितुश्च विष्ोरा सूर्।दभरन्ध्ममेते ॥ २॥ ३९॥ 

भा०-८ ते) वे (८ दीध्यानाः ) तेजसी रोग ८ प्रथमं ) सर्वश्रे्ट, 
:( देव-यानम्‌ ) विद्वानों के प्रा करने योग्य (स्कन्नं ) परम प्राप्य, 
श्वान (यजुः ) उपास्य को ( मनसा अविन्दन्‌ ) मन से, ज्ञान से प्रा 
करते हँ । ८ देते ) वे (चय तानात्‌ धातः ) चमकने वाले परिपोषक तरे 
विच्यत्‌ से, ( विष्णोः च सवितुः च सूर्यात्‌ ) व्यापक ओर प्रेरक सुय से 
€ घर्मम्‌ ) प्रकादरा को ( उत्‌ अभरन्‌ ) प्रास्त करते हे । इसी भकार पूर्वोक्त 
शुण वाख विद्धान्‌ जनों व्रा प्रु से लोग हान का प्रकाश प्रास्त करते हे । 
हइ्येकोन चत्वारिंशो वगः ॥ 


अ०१२।स्‌०१८२।२| ऋग्वेद भाष्ये दशमे मर्डलम्‌ ९६५६ 


[ १८२ | 


-कटभिः तपुर्मूधावादैस्पत्यः ॥ ब्रहस्पतिरेवता ॥ चन्दः--१ भुरिक्‌ च्रिष्डप्‌ । 
२ विराट्‌ त्रिष्डप्‌ । ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ तुचं सक्तम्‌ ॥ 
चुदटस्पतिंनैयतु दुहा वेरः पुन॑नैषट घस साख मन्म॑ । 
क्लिपदशस्तिमप दुसैति हन्नथ। करयज॑मानाय श योः ॥ १॥ 
भा०--( चरदस्पतिः ) महान्‌ ब्रह्माण्ड भौर वडी ९ राक्तियों का 
पालक प्रयु ( दुः-गहा ) बड़ी कठिनता से रहण करने योग्य, दुर्वि्तेय वा 
८ दुगा ) समस्त संकटो को नाश्षा करने वाखा है । वह ( तिरः नयतु ) 
सन संकटा को दूर करे, वा वह सवर ( दुहा तिरः नयतु ) दुख से वक्ष 
करने योग्य शतु-तैन्यों, भौर कष्टो को दूर करे । वा वह ( तिरः ) पार 
€ नयतु ) ठे जवे। ( पुनः ) ओर वह ( अघ-शंसाय ) इम पर पाप 
-की आंशसा करने वाले, दुमाव वे दुष्ट पुरुष को दूर करने वा सुधारने 
कै लियि ( मन्म ) मननीय ज्ञान ओर तेजोयुक्तं शस्रादि दण्ड ( नेषत्‌ ) 
श्रयोग करे । वह ( अशस्तिम्‌ क्षिपत्‌ ) जराई को दूर करे, वह 
८ अशस्ति ) शासन-रदित उच्छं खलता को उखा दै । ( दुर्मतिं अपहन्‌ ) 
दुष्ट मति को परे करे । ८ अथ ) ओर ( यजमानाय ) अपने को समर्पण 
करने वाङे का ( क्ंयोः ) शान्ति ओर दुःख-निवारग ( करत्‌ ) करे । 
नराशंसो नोऽवतु प्रयाजे शे नो अस्त्वजुयाजो दवेषु । 
क्तिपदशस्तिमपं दुमैति हन्नथा कर यजमानाय शे योः ॥ २॥ 
भराग्-८ नराशंसः ) मनुष्यों को उत्तम मागं बताने षार, 
भौर मनुष्यों द्वारा स्तुत्य पुरुष ८ प्र-याजे ) उत्तम यन्त, दान, सत्संग ॐ 
:अवसर मँ ( नः अवतु ) हमारी रक्षा करे, हमे प्रा हो । वद ८ हवेषु ) 
यज्ञो. ओौर युद्धो ॐ अवसरों मे (अनु-याजः) भनुकूर संगति, दान, सत्संग 


दे ऋग्वेदभाष्ये अषए्रमो-ऽषकः [अश्।व०८९।द 
आदि करने वारा होकर (नः शम्‌ अस्तु) भे कटयाणकारक, शान्तिदायकः 
हा । ( अश्ास्तिमू क्षिपव्‌० ) शेष व्यास्या देखो इस से पूं मन्त्र मे । 
तपुम्‌घो तपतु रच्तखां य व्ह्यद्धपः शर्वं हन्तचाडउ। 
क्तिपदशस्तिमप दुमेतिं हच्रथा करद्यजमानाय श योः ॥२॥४०॥ 

भा०-( तपुःमूर्घां ) अति तप से युक्त, शिरः स्थान, प्रु पद कोः 

धारण करने वाला, अग्रणी पुरुप ८ रक्चसंः तपतु >) दुष्ट जनों को पौदिति 
करे । ओर (ये ब्रह्मद्विषः) जो व्रद्य, ्ाद्यण, वेद, अन्न, धनादि से दवष करने 
वाटे है उनको भी पीडित करे। ओर वह (८ शरवे) हिंसक जनः 
को ८ हन्तवे) नाश करने के चिरि (उ) भी यत्न करे। (क्षिपद्‌० 
इत्यादि पूर्वत्‌ ॥ इति चतुर्विद्यो वेः ॥ 


{ १८३ ] 
ऋषिः श्र जावान्भाजापत्यः ॥ अन्दृचं यजमानपत्नीदत्रःरेषो देवताः ॥ छन्दः 
१ त्रिष्टुप्‌ । २,.३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
अपश्य त्वा मतसा चकत तपसा जात तपसा वेश्रतम्‌ । 
इट जामद राय रराणः प्र जध्यस्व प्रजया पुत्रकाम ॥१९॥ 


भा० पुरुष ! में ( स्वा ) तन्ते ( मनसा चेकितानं ) ज्ञानवान्‌ 
चित्त से नाना संकस्प-विकल्प करते हए ओर ज्तानवाच्‌ होते 
८ अपर्यम्‌ ) देखता वा देखती हं । ओर तुन्ञे ( तपसः जातम्‌ ) तपसे 
उत्पन्न भौर ८ तपसः विरतम्‌ ) तप से व्याप्त, देखता वा देखती द 
हे .( पुत्रकाम ) पुत्र की कामना करने हारे! युवा पुरूष { ( इह ) 
इस आश्रम भे, . इस उत्तम नारी वा गृहस्य म ( प्रजां ) प्रजाको ओर 
८ रयिम्‌.) देश्य, बरु, वरीय को ( रराणः ) प्रदान. करता इञा, < प्रजा 
भ्र जायस्तर ) उत्तम सन्तान के रूप मेँ स्वयं उत्यन्न हो । यह मन्त्र खी 


श्०१२।प््‌०१८४।३] ऋम्वदमाष्ये दशम मरख्डलम्‌ देर 


द्वारा मुरुष के प्रति वा पुरोहित, गुर, पिता जादि द्वारा युवा के प्रति 
-सनु्ता रूप मे है । ५ 
एतावानेव पुरुषो यज्नायात्मा प्रजेति ह । 
विग्राः श्रादुस्तथा चेत्यो भ्त सा स्छताऽङ्गना ॥ मनु अ०९।४५ ॥ 
पतिभांर्या सम्प्रविदय गभो भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ मनु अ० ९-८ ॥ 
दूसरे मन्त्रसे प्रतीत होताहै किखी.कादी पुरुष के प्रति -यह 
-चचन दै । दूसरे भँ पुरुष खी से कहता है । . 


श्रप॑श्यं त्वा मन॑सा दीध्यानां स्वाय तनू ऋत्व्य नाधमानाम्‌ । 
उप मासुचा युंवतिवैभूयाः प्रजायस्व प्रजयः पुत्रकामे ॥ २॥ 


भा०-हे युवति! मै पुरु (स्वा) तन्ते ( मनसा) मनसे 
< दीध्याना ) ध्यान करती हुदै ( अपदयं > देख । ओर ( स्वायां तन्‌ ) 
अपनी देह मेँ ( ऋतव्ये ) ऋतुकार मे ( नाधमानां ) सौभाग्य से सम्पन्न 
होती हुई भी देख । त्‌ ( युवतिः ) युवति, यौवन से युक्त, गृहस्थ बसानेः 
भ समं होकर ८ मास्‌ उप उचा बभूयाः ) मेरे समीप अति आदरको 
्रा्तहो। ओौर हे ( पुत्र-कामे) पुत्रकी कामना करने हारी! त्‌ 
< प्रजया प्रजायस्व ) प्रजा द्वारा उत्तम सन्तान की माता बन । 
शद गभमदधरामोष॑धीष्वहं विभ्वैषु सुर्वनेष्वन्तः। 


चदं घ्जा अजनयं पृथिव्यामरटं जनिभ्यो अपरीषु पत्रान्‌ ॥२॥४९॥ 


भा०-(जहम्‌) मैँ कृषक तुल्य होकर (ओषधीषु) ओषधि, वनस्पतियों 
के बीच वायुवत्‌ ( गर्भम्‌ अदधाम्‌ ) गभं को धारण कराऊं । ८ विश्वेषु 


सवनेषु अन्तः ) समस्त भुवनो के बीच में सूर्यं के तुल्यवीर्यधारक दाराओं 


मँ गभ धारण कराऊॐ। ( अहं पृथिव्याम्‌ › मैं पृथिवीम मेघ या जल के 


ददर ऋग्वदभाष्ये अषटमो-ऽरकः [अ०८।व०५२।२्‌ 


तुस्य अपनी -्थिवी खूप जाया मै ८ प्रजाः अजनयम्‌ ) सन्ततिषुं उन्न 
कर । भौर (८ अहं ) मै ( जनिभ्यः ) सन्तान उत्पन्न करने वारी धमे- 
दारां से भौर (८ अपरीषु) जोपरकी न हों, .अपनी हों, उनमे ही 
८ ुत्रा्‌ अजनयम्‌ ) पुत्रों को उत्पन्न करं । आद्रा बडुवचन ४ 
इस्येकचत्नारिंशो वगः ॥ 


[ १८्य ] 
कट्षिः ष्टा गमैकतौ विभ्वी प्राजापत्यः ॥ देवता--लिंगोक्ताः । गमौ्ौशीः ॥ 
छन्दः--१, २ श्रुष्डप्‌। ३ निचृदनुष्टुप्‌ ॥ 
विष्णर्यानि कल्पयतु त्वष्ट रूपाणि पिंशतु । 
आ सिज्चतु धजापंतिर्धाता गर्भ॑ दधातु ते ॥ ९॥ 


भान (विष्णुः) हृद्य मे प्रवेश करने वाला पुरुष (८ योनि 
कल्पयतु ) उत्तम गृह बनावे । भौर ८ व्व्टा ) तेजस्वी वा श्लिल्पी पुरुषः 
( खूपाणि) नाना रुचिकर पदा्ै ८ पिश्षतु ) बनावे । ( प्रजापतिः) 
भ्रजाका पारक (आ सिन्चतु) वीर्यं का आसेचन करे। ८ धाता) 
हे खि! तेश धारण-पोपण करने वा गभ आधान करने नाला पुरूष ही 
( गर्भं दधातु ) तेरे गभं का भरणन्पोषण भी करे। हृद्यमे प्रेमी 
होकर, वा शरीरम प्रजारूप होकर प्रवेश करने वाखा विष्णु, नाना 
रुचिकर पदार्थो का रचयिता त्वष्टा, प्रजा का पारक, प्रजापति, गभ॑ का 
आधाता, ओर पोषक ये सव विरोपण पति ॐ कर्त्॑य को बतलाते है । 


गर्भ बेहि सिनीवालि गर्भं घेहि सरस्वति । 
गभ ते श्ग्रिनों देवावाधत्तां पुष्क॑रखजौ ॥ २॥ 


भा०-हे ( सिनीवाली ) बंधन म बाधने वारी ओर पुरूष को 
वरण करने वाली ! हे सुभगे ! वरवर्णिनि ! तू ( गभ धेहि) गभं कोः 


ॐ०१२।स्‌०१८९५।१] ऋग्वेद भाष्ये दश्तमं मरडलम्‌ दददे 
धारण कर । हे ( सरस्वति ) उत्तम ज्ञानवति ! तू ( गर्भं घेहि ) गभं 
को धारण कर । ८ पुष्कर-खजौ >) पुष्टिकारक वीयं ओर रज को उत्पन्न 
करने वाङे ( अधिनौ ) परस्पर भ्याक्त होने वाले ( देवौ ) दोनों के 
अंग ८ ते गर्म आधन्ताम्‌ ) तेरे भीतर गर्भं को धारण करावें । कामयुक्त 
होने से दोनों के अंग यहां ष्देव' हैँ । परस्पर अनुपात मे व्याप्त होने वारे 
होने से “अश्वी" है । इन नामों ओर विशेषणो मे अन्य भी वैक्तानिक रहस्य 
है, निन्दे स्थानाभाव से नदीं रिते । सिनम्‌ अन्नं भवति । सिनाति 
भूतानि । वार पर्वं । बरणोतेः । तस्मिन्नन्नवती । वोछिनी वा । वाठेने 
वास्यःमणुस्वाचन्दमाः सेवितव्यो भवतीति निरु० । ११।३३ ॥ 
हिरण्ययीं श्ररणी यं निर्मन्थतो श्ग्विनां । 
तं ते ग्भ हवामदे दशमे मासि सूतवे ॥ २॥ ४२ ॥ 
भा०-( यं) जिस ( गर्म ) अ्रहण करने योग्य भपत्य-जनक गभ 
को ( दिरण्णयी भरणी ) हित ओर रभण योग्य सुख से युक्त दो अरणि 
काटो के तुल्य परस्पर ( अशिना ) संगत खी पुरुष मिरुकर ८ नि्मन्थतः ) 
अक्नि के तुल्य बालक रूप से उत्पक्र करते है ( तं ) उस ८ ते गभ ) 
तेरे गर्भस्थ सन्तान को हम ( दुशमे मासि सूतवे ) दसवें मास मेँ प्रसव 
होने के लिये ( हवामहे ) सव प्रकार से स्वौकार करे उसका यथोचित 
पालन-पोषण अपने पर सहं । इतिं द्वाचत्वारिंशो वर्गैः ॥ 


[ १८५ ] 


3 


ऋषिः सत्यधूतिवारुणिः ॥ देवता-त्रदितिः । स्वस्त्ययनम्‌ ॥ कन्दः-- 
१, ३ विराड्‌ गाथत्री । २ नचृद्‌ गायन्तौ ॥ तुचं सक्तम्‌ ॥ 
~| _ [| [ऋय ॥ 
मिं जीणामवो.ऽस्त॒ दुक्तं मित्रस्यायम्णः । - 
[1/1 ॥ 
दुराधष वरुणस्य ॥ ९ ॥ 


| 


पद्ध ऋग्वेदमाष्ये अणमो ऽश्रकः |अ०८।च०७३।३ 


भा०-( भित्रख ) सर्वस्नेदी, ८ अर्यस्णः ) भीतरी ओर बाह्य 
शातरुओं का नियन्त्रण करने वारे ओर ( वरुणस्य ) सवसे वरण करने 
योग्य, दुःखों के वारक्र इन ( त्रीणाम्‌ ) तीनों का ८ यु्षं ) अति श्रदी्त, 
तेजस्वी, (अवः ) रक्षण, ञान ओर स्नेह ( महि ) महान्‌ भौर 
दुराधष अस्तु ) अन्यो द्वारा अपमान करने योग्य न हो । 

बड | 
नदि तेषांग्रमा चन नाध्वसु वारणेषु । 
=| (~~ ५ 

ईशे रिपुरघशंसः ॥ २॥ 

भा०-( तेषाम्‌ अमा चन ) उनङ़ गृहों पर, उनके सहयोग में 
( अव-शंसः ) अनिष्ट की संभावना वात्ण ( रिपुः ) दुष्ट, श्रात्ु ( न इदो ) 
समथं नदीं दोता, ऊख बिगाड़ नदीं सक्ता, ( तेषाम्‌ अध्वसु ) उनके 
मार्गौ म जौर ( तेषां वारणेषु ) उनके दुःख-संकट वारण करने के साधनों, 
स्थानों वा ( तेषां वा रणेषु ) उनके सहयोग मे क्रिये युद्धो वा रमणीय 
स्थानों मे भी ८ रिपुः न ईशे ) शतु छ नहं कर सकता । 

यस्त पुत्रासो अदितेः घर जीवसे मत्यौय । 

~~ ९ ॥ 

ज्योतियैच्छन्त्यजसखम्‌ ॥ ३ ॥ ४३ ॥ 

भा०-८ अदितेः ) अविनाशी, सूर्यवत्‌ अखण्ड तेजस्वी प्रसु के 
८ पुत्रासः ) पुत्रवत्‌ एवं बहुतां कौ रक्षा करने वाटे जन ८ यस्मै मव्याय ) 
जिस मनुष्य को ( प्र जीवसे ) उत्तम रीति से दीघं जीवन धारण करने के 
ख्ये ( अजस्रं ज्योतिः यच्छन्ति ) अविनाश्षी प्रकारा प्रदान करते हैँ 
उसका भी दुष्टजन ऊ नदीं कर सकते । इति त्रिचत्वारिंशो वर्मः ॥ 

[ शदे ] 
चरषिः उलो वातायनः ॥ वायुर्देवता ॥ चन्दः--१, २ गायत्री । ३ निन्द्‌ 
गायत्री ॥ तृचं सक्तम्‌ ॥ 
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वात या वातु भेषजं शम्मु म॑ञोु नो दे । 
[303 [3 

पण श्मायाषि तारेषत्‌ ॥ १॥ 

भा०-८ वातः ) वह सव॑व्यापक, वायु के समान बर्वान्‌ प्रु 
< मेषजम्‌ ) सव दुःखो का परभ ओषधि, ( श्श-खु ) शान्तिदायक ओर 
€ मयः-खु ) खखकारक होकर ( नः जा वातु >) हमें प्राष्षहो। (नः 
आयूषि भ्र तारिषत्‌ हमे दीघं जीवन प्रदान करे। 

डत वात पितासि न उत भ्रातोत लः सख । 

=| _ ॥ [9३ 
ख नो जीवातवे छधि ॥ २॥ 
भा०--हे ( वात ) वायुवत्‌ बख्वान्‌, जीवनप्रद ! सर्वव्यापक, सर्व- 


श्रेरक ! (उत) ओरत्‌ (नः पिता असि) पिता के तुल्य हमारा 
पोल्क है, ( उत्त नः श्राता) ओर भाई के समान हमारा भरण-पोषण 
कंरने वाला है, ( उत नः सखा ) ओौर मित्र के समान हम से भ्रम करने 
चाखादहै। (सः) चह त्‌ू (नः) हमारे ( जीवातवे) जोचन इद्धि 


के खयि ( कृषि ) कृपा कर । 
॥ = ॥ ॥ ^~ ~ 

यद्दो वात ते गृहे मतस्य निधिर्हितः । 

ततो नो देहि जीवसे ॥ २॥ ४४ ॥ 

भा०-हे ( वात ) व्यापक प्रभो! (यत्‌) जो (ते गृहे ) तेरे 
अहण योग्य, तेरे वशा म ( अग्धतस्य निधिः हितः) अशत का खज्ञाना 
धरा है ( ततः ) उसमे से ( नः ) हम ( जीवसे धेहि ) दीघं जीवन के 
लिमे प्रदान कर । इति चतुश्चत्वारिशते वर्गः ॥ 


| १८७ | 


ऋ ि्वत्स आस्नेयः ॥ श्रग्निर्देवता ॥ चन्दः--१ निचृद्‌ गायत्रौ । २५ 
गायत्री ॥ प्रच सूक्तम्‌ ॥ 


दददे ऋग्बदमाष्ये च्रच्रमोऽदकः [अ०्८व०४५।४ 
4 ॥ ^~ _ ^ 
शाञ्च वाच॑मीरय वृषभाय॑ क्षितीनाम्‌ । 
स न॑ः पदति द्विषः ॥ १॥ 
भा०्-हे विदन्‌ ! तू ( क्षितीनां बरृषभाय ) श्रूमियों पर वषंणः 
करने वाटे मेघ के समान उदार ८ क्षितीनां बरृषभाय ) प्रजाजों के बीच, 
श्रेष्ट स्वामी रूप ८ अन्नये ) अभवत्‌ तेजस्वी, अग्रणी, पुरुष के जिय 
( वाचम्‌ प्र ईरय ) वाणी को प्रेरित कर, उसकी स्तुति कर । ( सः ) 
वट ( नः ) हमे ( द्विषः ) श्रु ओर अप्रिय भीतरी काम क्रोधादिसेभी 
८ अति पर्षत्‌ >) पार करे । 
॥ । १ अक न्वातिरोच॑ते ~ | 
यः परस्याः परावतस्तिरो घन्वाति । 
स न॑ः पषदति द्विष॑ः ॥ २॥ 
भा०्-(यः) जो ( परश्याः परावतः) दूरसेभी दूर स्थानसे, 
(< तिरः धन्व ) अन्तरिश्चवत्‌ सतर पार कर (अति रोचते ) खूब प्रकारित्त 
होता है । (सः नः द्विषः अतिपरष॑त्‌) वह सूर्यवत्‌ तेजस्वी भ्रमु हमे समस्त 
बाहरी ओर भीतरी शन्ुओं से पार करे । 
यो रक्तौसि निन्त वृषा शुकरेणं शोचिषः । 
॥ त (~ (~ ष 
स नः पषेदति द्विषः ॥ ३॥ 
भा०-(यः) जो ( बरृषा) बलवान्‌ ( शुक्रेण शोचिषा ) अति 
द्ध कान्ति से उञ ओर दसि से स्वत्‌ ( रक्षांसि निजूर्वति ) 
दुर्ध वा रोगों का नाश करता दै, (सः नः द्विषः अति पप॑त्‌ ) बह 
हमे भीतरी, बाह्य श्ा्रुओं से पार करे । 
यो विश्वाभि वि पश्य॑ति मुधैना सं च पश्य॑ति । 
॥ ^ 
सख नः पषैदति द्विषः ॥ ४॥ 
भा०-(यः) जो ( विश्वा सुवन ) समस्त रोको (अभि 


| 
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तरि पदयति ) सम्भुख देखता ओर ८ सं परयति च ) अच्छी भ्रकार देखता 
है, ८ सः नः द्विपः अति पप॑त्‌ ) वह हमे अप्रीति युक्त श्ावुभं, दुःखो. 
रोगो, को से पार करे ४ छ 

यो छस्य पारे रजसः श॒क्रो श्रध्निरजायत । 

ख नःपर्षदति द्विष॑ः ॥ ५॥ ४५॥ 

भाग्~-(यः) जो (अस्य रजसः परे) इस खोक के पार,. 
रजोगुण से परे ( शुक्रः अभिः अजायत ) कान्तियुक्त, सबको भस्म करने 
वाला, अभ्मिवत्‌ स्वयं प्रकाश आस्मा प्रकट है ( सः नः द्विषः अति पर्षत्‌ ) 
वह हमे सब कष से पार करे । इति पन्चचत्वारिशो वैः ।! 


[ श्त्त | 


श्छषिः भयेन श्राग्नयः॥ देवता-अग्निरजातवेदाः॥ गायत्री कन्दः ॥. 
तुचे सक्तम्‌ ॥ 


भ्र नने जातवेदसमश्वं हिनोत वाजिनम्‌ । 
इदं नो बर्टिरासद ॥ १ ॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ पुरूषो ! ( नृनं ) अवश्य आप रोग ( जातवेद्‌~ 
सम्‌ ) उत्पन्न शरीर को धन के समान प्राक्त करने मौर भोगने वारे, 
(वाजिनम्‌) बलशशाखी, ज्ञानी, (अश्वम्‌) अश्व के तुल्य उसे ठोने ओर उसके 
भोक्ता आत्मा को (घ्र हिनोत) बढाओ, उसकी स्तुतियां करो । (इदं) यह 
(नः) हमारा ( बर्हिः ) ब्रृद्धिशीर देह ही उसके ( आसदे ) विराजने 
के आसन के तुल्य स्थान है । (१) प्रव्येक उत्पन्न पदाथ मेँ ध्यापक 
ओर उसको जानने वाखा प्रयु भी "जातवेदाः" है । समस्त बलों, देश्वयौ 
केस्वामी होने से वाजी ओर व्यापक ओौर संञ्चालक होने से “अश्च! है! 
विद्वान्‌ रोग उसकी स्त॒ति करं । उसके विराजने के व्यि ये ( बर्हिः). 


समस्त रोक ही भासनवत्‌ हैँ । 


"ददत ऋग्वदमाष्ये अष्टमो ऽषरकः [आअ०८।व०७५७।१ 
` श्रस्य श्र जातवेदसो विभ॑वीरस्य भीकहुषंः । 
सहीमिंयमिं खष्टतिम्‌ ॥ २॥ 
भा०-( असख जाद-ेदसः ) इस उक्त प्रकार से उत्पन्न शरीरो 
को रेने वाङे ( विप्रवीरस्य ) विविध उत्तम वीरं वत्‌ प्राणों के स्वामी, 
८ मीहुषः ) वलवान्‌ , वीयं आदि-तेचक आनन्दभरद्‌ आमा की ( महीम्‌ 
` सुस्ततिम्‌ इयमिं ) बडी उत्तम स्ति कं । (२ ) विद्वानां को विविध 
-मार्गो मेँ चलाने वाला होने से प्रु "विप्रवर है । 
` या रुचो जातवेदसो देवा ह॑व्यवाहनीः । 
ताभिनों यज्ञमिन्वतु ॥ ३।। ४६ ॥ 
, , भाग्-उस ( जातवेदसः ) जातवेदा, आत्मा की ( देवत्रा ) देवो, 
प्राणों के वीचमे जो ( इव्य-वाहनीः ) ज्ञान ओौर अन्नादि प्राक्त कराने 
वाली ( याः सुचः ) जो दियो के तुल्य अनेक कामना ह ( ताभिः ) 
उन सहित वह ८ नः यक्तम्‌ इन्वतु ) हमारे यज्ञ को प्राच हो । 
इसी प्रकार “जातवेदाः' अभि ( २ ) हमारे यक्ञ मै आत्मा ओर प्रथु 
काही प्रतिनिधि दै । इति षट्चत्वारिंशो वर्गः ॥ 
[ १८६ |] 
कपिः सपैराज्ञी ॥ देवता--सपिराक्षी सूरयो वा ॥ चन्दः--१ निचृद्‌ गायत्र 
२ विराड्‌ गायत्री | ३ गायत्री ॥ तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
० [+ 1 + 
आयं गोः पृश्चिरक्रमीदखदन्सातरं पुरः । 
५ = 
पितरं च श्रयन््स्व॑ः ॥ १॥ १ 
' भाग्-८( अयं) यह ( गौः ) गमनशील, नित्य गतिमान्‌ भूलोक 
९ [व (न 
-सूय-लोक, चन्द्र-खोक आदि ८ पएक्चिः) आकाश्चमें ( आ अक्रमीत्‌ ) 
-सव ओर भ्रमण कर रहा है, ओर ८ पुरः मातरम्‌ असदत्‌ ) आगे ॐ 


क~ श ` ण ५ 
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अपने मातृतुब्य महान्‌ आकाश मे विराजता. है, ओर अपने ८ पितरं > 
पिता तुल्य ( स्वः!) महान्‌ प्रेरक, सूयंवत्‌ अपने से बडे खोक की (पर-यन्‌ ) 
परिक्रमा करता है । आकाशस्य समस्त पिण्ड गतिमान्‌ होने से "गौ 
है, उनमें से. भ्स्येक आकरा म आगे बदता दीखता है, आकाश्च भे देसे: 
विराजता है जेते माता की गोद मे बचचा। ओर वहभीक्रिसीन किसी 
अपने से महान्‌ की, पिता की बालकवत्‌ परिक्रमा करता है। चन्द्र ओर प्रथिवी,. 
सूयं आर सौर-जगत्‌ अपने से भी महान्‌ किसी प्रेरक की परिक्रमा 
करता दै । यही बात अन्य ग्रहों, उपह ओर सोपग्रह-गरह सहित सौर,. 
मण्डलो के विषय मे भी जानना चाहिये । त 

(२) अध्यात्म वा अधिविद्य मै--(अयं पृक्षिः) यह प्रश्षश्ीर जिक्तासु 
जन ८ गौः ) ज्ञानार्थं होकर ( आ अक्रमीत्‌ ) परिक्रमा करे । ( मातरं ) 
ज्ञानदाता गुरुरूप माता के ८ पुरः असदत्‌ ) आगे विराजे भौर इसी 
८ स्वः) प्रकाश स्वरूप, उपदेष्टा गुर को ( पितरं प्रयन्‌ ) पिताके 
तुल्य जान कर प्राप्त करे । (३) इसी प्रकार (अयं गौः) यह ज्ञानी आत्मा 
(रक्षिः) मरे ममय, अ्योतिमेय होकर आगे बदुता, माता प्रथु को प्राक होता,. 
उसी म विराजता है, उसी मोक्षमय पिता, पाल्क प्रु को प्राक्च करता है ।, 

श्न्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । 

व्यख्यन्महिषो दिव॑म्‌ ॥२॥ ` 

भा०-( नख रोचना ) इस आत्मा की रुचिकारक, दीि चेतनाः 
ही (प्राणात्‌ अपानती ) प्राणः ग्रहण करती भौर अपान का कम॑. करती 
है । इसीसे ( महिषः ) वह महान्‌ आत्मा सूर्यवत्‌ ८ दिवम्‌ वि अख्यत्‌ }. 
दयौ, ब्रह्माण्डवत्‌ इस देह को वा इच्छामय कामना को प्रकोशित करता है !: 


शद्धा वि राजति वक्पतङ्गाय धीयते । ५४ 
प्रति वस्तोरह दुभिः॥ ३॥ ७७,॥ . ,/  .. ,. , + 
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आ०- जिस प्रकार सूयं ८ प्रति वस्तोः ) श्रति दिन ( युभिः) 
:कान्तियों से ८ वक्षद्‌ धाम विराजति ) तीसां स्थाना पर प्रक्नादात होता 
हे ओर जिस प्रकार कान्तियों से चन्द्र तीसों तिथि-स्थानों पर प्रका 
-होता ह उसी श्रकार जो ८ प्रति वस्तोः ) निवास योग्य प्रस्येक दे मे 
. मौर निवास योग्य प्रव्येक लोक में व्यापक प्रस ( च्निशदू धाम विरजततत >) 
-तीसों धाम प्रकाश करता है, चमकता है, उस ८ पतङ्गाय ) सूयं के 
समान गमनशीख वां व्यापक के ज्ञान, ओर स्तृति के खयि ( वाक 
- धीयते > वेदवाणी को धारण किया जाता दै, उसी के लिये उत्तम स्तति 
.का प्रयोग होता दै । 
ल्िशत्‌-घाम = ( तीस धाम, स्थान ) ज्योतिश्वक्र पर दिन रत्नि 
तय दोने वाटे क्रोन्तिदृत्त पर ६० अदा चिन्धितः टै जो दिनि की तीस 
धदी वा मास की ३० तिथियों का निरदँश करते हँ । (९) अध्यात्म म भी 
-जाग्रत्‌ कारम उसी प्रकार देह म आत्मा कीओर जगत्‌ मे प्रथ 
-की रक्षा को जानना चादिये । 


[{ १६० 1 


-रषिरषमषेणो माघुच्चन्दसः ॥ देवता--माववृ त्तम्‌ ॥ जन्दः--१ तरिराडल- 
षट्‌ । २ श्रतुष्डप्‌ । ३ पादनिचृदनुष्ट्प्‌ । 
श्रते च सत्यं चाभींदधन्तापसो.ऽध्य॑जायत । 
ड 1 
ततो रात्जायत तत॑ः समुद्धो अरव ॥ ९ ॥ 
भा०-( भभीद्धात्‌ तपसः ) सब ओर से प्रकादामान “तपः से 


( ऋतं च सत्यं च अजायत ) चरत ओर सत्य भी ध्रकट हुः । ( ततः 
-शत्री मज्ञायत ) उसीसे रात्रि उत्प होती है । ८ ततः ) उस तप से 
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ही ( अर्णवः समुद्रः ) यह जर से युक्त महान्‌ सयुदर ओर सुक्ष्म जलवे 
से व्याप्त आकाश प्रकट हुआ । 

श्तं ऋतमिति सत्य नाम । ऋतं मानसं यथार्थसंकल्पनं, सत्यं वा. - 
चिक यथार्थभाषणं चकराद्‌-यदपि शाख्रीयं धर्मजातं ससुचवीयते ॥ सा० ॥ 

(तपः' पुरा खष्टय्थं छृतं तपः ( सा० ) 

सञुद्रः"-समुद्रशब्दोऽन्तरिक्षोदध्योः साधारणः । सा० 1 

खमुद्रादृरंवादधिं संवत्छरो श्रजायत । 

श्रहोराजासिं विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥ २॥ 

भा०-८ अर्णवात्‌ समुद्राद्‌ अधि ) अणेव सयुद्र॒से, संवत्सर, 
€ भजायत >) प्रकट इभा । ८ विश्वस्य मिषतः ) प्रकट. दोते हए समस्त 
जगत्‌ के (वशी) स्वामी ८ भहः-रात्राणि विदधत्‌ ) दिन भौर रात्रियों को 
-भी बनाता है। ५ 

सर्ाचन्दूमसं धाता य॑थापुवै्भकट्पयत्‌ । 

दिव च पृथिवी चान्तरिक्ञमथो स्व॑ः ॥ २ ॥ ४८ ॥ 

भा०-८ धाता यथापूर्वम्‌ अकटपथत्‌ ) विधाता, जगतू-क्तां ने 
जिस प्रकार पे बनाया था ठीक उसी प्रकार उसने अव भी ( सूया 
चन्द्रमसौ ) सूर्यं ओर चन्द्रमा, ( दिवं च प्रथिवी च ) आकाश्च भौर 
थिवी, (८ अन्तरिक्षम्‌ अथ स्वः ) अन्तरिक्च ओर प्रकाश वा समस्त. 
प्पदार्थं बनाये । 

“संवत्सरः संवत्सरोपलक्षितः सर्व॑कालः । सा० ॥ 

“मिषतः निमेषादियुक्तसख ।.सा० । इत्यष्टाचस्वारिंशो वर्गः ॥ 


[{ १६१ ] 
षिः संवननः ॥ देवता-~१अनग्निः । . २--४ संज्ञानम्‌ ॥ ` चन्दः--१ 
वरिराडुष्टप्‌ । .¶ अनुष्टुप्‌ । ४ निच्रदुष्डप्‌ ॥ ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ चतुऋचं सुक्तम्‌ ।* 


` ` "क्का करक 
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सखमिदयुवसे वृषश्गरे विश्वान्यये आ । 

इकस्णदे समिध्यसे स जो वसून्या भ॑र ॥ १॥ 

भा०्-हे ( वृषन्‌ ) बलवन्‌ ! समस्त सुखों के वर्षानि हारे ! हे 
(अनने) जान के प्रकाशक, प्रमो ! तू ( अ्ैः ) स्वाम), सवका भरकः 
होकर ( विश्वानि सं युवते ) समस्त प्राणियों ओर समस्त तत्वों कोः 
मिलाता है। त्‌ ( इडः पदे समिध्यसे ) भूमि पर अभ्नि केतल्य इस 
अन्न के बने देह मे आत्मा के तुल्य, ( इडः पदे ) वाणी के परम प्राष्य 
ज्ञातव्य पद्‌ ओंकार खूप मे प्रकादित होता हे । (सः ) वहत्‌ (नः). 
हमे (.वसूनि ) नाना देश्यं ओर रोक प्राक्च करा 1 

सङ्गच्छुध्ये स च॑दध्वं से वो मनौसि जानताम्‌ । 

डेवा गं यथा पूव सञ्जानाना उपासंते ॥। २॥। 

भा०-हे मनुष्यो ! आप लोग ८ सं गच्छध्वं ) परस्पर अच्छी श्रकार 
मिलकर रहो ! ८ सं वदध्वम्‌ ) परस्पर मिलकर प्रेम से बात चीत करो, 
विरोध छोड कर एक समान वचन कहो । ८ वः मनांसि ) आप लोगों 
के सव : चित्त ( सं जानताम्‌ ) एक समोन होकर जान प्राप्त करें । 
( यथा) जिस प्रकार ८ पूं देवाः) पूर्वं के विद्वान्‌ जन (भागं) 
सेवनीय ओर भजन करने योम्य प्रस का ८ जानानाः ) ज्ञान सम्पादन 
करते इए ( समू. उपासते ) . अच्छी प्रकार उपासना. करते रहें उसी रकार 
आप रोग भी ज्ञान सम्पन्न होकर ८ भागं सम उपासते ) सेवनीय अज्ञ 
ओर उपास्य प्रथु का सेवन मौर उपासना करो । 


समरानो मन्तः समितिः समानी संसानं मन॑ःसह चित्तमेषाम्‌ । 
समनानं मन्त्र॑मरभि म॑न्ये वः समरानेन॑ चो हविषां जुदोमि ॥३।। 

भा०-( एषाम्‌ मन्त्रः समानः ) . इन सवका विचार एक समान 
हो । ( समितिः समानी ) परस्पर संगति, मेक जोल भी एक . समान 
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भेद्-भाव से रहित हो। ८ मनः समानम्‌ ) इनका अन्तःकरण एकत 
समान हो । ( एषां चित्तं सह ) इनका चित्त एक दूसरे ॐ साथ हो । 
८ वः समानम्‌ मन्त्रम्‌ अभि मन्त्रये ) मै आप लोगोंको एक समान 
विचारवान्‌ करता हरं ओर ( वः समानेन हविषा ज॒होमि ) एक समान 
अन्न से प्रदान कर आप लोगों को पालित-पोषित करता हूं । 
खम्रानी आक्रति: सम।ना हृद॑यानि वः । 
|| = [३ 

खम्नमानम॑स्त॒ बो मनो यथां वः सुखटासंति।४।४६।८।।१२।१०॥ 

भा०-८ वः आकूतिः समानी अस्तु ) आप लोगों का संकल्प, 
निश्चय ओर भाव, अभिप्राय एक समान रहे । ( वः हृद्यानि स्षमाना ) 
आप रोगों के हृदय एक समान हों । ८ वः मनः समानम्‌ जस्तु ) नाप 
लोगो के मन समान हां, (यथा) जिससे (वः ) जाप रोगों का ( सह सु 
असति ) परस्पर का कार्यं सर्वत्र एक साथ अग्छी प्रकार द्योसके । 
इत्ये कोनपत्चाश्नो व॑ः । इत्यष्टमोऽध्यायः ॥ इति द्वादशोऽनुवाकः । 


॥ इत्य्रमो ऽष्रकः समाप्तः ॥ 


॥ इति दशमं मणडलं समाप्तम्‌ ॥ 
इति ऋग्वेदः सम्पूणेः ।, 


इति श्रीविद्या कार-मीमांसातीथःविरुदोपश्योभितेन श्रीमत्पण्डित 
जयदेवदा्मणा-विरचित ऋर्गवेदाखोकमाष्ये भष्टमोऽष्टकः 
दक्षमचज्च मण्डलम्‌, ऋरगवेदालोकभाष्यं च समाप्यते ॥ 


माष्यकन्तरुपसंहारवचनम्‌ 


श्षप्रपच्चजटिरा चित्रवणेपदान्विता । 
सनातनी जगत्सर्गस्थितिसंहारङ्सृतिः ॥ 
सरस्वती गभीरोथ भवसागरतारिका । 
धमो्ैकाममोक्षाणां धारया बहुधारथा ॥ 
विन्ण्वती समस्तानि त्वानि विश्दान्यथ । 
समासतो व्यासतश्च ब्रह्मात्मानं नरं प्रम्‌ ॥ 
श्राणं मुख्यं च चौर्यं चाश्नन्द् सोमा दिदेवतैः । 
कथयन्ती विजयते वेदवाणी परस्तराम्‌ ॥ 

५ > : 
ह्षङ्का्कनदौ वेक्रमाब्डे पौपे मासि सिते दले । 
समाप्यत भ्रगो वार प्र्वेदारोकभाष्यकम्‌ ॥ 

> >९ > 
विद्यारुकार-मीमांसातीथोंपाधिविभूषितः। 
जयदेवः पौतिमाप्यो वेदुराह्मणतत्ववित्‌ ॥ 

सामाथवंयजुच्रक्ष्वालोकंभाष्यं व्यधात्‌ क्रमात्‌ । 
रोकभाषां समाश्चित्य मितं य्नातिविस्तरम्‌ ॥ 
नानापक्षोपसंकेतप्रदतनपुरःसरम्‌ । 


[क 


वेदकञानमहाराशदयाननदोपदिते ॥ 
संचरन्‌ वत्म॑नि खमे ज्ञानयज्ञधिया सुखम्‌ ॥ 

५८ म 3 

“ वेदाम्बुधिनिमस्नेन ज्ञानारोकिंतचेतसा । 
नास्तैवातोष्यत परमभ्रीयतं च सेश्वरः ॥ 

: ८ म 
आखोकभाष्यं वेदानामालोकयति दीपवत्‌ ॥ 
गुं रहस्यं सुस्पष्टं नानावर्णोज्ञ्विरं महत्‌ । 
यद्धीत्य कृताथौः स्यर्वेदतच्वबुभुत्सवः ॥ 

५८ १: ८ 
आ च सुमह नं वेदाक्षरसमन्वितम्‌ । 
आरण्यकं ब्राद्धणं च श्रौतगृद्यादिसूत्रकम्‌ ॥ 
स्टय्थधर्म॑शाखाणि दशनानि च षद्‌ ततः ॥ 

आआष्याणि चाप्यनेकानि तको वेदाक्षराचुगः ॥ 
मतिर्विविधविन्ञातराचाराश्च सतां माः । 
सर्वमेव हि वेदार्थतस्वरारोचनसाधनम्‌ ॥ 


आयुवेद -मन्थमाला का वथम्‌ दुष्प 


चरकसंहिता 
सरल भाषालुवाद्‌ सहित तीन खण्डो मे पूणे 


प्रत्येक खरड (सादज्न डबर करान १६ पेजी रगभग ८०० षष्ठ का) 
-सुवणक्षरो से सुश्नोभित भौर पक्की जिल्द्‌ । मू० ४) ₹० 

आयुर्ैद-गन्थमाला के स्थायी आदकों को इस माला का प्रत्येक अन्ध 
पौने दाम ३) रु०° मे दिया जावेगा । 


आयु्ेद्‌-न्थमाला में प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ 


चरकसंहिता, सुश्रत-संहिता, ` अषटाग-हद्य, भष्टांग-संग्रह, श्ाराक्य 
तन्त्र, नावनीतकरम्‌, ऊुमार-तन्त्र, अंजननिदान आयुवद्सूत्र, चाङ्गधर, 
कर्यप'तन्त्र, माधवनिदान, सुषेण-संहिता, धन्धन्तरीय राजनिघषण्डु, 
वसेन, भावप्रकाश, सओषज्य-रस्नावली रसरत्नसमुचय, राजमा्तण्ड 
शालिदोत्र-वैयक . ( अश्वचिक्िःसा नुलङ्कत ), हस्त्यायुवद्‌ ८ पाककाष्य 
सनित ), हारीत-संहिता, भेड-संहिवा इस्यादि । इसी श्रकार अन्य 


, समेकोपकारक आयुैदिक अन्थ भी इस माला मेँ प्रकाशित होगे । 


इ्एवस्थापक-- 


आर्य-साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर. 
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